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शिवसड्ल्पः 


'"सारत्थदीपनीटीका""या भागद्वयमनेन विङ्वविद्याटयेन प्रकाशितम्‌ । सम्प्रति 
चायं तृतीयो भाग: प्रकारयते । अनेन ग्रन्थोऽयं पूर्णतामेतीति महतो हर्षप्रकर्षस्य 
विषयः । भारतीयं वाङ्मयं संस्कृतसाहिव्येन सह पालि-प्राकृतापभ्रंशभाषाणां साहित्येन 
सुसम्पन्नम्‌ । पालिवाङ्मयेन भारतीयतत्त्वज्ञानस्य श्रीवृद्धिः कृता । भगवता 
बुद्धे नास्य राष्ट्रस्य तत्त्वज्ञानविषये साधनाविषये च सर्वस्मिन्नपि जगति महिमा 
संवर्धितः । एतेषां संस्कृत-पालि-प्राकृतापभ्रं वाङ्मयेन प्रतिपादितानां तत्त्वानां 
समन्वयो भारतीयसंस्कृतेर्मूलम्‌, अत एव सम्पूर्णानन्दसंस्कर तविङ्ववियार्य एकच 
वेदानां विभिन्नानां वैदिकदर्दनानां शास््राणामध्यापनम्‌, अपरत्र च श्रमणविद्या- 
सङ्कायत्वेन पालिसाहित्यस्य बौद्धदर्हन-जेनदर्हानादीनां चाध्यापनं शोधयोजनाश्च 
प्रवर्तिताः । एतेषां सर्वेषां समवायो विङ््वविद्यालयस्यास्य प्रतिष्ठाया: स्थानम्‌ । 

विङवविद्यालयस्य पाल्विभाग उत्कृष्टतभैर्विदद्धिः संशोभितः, तैश्च समये 
समयेऽस्या भाषाया विकासाय समुन्नतये च महान्तः प्रयलाः कृताः । तेषु प्रयलेषु 
विनयपिरकस्याईकथायाः प्राचीनतमायाः "सारत्थदीपनीरीका"याः सम्पादनं प्रकारानं 
च विङोषतः समुल्टेखनीयम्‌ । इयं टीका तत्रभवता महास्थविरेण भदन्तसारिपुत्तत्थेरेण 
रचिता । 

अस्यां च बौद्धाचाराणां गभीराणां निगूढानां च विषयाणां सरख्या भाषया 
प्रतिपादनं कृतम्‌, बौद्धविनयानां सम्पूर्णविषयाणां चातिगभीरं विवेचनं कृतम्‌, 
परम्परागताः सम्प्रदायगताहचार्थाः समुद्घारिताः । अयं हि ग्रन्थ इदप्रथमतया 
देवनागरीच्प्यामनेन विशवविद्यालयेन प्रस्तूयत इति विदवविद्याठयस्य कृते गौरवस्य 
विषयः । 

प्रकृतेऽस्मिन्‌ तृतीये भागे विनयस्य सम्पूर्णानां नियमानां व्याख्या, थेरवादस्य 
सिद्धान्तानां स्थापनम्‌, भिक्षु-भिक्षुणीनाम्‌ उपासकोपासिकानां तात्काल्िक- 
सामाजिकजीवनपद्धतेश्च प्रामाणिका अभिठेखा उपलभ्यन्ते । अत्र हि न केवट 
काब्दानामर्थमात्रम्‌; अपि त॒ . जनजीवने भिक्षुजीवने च प्रचलितानां 
कथानामन्त कथानां चाश्रयेण एेतिहासिक-राजनेतिक-सामाजिक-आर्थिकस्थिती- 
नामाकलनं प्रस्तुतम्‌ । अयं हि प्रतिष्ठापकः थेरवादपरम्परायाः, प्रकाकडच 
वौ द्धविनयानाम्‌ । अस्य प्रकाशनं तत्रभवद्िर्वन्दनीयैः कुल्पतिचरै राचार्यैः 
प्रो. वि. वेङ्टाचलम्‌ महोदयैः स्वीकृतम्‌ । प्रथमे द्वितीये च भागे श्रद्धेयः 
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ूर्वकुलपतिभिः पण्डितश्रीविद्यानिवासमिश्र महोदयैः स्वकीयया प्ररोचनया सहानयो ध 
(प्रथमद्वितीयभागयोः) प्रकाङ्ानं सुसम्पादितमिति ताभ्यां सादरभरं स्वकीयं 
प्रणामाञ्जलि विनिवेदयामि । 

अयंह्युपक्रमो विद्वविद्यालयस्यास्य पालि-धेरवादविभागाध्यक्े: ङ. ब्रह्मदेवनारायण- 
शर्मभिः समारब्धः, तैरेव भागत्रयस्य सम्पादनं कृतम्‌, स्वकीयया वैदुष्यपूर्णया 
भूमिकया च समलढ्कृतम्‌ । तेषां भूमिका हि न केवलमस्य ग्रन्थस्य परिचयाय ; 
अपि तु वौद्धतत्तवज्ञानायापि सहायिकेति प्रसन्नताया विषयः । श्रीडर्ममहोदयैः 
पालिभाषाया गभीरमध्ययनं कृतम्‌, तैषां च समृद्धा शिष्यपरम्परा, तै 
सम्पादितेर्ग्न्यैश्च पाकिवाङ्मयस्य गौरवं सम्पोषितम्‌ । पालिभाषां प्रति तेषा 
निष्ठाऽतिशयेन प्रशञंसनीया । अस्य महतो ग्रन्धस्य प्रकाराने पूर्णतया च तेषामियं 
साधना सम्पन्नतां प्राप्नोतीत्यहं तेभ्यः स्वकीयान्यभिनन्दनानि, विदवविद्यालयस्यास्य 
प्रकारानाधिकारिणे ङ. हरिश्चन्मणिन्रिपाठिने, ग्रन्थस्यास्य मुद्रकाय "रत्ना प्रिं्टिग 
वक्'-मुद्रणालयसञ्चालकाय श्रीविपुलडङ्रपण्ड्यामहोदयाय च शुभकामनाः समर्पयन्‌ 


ग्रन्थमिमं बौद्धतत््वमनीषिभ्यः समुपहरामि । 


वाराणसी मण्डनमिश्रः 
मेषसङ्क्रान्तिः, कुलपतिः 
वि. सं. २०५३ समपूर्णानन्दसंस्कृतविरवविाल्यस्य 


(१३.४.१९९६ द्ैस्ताब्दः) 


भूमिका 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


सारत्यदीपनी टीका के इस भाग मे भिक्खुविभंग के बानवे पारित्तिय, छ 
प्ातिदेशनीय, पचहत्तर सेखिय तथा सात अधिकरण समथ धर्मो का वर्णन किया 
गया है । साथ ही भिक्खुनीविभंग के आठ पाराजिक, सत्रह संघादिसेस, तीस 
चसर्मिक पातयन्तिक, एक सौ छकछठ पाचित्तिय, आठ पाटिदेसनीय, पचहत्तर 
सेखिय तथा सात अधिकरण समथ धर्मो का व्याख्यान किया गया हे | विनयपिटक 
करा दूसरा भाग खन्धक' हे, जिसमे महावग्ग' तथा चूद्वग्ग सम्मिलित है का 
विशद वर्णन प्राप्त रोता है तथा अन्त मे परिवारपाठ की व्याख्या हे । इस तरह 
लका का यह भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 

पूर्व के दो भागों मे विनय का प्रादुर्भाव का इतिहास, तीन संगीतिर्यां, नियमों 
करा विधान आदि पर विचार किया जा चुका दे । प्रस्तुत प्रसंग मे शेष प्रातिमोक्ष 
नियमों तथा भिक्खुनी विभंग के विषयवस्तुओं का परिचय इष्ट हे | अतः संक्षेप मे 


यतँ उन नियमों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा हे । 
आपन्न होने पर संघ उस दोष के लिए प्रायश्चित का विधान 





जिन दोषों से आप 
करता है, ओर प्रायश्चितं करने के बाद अपराधमुक्त कर दिया जाता है, उसे 
पाचित्तिय' दोष कटा जाता हे । एेसे अपराधो मे भाषण सम्बन्धी चार, सहवास 


दिव्यशक्ति प्रदर्शन, अपराध प्रकाशन, भूमि खोदना, वृक्ष 
काटना, संघ के पर मौन रहना, निन्दा करना सम्मिलित है | सांधिक 
वस्तुओं मे सावधानी सम्बन्धी ६, यथा-विना छना पानी पीना, भिक्षुणियों को 
उपदेश देने से सम्बन्धित दस, भोजन से सम्बन्धित दस, अचेलक सम्बन्धी दस, ` 
मद्यपान, उषहास-सम्बन्धी चार, आग तात्रन' स्नान, चीवर, पात्र सम्बन्धी तीन, 
प्राणातिपात सम्बन्धी दो, कलह करना, अपरत छिपाना, बीस वर्ष से कम व्यक्ति 


६ करना, चोर अथवा स्त्री के साथ यत्ना करना, मिथ्या दृष्टि से युक्त 


लोना-३, धार्मिक बात को अस्वीकार करना, प्रातिमोक्ष सम्बन्धी दो, मारना, 
धरमकाना, संघादिसेस्‌ का दोषारोपण ,करना, भिक्षु को ५, 
छन्दसम्बन्धी-३, साधिक लाभ में हानि पटुचाना, राजप्रासाद में प्रवेश करना, | 

ओं को अन्यत्र ले जाना, अपराह्ण मे ग्राम प्रवेश करना, सूचीघर, 


बहुमूल्य वस्तु 1 
चौकी, शय्या, वस्त ते सम्बन्धित दोष सम्मिलित हे | इनमे अधिकतर नियम 


तम्बन्धी दो, धर्मोपदेश, 











र, 

एसे है जो उस समय के देश काल आदि से सम्बन्धित दै किन्तु एसे भी कम 
नहीं है, जो सर्वकालिक ओर सार्वदेशिक हे | 

चार पाटिदेसनीय के अन्तर्गत-भोजन ग्रहण ओर भिक्षुणी से सम्बन्धित चार 
। अपराधो की व्याख्या की गई हे | सेखिय (क्ष) के अन्तर्गत पचहन्तर्‌ नियमों का 
विधान किया गया है, जो आचरणीय तथा सीखने योग्य है | जैसे गृहस्थो के घरों 
मे जाने, उठने, बैठने आदि से सम्बन्धित- २६, भिक्षात्न ग्रहण ओर भोजन 
सम्बन्धी-३0, उपदेश नहीं देने योग्य व्यक्तियों से सम्बन्धित- १६, ओर मलमूत्र 
त्याग से सम्बन्धित-३ नियमों की व्याख्या की गई हे | तथा अधिकरणसमथ' के 
अन्दर सात नियमों का वर्णन किया गया है । इस प्रकार टीका के इस भाग में 
भिक्खु विभंग के ९२ पाचित्तिय, ४ प्रातिदेशनीय, ७५ सेखिय तथा ७ अधिकरण 
समथ धर्मो की व्याख्या की गई हे | 

साथ ही भिक्खुनी विभंग मेँ ८ पाराजिक दोष-मेथुन, चोरी, मानवहत्या, 
दिव्यशक्ति का प्रदर्शन, कामाशक्ति के विविध कार्य, संघ से निष्कासित भिक्षु का 
एुगमन तथा कामासक्ति से पुरुष का स्पर्श, का वर्णन किया गया है । 
संघादिसेस-१७ है यथा-युरुषों के साथ बिहार करना, चोर या बन्ध्या को भिक्षुणी 
भनाना, अकेले घूमना, संघ से निष्कासित भिक्षुणी का साथ करना, कामाशक्ति का 
कार्य, पाराजिक का दोषारोपण, धर्म का प्रत्याख्यान, भिक्षुणियोँ की निन्दा करना, 
दुराचारिणियों का सम्पर्क करना, संघ में मतभेद पैदा करना, सुनी वात को 
अनसुनी करना ओर कुलदूषित करना । निस्सम्गिय पाचित्तिय-३0 दैः जिसमे 
परातर संचय, चीवर, वत्तुग्रहण, कठिन चीवर. स्वर्ण, रजत पैसे आदिका व्यवहार, 
करय-विक्रय, पात्र बदलना, भेषज्य, चीवर, संघलाभ सम्बन्धी दोष सम्मिलित हैँ । 
पाचित्तिय मे १६६ दोषों का संग्रह है । लहसुन भक्षण, कामाशक्ति के कार्य, 
भिक्षुसेवा, कच्चा अनाज, मलमूत्र विसर्जन, नूत्यगान, पुरुष के साथ एकान्त में 
ष्टना, गृहस्थ के आवासो में जाना-बेठना, भिक्षुणी को सन्देहग्रस्त बना देना, 
अभिशाप देना, देह पीटकर क्रन्दन करना, स्नान, चीवर, दो भिक्षुणियों के साथ 
सोना, भिक्षुणी को तंग करना, रोगीशिष्या की सेवा न करना, उपाश्रय देकर 
निष्कासित करना, विचरना, तमाशा देखना, कुर्मी-पलंग का उपयोग करना, सूत 
कतना, गृहस्थो जैसे कार्यकलाप करना, विवादशान्त न करना, स्वयं भोजन देना, 
जान्रय की वस्तुओं मे असावधानी करना, तिरश्चीन विद्याओं का पढृना-पदढ़ाना, 
९ आराम मे प्रवेश करना, निन्दा करना, तृप्ति के वाद भी खा लेना, 
ध भ आहं स्ना, भिक्षुओं से रहित स्थान मे वर्षावास करना, प्रवारणा, 

श्रवेण ओर उपोसथ, गृह्यस्थान के गण्डक कौ भिक्षु से निकलवाना, भिक्षुणी 
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बनाना, छाता, जूता, वाहन, आभूषण आदि का शृङ्गार, भिक्षु के समक्ष आसन 
पर बेठना, प्रश्न पृछना, कंचुकं बिना गोव मे जाना, भाषण की अनियमता, 
उपसंपदाहीन भिक्षुणी के साथ सोना, पुरुषों को धर्मोपदेश देना, दिव्यशक्ति का 
प्रदशन, अपराध प्रकाशन, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, संघ के प्न पर चुप 
रहना, निन्दा करना, विना छना पानी ग्रहण करना, भोजन दोष, सोना, मद्यपान, 
उपहास, आग तापना, स्नान, चीवर पात्र, प्राणिहिंसा, कलह वृद्धि, यात्रा के साथ 
चलना, मिथ्यादृष्टि धारण करना, धार्मिक बातों को अस्वीकृत करना आदि दोषों 
का उल्लेख हे । पाटिदेसनीय अपराध चार है । इनमें भक्षणीय वस्तु को मोँगकर 
रखना विशिष्ट है । सेखिय ७५ हे तथा अधिकरण समथ ४ है | इस प्रकार 
भिक्षुणी विभंग के ३११ नियमों का विस्तार से वर्णन क्ियादहे। टीका में इन 
दोषों मे आगत अव्याख्यात पदों की व्याख्या की गई हे | उन सबका यहाँ विस्तार 
से वर्णन करना कठिन है | 


खनल्धक 

विनयपिटक का दूसरा भाग खन्धक हे । खन्धक भी दो भागों मे विभक्त दहै 
महावग्ग तथा चूवग्ग । महावग्ग के सम्पूर्ण विषय-वस्तु को दस खन्धकों में 
विभक्त किया गया है | तथागत के सम्बोधि प्राप्ति के अनन्तर धम्मचक्तपवत्तन' 
तथा सर्वप्रथम संघ की स्थापना तक का इतिहास इसमें वर्णित हे । महाक्खन्धक मे 
भगवान्‌ बुद्ध के बुद्धत्व प्रापि के उपरान्त सात सप्ताहं तक भित्न-भिन्न वृक्षों के 
नीचे विमुक्ति सुख का आनन्द प्राप्ति तथा वाराणसी के निकट सारनाथ के 
मिगदाय वन मेँ 'धम्मचक्कपवत्तन' कयि जाने का वर्णन है । इसी मे उस्वेला से 
लेकर वाराणसी तक की यात्रा के मध्य तपस्सु ओर भल्लिक नामक दो वणिकों के 
भगवान्‌ के प्रथम उपासकत्व ग्रहण करना, पंचवर्गीय भिक्षुओं का बुद्धमत में 
प्रव्रज्या, यशः का प्रवज्या-ग्रहण, काश्यप बन्धुओं (जटिल काश्यप, उसरूवेल काश्यप, 
गया काश्यप) की प्रव्रज्या, महाराज बिंबिसार का उपासकत्वं तथा सारिपुत्र 
मोदगल्यायन, महाकाश्यप, नन्द -तथा राहुल के प्रव्रजित होने का वर्णन क्मानुसार 
व्यि गये ह । महावग्ग का यह खन्धक बौद्ध-भिक्षुसंघ के विकास को जानने के 
लिए तथा तथागत के प्रथम शिष्यो की सूची एवं साधना को जानने के लिए 
अति-आवश्यक टे । तदनन्तर उपोसथ कर्म, वर्षावास के नियम, प्रवारणा, चीवसौ 
के रंगने की विधि, ओषधि आदि सभी विषयों का विस्तृत 


४ स्तृत विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है | अन्तिम दसवें खन्धक मे कौशाम्बी के भिक्ुओं का आपसी कलह का 


वर्णन तथा उपालि को तथागत के द्वारा संघ की एकता के लिए उपदेशों का 
विवरण प्राप्त होता है| 





( ४) 

खन्धकं के दूसरे भाग चूवग्ग मे भिक्षुओं के दैनिक जीवनोपयोगी सूक्ष्म 
निदेश हे । भिक्षुओं के लिए दैनिक जीवन मँ क्या विदित ट, क्या अ-विहित, उसे 
विहार या उसके बाहर किस प्रकार चलना-फिरना, वार्तालाप आदि करना चाहिए, 
इसका पूष्ष्म निर्देश हे । इसके अनन्तर अनाथ-पिंडिक की दीक्षा ओर श्रावस्ती के 
जेतवन विहार का दान का वर्णन हे । पुनः महाप्रजापति गौतमी की प्रतरज्या का 
विवरण प्राप्त होता हे । चूवग्ग के अन्त मे प्रथम एवं द्वितीय बौद्ध संगीतियों का 
विवरण हे | 

वास्तव मेँ सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाली अनेक सामगरियौ. बिल्कुल 
पज स्प मं हमे चुल्लवग्ग तथा महावग्ग में प्राप्त होते ह । बौद्ध संघ का 
इतिहास के साथ-साथ समाज की राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक आदि 
विभिन्न अवस्थाओं को जानने के लिए महावग्ग, चुल्लवग्ग के साथ-साथ पाराजिक 
एवं पाचित्तिय मेँ पर्याप्त सामग्री भरी पडी है । जीवक कौमारभृत्य के विवरण 
प्रसंग मं भिक्षुओं के लिए भैषज्य विधान किया गया हे | महावग्गा के दस प्रसंग से 
हमे सहजतया तत्कालीन आयुवेद संबन्धी ज्ञान एवं अभ्यास का अच्छा परिचय 
प्रप्त हा जाता हे । बिभ्बिसार आदि के विवरण प्रसंग से तत्कालीन राजनैतिक 
परिस्थितियों का पता चलता है ॥ वैशाली आदि के विवरंण-प्रसंग से उस समय 
की सभ्यता एवं मनुष्यों के रहन-सहन के ठंग की जानकारी सुगमता से लगायी 
जा सक्ती हे | भिक्षु ओर भिक्षुणी संघों के आन्तरिक जीवन एवं कार्य संचालन, 
भिक्षु संघ मेँ प्रवेश के नियम, उपोसथ, वर्षावास तथा पवारणा संबन्धी नियम, 
संघभेद होने पर उनमें एकता लाने का उपाय, उनके कपडे, जूते आदि पहनने का 


वरूचवग्ग से सुगमतया उपलब्ध होती हे । 


परिवारः या परिवार पाठ विनय-पिटक की अनुक्रमणिका डे | विन्टरनित्ज ने 
कहा हे-परिवार का विनय-पिटक से वही सम्बन्ध है जो वेद की अनुक्रमणी ओर 
परिशिष्टो का वेद के साय |2 परिवार की विषय-सामग्री प्रश्नोत्तर रूप मे हे ओर 
सम्भवतः विनय-पिटक के सबसे बाद का सकलन है । भरत सिंह उपाध्याय ने 
परिवार-पाठ' को विनयपिटकं के विषय वस्तु की 'मातिका' माना है 3 परिवार में 
ॐन 19 परिच्छेद है जिनमे अभिधम्म पिटक की हौली पर परिपृच्छात्मक तरीके 
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(न) 
से विनय पिटक के पूर्वं कथित विषयवस्तु की ही पुनरावृत्ति की गई है । विनय के 
कौन से शिक्षा-पद भगवान ने किसको प्रज्ञप्त कयि, किस प्रसंग मे दिये, संघ में 
कितने प्रकार के कलह सम्भव दहै, उपोसथ का आदि, मध्य व अन्त क्यादहै, किन 
दस बातों को ध्यान मेँ रखकर शिक्षा पदों का विधान किया गया आदि विभिन्न 
समस्याओं पर प्रष्न किये गये ह तथा उनका उत्तर भी क्रमवार ठंग से दिया गया 
हे | इस प्रकार सुत्त विभङ्ग तथा खन्धकं की सम्पूर्णं विषय-वस्तु को परिवार-पाठ 
मे दुहरा ली गई है । इसीलिए परिवार-पाठ' को सम्पूर्ण विनय-पिटक कीं 
पुनरावृत्ति कदा गया हे | अधिकतर विद्वान्‌ परिवार" के अन्तिम गाथाओं के 
आधार पर इसके संकलनकर्ता महामति भिक्षु 'दीप' को मानते है । यथा- 
पुब्बाचरियमग्गं च पुच्छित्वा व तम्हि तम्हि | 
दीप नाम महापन्मो सुतधरो विचक्खणो ॥ 
इमं वित्थारसंखेपं सज्ज्ञामग्गेन मज्छिमे | 
चिन्तयित्वा लिखापेसि सिस्सकानं सुखावहं ॥1 
इन गाथाओं से यह निश्चित हो जाता है किं महामति भिक्षु दीपने इसे 
शिष्यो की आसानी (सुख) के लिए सिस्सकानं सुखावहं' इसे सिंहल में लिपिबद्ध 
करवाया । हार्लोकि भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित परिवार पालि मे इन 
गाथाओं का उल्लेख नहीं प्राप्त होता हे | परिवार पालि की अनुक्रमणिका या 
भूमिका में भी दीप" भिक्षु का उल्लेख नहीं किया गया हे । परन्तु इन गाथाओं से 
परिवार-पाठ' के वर्तमान रूप का ही पता चलता है, क्योकि आचार्य बुद्धघोष ने 
अपने सुमंगलविलासिनी में प्रथम संमीति में विनय-पिटक के संगायन क्रम में 
सोलस परिवार' के संगायन की बात कटी है| इस प्रकार यह सिद्ध दै कि 
'परिवार' विनय-पिटक के अन्य ग्रन्थों के समान ही प्राचीन है । लेकिन अभिधर्म के 
मातिकाओं की हैली को देखते हए एक निश्चित रचना-काल का निर्णय करना 
कठिन है | आज 'परिवार' के रोमन संस्करण में कुल 19 परिच्छेद है । भिक्षु 
जगदीश काश्यप के देवनागरी संस्करण मे 21 परिच्छेदं का विवेचन है, जबकि 
आचार्य बुद्धघोष ने 'सोठस परिवार' का निर्देश किया हे | इस प्रकार हम समञ्च 
सकते है कि रोमन ओर देवनागरी संस्करण के बढ़ हुए परिच्छेद परिवर्धित तथा 
बाद के है |2 
त्रिपिटक में 'परिवार-पाठ' का स्थान निर्धारित करते हए भिक्षु जगदीश 
काश्यप ने अपनी भूमिका में कहा है कि सम्पूर्ण त्रिपिटक मे मात्र यदौ एक ग्रन्थ 


1. विनय पिटक, भा. 5, पु. 226 (रोमन संस्करण) 
2. पा. सा. का इ. पु. 360 (भरत सिंह उपाध्याय) 





( ६) 

हे जिसमे धर्म के लिपिबद्ध किये जाने का वर्णन प्राप्त होता हे1-सज्ज्ञाय- 
मग्गलिखितावारा' । 'परिवार' की दूसरी विशेषता यह हे कि लंका मे विनय 
कीं परम्परा स्थापित हो जाने के बाद उन्तीस सिंहल आचार्यो के नाम गिनाये 
गये हें |3 

इन दोनों बातों से इस बात की पुष्टि होती हे कि इसकी रचना लंका में बहत 
बाद मे हई । आगे चलकर विनय-ग्राहकों के लिए यह इतना आवश्यक हो गया 
कि 'कथावत्यु' की तरह, संमीतिकारक आचार्यो ने इसे बुद्धवचन का गौरव प्रदान 
कर इसे विनय-पिटक का पांचवा ग्रन्थ मान लिया 4 

कुछ विद्वानों ने इस ग्रन्थ को त्रिपिटक का एक महत्वहीन अंश मानकर 
इसकी उपेक्षा की हे {5 हालौकि यह भी सच हे कि संच के संगठन या शिक्षापदों 
की नेतिकता के विषय मँ इस ग्रन्थ से कोड महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती 
हे फिर भी नाना दृष्टियो से प्रष्नोत्तर-करम मे विनय की गुत्थियों को सुलक्षाया 
गया हे | करई गूढ़ बातों को प्रकाश मे लाया गया हे, जिससे विनय के 
त्ययन-क्रम मं परिवार' की महत्ता बढ़ जाती है । 

बौद्ध-संघ का निर्माण एवं उसके प्रारम्भिक स्वरूप की प्रामाणिक जानकारी 
महावग्ग से प्राप्त होती है | भगवान बुद्ध नेरखरा नदी के तट पर बोधगया में 
बोधि-वृक्ष के नीचे सम्यक्‌ सम्बोधि प्रापि के अनन्तर सात सप्ताह तक विभत्र 
वृक्षों के नीचे विमुक्ति सुख का आनन्द तेते रहे । सहम्पति ब्रह्मा की याचना पर 
उन्होने सम्पूर्णं लोक को अपनी करुणा चक्षु से देखा जहोँ प्राणी दुःख से सन्तप्त 
थे ॥ तथागत ने लोक को धर्मदेशना देना स्वीकर्‌ किया | अपनी पहली देशना के 
योग्यतम पात्र के रूपम मे उने अपने पूर्व-आचार्य उद्रक-रामपुत्र तथा 
आलारकालाम का ध्यान आया पर दिव्य चक्षु से देखने पर उनके कालकवलित 
हो जाने का पता चलां | शुनः उन पाच भिक्षु साथियों का स्मरण किया जो उने 
धर्म-विमुख तथा साधना-्रष्ट मानकर छोड व्यि थे । वे पाचों भिक्षु सारनाथ के 
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- परि. पा; भूमिका पृ. 4 

- परि. पा, पु. 3 (शीर्षक) 

। ५५ पा. पृ. 5-6 
एते नागा महापज्जा, जम्बुदीपा इधागता | 
विनयं ते वाचयिसुं, पिटकं॑तम्बपण्णियां ॥ 
एते नागा महापज्जा विनयज्जू | 
विनयं दीपे पकासेसुं पिटकं तम्बपण्णिया ॥ 

. परि. पा, ( भूमिका) देवनागरी संस्करण, पृ. 5 

. भारतीय साहित्य का इतिहास, भा. 2 पु, 33 ) 
बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास; पृ, 132 (गोविन्द चन्दर पाण्डेय ) 
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ऋषिपत्तन मिगदाव मेँ उस समय थे | अतः तथागत ने धर्मचक्र-प्रवर्तन हेतु 
वाराणसी की ओर प्रयाण किया | रास्ते मे 'उपक' नाम का आजीवक श्रमण उन्हें 
मिला जिसे बुद्ध ने यह बताया कि उन तत्त्व-बोध हुआ हे | उपक आजीवक ने 
उपेक्षा से 'होगा शायद' कह कर अपने रास्ते चलता बना | 

आषाढ़ पूर्णिमा से पहले ही तथागत वाराणसी पहुंच गये । पंचवर्गीय भिक्ुओं 
ने दूर से उन्हें देखकर उनके अनादर की बात सोची पर्‌ नजदीक आने पर उनका 
निश्चय बदल गया ओर आसनादि दे कर बेठने को कहा | आषाढ़ पूर्णिमा के 
दिन ऋषिपतन मृगदाव (इसीपतन मिगदाव ) सारनाथ में इन्दं पंचवर्गीय भिक्षुओं 
को अपना प्रथम उपदेश दिया जो बौद्ध परम्परा मे 'धम्मचक्तपवत्तन' कहा 
जाता हे | 

तथागत की धर्मदेशना सुनकर सर्वप्रथम कौण्डिन्य नामक पंचवर्गीय भिक्षु ने 
विमल 'धर्म-चक्षु' प्राप्त किया ओर तथागत से प्रव्रज्या ग्रहण की | कौण्डिन्य का 
नाम अज्ञात कौण्डिन्य (अज्बासि कोण्डञ्ज) पड़ा | तदनन्तर वप्प, भदिय, महानाम 
तथा अस्सजि (अश्वजीत) नामक शेष भिक्षुओं ने तथागत से धर्मदेशना ओर 
्रत्रज्या लाभ लिया । यहीं से भिक्षु-संघ की नीव पड़ी | प्रारम्भ में इन्हीं छः अर्हत 
भिक्षुओं का संघ बना । उस समय तक लोक में तथागत तथा पंचवर्गीय भिक्षुओं 
को मिलाकर कुल छः अर्हत थे । तेन खो पन समयेन छ लोके अरहन्तो होन्ति' (2 

इसके बाद यश की प्रव्रज्या का वर्णन मिलता है यश वाराणसी के श्रेष्ठि का 
पत्र था | श्रेष्ठि नगर का एक अपैतनिक पदाधिकारी होता था, जो धनिक 
व्यापारियों मे से चयनित किया जाता था 3 अचानक गृहस्थ जीवन से ऊबकर 
निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी शांत स्थान की तलाश मे सारनाथ के 
कषिपतन मृगदाव पर्हुचा । वँ भगवान पंचवगीय भिक्षुओं के साथ निवास कर 
रहेये | यश जिस समय वहाँ पहुंचा उस समय रात्रि का तृतीय याम था ओर्‌ 
तथागत खुले स्थान में भ्रमण कर रहे थे | भगवान उसे देखकर विके आसन पर 
बैठ गये | यश भी वदँ पर्हुचा ओर अभिनन्दन कर एक ओर बैठ गया । सम्यक्‌- 
सम्बुद्ध ने उसे आनुपूर्वी कथाओं जेसे-दान-कथा, शीलकथा, स्वर्ग-कथा, काम- 
वासनाओं का दुष्परिणाम, निष्कामता का महत्व आदि के माध्यम से संसार की 
वास्तविकता का उपदेश दिया । अंत में संसार की नष्वरता-जो कुछ भी उत्पन्न 





1, अदसंसु खो पञ्चवग्गिया भिक्छू भगवन्तं दूरतो व॒ आगच्छन्तं; दिस्वान....... एको 
पादकठलिकं उपनिक्खिपि । महावग्ग, प्र. 11-12. 


2. महावग्ग, पृ. 18. | "ध 
3. विनय पिटक; पु. 84, पाद टिपणी (राहुल सांकृत्यान का अनुवाद) 
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होने वाला धर्म हे, वे सभी नाष्वान है का। विमल ज्ञान यश को प्राप्त हआ | इस 
प्रकार यश के तथागत से संघ मेँ प्रत्रजित होने की इच्छा व्यक्त करने पर तथागत 
ने उत प्रव्रज्या दी । तदनन्तर य॒श के मित्र विमल, सुबाहु, पूर्णजीत तथा गवाम्पति 
आदि अपने पचास मित्रों के साथ तथागत से धर्म ओर संघ मेँ प्रवेश की याचना 
की । भगवान्‌ ने यह कहते हए कि-भिक्षुओं ! आओ, धर्म सु-अख्यात दै, अच्छी 
तरह, पूर्ण दुःख-क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो | यथा-'एत्थ भिक्छवो ! 
स्वाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मादुक्खस्स अन्तकिरियाया'ति |2 

इस प्रकार यश के पचास साथियों को प्रव्रज्या एवं संघ में प्रवेश मिला | यश 
समेत उसके सभी साथी भिक्षुओं का 'अर्हत' का सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ | इस 
थ तक भगवान बुद्ध के संघ में कुल एकसठ अर्हत भिक्षु थे ।3 इसके बाद तो 
नाना दिशाओं ओर स्थानं से भगवान के संघ में ्रत्रज्या चाहने वाले लोगों की 
बाढ़ सी आ गई | तथागत के लिए इतने लोगो को ्त्रज्या-उपसम्पदा देना कठिन 
हो गया । इससे सम्भवतः एकान्तप्रिय भगवान बुद्ध की साधना मेँ विघ्न होने लगा 
होगा । अतः तथागत ने एक दिन सन्ध्या समय सभी भिक्षुओं को नाना दिशाओं 
एवं स्थानों पर जा कर इच्छुक जनों को प्रत्रज्या एवं उपसम्पदा देने की अनुमति 
प्रदान की | यही आर्य बौद्ध-संघ की प्रारम्भिक अवस्था थी, जिसमें भिक्षुओं की 
सख्या सीमित थी । महावग्ग मेँ यश के पिता, माता तथा पत्नी के उपासकत्व 
्रह्ण का वर्णन भी प्रप्त होता हे | ये तीनों संसार के प्रथम गृहस्थ-उपासक थे | 

महावग्ग के इन वर्णन प्रसंगों से बोद्ध धर्म॑ एवं बौद्ध संघ का प्रारम्भिक 
स्वरूप के अलावे भी कई अन्य बातों का पता चलता हे | हम कह सकते है कि 
बौद्ध संघ का प्रारम्भिक स्वरूप तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं के समान ही था | 
पूर्वं मे कहा जा चुका हे कि बुद्धके काल में कईं गणी, गणाचार्य, संधी आदि 
विद्यमान थे जिनका एक संघ होता था} उन संघों में ब्रह्मचर्य जीवन, संसार- 
त्यागकर्‌ बिताया जाता था | संघ मेँ रहकर शिष्य अपनी आध्यात्मिक शक्तियो का 
` विकास किया करते थे | संघ मं आचार्य या गुरु जो उस संघ का नेतृत्व 

रस्ता था, का बहुत सम्मान था | चैदिक जीवन मे तो गुरु अथवा आचार्य को 
आध्यात्मविद्या को अधिगत करने के लिए आवश्यक अंग के रूपमे स्वीकार 
क्रया जाता था | उपनिषदों में गुरु के वचन सुनने मात्र से ही ज्ञान का प्रधान 
भर का खुलना बताया गया है | अन्य परिव्राजको विशेषतः तान्तिकों मे गुरु की 


1. एवमेव यसस्स कलपुत्तस्स.....विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं ं 
तं निरोपस्स रजं वीतमलं घम्मचक्खुं उदपादि-यं किञ्चि समुदयधम्मं 

सब्ब तं ति' | महावग्ग, पु. 19. 4 
2. महावग्ग पृ. 22 


3. तेन खो पन समयेन एकसहि लोके अरहन्तो होन्ति । महावग्ग, पृ. 23 
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कृपा अथवा शक्तिपात से ही शिष्यो की दीक्षा सम्पन्न होती थी । अतः यह स्पष्ट हे 
कि तत्कालीन समाज मे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरु का 
सर्वाधिक महत्व था । हालाकि कार्य-महत्व के आधार पर विभिन्न सम्प्रदायो में 
गुरुओ मे भी भेद दृष्टिगोचर होता े । ¦ 

बुद्धशासन मेँ भी बौद्धसंघ पर पूर्ववतीं आचाय एवं परित्राजकां द्वारा संगठित 
संघों का प्रभाव पडा | संघ निर्माण ही तत्कालीन समाज की प्रथाओं के 
समान था | ब्रहचर्य जीवन को जिसे उन दिनों आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए 
अनिवार्य माना जाता था, तथागत के संघ में भी उतना ही आवश्यक समञ्ञा 
गया । भगवान ने पंचवर्मीय भिक्षुओं को प्रव्रजित करते हए ब्रह्मचर्य जीवन में 
रहकर सभी दुःखों को समाप्त करने का उपदेश दिया । न केवल पंचवमीय 
भिक्षुओं को बल्कि बाद के सभी भिक्षुओं की प्रव्रज्या ही यरी कह कर दी जाती 
शी कि भली प्रकार से दुःखों के अन्त के लिए ब्रह्मचय॑ का पालन करस्वाक्ातो 
धम्मं, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मादुक्स्स अन्तकिरियाया ति । इस उद्धरण से तथागत 
के शासन मेँ ब्रह्मचर्य के महत्व का पता चलता हे । बाद के समय में जब संघ का 
विस्तार हुआ तो आचार्य एवं उपाध्याय की व्यवस्था भी संघ मे हृ । परन्तु 
इनका कार्य पूर्ववतीं तत्कालिक आचार्यो से भिन्न था । बुद्ध शासन में गुरु को 
कल्याणमित्र का रूप दिया गया । इनका कार्य भिक्षुओं का मा्ग-प्रदशन मात्र था । 
तथागत ने अपने शिष्यो को अपने बल पर चलना ओर स्वयं के उपर निर्भर रहने 
की देशना दी । बुद्ध द्वारा उपदेशित 'धम्म' को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त था | धर्म 
ही भिक्षुओं के आध्यात्मिक मार्ग का सहायक तथा नियामक था । संसार को सभी 
घटना कार्य-कारण भाव से नियत हे | विद्या से विमुक्ति का मार्ग प्रस्फुटित होता 
हे अतः धर्म को यान' (मार्ग) भी कहा गया है| धर्म ही बुद्ध का वास्तविक काय 
हे तथा 'धम्म' को देखना ही बुद्ध को देखना समक्ञा जाता था | तथागत के 
भिक्षु-शिष्यों को भगवतो पुत्तो ओरसो धम्मजो ' धम्मनिम्मित्तो धम्मदायादो' कदा 
गया है | इसीलिए तथागत ने संघ के सांगठनिक ढोंचे को पूर्ववती आचार्यो की 
भोति गुरूशिष्य परम्परा का रूप न देकर "धर्म-विजय' का सूप दिया । यह स्पष्ट 
हे कि, बुद्ध अपने शिष्यो का ध्यान अपने पार्थिव व्यक्तित्व से परे अपनी देशना मे 
प्रदत्त अमृतपद निवाण तथा उस मार्म पर ले जाने वाले आध्यात्मिक नियमों की 
ओर उन्मुख करना चाहते थे | एक अच्छे शिक्षक की भोति वे चाहते थे कि 
उनके शिष्य अपने पैरो पर खड़े हो, आत्मदीप बने, आत्मशरण मे जा कर अपन 
चिरन्तन लक्षय की प्रापि करें । बुद्ध-संघ में त्रिरत म शरण लेने को प्रथातो शी 
पर यह अन्य सम्प्रदायो मे विदित शरणागति से भित्र था | तथागत ने अपने 
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उपदेशों मेँ शब्द से ज्यादा उसके अर्थ का महत्व दिया | कुछ शिष्यो ने ुद्ध-वाणी 
को वेद-वतं समञ्लने एवं स्मरण करने की अभिलाषा तथागत के समक्ष रखी थी 
जिसे उन्होने सर्वथा अमान्य करार दिया तथा अपने दारा उपदिष्ट विभिन्न 
उपदेशों को सों को अपनी-अपनी भाषा मे स्मरण करने की अनुमति प्रदान की | 
रप प्रकार्‌ बुद्ध-कालीन संघ-व्यवस्था मेँ शब्द प्रमाण अथवा श्रुति, कृपा एवं भक्ति, 
तन मन्त्र अथवा शक्तिपातात्मक दीक्षा आदि का वेदिक परम्पराओं के प्रतिकूल 
`^ व था | प्रचलित गुरुवाद अथवा आचार्यवाद का संघ में कोई स्थान नहीं 
1 । शास्ता द्वारा उपदेशित 'धम्म-विनय' मे संगृहीत सिद्धांत, ओर साधना, उनके 
नियम-उपनियम को ही आचार्य अथवा गुरुके रूपमे मानकर , उसी के अनुसार 
चलकर भिक्षु अपनी आध्यात्मिक विजय करते थे | 


बोद्ध संध का विकास 


ऊपर हमने देखा कि सारनाथ मेँ भिक्षु संघ की स्थापना पंचवर्मीय भिक्षुओं 
की प्रव्रज्या से प्रारम्भ इह ओर तदनन्तर वाराणसी के श्रष्ठि-यत्र यश के अपने 
पचास साथियों के साथ ्रत्रजित होने से संघ मेँ कुल भिक्षुओं की संख्या तथागत 
समेत इकसठ हो चुकी थी | बुद्ध के धर्म एवं उपदेशों को सुनकर अपार 
` (समहं उनसे प््रन्या एवं संघ म अति की याचना करने लगा था | भगवान ने 
च सभी भिक्षुओों को पर्रज्या एवं उपसम्पदा प्रदान करने की अनुमति दी | धर्म 
प्रचारमें जितनी प्रणता किसी 


1 बोद्ध-संघ में रही हे उतनी किसी अन्य भारतीय परम्परा 


गये | स्वयं तथागत ने भी 
५ ओर प्रस्थान किया । मार्ग मे तीस 
भ्रवगीय कुमारो को उपदेश दिया जिससे प्रभावित हो उन तीस कुमारो ने 
तत्पश्चात्‌ तथागत उसवेला पहुचे । उरुवेला 
४ उरुेल काश्यप, नवो काश्यप तथा गया काश्यप अपने 
र 0 ४६ ५ 0 शिष्यो के ताथ रहता था | काश्यप बन्धु 'जटिल- 
` इन तीनों भाईयों जटिल 

उदृषोषित किया जाता था । तथागत ने उरूवेल काश्यप की ७ प 


( ५५4. 

रात बिताया | तथागत को पोच प्रातिद्यर्यो से प्रभावित करने की चेष्टा उरूवेल 
काश्यप ने की पर भगवान ने उससे भी बडे-बडे प्रातिहार्यो के द्वारा उसके प्रातिहार्य 
को काट कर उसका मन धम्म' की ओर उन्मुख किया | अन्ततोगत्वा वह अपने 
शिष्यो सहित धर्म में प्रव्रजित हआ । उसे देखकर उसके अन्य दो अनुजों ने भी 
अपने-अपने शिष्यो सहित बौद्ध धर्म ओर संघ की शरण ली। | 

इस समय तक बौद्ध संघ में भिक्षुओं की संख्या एक हजार से ऊपर हो चुकी 
थी | भगवान ने गयाशीश (गया का ब्रह्मयोनि पर्वत) पर आदीप्तं पर्याय का 
उपदेश किया । तदनन्तर अपने सहस्त्रं शिष्यों के साथ राजगृह की ओर प्रस्थान 
किया | वयँ मगध-सम्राट बिम्बिसार उनसे अत्यन्त प्रभावित होकर भगवान को 
भिक्ुओं समेत भोजन के लिए निमन्त्रित किया जिसे तथागत ने स्वीकार किया | 
सम्राट बिम्बिसार ने भोजनोपरान्त भिक्षु-संघ को वेणु-वन उद्यान समर्पित किया | 
राजगृह मे ही संजय परित्राजक के दो शिष्यों (जो बाद मे सारिपत्र तथा 
मौद्गल्यायन के नाम से प्रसिद्ध हए) की मुलाकात भिक्षु अशवजीत से हुईं । 
अश्वजीत ने अपना एवं अपने आचार्य का परिचय देकर सारिपुत्त के सभी प्रश्नों 
का आध्यात्मिक समाधान करते हए कहा-'हेतुओं (कारणों ) से उत्पन्न होने वाले 
धर्मो के हेतु तथा निरोध महाश्रमण (बुद्ध) बताते है । अश्वजीत से धर्म का 
आध्यात्मिक समाधान सुनकर सारिपुत्र सद्धर्म में श्रद्धावनत हए । उनसे यही गाथा 
मोद्गल्यायन ने सुनी ओर दोनों बुद्ध के समक्ष जाकर प्रव्रज्या की याचना की | 
बुद्ध ने उन्हे देशना देकर संघ मेँ स्थान दिया । तदनन्तर सारिपुत्र ओर 
मौद्गल्यायन अपने आचार्य संजय परिव्राजक के पास जा कर सद्धर्म से सम्बन्धित 
जानकारी दी जिसे सुनकर संजय परिव्राजक अपने 250 शिष्यो के साथ प्रव्रजित 
हो बौद्ध संघ में प्रवेश किया | महावग्ग में सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व प्राप्ति से लेकर यहाँ 
तक का क्रमवार विवरण प्राप्त होता है। 

इस प्रकार भगवान बुद्ध एवं उनके शिष्य सद्धर्म को प्रचारित कर जनमानस 
को लाभान्वित करते रहे । लोग संघ में सम्मिलित होते रहे । भगवान बुद्ध स्वयं 
सम्बोधि लाभ के अनन्तर अस्सी वषं की आयु तकं विभिन्न ग्राम निगम एवं 
जनपदों मे चारिका करते रहे । चारिका-क्रम में सद्धर्म का प्रचार होता रहा । लोग 
प्रत्रजित होते रहे तथा संघ का विकास होता गया | भगवान्‌ बुद्ध ने धर्म देशना 
मुख्यतः कोशल, मगध ओर उनके पड़ोसी गण-राज्यों मे की, फलस्वरूप समाज के 


1. महावग्ग; उर्वेलपटिहारियकथा, पृ. 25-34 
2. "ये धम्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतुं तथागतो आह । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महासमणो ति" ॥' 
महावग्ग पृ. 39, स. पा. भा. 3 पृ. 1024 
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सभी वर्गो ओर जातियों से उनके अनुयायियों की संख्या बढी | समाज के नाना 
वर्गो से उनके अनुयायी बने | उपासक, उपासिकाओं, भिक्षुओं ओर भिक्षुणियों में 
सद्धर्म का प्रभाव बढ़ता गया । महाप्रजापति गौतमी ओर आनन्द की याचना से 
स्वियो को भी संघ में स्यान मिलने लगा | 
मगध एकं विशाल साम्राज्य था | अत 


मग 
घ मे श्रद्धालु होकर संघ को वेणुवन का उपहार देना! बोद्ध संघ की प्रगति का 


>? गवा, चरण था | अजातशत्रु की बौद्ध धर के प्रति अनुकूलता नहीं दिखती 


रना बौद्ध ध एकं बहो. बात थी | अनाथपिण्डिक नै 

पघ को जेतवनाराम तथा विशाखा ने ऽराम-मिगारमातुपासाद का दान किया | 
के ' भा रद्राज, पुष्करसाति (पोक्रसाति ) धानञ्नि आदि अनेको 
भावेशाली समृद्ध ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कियां | इसी प्रकार शाक्यो में 
पहुल, महाप्रजापति गौतमी आदि की शत्रज्या का उल्लेख विनय मे प्राप्त होता 
हे । ३शाली तिच्छवियों का केन्र था शा वरहा निग्न महावीर का प्रभाव था | 
ध स्वयं वैशली के गण-राज्य के भुत बड़ प्रशंसक ये । कुछ विद्वानों का मत डे 


ध बोद्ध भिक्षु-संघ का गठन इस गण-राज्य के आदर्श पर ही 
उपासको में सिह, अभयराजकुमार तथा नकुल 
क कोलियों * मे । + ॐ । 
उनके ६4 पिता, कोलियों भे ५ पवासा, मल्लो मे चुन्द तथा दव्व आदि के नाम 
जिन्दोने सद्धर्म को स्वीकार किया | 


ताथ साथ बौद्ध संघ का विकास होता गया | 
के बाद संगीति 
11. 
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(५९२ । 
पुत्ततिस्स के प्रयत्न से बौद्ध धर्म दुनिया के अन्य देशों मे भी पटचा । लंका, वर्मा, 
चीन, थार्दलैण्ड आदि कई देश पूर्णखूपेन बुद्ध के अनुयायी हो गये । इस प्रकार 
भिक्षु संघ का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | | 


संघ शब्द का विवेचन ओर अर्थावधारण 

समग्गं कम्मं समुपगच्छतीति सद्धो"। इस व्युत्पत्ति के अनुसार समग्र कमा में 
साथ चलने वाली समूह को संघ कहते हँ । संघ शब्द की व्युत्पत्ति करते हए 
कनच्वायन व्याकरण मे कहा गया है-सं+हन+र=सद्खो ति संपुल्ब-हन-हिसागतिसू- 
तिमस्स समग्गं कम्मं समुपगच्छतीति अत्थे इमिना र्पच्चयं कत्वा, हनस्स च 
घादेसं कत्वा, 'रम्हिरन्तो रादि नो' ति रकारानुबन्धस्स लोपं कत्वा, नेत्वं, नेत्वा 
स्यप्पत्तादिम्हि कते रूपं'2 | अर्थात्‌ सं उपसर्ग पूर्वक 'हन' धातु से संहनञ्जाय वा रो 
घो' सूत्र से 'र' प्रत्यय होता है ओर 'हन' का घ॑ अदेश हौ जाता हे | पुनः 
"रकारानुबन्ध' का लोप करके संघ शब्द निष्पन्न होता हे । कई अन्य स्थानों पर 
भी 'संघ' शाब्द पर विशेष विचार करिया गया है । विसुद्धिमग्ग तथा अदकथाओं मं 
संघ' शब्द पर विचार करते हृए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि-भगवान बुद्ध 
के श्रावक-संघ को ही संघ' कहा जाता है । यथा-सावकानं संघो सावकसंघो 
सीलदिद्धिसामव्जताय संघातभावं आपन्नो सावकसमूहो ति अत्थो ॥3 अर्थात्‌ 
शीलदुष्टि आदि मे समानभाव रखने वाले समूहं अथवा श्रावकं समू को संघ 
कहते है । 'परमत्थमसूसा' नामक टीका में संघ शब्द की विवेचना करते दए 
कहा गया है कि-यथानुसिटं पटिपज्जनेन किच्चसिदधितो अरियभावावहं सवनं 
सक्कच्चसवनं नामा ति वुत्तं-सक्कच्चं सुणन्तीति। सावका" ति, तेन अरिया 
एव निपरियायतो सत्थुसावका नामा ति दस्सेति । सीलदिद्िसामञ्जता ति अरियेन 
सीतेन अरियाय च दिद्धिया समानभावेन । अरियानच्हि सीलदिहियो मज्छो 
भिन्नसुवण्णं विय निन्नानाकरणं ममोनागतत्ता । तेन ते यत्थ कत्थचि ल्त पि 
संहताव । तेनाह--संघातभावमापत्नो'ति+ | अर्थात्‌ भगवान बुद्ध के उपदेश ओर 
अनुशासन को सत्का रपर्वक सुनने वाले कौ श्रावकं कहा जाता हे, श्रावकं का संघ 
ही श्रावक संघ कहा जाता है जिसका अर्थ-आर्यशील ओर आर्य दृष्टि के समान 
होने से एकत्र हृए श्रावक-समूह होता हे । 'संघानुस्मृति' के वर्णन-क्रम में संघ-गुणों 
की चर्चा की गई हे, जिससे यह ज्ञात होता है कि-जो सुन्दर मार्ग पर्‌ आरढ £ 
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अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है, हाथ जोडने योग्य है ओर लोक के 
लिए पुण्य बोने का सर्वोत्तम क्षत्र है, एसे ऋवकसमूह को संघ कहा जाता है । 
विनय की अकथ -नन्तपासादिक में संघ को प्रणाम करत हए आचार्य बुद्धघोष 

चा का उद्गीरण किया है- 


गुणेहि यो सीलसमाधिपत्बा- 


' शज्ञा तथा विमुक्तिज्ञान आदि 
समन्वित है ओर कुशल चाहनेवालों के लिए धृण्य बने काक्षेत्रहै, एसे 
आर्य संघ को शिर से „पन केरता हं | उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि शील 
प्रज्ञा तथा विमुक्ति ज्ञन दर्शन से 
| 


आदि गुणों श्रावक-समूह को 
सघ कहते हे 
पष शब्द का सामान्य अर्थ-समूह, जड दल, विशेष उदेश्य से एक 
व्यक्तियों का गूह, समाज, किसी विङोष उदेश्य की पूर्ति के लिए 
भना हुआ संघटन नौद्ध-भिक्षुओं आदि का समूह भारत. में प्रचलित एक 
प्रकार का „राष्ट का पारस्परिवं बना संगठन आदि 
होता हे 4 स कोश में संघ शब्द की ओर अर्थ बताते हए 
कहा गया (सम्‌+ ! ८ लोप घत्वम्‌) अर्थं होता हे-समूह, 
सग्रह, य शुण्ड, एक साय वाले लोगों का भदन्त आनन्द 
भो संघ का अर्थ परिषद भि की मण्डली किया है |4 
पालि-अंग्रेजी कोश में का अर्थ किया ञि अर्थ 
1 1 गया हे जिसका अ 
व्याकरण ॑ 
पमूह था, जैसे ५ 


रामय पशु संघ । > कईं अरय प्रयुक्त हे । सच का सामान्य अर्थ 
त होता छ । वभि घ' | प को दता पाय | 


न निकायः के रूप मेँ 
ने < को व्याख्या करते हए कहा हे कि यह उस 
1. पमन्तपासादिक पप 
2. दृ त नम्र 





( १५ ) 

प्रकार का संच था जिसमें ऊच-नीच का भेद नीं होता था (संघे चानौत्तराधर्ये )1 | 
इस प्रकार इस सूत्र के अनुसार संघ एक धार्मिक संगठन था जिसके सभी सदस्य 
परस्पर समानता का व्यवहार करते थे | वस्तुतः धार्मिक संघों की प्रथा पाणिनि के 
र्व-युग में अति सुविदित ओर लोकव्यापी थी । अनेक धार्मिक आचार्य एवं 
प्रचारक अपने संघ ओर गण की दुष्ट से संधिनः गणिनः कटे जाते थे । बौद्ध-संघ 
का सामन्जस्य पाणिनि के संघे चानौत्तराधर्ये" सूत्र के अति-समीप दीखता ह | 
"संघोद्घौ गण प्रशंसयो इस अर्थ में संघ ओर गण दोनों पर्यायवाची थे | 
यह राजनैतिक संघ था, जो अधिकतर गण नाम से प्रसिद्ध था | एक अन्य 
अर्थ में पाणिनि ने यौधेयों को संघ कहा है | किन्तु उनके अपने सिक्कों पर 
उन्हे गण कहा गया है | एसा लगता है किये सिक्के उन यौधेयों के है, 
जो पाणिनि से लगभग 400 वषं बाद सक्रिय ओर संगठ्ति थे + इस प्रकार 
हम पाते है कि पाणिनि ने अपने सूत्रों मेँ कई स्थानों' पर संघ शब्द की विवेचना 
कई अर्थो मे कीहे। 

प्रस्तुत प्रसंग में संघ शब्द विशेष अर्थो में प्रयुक्त हे । वह है भगवान्‌ बुद्ध का 
श्रावक संघ जिसका निर्वचन ऊपर किया जा चुका है | पिटक, अनुपिटक, 
अद्कथाओं एवं टीका-ग्रन्थो मे भी संघ गुणों का स्मरण करते हुए विस्तार से संघ 
शब्द का विवेचन प्रस्तुत किया गया है । भगवान बुद्ध का श्रावक संघ केसा 
हे इसका वर्णन करते हए कहा गया है कि-सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, 
उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, जायपरिपत्नो भगवतो सावकसंघो, सामीचिपरिपत्नो 
भगवतो सावकसंघो, यदिदं चत्तारि पुरिस-युगानि अद्भपुरिसपुग्गला, एस भगवतो 
सावकसंघो, आहूनेय्यो, पाहुनेय्यो, दक्खिणेय्यो, अख्रलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्वेत्तं 
लोकस्सा ति 5 अर्थात्‌-'भगवान्‌ का श्रावक (शिष्य ) संघ सुमार्ग पर चल रहा ह, 
भगवान्‌ का श्रावक संघ सीधे मार्ग पर चल रहा हे, भगवान्‌ का श्रावकं संघ 
न्याय-मार्म पर चल रहा है, भगवान्‌ का श्रावक-संघ उचित माग पर चल रहा ह, 
जो कि यह-चार युगल ओर आठ पुरुष-ुद्गल दै, यही भगवान का श्रावक संघ 
हे, वह आह्वान करने योग्य हे, अतिथि बनाने योग्य है, दान देने के योग्य हे 
हाथ-जोडने के योग्य हे ओर लोक के लिए पुण्य बोने का सर्वेत्तिम क्षेत्र है । 
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( १६) 
उपर्युक्त विवेचनं से संघ शब्द के अर्थ पर्‌ विशेष प्रकाश पड़ता हे | समग्र 
ओर समाहित सम्यक्‌ मार्ग प्रतिपत्र, व्यवस्थित जीवन-चर्या से युक्त समुदाय को 
सघ कहा जा सकता है । इसीसिए-समग्गं कम्मं समुपगच्छतीति सद्धो' निर्वचन 
तथा -सीलदिद्विसामञ्जताय सद्धातभावं आपन्नो सावकसमूहो" कथन युक्त हे | 
ऋवेद में भी-सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूव संजानाना उपासते | 
समानो मन्तवः समितिः समानी समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ | 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 
समानी व॒ आकूतिः समाना हृदयानि वः | 
भमानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥1 
आदि मन्त्रौ के द्वारा समान विचार, समान तन, समान कर्म, समान बुद्धि आदि 


बातों मे समान भाव से क्ति रहने को कल्याणकर बताया गया हे | सम्भवतः 
आर्यसंघ भी इन्हीं उदेष्यों के लिए संगठित 


| संगठ्िति हुआ | इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध के 
(पकं संघ के गुणों की चर्चा मे ऋजुप्रतिपन्न प्रतिपन्न आदि विशेषण का 
जद्यान किया गया हे | 


पल मं प्रयुक्त देवा जाता हे । बादमें किसी मत 
अनुयायियों का "मूहं अर्थ व्यञ्जित होन लगा ओर्‌ आज किसी वर्ग विषोष के 
भम्ब्रदाय शब्द का प्रयोग होने शगा हे | सम्प्रदाय 





न ~~ 


( १७) 
बुद्ध पूवं सभी धर्म विशेष के अनुयायियों को सम्प्रदाय विरोष ही कहा जाता था । 
जेसे परिव्राजक सम्प्रदाय, आजीवक सम्प्रदाय, निग्रन्य सम्प्रदाय आदि | भगवान 
बुद्ध ने ही सर्वप्रथम संघ का गठन किया ओर तब से संघ शब्द का प्रयोग किया 
जाने लगा | अतः संघ कहने मात्र से ही बौद्ध-संघ द्योतित होने लगता है | 
कालान्तर में बौद्ध संघ भी अनेक सम्प्रदायो में विभक्त हो गया जिसका सत्यापन 
चूदवग्ग के सप्तसतिका' से होता हे | 
उपाध्याय एवं आचार्य 

बौद्ध-भिक्षु संघ में गुरु-शिष्य-परम्परा के पूर्ण निर्वाह की चेष्टा की गई है | 
प्राचीन काल मेँ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु का बड़ महत्व था | भिक्षु संघ के 
नियमानुसार प्रव्रज्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की संज्ञा श्रामणेर होती थी तथा 
उसे एक उपाध्याय तथा आचार्य का चयन कर उसके आश्रम मेँ रहना होता था । 
उपाध्याय में शिष्य को पिताबुद्धि एवं शिष्य मेँ उपाध्याय को पुत्र-बुद्धि रखनी 
होती थी ॥ श्रमणेर के लिए उपाध्याय अथवा आचाथ की विविध सेवां 
विहित थी | 

आचार्य शब्द 'आ+चर।+ण्यत्‌' से निष्पन्न हे जिसका सामान्य अर्थ अध्यापक 
या गुरु होता है । कोशो मे आचार्य का अर्थ गुरु, अध्यापक तथा आच्यात्मिक 
गुरु (जो उपनयन कराता है अथवा वेद की शिक्षा देता है) किया गया है 2 
मनु-स्मृति मे आचार्य का अर्थ करते हूए कहा गया हे-उपनीय तु यः शिष्यं 
वेदमध्यापयेद्द्धिजः, सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते 3 बौद्ध-विनय मेँ आचार्य 
ओर उपाध्याय के कर्तव्यो मे बहुत कम भेद दृष्टिगोचर होता हे | परन्तु वैदिक 
ग्रन्थों मे आचार्य को उपाध्याय से उच्च स्थान प्राप्त है | 

उपाध्याय शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया हे-उपेत्याधीयते अस्मात्‌- 
उप+अधि+इ+धल्‌, उपाध्यायः । इसका अर्थं अध्यापक, गुरु, विशेषतः अध्यात्म 
गुरु, धर्म शिक्षक, उप-शिक्षक (जो वेद के किसी भाग को केवल पारिश्रमिक 
प्राप्त करने के लिए पदाता है, किया गया है ॥“ उपाध्याय के इसी अर्थ की पुष्टि 
करते हृए मनु स्मृति मे कहा गया है-'एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गन्यपि वा पुनः | 
योऽध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ इस प्रकार वैदिक ग्रन्थों मे उपाध्याय 





, अनुजानामि, भिक्वे, उपज्जञायं । उपच्जायो, भिक्खवे, सद्धिविहारिकम्हि पुत्तचिन्त 
उपद्पेस्सति, सद्धिविहारिको उपञ्ज्ञायग्हि पितुचित्तं उपट्पेस्सति | म. व. पृ. ४३, 
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( १८ ) 

से आचार्य को उच्च स्थान दिया गया है । मनुस्मृति के अनुसार पेशेवर शिक्षक 
का कर्म करने वाला उपाध्याय कहा जाता था परन्तु आचार्य आध्यात्मिक गुरु के 
शूप में प्रतिष्ठित हैँ | 

पूर्व मे कहा जा चुका है कि प्रवरज्या-दीक्षोपरान्त श्रामणेर को पूर्ण भिक्षु पद 
प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन मेँ कार्य करना होता था | 
विनय मे आध्यात्मिक गुरु के लिए 'उपच्ज्ञाय' शब्द मिलता हे जो संस्कृत 
उपाध्याय का पालि रपान्तर है | पालि उपनञ्ज्ञाय का अर्थ है-जो निकट चला 
गया हो ॥ भिक्षु संघ मे उपाध्याय को वही स्थान प्राप्त था जो वैदिक गुरुकुलं में 
आचार्य को प्राप्त था | 'बौद्ध संघ मे आध्यात्मिक गुरु को उपञ्स्राय की संज्ञा थी | 
सामान्य शिक्षकों को आचार्य कहा जाता था | पालि वाङ्गमय में 'आचरियधन तथा 
आचरिय भाग। के उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि शिक्षक-वृत्ति के द्वारा 
जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति को आचरियः (आचार्य) का पदं प्राप्त था | 
आचार्य बुद्धघोष के अनुसार भिक्षु संघ में 'उपच्ज्लाय' के पद पर प्रतिष्ठित होने के 
लिए कम से कम दस वर्षो के भिक्षु जीवन के अनुभव की आवश्यकता थी परन्तु 
आरचरिय' पद पर मात्र छः वर्षौ के लिए भिक्षु जीवन व्यतीत किया हुआ व्यक्ति 
प्रतिष्ठित किया जा सकता था । हालाकि विनय मे उल्लिखित तत्त्वों के आधार 
पर्‌ आचार्य ओर उपाध्याय के कर्तव्यो मे भेद करना कठिन हे परन्तु उपर्युक्त 
विवरणं के आधार पर कहा जा सकता हे कि बौद्ध संघ मे उपाध्याय को आचार्य 
से उच्च पद प्राप्त था तथां पदुनुक्रूल सम्मान भी दिया जाता था | आचार्य का 
कायं सम्भवतः अन्तेवासिक को ध्यान के लिए उपयुक्त कर्म स्थान का निर्देशन 


ना था तथा उपाध्याय की अनुपस्थिति में आचार्य उसका स्थान ग्रहण कर 
भरामणेर को उचित मार्ग निर्देशन करता था |2 


महावग्ग मं उपाध्याय एवं आचार्यौ की आवश्यक योग्यताओं के साथ विभिन्न 
का विवरण प्राप्त होता हे । उपाध्याय 


१२ अग्रसर करना होता था | 
उ सम्पदा देने वाले उपाध्याय की 


योग्यता का निर्धारण हए गया 
हैकिदसया दस से अधिक वर्ष (४ 


का भिक्षु जीवन व्यतीत करने तथा चतुर 


4 ८ 1 
` सयुक्त निकाय भा १-पृ. १७६-१७७. 
2. अली मोनैस्टिक बुदधिज्म (दत्त) भा. १ पृ. २८४ 
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एवं समर्थ भिक्षु उपसम्पदा देने का अधिकारी हो सकता हे | इसके अतिरिक्त 
उसे-सम्पूर्ण शील समाधि एवं प्रज्ञा पुंज, सम्पूर्ण विमुक्ति पंज (राग-देषादि का 
परित्याग) तथा सम्पूर्णं विमुक्तियों के ज्ञान के साक्षात्कारःपंज से संयुक्त होना 
चादिए । उन्हे श्रद्धालु, लज्जाशील, संकोचशील, उद्यमी, स्मरणशील होना चादिए्‌ । 
इसके साथ-साथ शिष्य को आचार विषयक शिक्षा, शुद्ध ब्रह्मचर्य की शिक्षा, धर्म 
जर विनय की ओर अग्रसर करने की शिक्षा तथा उत्पन्न मिथ्या धारणाओं के 
विषय मे धर्मानुसार विवेचन करने की शिक्षा आदि को सिखाने का पूर्णं ज्ञान 
होना चाहिए । सभी छोटे-बडे दोषों (अपराधं) की पूर्ण जानकारी, सभी निदोषों 
की पूर्ण जानकारी, शील सम्पन्नता, आचार सम्पन्नता, विद्या की परिपूर्णता, 
्रज्ञा-संयुक्तता आदि गुण उपाध्याय एवं आचार्य के सर्वोत्तम गणो में हँ, जिनका 
स्वयं मे पालन करते हए अपने शिष्यो को भी उसके पालन के निए प्रित करना 
आवश्यक था | 

उपाध्याय को शिष्य के प्रति कई कर्तव्यो का निर्देश किया गया हे | उपाध्याय 
को शिष्य से अच्छा व्यवद्ार करना चाहिए । विनय पिटक मेँ अच्छे व्यवहार का 
तात्पर्य बताते हृए कहा गया है कि-'उपाध्याय को शिष्य पर अनुग्रह करना 
चाहिए । पात्र चीवर शिष्य को दिलवाने के लिए उत्सुकं होना चाहिए, उसके 
दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुओं को उपलब्ध करवाना चाहिए । शिष्य यदि 
रोमी हो तो समय से उसे दातुन, मुखोदक, जल, आसन आदि देना चाहिए । पात्र 
धोकर खिचड़ी आदि पथ्य प्रदान करना तथा भोजनोपरान्त पात्र हटाकर रख देना 
चाहिए । शिष्य के उठ जाने पर आसन उठा कर ्ञाडू देना तथा अगर शिष्य 
ग्राम मे जाना चाहता हो तो उसे वस्त्र थमाना चाहिए । मट्के मे जल भरना 
चादिए । इस प्रकार असमर्थता की स्थिति म उपाध्याय को सभी प्रकार से शिष्य 
की सेवा करनी होती थी ॥* 

उपाध्याय के कीं अन्यत्र चले जाने पर, विचार परिवर्तन कर लेने पर 
अथवा उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ शिष्यो म॑ अनुशासनहीनता पनपने लगती थी, जिसे 
देख कर उपाध्याय की अनुपस्थिति म आचार्य चयन कर्‌ उनके निश्रय में रहने 
की अनुमति तथागत ने की । आचार्य की योग्यता का निर्धारण भी लगभग 
उपाध्याय के समान ही माना गया । शिष्यो के प्रति आचार्य का व्यवहार भी 





1. "अनुजानामि, भिक्छवे, व्यक्तेन भिक्खुना पटिबलेन दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा 


उपसम्पादेतु' म. व. १, ५७. ५ 
2. म. व. (उपसम्पादेतव्बपञज्चर्क, उपसम्पादेतव्बचक ), पृ. ६७-७२. 
3. "उपच्ज्ञायेन, .भिक्खवे, सद्धिविहारिको म. व. पृ. ४८-४९. 
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पुत्रवत्‌ एवं शिष्यो का आचार्य के प्रति पितृवत्‌ स्नेह बनाने की अनुज्ञा थी || 
आचार्य को अपने शिष्यो के साथ भम-भाव एवं अच्छे व्यवहार करना होता था | 
अच्छे व्यवहार से तात्पर्य उपाध्याय के उपर्युक्त कथित सभी कुशल व्यवहारो सै है 
जो वे अपने शिष्यो के प्रति करते थे | आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए 


भिक्षु को निर्लोभी सतुष्ट, लज्जाशील, संकोची तथा शिक्षा चाहने वाला होना 
आवश्यक था । 


तया अध्यात्म पथ वर्‌ अग्रसर 


' महाकच्चान, महाकोद्धित महाकपिन, महाचन्द्र अनुरुद्ध 
उपालि, आनन्द राहुल, उपालि, महाकाश्यप आदि प्रमुख थे | ये लोग प्रायः 
प्रमणशील रहा करते ये ओर जिस विहार मे भी कुछ समय व्यतीत करने के 
लिए रक जाते थे वहोँ के भिक्षुओं को इनसे जटिल प्रश्नों पर विचार-विमर्णे कर 
प्रप्त होता था |3 विभिन्न बोद्ध 
वेदिक साहित्य, ब्राह्मण संहिता, उपनिषद, धर्मसूत्र प्रयोग तथा 1 
( त्था वार्ता) आदि विषयों के पारंगत होते थे । पालि भाषा एवं 
बौद्ध दर्शन थे | वका मुख्य कारण था कि आचार्यौ क 


1 पेमं होति म. व. पृ. ५८. 
व गारवो होति षा 00 10 अधिमत्ता हिरी होति, 
इन्डियन एडुकेशन 








।२९॥ 
शास्त्रार्थ में विरोधियों को परास्त करने के लिए दर्शन तथा साहित्य के साथ-साथ 
विरोधियों के मतो को भी जानना अनिवार्य होता था | 
श्रामणेर 
बौद्ध धर्म की प्रारम्भिक दीक्षा प्रब्रज्या के उपरान्त व्यक्ति की संज्ञा श्रामणेर 
पालि सामणेर' होती है | 'उसका अपत्य' इस अर्थ में समण आदि शब्दों से णेर' 
प्रत्यय विकल्प से होता है | समणस्स अपच्चं उपज्ज्ायस्स पुत्तो पुत्तद्ानीयत्ता ति 
सामणेरो ।2 श्रामणेरों के लिए कायिक, वाचिक तथा मानसिक संयमन अपरिहार्य 
था क्योकि इससे किसी दूसरे की हानि हो सकती हे । अलोभ, अद्वेष तथा अमोह 
ही कुशल कर्मा का मूल हे जिनसे विरत रहना श्रामणेरोौ को आवश्यक था । 
प्रव्रज्या दीक्षा के उपरान्त दस शिक्षा पदों की शिक्षा का विधान किया गया था | 
इन शिक्षापदों में वैदिक परम्परा के ब्रह्मचारियों के संयमित जीवन का स्वरूप 
दृष्टिगोचर होता है । दस शिक्षा पदों मे दस विरतियां संग्रहित हैँ | यथा- 
(१) पाणातिपाता वेरमणी (प्राणिहिंसा से विरति) 
) अदित्नादाना वेरमणी (अदत्त आदान (चोरी) से विरति) 
३) कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी (कामगत मिथ्याचार, अब्रह्मचर्य से विरति) 
४) मुसावादा वेरमणी (असत्य भाषण से विरति) 
(५) सुरामेरयमज्जपमादद्वाना वेरमणी (सुरा तथा मद्योत्पादक वस्तुओं से 


\ 
विरति) 


( 
( 
( 


(६) विकालभोजना वेरमणी (असमय भोजन से विरति, 

(७) नच्चमीतवादितविसूकदस्सना वेरमणी (नृत्य, गीत, वाद्य तथा चित्र-दर्शन 
से विरति) | 
(८) मालागन्धविलेपन-धारण-मण्डन-विभूषणद्वाना वेरमणी (माला-गन्ध- 
विलेपन, धारण तथा अलंकार से विरति) | 

(९) उच्वासयन-महासयना वेरमणी (ऊंची तथा बहुमूल्य शय्या से विरति) 

(१0) जातरूपरजतपटिग्गहणा वेरमणी (स्वर्ण-रजत आदि बहुमूल्य पदार्थ-ग्रहण 
से विरति) 

उपर्युक्त दस शिक्षापदं ते प्रधानतया सदाचार का परिपालन तथा स्वार्थ 
भावना का त्याग, इन दो बातों की प्रतीति होती हे | दस शिक्षापद दस शील हैँ 
जिनके पालन से श्रमणेर में सदाचार का आसादन तचा स्वार्थ भावना का 





1. क, व्या, सु. ३५१ (णेर विधवादितो) 
2. रुपसिद्धि, सु. ३५७. 
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अतिक्रमण होता है । इन दोनों से श्रमणेर के अविद्या (अज्ञान) का प्रहाण 
चा त्यागमय जीवन की उदात्तता अधिगत होती है । इसलिए एक श्रामणेर्‌ 
को उपर्युक्त दस ॒शिक्षापदों के जीवन पर्यन्त अव्यतिक्रम की शिक्षा दी 
जाती थी ॥ 

दनः चार निश्रयों की शिक्षा दी जाती थी जिनका पूर्णं परिपालन श्रामणेर्‌ के 
लिए आवश्यक था | प्रथम निश्चय पिण्डियालोपभोजनं' अर्थात भिक्षा-पात्र मेँ मिले 
अत्न से जीवन निर्वाह, द्वितीय निश्चय पसुकूल चीवरं' अर्थात्‌ यत्र-तत्र विखरे कपड़ो 
से चीवर बनाकर जीवन वापन करना, तृतीय निश्रय रुक्मूलसेनासनं' अर्थात्‌ 





ध्रामणेर मेँ अल्येक्षता एवं संयम आदि गणो का 
विकास होता था | इन्हीं गुणों का स्वयं मे विकास करता हआ श्रामणेरं पौँच वर्षो 
तकं भिक्षु पद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता था | | 


सघ में आचार्य आदि ' वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ श्रामणेरो के लिए उचित 


था | वे दस दुष्कर्म ये - प्राणि-हिंसा का दोषी, चोर, अब्रह्मचारी, मिथ्या-भाषण, 

शराब सेवन, बुद्ध-निंदा, धर्म की निंदा, संघ की निंदा, मिथ्या धारणा वाला तथा 

भिक्षुणी दूषकं इन ~स दुश्चरितं से युक्त श्रामणेर्‌ को वदिष्कृत करने की अनुज्ञा 
थी (4 


परिसक्रति ~ भिकूनं अनत्थाय परिसक्ति, भिक्खूनं अनावासाय 
देहि पजि समति परिभासति, वषु, भवसूहि भेदेति-अनुनानामि भिक्खवे, 
म ५ ८ सामणेरस्स दण्डकम्मं ककि... आवरणं कातुं ति |" 
4. 'पाणातिपाती होति. 
होती, बुदधस्स वी शती, अतर होती, मुसावादी होती, मज्जपायी 


"कण्णं भासति, सङ्कस्स अवण्णं भासति, 
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श्रामणेर के लिए न्यूनतम उग्र सीमा पन्द्रह वर्ष की थी अन्य सभी योग्यतां 
वहीं है जिसका विस्तृत विवेचन प्रव्रज्या के योग्य अयोग्य व्यक्तियों के विवरण 
प्रसंग मे किया जायगा प्रारम्भ मेँ श्रामणेर बिना उपाध्याय के रहते थे | उचित 
उपदेशो के अभाव मं भिक्षाटन के लिए जाते समय पात्र, चीवर आदि ठंग से नहीं 
पनहते थे, भोजन मांग कर करते, भोजन पर बे हए शोर करते थे उनमें दैनिकः 
जीवन की अन्य कई अनियमितताओं का समावेश होने से अनुशासन का अभाव 
दीखाने लगा । जिस महत्‌ उदेश्य को लेकर वे भिक्षु संघ मे प्रत्रजित हए थ उससे 
विमुख होते देखकर तथागत ने दस वर्षो से अधिक भिक्ष जीवन व्यतीत कयि हूए 
चतुर एवं समर्थ भिक्षु को उपाध्याय (गुरु) बनाकर श्रामणेरो को उनके निश्रय में 
रहने की अनुज्ञा की | उपाध्याय ग्रहण करने का विधान इस प्रकार था-उत्तरासंग 
को एक कन्धे पर कर, पाद-वंदन कर्‌ उकं बैठकर हाथ जोड़कर तीन बार एेसा 
कहना चादिए-भन्ते मेरे उपाध्याय बनिये । एक चतुर व समर्थ भिक्षु दो अथवा 
जितने को वह उपदेश ओर अनुशासन कर सकता हो उतने श्रामणेरों को अपने 
निश्चय मे रख सकता था ॥“ 

इसी के साथ श्रामणेर का शैक्षिक जीवन प्रारम्भ होता था | उपाध्याय के 
शिष्य को सद्धिविहारिक तथा उनके कीं चले जानेपर अथवा मृत्यु हो जाने पर 
आचार्य का चयन किया जाता था । आचार्य के शिष्य को अन्तेवासी संज्ञा होती 
शी | तथागत ने एकं श्रामणेर को अपने उपाध्याय अथवा आचार्य के प्रति 
सद्व्यवहार की अनुज्ञा की थी | सद्व्यवहार का तात्पर्य विभिन्न तरीकों से गुरु की 
तेवा करने से है। एक श्रामणेर का अपने गुर के प्रति विभिन्न कर्तव्यो का विस्तृत 
विवेचन सद्धिविहारिक तथा अन्तेवासिक के कर्तव्यो के अन्तर्गत किया जायगा । 


सदिविहारिक 
सद्धिविहारिक दो शब्दों सद्धि+विहारिक' से निष्पन्न है । पालि शब्द कोश में 
सदधि का अर्थ हे एक साथ | विहारिक का अर्थ हे वास करना । इस प्रकार पालि 
कोशो मे 'सद्धिविहारिक' का अर्थ किया गया दै-सहवासी, बन्धु-भिक्षु या शिष्य, 
एक साथ विहार करने वाला अथवा साथ-साय चलने वाला । सद्धिविहारिक को 


५ 1: 
मिच्छादिद्िको होती, भिक्लूनीदूसको होती-अनुजानामि ....-..-ई मेदि दसहज्ेहि समन्नागतं 


सामणेरं णलि "म. व. पृ. ८९ । 
सामणेरं नासे ति । ८ एवं च पन भिक्छवे उपच्जञायो गहेतव्बो-एकसं 


अनुजानामि, , उपच्छायं | ....... । ए ति 
` उत्तरासङ्ग करित्वा, पदे वन्दित्वा, उक्कुटिकं निसीदित्वा अखलिं पग्गहेत्वा एवमस्स 


वचनीयो-उपच्ज्ञायो मे भन्ते हेदि... दोहति | ८ व. पु. 43. 0 
2. अनुजानामि... एकेन द्वे सामणेरे , यावतके वा पन उस्सति ओवदितुं 


अनुसासितुं तावतके उपद्रपितुं ति । म. व. पृ. 81: 


| सै 
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सद्धिविहारी भी कहा गया है | वैदिक वाङ्गमय में सद्धिन' का अर्थ होता है एकं 
लक्ष्य की ओर तथा विहारिक का अर्थ विहार या विचरण करने वाला | इस 
प्रकार पालि एवं वैदिक वाङ्मय मेँ सद्धिविहारिक के अर्थो में पर्याप्त समानतां 
है । भदन्त आनन्द कौशल्यायन नै अपने पालि-हिन्दी कोश मेँ सद्धिविहारिक का 
अर्थ 'ब्रह्मचारी' किया है ॥ 

पूरव मे कहा जा चुका है कि प्रारम्भ मँ प्रव्रज्या के उपरान्त श्रामणेर बिना 
उपध्याय के रहते थे | उचित उपदेशों के अभाव में श्रामणेरौ के द्वारा विभिन्न 
प्रकार के अनुशासनहीन आचरण प्रका मे आने के बाद तथागत ने श्रामणेसे कौ 
कं उपाध्याय का चयन कर्‌ उनके निश्चय मे रहकर विभिन्न वैनयिक कर्मो की 
शिक्षा प्राप्त करने की अनुज्ञा की 2 पालित्रिपिटक मे कई स्थानों पर्‌ श्रामणेर्‌ को 
सद्धिविहारिक कहा गया है । ऊपर उल्लिखित सद्धिविहारिक के अर्थो को देखते 
हए एसा प्रतीत होता है कि ध्रामणेर के अपने उपञ्ज्ञाय-संग वास करते हूए 
पूर्ण-भिक्षुपद की प्राप्ति हेतु निरन्तर यत्नशील रहने के कारण ही वस्तुतः उसे 
सद्धिविहारिक संज्ञा से अभिहित किया गया था । इस प्रकार यह कहा जा सकता 

हे कि उपाध्याय के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला श्रामणेर अथवा कोई 
अन्य भिक्षु जो विभिन्न संघ-कर्मा का प्रशिक्षण प्राप्त करता था, सद्धिविहारिक कहा 
गाता था | उपाध्याय सद्धिविहारिक को धर्म ओर विनय की शिक्षा के साथ-साथ 
संघीय जीवन के लिए आवश्यक वैनयिकं एव अनुशासनिक नियमों का भी 
प्रशिक्षण देते थे /3 यही कारण था कि ्रत्रज्या 


चयनित कर उनसे तीन बार याचना 
करनी होती थी कि--भन्ते आप मेरे उपाध्याय बनें 4 


भगवान बुद्ध ने स॒द्धिविहारिक को उपाध्याय के निश्रय मे रहने के साथ-साथ 


पह भौ अनुज्ञा की, कि उपाध्याय एवं सद्धिविहारिक के सम्बन्ध पिता-पुत्र के तरह 
टना चादिए । सद्धिविहारिक अपने उपाध्याय को पिता समान आदर दे तथा 


उपाध्याय अपने शिष्यो के प्रति पुत्रवत्‌ स्नेह प्रदर्शित करे 5 इस प्रकार 


से उपाध्याय के सभी प्रकार की सेवाओं की उम्मीद की जाती थी | 
 सदधिविहारिक 


¶स्तुतः उपाध्याय ५६। का सम्बन्ध भ्हुत कुछ वैसा ही था जेसा कि 
काक पा. हि. को. (भ कौशल्यायन 
2.म.व, पृ ५ 106 प 321 
3. म. व, पृ. 48 
4- उपज्ज्ञायो मे भन्ते होहि' -म. व 
` अनुजानामि भिक्खवे, उपायो" (१ 
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वैदिक गुर्कुलों मे गुरु ओर शिष्य का देखा जाता हे | प्राचीन भारत मं 
आध्यात्मिक गुर का बड़ा महत्त्व था । भारतीय संस्कृति की परम्परा मे ज्ञाना्जन ` 
के लिए गुरू सेवा की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया हे | इसी परम्परा कौ 
विद्यमान्‌ रखते हए तथागत ने सद्धिविहारिकीं के लिए अपने उपाध्याय के प्रति 
विविध सेवाओं का विधान किया | उदाहरणार्थ-सद्धिविहारिकं कौ समय से 
उठकर, जूता छोड कर, उत्तरासंग को एक कन्धे पर्‌ कर दतवन देना चाहिए, मुख 
्रक्नालन के लिए जल तथा बैठने के लिए आसन बिच्ाना चाहिए । यदि कलेवा के 
लिए यागू (एक प्रकार का भोज्य पदार्थ) हो तो उसे देना चादिए । उपाध्याय के 
उठ जाने पर आसन उठा कर उस स्थान पर ज्ञाडू देना चाहिए । यदि उपाध्याय 
चारिका, उपदेश आदि के लिए गौव मेँ या आवास से अन्यत्र कीं भी जाना 
चाहते हो तो उन्हे वस्त्र थमाना चाहिए, कमर-बन्द देना चाहिए, चपोत कर 
(सुव्यवस्थित कर) संघाटी तथा पात्र को साफ कर पानी देना चादिएु | यदि 
उपाध्याय कोई अनुगामी भिक्षु (शिष्य) अपने साथ ले जाना चाहते ह तो 
सद्धिविहारिक को तीन स्थानो को ढंकते हए भली प्रक्रार्‌ चीवर पहन, कमरबन्द 
बौध, संघाटी धारण कर पात्र धोकर जल भर कर उपाध्याय का अनुचर भिक्षु 
बनकर उनके पीछे चलना चाहिए । साथ जाते समय अत्यन्त दूर वा समीप नहीं 
चलना चाहिए । भिक्षा-पात्र मे मिले भिक्षान्न को स्वीकार करना चाहिए । उपासक 
या किसी अन्य से उपाध्याय के बात करते समय बीच-बीच मेँ दखल नहीं देना 
चादिए । होँ यदि उपाध्याय कोई अनुचित या असमय वार्तालाप कर रहेहोंतो 
उन्हे मना करना चदिए । चारिका से वापस लौटते समय उपाध्याय से पूर्वं ही 
आकर उनके लिए आसन बिका देना चारिए, पादोदक (पैर धोने के लिए जल), 
पाद-पीठ; पादकठली (पैर धिसने के लिए पीढा) आदि रख देना चादिए्‌ । मुख 
धोने के बाद पने के लिए तौलिया देना चादिए। पुनः आगे बढ़ कर्‌ उनके हाथ 
से पात्र-चीवर ले लेना चादिएु दूसरा वस्त्र देकर पहले वस्त्र को धूप मे देना 
ताकि पसीना आदि सूख जाय | यदि भिक्षाननन है तो उपाध्याय के 
भोजन देना चाहिए, जल पात्र मे जल देना चाहिए । भोजनोप रन्त 
पात्र को भली प्रकार धो पोंछ कर धप मे थोड़ी देर सुखाकर यथास्थान रखना 
चाहिए | यदि उपाध्याय स्नान कर्न] चाहते हों तो स्नानागार (जन्ताघर) मे स्नान 
चूर्ण ले जाकर मिद्ध भिगोनी चादिए, काष्ट पीदिका तथा समुचित जल आदि का 
प्रबन्ध कर उपाध्याय को सूचित करना चाहिए । उपाध्याय के स्नान के समय 
अगर आवश्यक हो तो उनका पीठ मलना चाहिए । स्नान के बाद उने समुचित 


वस्त्र, चीवर आदि देनाः चाहिए । 


चाहिए 
इच्छानुसार 


1 
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इस। प्रकार जिस विहार मेँ उपाध्याय वास करते है अथवा विहार करते है 
यदि वह विहार गन्दा है तो समर्थ होने पर उसकी सफाई करना सदधिविहारिक का 
कर्तव्य हे | विहार साफ करने के पूर्व उसमे रखा हुआ पात्र, चीवर, शयनासन, 
गहा-चादर, तकिया, चारपायी इत्यादि को एक ओर रखना चाहिए | विहार के 
कमरों मे अगर जाला हो तो उसे साफ करना चाहिए । सफाई के बाद 
कूडे-करकट को एक तरफ फेकना चाहिए | सफाई के बाद फर्श आदि को धूप में 
युलाकर सभी वस्तुओं को पूर्व की भाँति यथास्थान रखना चाहिए । यदि धूल भरी 
ह्वा चल रहीहोतो हवा की ओर की खिडकी बन्द करनी चाहिए | गर्मी के दिनों 
मे खिड़की रात मेँ खोलना तथा दिन मेँ बन्द कर देना चाहिए | यदि ओंँगन 
(परिवेण) कोठरी, स्नानागार गन्दा हो तो उसे साफ करना चाहिए | पीने का पानी 
तथा शौचालय. का पानी मटकी मे भर कर रखना चादिए | 

यदि उपाध्याय का चीवर गंदा दहो तो शिष्य को उसे धोना चाहिए | उनके 
चीवर को यदि रंगना हो तो नियमानुसार रंग ॒पकाकर रंगना चाहिए । 
ऽलट-पुलटकर देख लेना चादिए कि किसी स्थान पर चीवर बिना रंगा न रह 
गया हो | 

सद्धविहारिक के उपर्युक्त कर्तव्यो के अतिरिक्त गुरु को आज्ञा पालन उसके 
लिए सर्वोच्च आदर्शं था । उपाध्याय की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं किया 
जाता था | विनय में कहा गया है कि उपाध्याय के बिना पूरे पात्र, चीवर आदि 
न किसी को देना चाहिए ओर नहीं किसी से ग्रहण करना चाहिए, न किसी को 
परिष्कार देना चाहिए न किसी से लेना चाहिए । इसी प्रकार बाल काटना, देह 
सना, किसी की सेवा करना, पीछे चलने वाला अनुचर किसी अन्य का भिक्षात्र 
आदि कर्म उपाध्याय की अनुमति के बिनान किसी के लिए करना चाहिए ओर 
न किसी से करवाना चाहिए । उपाध्याय की अनुमति के बिनानतो ग्राम में 
भिक्षाटनकेलिएयानतो श्मशान आदि में साधना के लिए जाना जादिएु । यदि 
उपध्याय रोगी हों तो उनके निरोगी होने की प्रतीक्षा मे जीवनपर्यन्त सेवा करनी 
चाहिए । भिकषुओं के लिएु केश बढ़ाने का निषेध होने के कारण उपाध्याय के 
बालो का मुण्डन करना शिष्य का कर्तव्य था | सद्धिविहारिक के लिए इस बात 
का भी निर्देश प्राप्त होता हे कि वह सभी कार्या के करते समय अत्यन्त सावधान 
रटे । उदाहरण के लिए यदि शयनासन को स्थान्तरित करना हो, तो उसे यह कार्य 


भूमि या दरवाजे से टकराये बिना करना चादिएु जिससे दीवार आदि की हानि 
तया आवाज उत्पन्न न हो | 
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उपाध्याय के प्रति सद्धिविहारिक का दायित्व मात्र शारीरिक सेवा तक ही 
सीमित नहीं था । गुरु के प्रति अपने नैतिक दायित्व का सफल निर्वाह करना भी 
उसका परम कर्तव्य माना जाता था | यदि उपाध्याय को उदासी हो तो शिष्य को 
उदासी दूर करने के लिए धार्मिक कथा कनी चादिए । यदि उपाध्याय को 
कौकृत्य (शंका) उत्पन्न हई हो तो धार्मिक कथा आदि के माध्यम से उसे दूर्‌ 
करना चाहिए | यदि उपाध्याय असत्य मार्मगामी हो जाता है तो उस अवस्था में 
सद्धिविहारिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि स्वयं तकं करके अथवा किसी अन्य 
के माध्यम से उन्हे सदुमार्ग पर ले आये । इसी प्रकार यदि सदधिविहारिक को इस 
बात का विश्वास हो जाता कि उसके उपाध्याय ने मूलाय-प्रतिकर्षण, तज्जनीय, 
प्रत्रजनीय, प्रतिसारणीय, उत्क्षेपणीय, मानत्त आदि संघीय अपराधा का दोषी दहो तो 
वह इस तथ्य को संघ के समक्ष उपस्थित करे ताकि संघ उपाध्याय को 
अनुशासन-भंग के अपराध के लिए मूलाय-प्रतिकर्षण, आह्लान, मानत्त अथवा दूसरे 
उपयुक्त प्रायश्ित की व्यवस्था करे । लेकिन यदि संघ उस स्थिति में किसी 
उपाध्याय के विरुद्ध दंड का विचार करता, जब उनके सद्धिविहारी को अपने गुर 
के सर्वथा निर्दोष होने का पूर्ण विश्वास रहता, तो उसका दायित्व बन जाता था 
कि वह संघ के दृष्टिकोण मेँ यथासम्भव सच्चाई बताकर परिर्वतन लाने का प्रयास 
करता, ओर यदि निर्दोष होने के बावजूद उपाध्याय को संघ के द्वारा प्रायशचित 
का विधान कर दिया जाता तो सद्धिविहारिक के लिए यह उचित हो जाता कि 
वह इस बात का प्रयास करे कि संघ अपने निर्णय पर पुनविचार्‌ करके उसमे 
संशोधन करे ॥1 

वैदिक एवं बौद्ध शिष्य परम्पराओं के तुलना करने पर, सद्धिविहारिक के 
उपर्युक्त नैतिक कर्तव्यो के निर्वाह का वैदिक परम्परा में अभाव प्राप्त होता हे। 
गुरकुलों के ब्रह्मचारियों को यह अधिकार नहीं था कि वह अपने आचार्य के 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मे भाग लेता । इसका कारण सम्भवतः यह था 
कि बौद्ध संघ में गुरु-शिष्य सम्बन्ध केवल पाँच वर्षो तक ही सीमित रहता था, 
ञओर श्रामणेर को भविष्य मे भी भिक्षु संघ का सदस्य बना रहना होता था, परन्तु, 
वैदिक गुरकुल का ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम की परिसमापि पर गृहस्य धर्म में 
प्रवेश करता था | यदी कारण था कि श्रामणेर को अपने उपाध्याय के दोषों को 


प्रकाश मे लाने का अधिकार प्रदान किया गया था| 





1. उपज्ज्ञायवत्तकथा, म. व. पृ. 42-47; चु. व. प. 328-332 
स. पा. भा. 3, पृ. 1025-1031. 
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सद्धिविहारिकों का पर्याप्त अनुशासन संघ के हित के लिए आवश्यक था | 
अपने उपाध्यायं की अवज्ञा अथवा अवहेलना करने वाते सद्धिविहारिकों कौ संघ 
से निष्कासित करने का प्रावधान था | उपाध्याय कौ यह अधिकार था कि उदंड 
आचरण करने वाले शिष्यो को समुचित दंड देँ । परन्तु उपाध्याय अपने अधिकार 
का दुरुपयोग न करने पावे इसके लिए उन्हे कडे निर्देश थे | यदि संघ से विधिवत्‌ 
निष्कासित सद्धिविहारिक उपाध्याय से क्षमा-याचना करता तो उपाध्याय को उसे 
क्षमा करने की दूट थी ॥ मुख्यतः पाँच बातों के दोषी शिष्य को उपाध्याय दण्ड 
दते ये, यथा-उपाध्याय मेँ अधिक प्रेम नहीं रखता हो, उनमें श्रद्धा नहीं रखता हो, 
उनसे संकोच (लज्जी) नहीं करता हो, उनके प्रति गौरव का अभाव हो तथा 
ध्यान की भावना मेँ अरुचि रखता हो }2 

ईस प्रकार विनय के विभिन्न प्रसंगो से हमे ज्ञात होता है कि बौद्ध भिक्षुसंघ में 
गुरुशिष्य परम्परा के निर्वाह की पूर्ण चेष्टा वैदिकं गुरुकुलों के समान ही की गई 
थी | गुरुूजनों के प्रति श्वद्धा ओर सम्मान के साथ-साथ शारीरिक सेवा करने में 
शिष्य संदैव तत्पर रहते थे । भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया किवे 
अपने गुरुओं, गुरुजनं एवं गृरुतुल्य व्यक्तियों के व्यवहार मे समुचित आदर, 
+फुणग एव सत्कार दिखावें । उपासको को भी उपदेश दिये गये कि वै अपने 
माता-पिता, अग्रन तथा गुरु का सम्मान करं | धम्मपद मेँ कहा गया दहै कि जौ 
व्यक्ति वृद्धो का निरन्तर अभिवादन एवं आदर करता है उसके आयु, सौन्दर्य, 
उव तथा बल मे निरन्तर वृद्धि होती रहती हे | यथा- 


अभिवादनसीलस्स निच्चं वद्धापचायिनो | 
चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति आयु वण्णो सुखं बलं ॥3 


मनुस्मृति में भी उक्त वाते दूह कही गई हे ॥ बौद्ध विहा मे गुरुजनं के 
प्रति समुचित सत्कारादि आदर्शो का पालन पूर्णरूपेण किया जाता था | शिष्टाचार 
म्बन्धो छोटी से छोटी बातों का भी सद्धिविहारिक ध्यान रखते थे | उपाध्याय के 


आदेशानुसार ही जीवन का संचालन करते हए सद्धिविहारिक ध्यान मार्ग की ओर 
अग्रसर होते थे | 


~~~ 


- ¶. व, पृ; 5153. 


| 
2. उपज्ज्ञायम्हि नाधिमत्तं पेम होति नाधिमत्तो पसादो होति, नाधिमत्ता हिरी होति, नाधिमत्तो 
५. ५.५९ गवना टीति-दमेहि खो, भिक्छवे, पज्चहञ्ेहि " समन्नागतो 


"नः वप ५२ 
+ 410 पु.-52. 1 


4. नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य परिवर्धन्त आयुविद्यायशोबलम्‌ ॥ मनु-स्मृति, 2/121 


६८८२५ । 
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अन्तेवासिकं 

आचार्य के साथ रहने वाले शिष्य को अन्तेवासिक या अन्तेवासी कहते हे | 
अभिधानप्पदीपिका टीका मे अन्तेवासिक शब्द की व्याख्या करते हृए कहा गया 
है-"आचरियस्स अन्ते वसनसीलो ति अन्तेवासी" अर्थात्‌ आचार्य के समीप 
अथवा आचार्य के निश्रय मे रहने वाले शिष्य को अन्तेवासी कहा जाता है| 
उपाध्याय के भिक्षु-संघ से कहीं अन्यत्र चले जाने पर, उनके विचार-परिवर्तन कर 
लेने पर उनके काल-कवलित (मृत्यु) होने पर, दूसरे पक् में (अन्य धर्म में) चले 
जाने पर्‌ तथा स्वयं उपाध्याय के द्वारा शिष्य को अपने से अलग होने की स्वीकृति 
प्रदान करने पर सदधिविहारिक का, उपाध्याय से निश्रय टूट जाता था ।2 तत्पश्चात्‌ 
सद्धिविहारिक कौ किसी योग्य एवं समर्थ भिक्षु को आचार्य के रूप में ग्रहण 
करना पडता था | स्पष्ट है कि आचार्य का चयन उपाध्यायं के स्थान पर करिया 
जाता था एवं भिक्षु की संज्ञा सद्धिविहारिकं से बदलकर अन्तेवासी या अन्तेवासिकं 
हो जाता था | 

भगवान्‌ बुद्ध ने एक पूर्णं भिक्षु के लिए भी अनुज्ञा की थी कि उपसम्पदा 
प्रापि के पश्चात्‌ सद्धिविहारिक अथवा अन्तेवासिक को एक योग्य तथा समर्थ 
वरिष्ठ भिक्षु को 'आचार्य' चयन कर उनके निश्रय मेँ पच वर्षो तक रहना होगा । 
उक्त भिक्षु के निश्रय की अवधि तब तक या जीवन-पर्यन्त बढ़ाई जा सकती थी | 
जब तक वह उपसम्पन्न भिक्षु स्वयं ही इस योग्य न हो जाय कि आचार्य के 
निश्चय की आवश्यकता नहीं रह जाय । आचार्य वही उपसम्पन्न भिक्षु हो सकते 
थे जौ चतुर एवं समर्थ होने के साथ-साथ कम से कम दस वर्षो का भिक्षु 
जीवन व्यतीत कर चुके हों |+ आचार्य चयन की प्रक्रिया अत्यन्त सरल थी | 
आचार्यकाक्षी अन्तेवासी उत्तरासंग (चीवर) को एक कन्धे पर कर कोई दस वर्षो 
से अधिक उपसम्पदा प्राप्त तथा चतुर एवं योग्य भिक्षु के निकट जा कर, उकं 
्ैठ कर चरण वंदना कर्‌, हाथ जोड कर तीन बार एेसा कहता था-भन्ते, मेरा 
आचार्यं बनें । मै आयुष्मान के आश्रय में रगा । सुन्दर रीति से करो' आदि 
वचन से अथवा शरीर के इशारे से अथवा दोनों से स्वीकार करे तो यह मान 





-टीका, गाथा 408. 
1. अभिधानपदीपिका उपन्ायम्हा-उपच्जायो पक्कन्तो होति, विव्भन्तो 


४44 पवखसङ्कन्तो वा, आणत्ति येव पञ्चमी । 
र ५. १४ व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन पञ्च वस्सानि निस्साय वत्थु, अव्यत्तेन 
यावजीवं । क 
4. अतणो मि भिद तिं भिक्खुना पटिबलेन दस वस्सेन वा अतिरेक दस वस्सेन वा 
उपसम्पादेतुं । म. व, पर. ५७. 
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लिया जाता था कि आचार्यत्व स्वीकार है ॥ यीं से शिष्य-भिक्चु अन्तेवासिक कहा 
जाता था | 

अन्तेवासिक ओर आचार्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र की भांति होता था | तथागत 
ने अन्तेवासिक के लिए आचार्य को पितृतुल्य मानकर आदर-सत्कार एवं विविध 
सेवा की अनुज्ञा की थी |2 अन्तेवासिक के लिए वे सभी सेवाएं आचार्य के प्रति 
विदित थी जिनका विस्तृत विवरण इसी अध्याय मेँ सद्धिविहारिक के कर्तव्यो के 
अन्तर्गत किया जा चुका हे | जिस प्रकार सद्धिविहारिक के द्वारा अपने उपाध्याय 
के लिए विविध सेवाओं का विधान था, ठीक उसी प्रकार अन्तेवासिक को अपने 
आचार्य के लिए विविध प्रकार की शारीरिक एवं नैतिक दायित्वं का विधान था | 
आचार्य अन्तेवासिक से सभी प्रकार की सेवाओं की अपेक्षा रखते ये | 
उदाह रणस्वरूप अन्तेवासिक को प्रातः काल दातुन, जल, वस्त्र आदि की व्यवस्था 
करना, आसन, चौकी देना, उनके वस्त्रौ को साफ करना तथा आचार्य की इच्छा 
टो तो उनके अनुचर भिक्षु के रूप मेँ चारिकाक्रम में गांव आदि तक साथ-साथ 
जाना आदि अन्तेवासिक का प्रधान कर्तव्य था | यदि आचार्य बीमार हो जाते हो 
तो अन्तेवासिक का कर्तव्य हो जाता है कि उनके स्वस्थ्य होने तक भली-भांति 
सेवा-सुश्रूषा करे । यदि आचार्य को धर्म के विरुद्ध किसी प्रकार की भावना आ 
गहं हो तो अन्तेवासी का परम कर्तव्य हो जाता है कि हर सम्भव प्रयत्न से उनके 
भ्रम को दूर करं | इसके लिये विभिन्न प्रकार की धर्म-कथाओं (धम्मकथा) का 
प्रचलन देखा जाता हे । यदि आचार्य के द्वारा संध प्रतिपादित किसी भी प्रकार के 
वैनयिक नियमों का उलंघन होता है तो अन्तेवासी का यह कर्तव्य है कि वह 
आचाय को संघ के सम्मुख अपने अपराधों के स्वीकरण के लिए प्रेरित करे ताकि 
सघ से उन अपराधो के प्राय्चित स्वरुप उचित दण्ड की व्यवस्था हो । इससे 
आचाय के चित्त का शुद्धिकरण सम्भव हो पाता था | यदि आचार्य पर अन्जाने में 
संघके द्वारा बिना किये गये अपराधो के प्रायश्चित स्वरुप किसी प्रकार का दंड 
दिया जाता तो अन्तेवासिक यथा सम्भव उन मिथ्या अपराधो की सच्चाई संघ के 
म्सुख रखकर यह प्रयत्न करता कि उसके आचार्य पर लगाये गये दंड को कम 
था समाप्त किया जाय । इसी प्रकार अगर किसी संघीय अपराध के तहत आचार्य 
को उचित दण्ड मिला हुआ हो तो अन्तेवासिक का यह कर्तव्य था कि वह 


व 1 
1. एकस उत्तरासङ्ग करित्वा पादे वन्दित्वा उक्रुटिकं निसीदित्वा अखरलिं पग्गरेत्वा एवमस्स 
चनीयो.....आचरियो मे भन्ते होहि आयस्मतो निस्साय वच्छामि.....1 म. व. पृ. ५८. 
2. अन्तेवासिको आचरियं पितुचित्तं उपट्पिस्सति | म. व पु ५८. 
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आचार्य को नियम पूर्वक, अनुशासित ढंग से संघ के द्वारा प्रदत्त प्रायश्िचित स्वरूप 
दण्ड का पालन करे ताकि वे अपने अपराध-बोध से मुक्त हो सके | 

उपर्युक्त नैतिक कर्तव्यो के अतिरिक्त अन्तेवासिक का यह भ परम नैतिक 
दायित्व था कि आचार्य की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार की विशिष्ठ कम॑ 
वक्षा से न करे । उदाहरण के लिए अन्तेवासिक को आचार्य की आज्ञा के विरुद्ध 
पात्र या चीवर न किसी से लेना अथवा देना चाहिए । किसी अन्य की सेवा करना 
थवा किसी से करवाना, न तो किसी भिक्षु को अनुचर बनाना अथवा किसी का 
अनुचर बनना (पच्छासमण) न किसी को भिक्षान्न ला कर देना अथवा किसी से 
स्वयं के लिए मंँगवाना चाहिए । बिना आचाय की अनुमति के किसी ग्राम में 
भिक्षाचार, सामूहिक भोज, उत्सव मेँ अथवा पर्यटन आदि के लिए अन्तेवासिक 
का जाना वर्जित था 1 

अन्तेवासिक के लिए कठिन अनुशासन मेँ रहना अनिवार्य था । यदि कोड 
अन्तेवासी (शिष्य) अपने आचार्य के प्रति उचित व्यवहार नहीं कर रहा हो 
अथवा उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन करने मेँ संकोच कर रहा हो तो आचार्य के 
दारा संघ से निष्कासन अथवा अन्य प्रकार के दंड का भागी होता था | 
सद्धिविहारिक के तरह ही आचार्य में प्रेम, श्रद्धा, गौरव का अभाव, लज्जा का 
अभाव तथा ध्यान भावना मे अरुचि वाले पांच बातों से युक्त अन्तेवासिक के दण्ड 
का विधान था | उचित वर्ताव नहीं करने वाले अन्तेवासिक को आचार्य से क्षमा 
मांगना होता था । जिसे सामान्यतया आचार्य स्वीकार कर लेते थे |2 

जिस प्रकार सद्धिविहारिक का उपाध्याय से निश्रय टूट जाने पर आचार्य 
चयन करने का विधान था उसी प्रकार अन्तेवासिक के लिए भी आचार्य से निश्रय 
टूट जाने पर दूसरा आचार्य चयन करना विहित था | छः कारणों से आचाय से 
निश्चय टूट सकता था, यथा-आचार्य विहार से करटी अन्यत्र चले गये हो, उनके 
विचारों मे परिवर्तन आ गया हो, उनकी मृत्यु हो चुकी हो, दूसरे धमं में चले गये 
हों आचार्य स्वयं ही अपने से अलग होने की स्वीकृति दी हो अथवा अन्तेवासिक 
के पुराने उपाध्याय से समाधान हो गया हो | 





1. म. व. (आचरियवत्तकथा) पु. ५८-६२, चु. व. पृ. ३२६-२४५. 

2. म. व. (पणामना-वमापना) पर. ६५-९७. 

3. छयिमा, भिक्छवे, निस्सयपटिपस्सद्धियो आचरियम्हा-आचरियो पक्षन्तो वा होति, विब्भन्तो 
वा, कालङ्कतो वा, पक्वसङ्कन्तो वा, आणत्तियेव पञ्चमी, उपञ्ज्ञायेन वा समोधानगतो 


होति | म. व. पृ. ६७. 


॥ ॥ +१ ^) 
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आचार्य के लिए भी अन्तेवासिक को पुत्र-वत्‌ लेह प्राप्त होता था | 
रूणावस्था मं अन्तेवासिक को वे सभी सेवारणँ प्राप्त होती थीं जिनका आचरण वह 
आचार्य के प्रति करता था | 

इस प्रकार बौद्ध संघ मे गुरुजनों एवं लघुजनो के बीच पारस्परिक श्रद्धा, 
विष्वास तथा सौजन्य की अपिक्षा की जाती थी | संघ मे सामसखस्य की स्थापना के 
लिए भिक्षुओं मेँ पारस्परिक विवास एवं आदर का होना अत्यावश्यक था | 
शिष्यो की ओर से जो श्रद्धा एवं विश्वास गुरुजनं को प्राप्त होती थी उसके बदले 
म वे अपने शिष्यो का मार्गदर्शन करते तथा उनके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्तिं 
के लिए सतत्‌ प्रयत्शील रहते बोद्ध विहारो मै आचार्य वर्ग के लिए हमेशा 
उच्च आदर्शो का पालन किया जाता था | यदि आचार्य खाली पैर चल रहो तो 
अन्तेवासिक का जूता पहनना अशिष्ट व्पवहार्‌ माना जाता था | नित्य गुरु का 
अभिवादन, आसनस्थ होने के उपरान्त स्वयं आसन ग्रहण करना, ओर उनके 
आसन-त्याग के पूर्व स्वंय ही उठ जाना, संदैव गुरु के पीके-पीके चलना तथा गुरु 
के शय्यासनों से निम्नतर शय्यासन का उपयोग करना आचार्य से पूछे बिना 
कदापि कोई कर्म न करना आदि कार्य एक शिष्य का आदर माना जाता था | 
यद्यपि स्वाध्याय ओर दैनिकचर्या के कर्म नियमित खूप से सम्पादित करने के लिए 
गुर को आज्ञा लेना आवश्यक नहीं था | 

उपर्युक्त विवरणों के आधार प॒र स्पष्ट प्रतीत होता है कि बौद्ध-भिक्षु संध में 
आचार्योपाध्याय एवं श्रामणेर-सद्धिविहारिक-अन्तेवासिक का पारस्परिक सम्बन्ध 
अत्यन्त ही उच्चकोटि का होता था | चैदिक गुरुकुला के समान ही गुरु-शिष्य 
पस का निर्वाह करते हए गुरुजनं के प्रति श्रद्धा ओर गुरुकुल-शिक्षा 
चवस्याओं का संधीय शिक्षा प्रणलियों पर पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता हे । 


प्रव्रज्या ओर उसके नियम 





बुद्ध से यह कहा था किः. ' भगवान 
नित पार | हा था कि-हम लोग भगवान के 





० उपसम्पदा थ पा पा 2 तथागत ने उन्हे इन वातां के द्वारा प्रव्रज्या 
` "+ आओ भिक्ुञओं, धर्म स्वाख्यात (सु व्याख्यात) हे, अच्छी तरह 
~ 4 

1. म. व, अन्तेवासिकवत्तकथा 
2. त मयं भन्ते, ५ ९, घः व. पृ. ३४१-३४५. 
एत्य भिक्डवो" ति भगवा अवोच | "ववज्जं, लभय्याम उपसम्पदं" ति | म. व. पृ. १६. 
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सारे दुःखों के विनाश के लिए ब्रह्मचर्यं का पालन करो ॥'1 महावग्ग मेँ आर्य 
कौण्डिन्य के विषय मे कहा गया है कि तथागत के मुख से "यं किञ्चि 
समुदयधम्मं, सब्बं तं निरोधधम्मं" अर्थात्‌? जो कुछ भी संसार मे उत्पन्न होने वाले 
धर्म (पदार्थ) है वे सभी नाशवान्‌ हे, वचन सुनकर कौण्डिन्य को विमल धर्म 
चक्षु उत्पन्न हो गया । अचानक ही भगवान के मुख से उदान प्रस्फुटित हृआ- 

"अज्जासि, वत भो कोण्डजञ्जो, अज्जासि वत भो कोण्डज्यो' अर्थात्‌ कौण्डिन्य ने 

संसार की नश्वरता को जान लिया | अतः आयुष्मान कौण्डिन्य की प्रव्रज्या 
तथागत के द्वारा अज्ञात" कहने मात्र से सम्पन्न हो गई थी | इसी के कारण आर्य, 

कौण्डिन्य को बौद्ध-जगत में अज्ञात कौण्डिन्य (अज्ञाकोण्डञ्जो )4 के नाम से जाना 

जाता हे । पंचवर्मीय भिक्षुओं के सदृश वाराणसी के नगर सेद्ी-पुत्र यशऽ उसके 

मित्र विमल, सुवाहूु, ग्वाम्पति तथा पूर्णजीत आदि अपने पचास साथियों के साथ 

तथागत के निकट संघ मेँ प्रवेश हेतु प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा की मांग की जिसे 

भगवान ने 'स्वक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया" ति 

कहते हृए स्वीकार किया ओर संघ में प्रत्रजित किया 6 ठीक इसी प्रकार महावग्ग 
मे तीस भद्रवर्गीय कुमारो, उरूवेला मे तीन जटिल बन्धुओं तथा उसके एक 
सहस्त्र शिष्यो तथा राजगृह मे संजय परित्राजक (अपने शिष्यो सहित) की 

्रत्रज्या तथा उपसम्पदा प्राप्ति का विवरण प्राप्त होता है | राजगृह के इन्दीं संजय 
परित्राजक के दो शिष्य कोलित तथा उपतिष्य की प्रव्रज्या दीक्षा सम्पन्न हदं जो 
बाद मेँ सारिपुत्र ओर मोग्लान (सारिपुत्र तथा मौद्रल्यायण) के नाम से प्रसिद्ध 
हए | महवग्ग के उपर्युक्त विवरणोँ मेँ हम यह पाते दँ कि बौद्धकाल के प्रारम्भ 
मे प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा साथ-साथ तथा अत्यन्त सरल विधि से सम्पन्न हुआ 
करता था | प्रव्रज्या के प्रार्थी व्यक्ति को सिर ओर दाढ़ी के बाल मुडवाकर्‌, 
काषाय-वस्त्र धारणकर, उत्तरासंग एक कन्धे पर रख तथागत के समीप जा उक 
सैठ कर प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा की याचना करनी होती थी । इस प्रकार प्रारम्भ में 
्रत्रज्या की दीक्षा तथागत की शरण लेने से ही सम्पन्न हो जाती थी | 


, "स्वाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया" ति । व्ही पृ. १६. 
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क्रमशः भगवान बुद्ध तथा उनके द्वारा प्रज्ञप्त उपदेशों की ख्याति बढ़ती गई । 
उनके धर्मानुयायियों के साथ-साथ संघ में प्रवेशार्थियों की संख्या बट्ने लगी | संघ 
म प्रवेश तथा बौद्ध-भिक्षु बनने के लिए प्रबरज्या तथा उपसम्पदा की दीक्षा लेना 
अनिवार्य था | हम देख चके ह कि प्रारम्भ मे गौतम बुद्ध स्वयं ही प्रव्रज्या एवं 
उपसम्पदा देकर प्रार्थयं को संघ मेँ प्रवेश देते थे | अतः प्रत्रजित होने को 
ृतसकल्प व्यक्तियों को भिक्षुगण भगवान्‌ के निकट प्टुचा देते थे | इस व्यवस्था 
के कारण प्रत्रज्या के प्रत्याशियों को दूरदूर के स्थानों से बुद्ध के पास पर्हुचना 
पता था जिससे उन्हे मार्ग तय करने मेँ काफी समय नष्ट होने के साथ-साथ 
अनेक असुविधा्ओं कां सामना करना पड़ता था | तथागत के पास भी हमेशा 
रवशार्थियों की भीड़ लमी होती थी जिससे उनकी एकाग्रता मेँ बाधा पर्हचती थी | 
इन्टीं कठिनाईयों के निदानस्वरूप तथागत ने भिक्षुओं को ही प्रव्रज्या तथा 
उपप्म्पदा देने की अनुज्ञा करते हृए कहा-'भिक्षुओ, अब आपलोग स्वयमेव 
विभिन्न देश्रेशों जनपदों मेँ जाकर संघ मे प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों को, 
शन्रज्या एवं उपसम्पदा दिया करे ।'1 तथागत के इस निर्णय से बौद्ध-धर्म के 
संदेशो के प्रचारःग्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ । विभिन्न प्रदेशों एवं जनपदों मे तीव्र 
गति से बेद्ध-भिक्षुसंघों की स्थापना होने लगी जहाँ प्रव्रज्या के आकोक्षियौ को 
एुलभता से प्रव्रज्या प्राप्त होने लगा । संघ के माध्यम से तथागत प्रवेदित 
धर्म-संदेशों का वहूआयामी जनता मं प्रचार प्रारम्भ हआ । समस्त जनमानस 
उनके प्रवचनों को सुनकर विमल-मार्म पर्‌ चलने का प्रयास करने लगा | 

यहां भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को प्र्रज्या एवं उपसमदा के विधान का भी 
निगमन किया हे | प्रत्रज्या के आक्षी व्यक्ति को सर्व प्रथम सिर ओर दाढ़ी के 
ल मुडवाकर काषाय वस्त्र पहन, उत्तरासंग एक कन्धे पर कर, तथागत के किसी 
4 १६ ग उपाध्याय बनाकर, उनके सामने जा उक बैठकर ओर 
| की त्‌ ॥ र्‌ वह याचना करनी ॥ पडती थी-बुद्ध की णरण जाता रू धर्म 

^ ्ण जाता, संघ की शरण जाता हू |“ इस प्रकार तथागत के किसी योग्य 





समक्ष त्रिशरण-गमन' के प्रव्रज्या एवं 
1. णान अनुजानामि, भिक्खवे तुमे 
उपसम्पदेथा" ति | म व. षु. ५ सिह तासु दिसामु तेसु तेसु जनपदेसु पवब्बाजेथ 
^ अनुजानामि, भिक्खवे इमेहि 


2. एवं च पन, भिक्छवे सती सरणगमनेहि ¶व्वज्जं उपसम्पदं ति म, व, पृ. -24 
कासायानि वत्यानि अच्छादापेत्वा पल्वाजेतव्यो 9 उपपसम्पादेतव्बो-पठमं केसमस्सं ओहारापेत्वा, 
उक्कुटिकं निसिदापेत्वा अञ्जलिं २ र उत्तरासज्जं कारापेत्वा, भिक्खूनं पादे वन्दापेत्वा, 
पग्गण्हपेत्वा, एवं वदेहीति वत्तव्बो-बुद्धं सरणं गच्छामि, 


( ३५ ) 
भिक्षुओं के द्वारा प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा की दीक्षा देने की छूट से कालान्तर 
मे कई प्रमुख समस्याएं प्रकट होने लमी जो बौद्ध-धर्म एवं संच के लिए उचित 
नहीं थीं | प्रथम दोष यह हआ कि तथागत ने उपाध्याय बनाने के लिए किसी 
विरोष योग्यता का निर्धारण नहीं किया था अतः अयोग्य भिक्षुओं के द्वारा उन 
लोगों को भी प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा मिलने लगी जो इसके पात्र नहीं थे, 
फलस्वरूप कुछ एेसे लोग भी संघ सें प्रवेश करने लगे जो संघ के प्रति निष्ठावान्‌ 
नहीं थे तथा सर्वथा अयोग्य थे । दूसरी सबसे बड़ी समस्या, कदं वरिष्ठ भिक्षुओं 
के द्वारा अपने शिष्यो तथा अनुयायियों की संख्या-वृदधि करने की बढ़ती हं प्रवृत्ति 
से थी | बौद्ध-संघ के तरह की किसी भी बड़ी संस्था मे इस प्रवृत्ति की विद्यमानता 
अस्वाभाविक नहीं है । इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप किसी भी संस्था में नेतृत्व के 
लिए प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होता है जो उस संस्था अथवा संगठन के लिए दोषमय 
माना जाता है । भिक्षुओं की इस प्रकार बढ़ती हुई प्रवृत्ति बौद्ध-संघ के लिए 
अहितकर थी । अनेकों अल्पवय एवं अपरिपक्व भिक्षुओं का प्रवेश भी संघ के 
लिए सुखद नीं था । परन्तु तथागत इन तथ्यों के प्रति पूर्णं सजग थे अतः उन्होने 
संघ मे यह व्यवस्था की कि उपसम्पदा वही भिक्षु दे सक्ते हैजो कमस कम दस 
वर्षो का भिक्षु-जीवन व्यतीत कर चुके है | लेकिन यह व्यवस्था भी सर्वथा 
दोष-मुक्त सिद्ध नहीं हई क्योकि संघ मे अधिकांश भिक्षु एेसे थे जो दस वर्षो का 
अपना भिक्षु-जीवन तो पूर्णं कर चुके थे, परन्तु उनमें योग्यता का अभाव था | वे 
्र्रज्या के पात्र एवं कुपात्र का चयन उचित रूप में नहीं कर सकते थे । कई बार 
ठेसा भी देखा जाता कि गुरु की अपेक्षा प्रवेशाथी शिष्य ही अधिक योग्य हे । इसे 
देखते हृए तथागत ने अनुज्ञा की कि उपसम्पदा देन के अधिकारी केवल वे भिक्षु 
ही हो सकते है जो दस वर्षो का भिक्षु-जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ वास्तव 
म आध्यात्मिकं ज्ञान भी प्राप्त किया हो | 
सम्भवतः यहीं से प्रतरज्या एवं उपसम्पदा मे भेद स्थापित हुआ साथ ही 
प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा के नियमों मे भी परिवर्तन किया गया । प्रव्रज्या के लिए 
पर्व मे कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं थी । इसके लिए कम से कम पन्द्रह वषं 
की आयु का निर्धारण किया गया । महाराज शुद्धोदन के अनुरोध पर यह भी 
स्वीकार किया गया किं माता-पिता की अनुमति के बिना पुत्र को प्रव्रज्या न दिया 
जाय ॥ स््री-जाति को प्रब्रज्या के अयोग्य करार दिया गया था, परन्तु आनन्द एवं 


धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि दुतियम्पि....ततियम्पि ....संघं सरणं गच्छामि 


तिम. व. पृ. 24 
1. भ्न भिक्छवे अननुञ्जतो मातापितूहि पुत्तो पन्बाजेतब्बो" । म. व. पू. 87. 





( ३६ ) 

महाप्रजापती गौतमी के अनुरोध पर स्त्रियो को भी संघ में प्रवेश की अनुमति 
प्रदान की गईं | इसके अतिरिक्त प्रत्रज्याके योग्य तथा अयोग्य व्यक्तियों के चयन 
हेतु अनेक वैनयिकं नियम प्रज्ञप्त हए | 

वास्तव में प्रव्रज्या के साथ भिक्षु-जीवन का श्री गणेश होता था | प्रव्रज्या के 
बाद व्यक्ति की संज्ञा श्रामणेर होती थी। एक श्रमणेर पूर्णरूप से भिक्षु तब बनता 
था जब उसे उपसम्पदा मिल जाती थी | उपसम्पदा प्राप्ति के लिए श्रामणेर्‌ को 
पाच वर्षो तक भिक्षु-पद के लिए विहित कर्मो की तैयारी करनी होती थी | इस 
पाच वर्षो की अवधि को उपसम्पदा के लिए परीक्षा-काल (प्रोवेशन पीरियड ) 
ना जा सक्ता हे | श्रामणेर को एक आचार्य का चयन कर उनके निश्वय में 
रहना हता था | आचार्य का विविध प्रकार से सेवाएं करनी होती थी, चार 
निश्रयों चार अकरणीय आदि का संयम पूर्वक पालन करना होता था | इसके 
अतिरिक्त आचार्यो का अपने शिष्यो कँ प्रति तथा शिष्यो को आचार्यो के प्रति कई 
कर्तव्यो का विधान था | ्त्रज्या देने वाले आचार्य प्रत्रज्या के समय ही श्रामणेर 
को बुद्ध-प्रवेदित दस शिक्षापदां को पालन करने का उपदेश्‌ देते थे | ये दस 
शिक्षापद श्रामणेर्‌ की शील-निष्ठा के लिए आवश्यक ये | यथा-प्राणि-हिंसा से 
विरति, चोरी से विरति, अब्रह्मचर्य से विरति, असत्य-भाषण से विरति, शराब 
^ अन्य नशीली वस्तुओं से विरति, दोपहर के बाद भोजन करने से विरति, 
(च-गान-वाच से विरति माला-गन्ध विलेपनादि अलंकरण से विरति, ञ्ची तथा 
°हुमूल्य शयनासन से विरति तथा सोना-वाँदी आदि ग्रहण से विरति |2 इन दस 
५५ मे दस विरति्या संगृहीत हँ जिनसे श्रामणेसों का शील परिभाषित 

ता है| 

रस प्रकार उपर्युक्त शील से समबन्धित दस शिक्षा-पदों के अतिरिक्त श्रामणेरों 
को चार निश्वयों का पालन र्ना अवश्यक था | भिक्षा मे मिले हुए भोजन से 
जीवन निर्वाह, पडे हृए चीथञ्ँ से बना हुआ चीवर्‌, वृक्ष के नीचे निवास तथा 
` पातस्या में गोमूत्र की भेषज्य इन्दी चार निश्वयों की शिक्षा प्रदान की जाती 
थी | इन निश्वयों का विनय मे एक परिवर्धित रूप दिखाई देता है जो कि प्रत्येक 


निश्रय के साय कु अतिरि लाभो के साय निष्पन्न हुआ हे | इन निश के 


।. पाणातिपाता वेरमणी 


, अदिन्नादाना वेरमणी अब्रह्मचरिया सुरामेरयमज्जप- 
मादद्वाना वेरमणी, विकालभोजना वेरमणी नच्वगीतवादितविसूकदस्सना ¦ 1 वेरमणी 
वेरमणी 


जातस नथारगमण्डनविभूसनद्ना । वेरमणी 
रमणी । अनुजानामि भिक्खवे 4 9 ं 

सिक्वापदानि, इमेसु च सामणेरेरि सिक्तं ति / , सामणेरानं इमानि दस 
<-म.व. पु. 100. + ति।'म. व पु- 87 व. 100. 
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सम्पादन से भिक्षुओं मे अव्यक्षता आती थी। इसी प्रकार श्रामणेरो को अब्रह्मचर्य, 
चोरी, प्राणि-हिंसा तथा उत्तरमनुष्य धर्म॑(दिव्य शक्तियों) का प्रदर्शन, इन चार 
अकरणीय कर्मो से विरत रहने की शिक्षा दी जाती थी | 

उपर्युक्त विवरणं के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि बुद्ध के प्रारम्भिक 
काल मेँ प्रव्रज्या का विधान अत्यन्त सरल था । परन्तु जैसे-जैसे सद्धमम की ख्याति 
फैलती गई ओर संघ मेँ प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ती गई तब क्रमशः इसका 
विधान कठिन होता गया । संघ के विस्तार के साथ यह. स्वाभाविक ही था कि 
उसमें कु दुर्गुणों का समावेश होने लगा था । परन्तु प्रत्रज्या सम्बन्धित अनेक 
वैनयिकं नियमों के प्रज्ञापन से यह समज्ञा जा सकता हे कि तथागत अपने संघ 
के हितं के प्रति पूर्ण-सजग थे | उनकी हमेशा एेसी कोशिश रही कि बौद्ध संघ मं 
ठेसी व्यवस्था की जाय जिससे संघ को भेद, पारस्परिक वैमनस्य तथा दलगत 
संघर्ष से बचाया जा सके क्योकि इन्हीं दोषों के कारण किसी संस्था या संगठन 
का पतन होता है| तथागत ने संघ को एेसा सुविचारित विधान दिया जिसमें 
नवागन्तुक श्रामणेरोँ के मार्गदर्शन का भार उन भिक्षुओं को सौपा गया जो 
वास्तव में इसके लिए सर्वथा योग्य थे | अब प्रव्रज्या के योग्य-अयोग्य व्यक्तियों से 
सम्बन्धित विभिन्न वैनयिकं नियमों का प्रज्ञापन ह्ुञआ | 

प्रव्रज्या के योग्य-अयोग्य व्यक्ति 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि बौद्ध-धर्म के प्रारम्भ में प्रव्रज्या एवं 
उपसम्पदा साथ-साथ ही तथागत के स्वयं मुख से ओर बाद मेँ क्रमशः त्रिशरण 
गमन के द्वारा सम्पन्न. होती थी | आरम्भ मे भगवान्‌ बुद्ध ने अन्य तापस 
सम्प्रदायो से मिलता-जुलता मार्गम अपनाया । अन्य तापसो के समान प्रत्रज्या एवं 
उपसम्पदा देते समय चार निश्रयों को निष्ठापूर्वक पालन करने को कहा जाता । 
भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था ओर तदनुसार विभिन्न वेनयिक 
नियम भी बनाये | 

कालान्तर मे बौद्ध-धर्म का क्रमशः विकास होता गया । तत्कालिक समाज एवं 
सम्पूर्णं जनमानस में बुद्ध, धर्म तथा संघ की प्रतिष्ठा बढ़ने लमी । संघ को वहां के 
राजाओं ने भी वृहत्‌ आश्रय प्रदान कयि । संघ के भिक्षुओं को चारों ओर सम्मान 
ञओर प्रतिष्ठा मिलने लगी । संच में प्रवेशा्थियों की संख्या बदन लगी । धीरे-धीरे 
कई अल्यवय तथा अपरिपक्व भिक्षुओं का संघ में प्रवेश होने लगा | कई व्यक्ति 
तौद्ध-संघ के भिक्षुओं का समाज मे महती प्रतिष्ठा को देखकर मात्र प्रतिष्ठा पाने 
हेतु प्रव्रज्या लेने लगे | इस प्रकार संघ मे अनेक समाज वि रोधी तत्त्वो का प्रवेश 
हाने लगा जिससे समाज मेँ भिक्षु-संघ की निंदा स्वाभाविक था | ऋणी ऋण मुक्ति 
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के लिए, चोर, हत्यारे तथा अन्य अपराध कमी कारागार की सजा से बचने के 
लिए, विभिन्न प्रकार के रोगी सेवा-सुश्रुषा के लिए लूले-लंगडे आदि अंगहीन जन 
सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बुद्ध-संघ में प्रत्रजित होने लगे | वास्तव मेँ इन लोगों 
के मस्तिष्क मेँ धर्म एवं संघ के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी | 

बौद्ध संघ के आदिकाल में उन सभी व्यक्तियों को भिक्षु-धर्म मेँ प्रत्रजित होने 
की छूट थी जो इसके लिए कृतसकल्प होते थे । देश-धर्म एवं जाति बन्धन से 
बौद्ध धर्म इतर था अतः सभी वर्ग एवं जाति के लोगो को प्रव्रज्या दी जाती थी | 
अनेकों भिक्षुओं का विवरण विनय पिटक मेप्राप्त होता है जो बौद्ध धर्मेतर 
समप्रदायों से ताल्लुक रखते ये | परन्तु जेसे-जैसे बौद्ध धर्म की ख्याति बढती गई 
संघ में बैद्ध-भिक्षुओं की संख्या का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया | समय 
बीतने के साथ-साथ भगवान्‌ बुद्ध को नयी-नयी समस्याओं का सामना करना 
पड़ा | संघ में अनेक समाज विरोधी तत्त्वों के प्रवेश तथा संघ की समाज मेँ निंदा 
की जानकारी होने पर तथागत ने कठिन नियमों का प्रज्ञापन किया | 

भगवान्‌ बुद्ध ने विचार किया कि उनके भिक्षु-संघ को यदि समाज में 
समुचित सम्मान, आदर तथा मार्गदर्शक का स्थान पाना है तो उन व्यक्तियों को 
संघ में प्रवेश देना उचित नदय होगा जिनके कारण संघ के प्रति समस्त जनभावना 


बातों को सोचकर तथागत नै धम प्रचार के लिए नीति निर्धारित करने मेँ समाज 
एव सम्पूर्ण जनमानस की मनोवृत्ति का पूरा ध्यान रखा | 


सघ में प्रवेश से समाज मे संघ विरोधी भावना 

0 की सम्भावना हो सकती थी | उन लोगों काभी संघ मे प्रवेश निषिद्ध कर 
" ० ॥ ५ अधिकार का उलंघन होता था | संक्रामक 
अतः तथागत ने वेश से अन्य भिकषुओं के भी रूण बनने का अदेशा था। 
प्रकार के रोगों से ५८, गण्ड, किलास शोष, तथा अपस्मार (मिर्गी) इन पाँच 
पीडित को प्रव्रज्या के अयोग्य मानते हुए संघ में प्रवेश 
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निषिद्ध कर दिया | इस तरह प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा के अयोग्य व्यक्तियों का 
वर्णन यँ विस्तार से किया गया हे । 
उपसम्पदा ओर उसके नियम 
बौद्ध संघ मे प्रवेश के लिए प्रव्रज्या तथा बौद्ध-भिक्षु-पद प्राप्त करने के लिए 

उपसम्पदां प्राप्त करना अनिवार्य है । ऊपर कहा जा चुका है कि बौद्ध-धर्म के 
होशव-काल में स्वयं भगवान्‌ बुद्ध प्र्रज्या एवं उपसम्पदा साथ-साथ दिया करते 
ये | धर्म चक्र प्रवर्तनोपरान्त पंचवर्मीय भिक्षुओं एवं यश आदि कीं प्रव्रज्या एवं 
उपसम्पदा साथ-साथ ही सम्पन्न होने के प्रमाण महावग्ग में वर्णित है ।2 बाद में 
संघ सें प्रवेशार्थियों की संख्या वृद्धि के साथ-साथ लोगों के कष्टो को ध्यान में 
रखते हृए तथागत ने बौद्ध-भिश्चुओं को प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा दीक्षा देने का 
अधिकारं प्रदान किया ।3 भिक्षुओं की प्रत्रज्या एवं उपसम्पदा देने के अधिकार के 
फलस्वरूप कई प्रमुख समस्या उपस्थित हई । अयोग्य भिक्षुओं के द्वारा कई 
अल्पवय एवं अनधिकृत व्यक्तियों का भी संघ मेँ प्रवेश होने लगा । इसके अलावा 
कई वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा अपने शिष्यो तथा अनुयायियों की संख्या वृद्धि की 
वुप्रवृत्ति पनपने लगी । फलस्वरूप संघ मे कई प्रकार कीअनियमितताएें प्रारम्भ 
होने लगी इन्हीं अनियमितताओं एवं अनुशासन-विहीन अचरणौ को सुव्यवस्थित 
करने हेतु तथागत ने विभिन्न वैनयिक नियमों का प्रज्ञापन किया | विनय के 
अध्ययन से एेसा प्रतीत होता है कि अनेक अल्पवय एवं अपरिपक्व भिक्षुओं के 
प्रवेश तथा उपर्युक्त अन्य कारणो के फलस्वरूप प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा में भेद 
स्थापित हुआ । तथागत ने विभिन्न नियमों का प्रज्ञापन करते समय प्रव्रज्या तथा 
उपसम्पदा के प्राचीन नियमों मे भी परिवर्तन कर दिया ॥4 

उपसम्पदा एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ सन्यास की उपसम्पन्नता हे । 
्तरज्या (पव्बज्जा) से. भिक्षु जीवन में प्रवेश का बोध होता हे परन्तु उपसम्पदा 
एक श्रामणेर के पूर्णं रूप से भिक्षु पद प्राप्त करने के अर्थ का द्योतक है| प्रत्रज्या 
करी दीक्षा के साथ भिक्षु जीवन का श्री गणेश होता था परन्तु वह व्यक्ति 
(श्रामणेर) पूर्ण भिक्षु तब माना जाता था जब उसे उपसम्पदा हो जाती थी । 





1. म व. पु. ९८ 
2. -लभेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्बज्जं, लभेय्याम उपसम्पदं" ति । "एथ भिक्खवोः 


ति भगवा अवोच-स्वाक्वातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया' ति । 
सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसम्पदा अहोसि । म. व, पु. ९६, ^ १, २५, ४९१, 

3 "अनुजानामि, भिक्खवे, तुम्हे व दानि तासु तासु दिसासु तेसु तेमु जनपदेसु पव्बाजेथ 
उपसम्पदेथा- ति । म. व. पृ. २४, सम. पा. भा. ३, पृ १०१४. 

4. म. व. पृ. ५२३-५४. 
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अनेक विद्वानों ने प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा को प्रायः समान अथो में लिया हे, परन्तु 
शास्त्रीय दृष्टिकोण से दोनों मेँ पर्याप्त विभेद है । भगवान बुद्ध ने दोनों को अलग 
करते हृए दोनों के लिए अलग-अलग नियमों की अनुज्ञा की थी | 

संघ मेँ प्रवेश के उपरान्त व्यक्ति की संज्ञा श्रामणेर होती थी | किसी श्रामणेर 
को भिक्षु-पद प्राप्त करने के लिए पौँच वर्पो तक किसी आध्यात्मिक गुरु जिसे 
उपघ्याय कहा जाता था, के निर्देशन मेँ संघ के नियमों का पालन करते हूए 
साधनोन्मुख रहना होता था | इस प्रकार उपपतम्पदा दीक्षा के पूर्व पच वर्षो का 
श्रामणेर-जीवन अनिवार्य था | यह अवधि उनके लिए परिवीक्षण-काल के सामान 
थी | इस अवधि में श्रामणेर को चार्‌ निश्रयों का पूर्णं पालन अनिवार्य होता था । 
वे चार निश्रय थे-भिक्षाटन में प्राप्त अन्न से जीवन निर्वाह, यत्रतत्र पडे 
चीथडों के वने चीवर से जीवन निर्वाह, वृक्ष-मूल में निवास तथा गोमूत्र को 
भैषज्य के रूप मेँ सेवन करना | इसके अलावे श्रामणेर को संघ के लिए तथागत 
के द्वारा प्रज्ञप्त सभी नियमों का समुचित पालन करना होता था | तथागत ने 
्रामणरो के लिए अपने आचार्य के प्रति कड नियम बनाये थे | उन सभी सेवा 
सम्बन्धी नियमों का पालन करना श्रामणेर का कर्तव्य था | 


उपसम्पदा के योग्य, अयोग्य व्यक्ति 
उपसम्पदा दीक्षा के लिए व्यक्ति को गर्भ से बीस वर्ष का होना चादिए | 
तथागत ने माता की कोख में प्रथम चित्त अथवा विज्ञान (विज्जाण) के प्रादुर्भाव 
कौ जन्म माना है 3 7: उपरसम्पदा प्राप्ति के लिए पाँच वर्षो का श्रामणेर जीवन 
कुशलता पूर्वक व्यतीत करना अनिवार्य था | प्रत्याशी श्रामणेर के आचार्य द्वारा 
उसके ब्रह्मचर्य शील-पालन, संधीय नियमों का पर्णं पालन आदि का परीक्षण कर 


उसकी सम्पुष्टि आवश्यक थी | पात्ररहित, चीवर रहित व्यक्ति उपसम्पदा के 
अयोग्य माना जाता था | उधार के पात्र चीवर 


कर॒ रहने वाले श्रामणेर भी 
उपस्सम्पदा के अयोग्य माने गये |5 इसके अतिरिक्त तिर्यकृयोनि के प्राणी, हत्यारे, 
विभिन्न प्रकारं के अपराधकमी, राजसैनिक, राजद्रोही, ऋणी, दास तथा विभित्र 
प्रकार के संक्रामकं रोगी, | 


दिजडे, अपंग व्यक्ति, संघ भेदक, बुद्ध-धर्म-दूषक तथा 


1 मुवः षृ. १00. 

` 'आपस्तम्ब धर्मसूतर, २।९/२१ /१, गोतम-धर्म धर्म-सूव 

9 त ४. (म -सूत्र, 9५6; वणिष्ठ- ७/१-२. 
जाति भिक्वे | त, | पठमं चित्तं गभ उप्त, पठमं विज्माणं 


ष उपसम्पदेत पातुभूतं, तदुपादाय सा वस्स 
4 म.व. पु. ९३.९४ (अपततकादिवत्य) उसम्पादेतुं ति । म. व, पू. ९७ 
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चोर डाकू आदि उपसम्पदा के अयोग्य घोषित किये गये थ | अगर पूर्वं मे इनकी 
उपसम्पदा हो चुकी हो तो उन्हें भी संघ से निष्कासित कर देने की तथागत ने 
अनुज्ञा की ।2 उपर्युक्त सभी प्रकार के अयोग्य व्यक्तियों का विशेष विवेचन इसी 
अध्याय मे इसके पूर्व किया जा चुका हे | उपसम्पदा के योग्य-अयोग्य व्यक्तिं से 
सम्बन्धित वैनयिकं नियम लगभग वही है जो प्रव्रज्या के योग्य तथा अयोग्य 
व्यक्तियों के लिए प्रज्ञप्त किये गये हँ । तथागतप्रज्ञप्त आठ गुरुधर्मो का पालन 
स्वीकार करने वाली नारि ही उपसम्पदा के योग्य मानी गयी थी । 
उपसम्पदा विधि 

प्रारम्भ में बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए प्रव्रज्या ग्रहण करना आवश्यक था | 
जैसा कि पूर्व मे का जा चुका है । कालान्तर मं एक श्रामणेर को भिक्षु पद पर 
प्रतिष्ठित होने के लिए यह अनिवार्य हो गया कि भिक्षु संघ के न्यूनतम दस 
वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा उपसम्पदा की अनुमति प्रदान की जाय । सर्वप्रथम 
श्रामणेर भिक्षुसंघ के किसी वरिष्ठ भिक्षु को अपना उपाध्याय स्वोकार करता था । 
उपाध्याय बनाते समय यह ध्यान रखना होता था कि वे सम्पूर्णं शील से युक्त हो, 
समाधि से युक्तं हो, प्रज्ञा संयुक्त हों, राग-दवेषादि का परित्याग कर चुके हों तथा 
सम्पूर्णं विमुक्तियों के ज्ञान के साक्षात्कार से युक्त हो । उपसम्पदा देने अथवा न 
देने योग्य आचार्यो के विषय मे तथागत ने पञ्चक एवं षष्ठक नयो का विधान 
किया डै3 जिसका पूरा ध्यान रखना आवश्यक था । उपाध्याय निर्वाचित करने मं 
यह भी ध्यान रखना होता था कि उनका भिक्षु पद प्राप्त किये दस वर्षो से अधिक 
हो चुका हो ॥4 

उपाध्याय के चयनोपरान्त भिक्षु पद के प्रत्याशी श्रामणेर भिक्षुसंघ की सभाम 
शरद्धापूर्वक अवनत हो, उत्तरासंग को एक कंधे पर कर, अपने अञलिबद्ध हाथों 
को उपर उठाकर तीन बार कहता है- "भन्ते, संच से उपसम्पदा की याचना करता 
हू, भन्ते, संघ दया करके मेरा उद्धार करे 5 इस कर्म को श्रामणेर का याचना- 
कर्म कहा जाता था । इसके उपरान्त किसी वरिष्ठ भिक्षु के द्वारा तथागतोपदिष्ट 





1. म. व, (न-उपसम्पादेतव्ब-वारं १-१५) पृ. ८९.९३. 
१." , भिक्खवे, अनुपसम्पन्नो न उपसम्पादेतव्बो, उपसम्पन्नो नासेतव्बो ति | म. व. 


पु, ८९, ९0, ९१, ९२. 


3. म. व. पु. ६७-७३. 
4. "अनुजानामि, भिक्खवे, व्यत्तेन भिक्ुना पटिबलेन दस वस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा 
उपसम्पादेतुं" । म. व. प. ^. 4 १. (भ 
5. एकंसं उत्तरासङ्ग कारपेत्वा, भिक्खूनं पादे वन्दापित्वा, उक्ुटिकं निसिदापेत्वा अजा 
पग्गण्हापेतल्वा उपसम्पदं "सद्धं व उपसम्पदं याचमि । उनल्लुम्पतु मं, भन्ते, 
सद्भो अनुकम्पं उपादाय । दुतियं पि......ततियंपि..-... । म, व पृ. ९८.९१) 
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| तेरह प्रकार के उपसम्पदा के बाधकं प्रन पूरे जाते थे | यथा-क्या तुम्हं कोट, 
गंड (एक प्रकार का फोड़ा), किलास (एक प्रकार का चर्म रोग), मृगी (मूर्छा) 
तथा शोष की बीमारी है? दुम पुरुष हो ? मनुष्य हो ? क्या तुम स्वाधीन हो ? 
आ तुम ऋणमुक्त हो ? तुम राज-सैनिक अथवा राज-सेवक तो नही हो ? क्या 
तुम्हारे माता-पिता ने भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है ? तुम बीस वर्षः पूरे कर 
उुके हो ? तुम्हारे पास चीवर पात्र पर्याप्त है ? तुम्हारा तथा तुम्हारे उपाध्याय का 
क्या नाम हे 2 सभी प्रश्नों के स्वीकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर ही श्रामणेर्‌ को 
उसम्पदा की स्वीकृति मिलती थी | सभा में आनेके पूर्व ही किसी आचार्य 
के द्वारा श्रामणेर्‌ को उपयुक्त प्रश्नो से सम्बन्धित बाते बता दी जाती थी, जिसे 
अनुशासन' कहा जाता है | 
पश्चात्‌-ज्ञप्ति, अनुश्रावण तथा धारणा के द्वारा उपसम्पदा प्रदान 

की जाती थी | सर्वप्रथम भिक्ुसंध का एक चतुर्‌ एवं समर्थ भिक्षु, संघ को 
सम्बोधित कर ज्ञापित करता-भन्ते, संघ मरी बात सुने-अमुक नामवाले भिक्षु को 
उ पध्याय बनाकर, अमुक नाम वाले आचार्य का शिष्य, अमुक नाम वाला यद 
„प उपसम्पदा-पारथी हे । यदि संघ उचित समे तो संघ अमुक नामवाले को 
„क उपाध्याय के उपाध्यायत्व मे उपसम्पदा प्रदान करे |" इस सूचना को ज्ञप्ति 
(जत्ति) का जाता था 13 

नप्ति के पश्चात्‌ भिक्षु संघ को सम्बोधित कर तीन बार कहता-भन्ते संघ 
मेरी सुने, अमुक नाम `ता, अमुक नामवाले आयुष्मान्‌ का उपसम्पदा चाहने 
वाला शिष्य अन्तरायिक बातों से परिशुद्ध हे, इसके पात्र-चीवर आदि परिपूर्ण है । 


उपसंपदा चाहता है | संघ 





तेरस पुच्छितुं | 
आवाधा-कु गण्डो |" म. व. पु. ९७. 


? 
वीसतिवस्सोसि ? परिपुण्णं पत्तचीवर ˆ ; ' अनुज्जातोसि मातापितूहि 44 युष 6 
म. व, पु. ९७ गं॑ते पत्तचीवरं किन्नामोसि ? कोनामो ते | 


"अ 4 ' अयं इत्यत्नामो सत्वन्नामस्स आयस्मतो उपसम्पदापेक्ो 
हत्यत्नामेन उपञ्ायेन" | एसा जत्ति। म र ४: ्तकल्लं, सङ्खो इत्यन्नं उपसम्पादेय्य 
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पसन्द नहीं है वे बोल ।'1 उपर्युक्त कथनो को अनुश्रावण कहा जाता चा, जिसे 
तीन बार संघ के सम्मुख दुहराया जाता था । उसके बाद भी अगर संघ के सभी 
भिक्षगण मौन रहते थे तो पूर्वं भिक्षु कहता-अमुक नामवाले (उम्मीदवार) कौ 
अमुक नामवाले आयुष्मान के उपाध्यायत्व मे उपसम्पदा संघ ने दी । संघ को 
पसन्द हे, इस लिए चुप है-ेसा मेँ इसे धारण करता हरं "2 इस प्रकार उपसम्पदा 
दसा सम्पन्न होती तथा श्रामणेर उपसम्पन्न माना जाता था | उपलम्‌ के 
उपरान्त भिक्षु को वरिष्ठ भिक्षुके द्वारा अब्रह्मचर्य, चोरी, प्राण-हिंसा तथा दिव्य 
शक्ति के प्रदर्शन (उत्तरमनुष्य धर्म) इन चार अकरणीय कर्मो से जीवन पर्यन्त 
विरत रहने की शिक्षा दी जाती थी जिसे वह आदर पूर्वक ग्रहण करता था ।* वह 
चार निश्वयो-भिक्षाटन में प्राप्त अन्न से जीवन निर्वाह (पिण्डियालोपभोजनं ) चीथडों 

से बना हृआ चीवर का धारण (पसुंकूलचीवरं), वृक्षमूल में निवास (रुक्खमूल- 

सेनासनं) तथा भेषज्य के रूप मं गोमूत्र का सेवन (पृत्तिमुत्तभेसज्जं), का 

निष्ठापूर्वक आजीवन पालत्न करने का संकल्प लेता था ॥4 उन्हीं गुणों से युक्त 

भिक्षु आध्यात्मिक पक्ष पर॒ चलते हुए अपने चिरन्तन लक्ष्य असंस्कृत धर्म निवौण 
के अधिगम के लिए प्रयासरत होता था | 


चार अकरणीय 

भगवान बुद्ध समय-समय पर अपने शिष्यो के लिए विभिन्न वैनयिक नियमों 
का प्ज्ञापन कर उनके आध्यात्मिक जीवन को साधना मार्ग पर पुरसृत किया 
करते थे । इसी कारण उन्हे सच्चा पथ प्रदर्शक माना गया । उपसम्पदा प्राप्ति के 
पश्चात्‌ किसी भिक्षु के द्वारा स्त्री समागम की बात सुनकर तथागत ने चार 
अकरणीय कर्मो का प्रज्ञापन किया ॥ये चार अकरणीय कर्म अब्रह्मचर्य, चोरी, 
प्राणिहिंसा तथा दिव्यशक्ति प्रदशन से सम्बन्धित ह | चे चार वस्तुएँ भिक्षु को 
आध्यात्मिक साधनामार्ग से विचलित कर देती है । इनके होने से श्रामण्य उदष्यों 
की पूर्ति असम्भव ह । जिस प्रकार पेड में पत्ते का पीला होने के बाद उसका पेड 


न = + 
1. सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । अयं इत्यत्नामो इत्थन्नामस्स आयस्मतो उपसम्पदापिक्खो, परिसुद्धो 
अन्तरायिकेहि धम्मेदि, परिपुण्णस्स पत्तचीवरं । इत्थन्नामो सङ्खं उपसम्पद याचति 
इत्यन्नामेन उपञ्ज्ायेन । सद्खो इत्थन्नामं उपसम्पादेति इत्यन्नामेन उपज्ज्ञायेन' । 
यस्सायस्मतो खमति इत्यत्नामस्स उपपम्पदा इत्थत्नामेन उपञ्ज्ायेन, सो तुण्टस्स; यस्स 
नक्मति, सो भासेय्य | म. व. षृ. ९५. ५ 
2. उपसम्पन्नो सद्धेन इत्थन्नामो इत्थन्नामेन उपज्ज्ायेन । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं 
धारयामी" ति म. व. प्र. ९. 
, अ. व, ए.९06. 
, म. व, पृ. ५५, १०0. 
5. विनय पिटक म. व. प्रू. 100. 
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से टूटना निश्चित होता है उसी प्रकार इन चार्‌ अकरणीय कर्मोमेसेएकके भी 
होने के पश्चात्‌ भिक्षु श्रामण्य जीवन के अयोग्य हो जाता है तथा साधना-श्ष्ट 


या | चार पाराजिक धर्मउ प्रातिमोक्ष के सभी 227 अपराधो में सर्वाधिक 
निन्दनीय अपराध माना जाता हे । पाराजिक धर्म का अर्थहिवे दोष जो भिक्चु 
को पराजय दिलाती ह । जिस उदेश्य के लिए भिक्षु अपना घर द्वार, 


नातादहे। इन चारमें से किसी एक पाराजिक अपराध से युक्त भिक्षु के-लिए भी 


भिक्षुको स्प से निष्कासित कर दिया जात ठे ॥ वह बुद्ध का शिष्य होने के 


योग्य नहीं माना जाता । अतः संघ के अन्य भिक्षुओं द्वारा वहिष्कृत कर दिया जाता 
हे | महावग्ग तथा पराराजिक पालि के के तुलनत्मक अध्ययन से 


चार्‌ अकरणीय कर्म तथा चार पाराजिक धर्मक धारा प्रज्ञप्त वैनयिक नियमों मेँ 
ूरणस्पेण सहमति दिखती हे भर्त्तु दोनों के प्रसंग तथा स्यान जहो उपदेश प्रज्ञप्त 


अकरणीय धर्मो का संक्षिप्त विवरण 
उपक्षित है | वे चार कर्म है 


श्ना चाहिए चाहे वह तिर्यक्‌- 


को करनेसे भिक्षु अश्रमण तथा 
-शाक्यपुत्रीय होता हे । जिस प्रकार शिर का शरीर से विच्छेद हो जाने के बाद 


म.व.पु. 106 ' जन्तमसो तिरच्छानगताय पि / 
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व्यक्ति जीने मे असमर्थ होता है उसी प्रकार किसी भी प्रकार से मेथुन कर्म करने 
वाला भिक्षु अपने आध्यत्मिक लक्ष्य से विमुख हो जात हे ॥ तथागत ने इसे 
ग्रामधर्म, वसलधर्म कहकर निन्दा करते हए क्य है-'मेथुनधम्मो नाम यो सो 
असद्धम्मो गामधम्मो वसलधम्मो दुद्ल्लं ओदकन्तिकं रहस्सं दयंद्यसमापत्ति, एसो 
मेथुनधम्मो नाम 2 

तथागत ने दूसरा अकरणीय कर्म चौर्य-कर्म बताया । उपसम्पदा प्राप्त भि 
कौ चोरी समञ्च जाने वाली वस्तु को प्राप्त नदीं करना चाहिए । किसी परायी वस्तु 
को उसके (स्वामी के) अज्ञानता मेँ प्राप्त करने की बलबती इच्छा तथा कर्म के 
दारा अपना लेना ही चोरी है । तथागत ने चौर्य कमं को निन्दनीय अपराध 
घोषित किया डे | भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुको छोटी से 
छोटी वस्तु भी चाहे वह तृण का एक सलाका मात्र ही क्यों न हो, अगर चोरी 
समञ्ञी जाने वाली है तो उसे कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए । महावग्ग में कहा 
गया है कि जो भिक्षु एक पाद (पांच मासा) के बराबर भी अगर किसी परायी 
वस्तु का ग्रहण चोरीके रूप में करता है वह अश्रमण तथा अशाक्यपुत्रीय होता 
हे | चौर्य कर्म भी जीवन भर के लिए अकरणीय है ।3 प्रातिमोक्ष मे चौर्य कर्म 
दवितीय पाराजिक के रूप में प्रज्ञप्त हे 4 तथागत ने अपने उपदेशों मे अन्य कदं 
स्थानों पर भी इसे दुष्कर्म की संज्ञा से अभिहित क्रिया हे | अपने शील सम्बन्धी 
दस शिक्षामे भी चौर्य कर्मा से विरत रहने को कहा हे, ('अदित्नादाना वेरमणी') | 

तीसरा अकरणीय कर्म प्राणी.हिंसा है । उपसम्पदा प्राप्त भिक्षु को जान बूह्ञ 
कर किसी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए चाहे वह छोटी सी चींटी आदि ही 
क्यो न हो । प्राणी हिंसा के अन्तर्गत गर्भपात तथा आत्महत्या के लिए किसी को 
परित करना भी बताया गया है । वास्तव में अर्हिंस्ा की नीव पर ही तथागत का 
तद्धर्म बडा है अतः एक भिक्षु के द्वारा किसी प्राणी की हंसा निन्दनीय होने के 


[ऋ 
1. "यो पन भिक्खु मेथुनं धम्मं पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति 


असंवासो' ति । 
पारा. पा. (भिक्खुपातिमोक्ख ) प्र. 28. 
, पा., पृ. 39. | तपति 
५ । 4 , अदित्नं येय्यसद्भातं न आदातब्बं, अन्तमसो तिणसर्लाकं उपादाय । 
। - ते यावजीवं अकरणीयं | 
१५५०५०००० त ते यावजीवं प्र तः ए.-1 00. 


॥ गामा वा अर्म वा अदित्न........असंवासो' ति | 
4. "यो पन भिक्षु गाम पारा. पा. पृ. 56. 
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च-साय दण्डनीय अपराध भी हे ॥ भिक्षु प्रातिमोक्ष में प्राणी-हिसा अथवा किसी 


को जानवृज्ञकर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के कृत्य को तृतीय पाराजिक धर्म के 


ल्प मं रखा गया है, जिसका. दण्ड भिक्षुको संघसे न कर दिया जाता 


लोगों मेँ अपनी शूटी शान दिखाने तथा 
उदेश्य से दिव्य शक्ति का प्रदर्शन 
को पूरी जिन्दगी ¶र बचना चाहिए | महयवम्ग मेँ कहा गया हे कि-उपसम्पदा 
गतत भिक्षुको ऽत्तरमनुष्य धर्म ) तथा चमत्कारो का प्रदर्शन नीं 
एना चाहिए । छोटी से छोटी शक्ति प्रदर्शन था शन्यागारमें मै रमण करता च 
नहीं कहना चाहिए | बुरी नीयत से लोभ में पडा भिश्ु अविद्यमान तथा 


ठ | ' समापत्ति तथा मार्ग या फल कौ स्वयं 
` रा सिद्ध हआ षताता हे वह अश्रमण तथा अशाक्यपुत्रीय 


शाक्यपुत्रीय (बौद्ध धर्म एवं 
ॐ इूा दावा तथा चमत्कार प्रदर्शन एक 

भि्षु के लिए जीवन भर अकरणीय है | विनय पिटकं के भिक्षु-प्रातिमोक्ष मे भी 
निन्दनीय घोषित करते हृए कहा गया है कि 

वाला) क १ निकालवी (भूत, भविष्य एवे वर्तमान को देखने 
गानेते हूए भी स्ता हतया इनके बारे मे न 
भिक्षु का कथनं 4 १४ व्ए भी हरं आदि कहे, तो चाहे उस 
हो, उसे पाराजिकं 0 वमा हके भर के लिए ही क्यो न कहा गया 
षि दोषी माना 0 पिरि र य 

दोष करने के नि गा क्योकि दिव्यशक्तियों के प्रदर्शन सम्बन्धी 
गाना जाता था | ० ४ भिक्ुओं के साथ रहने के अयोग्य 














( ४७ ) 
यद्यपि महावग्ग मे उरूवेला मे कश्यप बन्धुओं की प्रव्रज्या सम्बन्धी विवरण मे 
तथागत के दारा 15 प्रातिहार्य दिखाने का वर्णन पाप्त होता है | परन्तु तथागत ने 
जिलों के सामने उनके प्रालिहार्य के प्रतिरोध स्वरूप अपने प्रातिहार्य॒से उनके 
प्रातिहार्या का काट किया था। एक प्रकार से तथागत ने काश्यपबन्धुओं को दिव्य 
प्रदर्शन, तन्त्र-मन्त्र तथा चमत्कार आदि के बूठे प्रदर्नों की नश्वरता सिद्ध की 
थी | इन्टीं बातों को समञ्च मेँ आ जाने के बाद तीनो जटिल बन्धु अपने एक 
सहस्र शिष्यो के साथ भिक्षु-संघ मे प्रवर्जित हए ॥ 
चार निश्रय 

दद्ध संघ में प्रव्रज्या की दीक्षा के साथ भिक्षु जीवन का श्रीगणेश होता था | 
भिक्षु-पद की प्रापि तब होती थी जब उसे उपसम्पदा की दीक्षा मिल जाती थी । 
इन दोनों दीक्षाओं के मध्य पाँच वर्षो की अवधि परीक्षण-काल के रूप में व्यतीत 
करना होता था | श्रामणेर पूर्ण भिक्षु-पद प्राप्त करने की तैयारियों मे पांच वर्ष 
व्यतीत करता (पन्बजित्वा उपसम्पदाय पञ्चवस्सिको हुत्वा ) । प्रत्रज्या का अर्थ 
रोता डे अग्रसर होना अर्थात्‌ गृहस्थ-जीवन का परित्याग कर अरण्यवासी बनना । 
पालि शब्द 'पल्बज्जा' से गृहस्थ जीवन को छोडकर भिक्षु-जीवन मे प्रवेश का बोध 
होता है । बौद्ध संघ के प्रारम्भ मेँ प्रव्रज्या तंथा उपसम्पदा दीक्षाओं में विशेष 
अन्तर नहीं था | प्रब्रज्या ओर उपसम्पदा दोनों दिक्षां साथ-साथ ही दी जाती 
थी । संघ मे प्रवेश के पश्चात्‌ भिक्षु को चार निश्चय ब्रत धारण करने की अनुज्ञा 
तथागत ने की थी |2 तथागत के सद्धर्म को ग्रहण करने ओर भिक्षुओं को साधना 
मार्म पर निरन्तर आध्यात्मिक चिन्तन के लिए उनका शील-पालन, अल्पेक्षता, 
सद्ूविवेक, अनुशासन, एकान्तता आदि गुणों का होना अनिवार्य हे । भगवान्‌ बुद्ध 
ने भिक्ओं में इन्दी गुणों के विकास को ध्यान म रखकर उपसम्पदा के पश्चात्‌ 
इन चार प्रकार के निश्रय व्रतो को धारण करने की अनुज्ञा की | महावग्ग मे कहा 
गया है--उपसम्पदा प्रापि के पश्चात्‌ समय निश्चित करने के लिए छाया नापनी 
चाहिए, ऋतु का प्रमाण बताना चादिए, दिन का भाग बताना चाहिए संमीति 
बतानी चाहिए (छाया, ऋतु ञओर दिन के भाग तीनो को संगीति कहा जाता 
हे5) । पुनः चायो निश्रय बतानी चाहिए [4 वे चार निश्रय है-(1) भिक्षा मे मिले 


हए भोजन सै जीवन यापन करना (2) यत्र-तत्र विखरे चीथडों से निर्मित चीवर 


1 
1. महावग्ग, उर्वेलपाटिदारियकथा पृ. 25-34. 


2. म. वृ. पृ. 100. 4 
3` विनय पिटक, (म. राहुल सकृत्याय॒न ` > 
4. तावदेव छया मेतव्बा....' चत्तारो निस्सया 


पाद टिप्पणी प. १३४. 
| म, व, पु. १00 








( ४८ ) 


भार्ण केरना (3) वृक्ष के नीचे आवास करना तथा (4) रुग्णावस्थ में गोमूत्र के 
रूप में भेषज्य सेवन करना | 


आचार्य बुद्धोष ने विशु्धिमार्ग म योगियों के लिए शुता्गनिदेस' में विदित 
५२ धुताज्गो मे उपर्युक्त बुद्धोपदिष्ट चार निश्वयो को भी समाहित किया है | वहां 


५४ प्रकार के अतिरेक लाभं का वर्णन श्रामणेरो के लिए किया 
हे भया-सघभत्त, उदेसभत्त. 


' भलाकमत्त, पाक्षिकभत्त, उपोसथभत्त, 
प्रतिपादकं भ्त आगन्तुकभन्त, ग्रामिकभत्त गिलानभनत्त. 
भ्त, धूरभत्त तथा तारकभत्त |2 परमत्थ 


लाभों की व्याख्या सच्निहित हे 
पिण्डियालोप भोजन के निश्चय से भिक्ष अपरायत्तजीवी तथा चातुदिकगामी 
५ ( | । अच्यक्षता का विकास होता हे तथा भिक्षु की आजीविका परिशुद्ध 


गिलानुपस्थाकभत्त, विहार- 
मजूषाटीका में इन चौदह प्रकार के 


दितीय निश्वयके रूप मं ततत्र धूल आदि पर पड़ कपड़ो से बने चीवर से 
लेना 1 पाशुकूलचीवर में पशु का अर्थ धूल से हे | सडक, 

° अथवा जहां कहीं भी धूल के ऊपर पड़े हुए 

प्व पुरातन वस्र कौ पाशुकूल कहते हे 4 विसुद्धिमग्ग मे आचार्य 
क क वि -सकारकूटादीनं यत्य कत्थचि पंसूनं उपरि ठितत्ता 
सु ५ पकरूलमिवा ति सुकूलं ।5 श्वीवरः भिक्षुओं द्वारा धारण 

उतरा, अन्रवस १ संजा दे । भिशुओं क लिए तीन चीवर (त्रिचीवर) 

। षा संथाटी का विधान । इनके व्यतिरिक्त अन्य 





0९ उत्तभिक्खाहारलाभतो परतयमजन लार हारलाभतो अतिरेक- 
॥ ष्‌ २३ षम. (परत्यमज्नूसाीका पृ. ११५-५६. 
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किसी प्रकार के चीवर धारण की भिक्षुओं को अनुज्ञा नहीं की गईं हे | आचार्य 
बुद्धघोष भिक्षुओं के लिए विदित पांशुकूलिक चीवरों की व्याख्या करते हूए लिखते 
है-'एतेनेव नयेन संघाटिउत्तरासङ्गअन्तरवासकसङ्खातं तिचीवरं सीलमस्सा ति 
तेचीवरिको' ॥ पांशुकूलिक वस्त्रौ दारा बनाया गया संघाटी, उत्तरासंग ओर 
अन्तरवासक नामक त्रिचीवर को जीवनपर्यन्त धारण करने का व्रत दी 'पसुकूल- 
चीवरं निस्साय पव्बज्जा' है । पांशुकूलिक वस्त्र निम्नलिखित प्रकार का हो सकता 
हे-श्मशानिक, पर्षनिक, रथिकचोल, संकार चोल, स्वस्तिवस्त्र, स्नानवस््र, 
तीर्थ-वस््र, गतप्रत्यागत, अग्निदग्ध, गोखादित, ध्वजाहूत तथा स्तूपवस्त्र आदि 

जिससे भिक्षु अपने लिए चीवर निर्माण कर सकता हे |2 
महावग्ग में पांशु-कूल चीवर के अतिरिक्त क्षौम (रेशमी वस्त्र), कर्पास, 
कौशेय, कम्बल, सन एवं भांग की छल से निर्मित वस्त्र धारण करने की अनुज्ञा 
तथागत ने भिक्षुओं के लिए की थी । पांशुकूल चीवर धारण करने वाले भिक्षु की 
अप्रतिम प्रशंसा की गई हे । विसुद्धिमग्ग मे कहा गया है कि मार सेना के विधात 
के लिए पांशुकूल चीवर युक्त भिक्षु कवच-सन्नद्ध क्षत्रिय के समान शोभित होता 
हे 4 अतः योगमार्गं पर आरूढ भिक्षु को पांशुकूल धारण करने की निश्चय 
सराहनीय दहै तथा इसमे उन्हे निपृण होना चाहिए । इस निश्रय के ग्रहण से 
भिक्षु की लोलुपता, अतिरिक्तवस्त्रौ का संचयन, आदि दुर्गुणों का विनाश तथा 

अल्पेच्छता, आत्मसंयम आदि गुणों का समावेश होता है | 
वक्ष के नीचे निवास तीसरा निश्रय हे | वृक्षमूल-वास के अतिरिक्त भिक्षुओं 
को विहार, अङ्ढयोग, प्रासाद, हर्म्य तथा गुहा, बुद्धोपदिष्ट इन पोँच प्रकार के 
निवासं में रहने की अनुज्ञा है । वृक्षमूल शयनासन का जीवनपर्यन्त उलंघन नहीं 
होना चाहिए अतः प्रव्रज्या के बाद निश्चय का व्रत लिया जाता था |ऽ विसुद्धिमग्ग 
मे सकखमूल सेनासन के माहत्म्य का वर्णन करते हूए यह कहा गया है कि निश्वय 
के अनुरूप जीवन-यापन करना इसका पहला गुण हे । अल्प एवं सुलभ तथा 
अनवद्य (दोष रहित) भगवान ने चार प्रत्ययो का विधान किया हे । तदनुसार 
शयनासन करना बुद्ध वचन का समादर करना होता हे । हमेशा वृक्षं के निकट 





, विसु. म. पृ. १४५. 
, विसु. म. पृ. १४९. 
, 'पंसुकूलचीवरं निस्साय प्बज्जा । तत्य ते यावजींव उस्साहो करणीयो । अतिरेक लाभो- 
छोमं, कप्पासिकं, कोसेय्यं, कम्बलं, साणं, भङ्गं ॥' म. व. प्र. १००. 
4. "मारसेनाविधाताय पंसुकूलधरो यति । 
५8. युद्ध ५५९ विय सोभति ॥ | विसु. म. र १५२. 
5. "ठक्खं निस्साय पवब्बज्जा । तत्थ यावजीवं उस्साहो 
अतिरेकलाभो-विहारो, अड्ढयोगो, पासादो, हम्मियं, गुहा ॥ म. व, पु. १00. ५५१९७१९ 
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रहने से तरुपल्लव विकार का प्रतिक्षण दर्शन होता हे जिससे क्षण-क्षण जु 
वस्तुओं का ज्ञान होता है साथ ही आवासमात्सर्य से युक्त होकर नये हि व 
कौ बनाने सम्बन्धी दोषों से अलग होता हे तथा अन्य आवासजन्य आशाक्ति 
दूर रहता ह | वृक्ष देवता के साथ वास करता है तथा 7. से युक्त न 
वृक्षमूल में शयनासन से सन्तुष्ट रहता हे अतः अल्येक्षतादि गुणों का भिक्षु 
समावेश होता है ॥ 

ओषधि के खूप में गोमूत्र सेवन चौथा निश्वय है इसका पालन जीवन पर्यन्त 
भिक्षुओं को करना चाहिए ।ओषधि मे अतिरिक्त लाभके रूप में घी, मक्खन, 
तेल, मधु ओर खांड का प्रयोग भी निषिद्ध नहीं है 2 


आश्रम धम मेँ अरण्यवास की दो अवस्थां विदित है - वानप्रस्थ अथवा 


र्त रहना, वृक्ष-मूल मे वास प्त 
निर्वाह करना आदि ॥ इन्हीं नियमों ह 

को पार कर व्यक्ति सन्यासी जीवन में 
वेश करता हे | सन्यासी जीवन में वह अपने सिर का मुण्डन करवाता हे, काषाय 
स्त धारण करता है तथा हाय मं एक भिक्ा-पात्र ले भिक्षाटन से आवश्यक 
भोजन प्राप्त कर निरन्तर चिन्तन किया करता है /5 सन्यासी 
पूर्णरूपेण अनासक्त-जीवन व्यतीत करते हृए 


भराह्मण तापस जीवन के तुलनात्मक 
म काफी तमानताएं पाते है । ब्राह्मण तापस जीवन, बुद्ध- 


होगा । बौद्ध भक्षु के पांच 
५ भखानस जीवन का रूपान्तर या 
द । वानप्रस्थो के व 1 रण्यवास, अध्यात्म साधना मे रत रहना, 
1 से प्राप्त भिक्षान् पर जीवन निर्वाह करना 
| सपि, नवनीतं त मधु 'व्वज्जा | तत्य ते यावर्जीव उस्सा्ो करणीयो । अतिरेकलाभो- 
3. ५ षु व. पृ. १00. 
वैखानस एन ॑ 


फाणितं" ति | म. 
\ 0 १/१; गौतम-धर्म सूत्र, ३/२; वशिष्ठ-धर्म-सूतर ७।१-२/; 
# ववानसधर्म रन २।५/१३, 

भानस अवन, | 
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आदि नियमों के समान ही श्रामणेर भिक्षुओं को संघ में प्रवेश के समय दही चार 
निश्रयो-भिक्षा मे प्राप्त अन्न से जीवन निर्वाह (पिण्डियालोपभोजनं निस्साय 
पल्बज्जा), यत्र-तत्र बिखरे चीथडों से बने हुए चीवर पहनना (पंसुकूलचीवरं 
निस्साय पनब्बज्जा), वृक्ष-मूल में निवास करना (रुक्मूलसेनासनं निस्साय 
पव्बज्जा) तथा भैषज्य के रूप में गोमूत्र का सेवन (पूतिमूत्तभेसज्ज निस्साय 
पल्बज्जा) की दीक्षा का प्रावधान किया । 

उपसम्पदा दीक्षा सन्यास दीक्षा के समकक्ष हे । उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुओं के 
जीवन का लक्ष्य असंस्कृत धातु निर्वाण की प्राप्ति थी । सन्यासी भी एकमात्र लक्ष्य 
आत्मज्ञान की खोज मे अग्रसर रहते थे | दोनों के जीवन के रहन-सहन के ढंग में 
भी काफी समानता दिखती हे । धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचर्य आश्रम की परिसमाप्ति 
पर अथवा गृहस्थ आश्रम से गृहत्याग के विकल्प को स्वीकार किया गया हे ॥1 
ब्रह्मचारी तथा श्रामणेरऽ के लिए निर्धारित कर्तव्यो मे भी पर्याप्त समानता 
दृष्टिगोचर होती है । दोनों के लिए प्राणी हिंसा, असत्य-भाषण, कटठोर-वचन, 
मद्यपान, असमय (विकाल) भोजन, पुष्प-माला-गंध तथा उच्च शयनासन का 
प्रयोग निषिद्ध किये गये है | 

उपर्युक्त चार निश्रयों का सम्यक्‌ विनियोग भिक्षु-जीवन की उदात्तता एवं 
अत्पेक्षता के लिए अपरिहार्य हे । आत्म-नियन्त्रण के द्वारा सांसारिक जीवन से 
मक्त होना बौद्ध-धर्म का लक्ष्य था । कठोर तपश्चरण को अनुपयोगी मानते हए 
भी तथागत ने क्रियात्मक दृष्टि से कठोर तपस्या को अपरिहार्य माना हे | यही 
कारण हे कि उपर्युक्त चार निश्वयोँ की अनुज्ञा करके भी मध्यम-माग का अनुशरण 
करते हृए प्रत्येक निश्चयो मे अतिरिक्त लाभ की देशना की हे | प्रत्रजित जीवन 
के लिए, जो सांसारिक कर्तव्यो एवं धार्मिक अनुष्ठानों से सवथा मुक्त हे । 
आध्यात्मिक पवित्रता का अधिगम आवश्यक हे । अनासक्ति तथा आध्यात्मिक 
शान्ति के लिए एकान्तवास अपेक्षित हे परन्तु जीवन की सामान्य स्थिति बनाये 
रखने के लिए अल्प भोजन, सामान्य शयनासन, एकान्त निवास स्थान तथा 
रणावस्था के लिए भैषज्य भी आवश्यक हे । इसीलिए तथागत ने भिक्षुओं के 
विहारो तथा हर्म्य आदि मे रहने की अनुमति के पूर्वं जब वे जंगलों एवं 
कन्दराओं मे रहा करते थे, निश्रय-चतुष्ट्ूय का विधान किया जो सम्भवतः 
सर्वप्रथम वैनयिक अनुशासन था । चतुः निश्रय भिक्षुओं के तत्कालीन एकान्तचर्या 
प्रधान भिक्षु जीवन के नैतिक आदर्शवाद का चोतक हे। 


1. 
1. मनु-स्मृति, २/२४७-४८ ; ६/२. 
2. तैखानस-धर्म-प्रएन, १/२६. 
3. म. व. पृ-४८-५३. 








उपोवथ 


उपोसथ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कत 
सामान्य अर्थ ॒है साथ-साथ तैठना 
पारिभाषिक शब्द 


त के उप+वसथ' से की जाती है जिसका 
, समीप बेठना, विनय-पिटक मे उपोसथ 
न्दके रूपमे प्रयुक्त हआ है अतः इसका कुछ विरोष अर्थ है | 


को यज्ञ के पूर्व होकर 
उपवास, परिशुद्धि आदि विशेष नियमों श (ते 
उपवत्तथ कहा जाता था | ब्राह्मणों 
आरण्यको अथवा उपनिषदों के 
उपोसथ भी इन्दी के समान 
उपोसथ के दिन एक 
भिक्षुगण एकत्रित 


अर्थ रखता है 


नहो हो सकता था | 
री एक सूची पटो जाती थी, इसे ही 
लि यही दोषी भिक्षुओं को अपने अपराधो की 

अपराधो ॐ सिए 8 अदेशना ओर चेतावनी से 
जाती धी | मज्ह्िम निकाय चम भिक्षुओं की परिषद बुलायी 
परिनिर्वाण के ध के एक विवरण 


स्पष्ट होता है कि तथागत के 
अनन्तर्‌ वर्षकार तथागत 
0 "२९ वेषकार्‌ कौ भम्ञाते हूए आनन्द ने कहा कि एक ग्राम 
, 1. रतेपथ 1 ्र्थमाला) 
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क्षेत्र मे जितने भिक्षु रहते ह , सभी उपोसथ के दिन एकत्रित होकर उसमें 
सम्मिलित होते है ओर तथागत के द्वारा उदिष्ट प्रातिमोक्ष का पाठ करते है तथा 
जिस भिक्षु को आपत्ति अथवा व्यतिक्रम होता हे उसे यथाधर्मं अनुशासित करते 
हे | इसी प्रकार धर्मके द्वारा संघ का संचालन होता है ॥ इसी प्रसंग में आनन्द 
ने बताया कि उपोसथ के दिन प्रातिमोक्ष का पाठ करने वाले भिक्षु को संघस्थविर्‌, 
संघपिता अथवा संघपरिणायक मानना चादिए । प्रातिमोक्ष पाठ करने वाले भिक्षु 
के लिए यह आवश्यक था कि वह स्वयं प्रातिमोक्ष संवर से संवृत, धर्मविद्‌, 
सन्तोषी, ध्यानकुशल एवं अभिज्ञा-प्राप्त हो । 

बौद्ध परम्परा मे उपोसथ एक अत्यन्त महत्वपूर्णं कृत्य है | उक्त पर्व के 
अवसर पर एक निश्चित सीमा में रहने वाले भिक्षु किसी एक स्थान पर एकत्रित 
हो कर धार्मिक तृप्ति करते है । इससे संघ की अखण्डता बनी रहती हे । पूर्व में 
कहा ज चुक है कि बुद्धकालीन अन्य मतावलम्बी (परित्राजक) विशेषकर जेन 
परित्राजक चतुर्दशी, पूर्णमासी ओर पक्ष की अष्टमी को एकत्र होकर धर्मोपदेश 
करते थे | उनके पास जाकर लोग धर्म-श्रवण करते थे जिससे उनके प्रति श्रद्धा, 
विश्वास ओर भक्ति उत्पन्न होती थी | शनैः शनैः उनके धर्मानुयायियों की संख्या में 
भी वृद्धि होती थी 2 इन्हीं बातों को ध्यान में लते हृए मगधराज सेनिय 
बिम्विसार ने राजगृह मेँ तथागत से प्रार्थन की कि बौद्ध संघ में भी उक्त प्रकार के 
कृत्य का शुभारम्भ करने की आज्ञा प्रदान करं । तथागत ने चतुर्दशी, पूर्णमा तथा 
पक्ष की अष्टमी, को बौद्ध भिक्षुओं को एकत्रित होने की अनुमति दी । तत्पश्चात्‌ 
भिक्षुओं ने तथागत की आज्ञा शिरोधार्य कसते हए चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा प्रत्येक 
पक्ष की अष्टमी को एकत्रित होकर बैठना प्रारम्भ किया । जो मनुष्य धर्मोपदेश 
सुनने आते थे वे भिक्षुओं को गग भेड के समान चुप-चाप बेठे देखकर निराश 
होकर लौट जाते थे । तथागत ने इन बातों कौ ध्यान मे रखकर पुनः अनुज्ञा की 
कि भिक्षुसंच एकत्रित होकर धार्मिक प्रवचन कररे+ | पुनः भगवान बुद्ध ने उपोसथ 
के दिन धर्मोपदेश के रूप मे अपने द्वारा प्रज्ञप्त विभिन्न शिक्षापदो अर्थात्‌ 


पा 11. 9 ~ 
-3, प॒-17. 
1. मज्निम निः भाग" अञ्मतित्थिया परिव्बजका चातुद्दसे पत्नरसे अहमिया च पक्खस्स 


2. तेन खो पन 
| ते मनुस्सा उपसद्कमन्ति धम्मस्सवनाय । ते लभन्ति 
५५१५४. ग ९. (७ लभन्ति पसादं, लभन्ति अ्बतित्थिया परिब्बाजका 


पक्वं | म. व. पृ. 105. पक्खस्स सन्निपतितुं । म. व. पृ. 105 

चातुदसे पन्नरसे अद्ुमिया च भी भासितुं 

। | ७५५ ८; चातुदसे पतररसे अद्वमिया च परक्छप्स सत्िपतित्वा धर्मं भासितुं । 
म. व, पु. 106 
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प्रातिमोक्ष की आवृत्ति करने की अनुज्ञा की ॥ तथागत ने पुनः उपोसथ के दिनों 


की संख्या को घटाकर एक मास मेँ चार बार के 
तथा पूर्णिमा को करने की अनुज्ञा की |2 तथागत 
महीने के आधार पर न करके पाक्षिक किया था 
महीनों मेँ कुल आठ पक्ष उपोसथ कर्म के लिए 


स्यान पर मात्र दो दिन चतुर्दशी 
ने उपोसथ के दिनों का निर्धारण 
1 | इस प्रकार एक ऋतु के चार 
ए होते थे | इसमे तीसरा ओर 


बताये गये है-संघ के कख भाग का धर्म विरुद्ध 
करना, समग्र संघ का धर्म विरुद्ध 


कौ उपोसथ करना, धमानुकूल उपोसथ 
तथा समग्र संघ का 
॥ ध्मानुकूल उपोसथ करना | 


' ` भधर, विनयधर, मात्रिकाधर्‌ भिक्षु आयें तो 
थी | (५ भाप । उपरो मं सभी भिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य 
हो पाता हो 19 किसी अन्य कारण से उपोसथ मे सम्मिलित नही 
" ताहो तो उसे अपनी परिशुद्धि संघ के समक्ष भेजनी चाहिए । यदि एसा 
उपोसथ कर्म त क १? आग को उपोस्य नही $रना चाहिए । 
तीन अथवा दो ५ ८, सख्या चार बताई गयी है पर 
` यह वचन 16 १ ५ अहं आवुसो, परिसुद्धो 
करने का दृढ रं 7 तीन बार कहना चाहिए । अकेले भिक्षु को भी उपोसथ 
उनका सवत करना चाहिए | यदि ण नियम 


प्रतिकार विरुद्ध कार्य हृए हयं तो 


उदिसितु'। 
वा पन्नरसं वा पातिमोक्ुं उद्िसितु - 
, ष. 1091. च ।म.व., पृ. 108 
^ चत्तारिमानि उपोसदनानि, भिक्षवे, उभा, २ । 
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अनुपस्थिति को जाने बिना किया गया उ्योसथ सदोष माना गया हे | इन दोषों के 
निवारण के लिए प्रातिमोक्ष का पुनः पाठ दुहराना विदित था | महोत्सव के 
पश्चात्‌ उपोसथ के दिन आवास त्यागने के भी नियम प्रज्ञप्त हए । साधारणतः 
उस दिन आवास छोडा नहीं जाना चादिए ओर यदि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों 
मे छोडना भी पडे तो भिक्षु को एसे आवास में जाना चाहिए जहां सहध्मीं भिक्षु 
हों तथा जहो उसी दिन पहुंचा जा सके | भिक्षु यदि लम्बी यात्रा के लिए जाना 
चाहता हो तो उसे भिश्चु संघ के उपाध्याय से अनुमति लेनी चाहिए । इस धार्मिक 
महोत्सव के लिए उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त यह भी नियम बना कि उपोसथ 
की समूची प्रक्रिया उपोसथ के ही दिन पूरी होनी चाहिए । तथागत ने एक अन्य 
प्रकार के उपोसथ का भी विधान किया था जिसका आयोजन संघ किसी भी दिन 
कर सकता था | इस प्रकार के उपोसथ को 'सामग्गी उपोसथ' कहा जाता था | 
इस प्रकार की एकता महोत्सव का आयोजन संघ तब करता था जब कोर 
आपत्ति-ग्रस्त भिक्षु अपने दोषों को स्वीकार कर संघ में मिलना चाहता था 1 
चूकि उसके दोषों का निराकरण तथा उसे संघ मे पुनः वापस लेने की प्रकिया का 
अधिकार पूरे संघको था तथा इस कार्य में संघ की एकता स्थापित होती थी 
अतः इस समारोह को एकता महोत्सव सामग्मी उपोसथ' की संज्ञा से अभिहित 
किया गया |2 

जब संघमें चार या उससे अधिक संख्या में भिक्षुहों तो उनके द्वारा किया 
गया उपोसथ 'संघ उपोसथ' कटा जाता हे । इसी प्रकार दो अथवा तीन भिक्षुओं 
के द्वारा किया गया उपोसथ 'गणडपोसथ' के नाम से जाना जाता है| इसी प्रकार 
जब अकेले भिक्षु के द्वारा उपोसथ कर्म सम्पन्न होता है तो उसे पुद्गल (पुग्गल 
उपोसथ कहा जाता है । संघ उपोसथ को ससुत्तुदेस उपोसथ' भी कहा जाता है 
क्योकि इस प्रकार के उपोसथ मे भिक्षुओं की संख्या अधिक होने के कारण संघ के 
द्वारा प्रातिमोक्ष (सुत्त) की आवृत्ति की जाती है । गण उपोसथ' में प्रातिमोक्ष की 
आवृत्ति का निषेध हे | इस प्रकार के उपोसथ मेँ भिक्षुगण एक-दूसरे को अपनी 
पारिशुदधि बतलाते दै । बौद्धभिक्षुओं के स्वयं की परिशुद्धि बताने के कारण इसे 
पारिशुद्धिउपोसथ भी कहते है । पुद्गल उपोसथ में अकेले भिक्षु के द्वारा उपोसथ 
करने का दृढ संकल्प अथवा दृढ़ इच्छा शक्ति को अधिष्ठान कहा जाता है | इसी 
दृढ़ संकल्प के कारण पुद्गल उपोसथ को अधिष्ठान उपोसथ(अधिट्ान उपोसथ) 


1. "यस्मिं आवुसो, वत्थुस्मिं अहोसि संघस्स भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो सद्धभेदो सद्घराजि 
सङ्कववत्थानं सद्खनानाकरणं, सो एसो भिक्ु आपन्नो च उक्छित्तो च पस्सि च ओसारितो 
च | हन्द मयं, आवृसो, तस्स वत्युस्स वूपसमाय सद्खसामशिं करोमा | म. व. पृ. 388 

2. म. व. पृ. 388-389, सम. पा, 1236 (भाग-3) 





१५६) 
भी कहते ह ॥ जिस निवास में चार भिक्षु रहते हों, वँ एक की शुद्धि लाकर 
तीन को प्रतिमोक्ष का पाठ करना निषिद्ध हे । इसी प्रकार ज्यौ पर तीन भिश्ु टै 
वहा एक की शुद्धि लाकर बाकी दो भिक्षुओं के द्वारा पारिशुद्धि उपोसथ का निषेध 
| किया गया है | जहौ पर दो भिक्षु निवास करते हो वह पर एक की शुद्धि लाकर 
| 
| 


शेष एक को अधिष्ठान करना वर्जित है । एसा करने पर भिक्षु दुक्कट नामक 
आपत्ति से ग्रस्त होता है 


उपोतथागार 


वहं स्यान जहां उपोसथ करने का निश्चय किया गया हो, उपोसथागार कहा 
जाता हे । प्रारम्भ में भिक्षुगण बारी-बारी से परिवेणों अथवा अन्य स्थानों में 
उपोसथ किया करते थे । तथागत ने इसका निषेध करते हए उपोसथागार के लिए 
विहार, अङ्ढयोग (अटारी). धासाद, हर्म्यं अथवा गुहा मे उपोसथ कृत्य करने की 
अनुज्ञा की । उपर्युक्त आवासों मे से किसी एक आवास को संघ की सम्मति से 
उपोसथागार निर्धारित किया जाता था | उपोसथागार का निर्धारण संच के द्रारा 
ज्तिदुतियकम्म' के द्वारा किया जाना विधेय था | संघ की सम्मति लेने के लिए 
| सप्रयम एकं चतुर एवं समर्थ भिक्षु संघ को सूचित करता था कि--संघ यदि 
उचित समञ्च तो अमुकं नाम वाले विहार को उपोसथागार करार दे / इसे ज्ञप्ति 
कहा जाता था | पतूपश्चात्‌ अनुश्रावण करते हए भिक्षु कहता था कि-संघ इस 
नाम वाले विहार को हे । जिस आयुष्मान्‌ को इस नाम 


ह पसन्द हो वह मौन रहे, जिन्हे 

नापसन्द हो वह त । इसके बाद यदि संघ के भिक्षु मौन रहते थे तो एेसी 

1 ती कि-संघ को इस नामवाले विहार को उपोसथागार के रूप में 

किया री स्वीकृति हे, इसलिए चुप हे ॥ रस प्रकार उपोसथागार का निर्धारण 
नाता था | एक सीमा के अन्तर्गत 





कातब्बो 
५ अनुजानामि तच । अधिदेय 
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ते अधिक आवासो को उपोसथागार के रूप में निर्धारित किया जाता था तो 
जत्तिदुतियकम्म' (ज्ञपि द्वितीय कर्म) के माध्यम से उसमें से किसी एक आवास 
को उपोसथागार करार दिया जाता था | शेष को संघ की सम्मति से त्याग दिया 
जाता था | एक सीमा के कई आवासो मेँ उस विहार कौ प्राथमिकता दी जाती 
थी जँ स्थविर भिक्षु निवास करते हो । सामान्यतः यह भी देखा जाता था किं 
उपोसथागार इतना बडा अवश्य हो जिसमे सीमा के अन्तर्गत रहने वाले समस्त 
भिक्षु एकत्रित हो सक । अग्नि, वायु, बाढ़ एव वर्षा से सुरक्षित स्थान को 
उपोसथागार निर्धारित करते समय ध्यान मेँ रखा जाता था | 

यदि निर्धारित उपोसथागार उपोसथ म सम्मिलित होने वाले भिक्षुओं के लिए 
अपर्याप्त हो तो संघ उसी निर्धारित उपोसथागार के अतिरिक्त चारो ओर के 
भूमि (परिवेण) अथवा अन्य किसी उपोसथ कर्म के लिए उपयुक्तं स्थान को 
उपोसथागार के खूप में घोषणा कर सकता हे | इसके अतिरिक्तं स्थान को 
उपोसथप्पमुख' कहा जाता था । उपोसथागार के अतिरिक्त स्थान को निर्धारित 
करते समय उपयुक्त चन्द का निर्धारण किया जाना चाहिए । पुनः संघ 
जत्तिदुतियकम्म' के द्वारा उपोसथ कर्म के लिए निर्धारित अतिरिक्त स्थान की सबों 
की सहमति समञ्चकर घोषणा कंसता च कि-'इन चिन्हों से धिरे स्थान का 
उपोसथ का बरामदा (उपोसथप्पमुख ) निश्चय करना संघ को स्वीकार हे, इसलिए 
सभी मौन है ।2 किसी वृहत्‌ सीमा, जिसके अन्तर्गत कई आवास आते हों ओर 
उसमे रहने वाले भिक्षु अपने-अपने आवासो में उपोसथ कर्म करने के लिए 
विवाद करते हो तो एेसी स्थिति में भी अलग-अलग वर्गं वनाकर संघ का उपोसथ 
निषिद्ध किया गया हे | एेसी स्थिति के लिए तथागत ने अनुज्ञा की कि जिस 
आवास में स्थविर भिक्षु रहते यँ उसे ही उपोसथागार मान कर एक सीमा के 
सभी भिक्षुओं को एकत्रित हकर उपोसथ करना चाहिए ॥ 

विनय के उपर्युक्त विवरणों को देखते हृए ठेसा प्रतीत होता हे कि विहार 
अइ्ढयोग" प्रासाद, हर्म्य अथवा गुहा मेँ से किसी एक को उपोसथ कर्म के लिए 
उपोसथगार निर्धारित किया जाता था । एक सीमा के अन्तर्गत मात्र एक 
उपोसथागार विदित था जहां सीमा के समस्त भिक्षु उपोसथ के दिन एकत्रित 
1 





व. पृ. 110. 
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तेन खो पन समयेन राजगहे सम्बहुला आवासा समानसीमा होन्ति 
विवदन्ति-अम्हाकं आवासे उपोसथो करीयतु, अम्हाकं आवापे उपोसथो | अ 
तेहि, भिक्खवे भिक्वूहि सब्बेहेव एकजं सत्निपतित्वा उपोसथो कातव्बो । यत्य बा पन थेरो 
भिक्खु विहरति, तत्थ सत्निपतित्वा उपोसथो कातव्बो, न त्वेव वग्गेन सद्कन उपोसथो 


कातब्बो | म. व. पृ. 111 
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होकर प्रातिमोक्ष की आवृत्ति करते थे | किसी भी हालत मेँ एक सीमा के भिक्षु 


का अलग-अलग दटुकंडों मे उपोसथागार निर्धारित कर उपोसथ कर्म करना 
विधेय नहीं था | 


उपोसथ के पूर्वकरण एवं पूर्वकृत्य 
उपोसथ के लिए उपोसथागार के निर्धारण के पश्चात्‌ सीमा के अन्तर्गत सभी 
आवास के भिक्षुओं को इसकी सूचना पटुचा दी जाती थी | ताकि समय से 
भिक्षुगण वहाँ पहंच सरके । स्थविर भिक्षुओं को उपोसथ के दिन समय से पूर्व 
रटने का तथागत ने निर्देश दिया था |! उपोसथ के लिए निर्धारित आवास में 


एक विशिष्ट आगार निश्चित होता था, जिसे समय से पूर्वं ्ञाड-बुहार कर स्वच्छ 


कर दिया जाता था | वहं आगन्तुक भिक्षुओं के लिए यथायोग्य आसन बिदा दिये 
जाते थे | आगार में समुचित प्रकाश 


के लिए आवश्यक दीपक जला दिये जाते 
थे । पुनः आगन्तुको के लिए जल से भरा घट निचित स्थान पर रख दिया 
ताथा | इन चार कर्मो को उपोसथ का पूरव-करण कहा जाता है 2 विनय 
पिटक की ५ समन्तपासादिका में उपोसथ के पूर्वकरण की व्याख्या करते हए 
कहा गया है- 


सम्मज्जनि पदीपो च, उदकं आसनेन च | 
उपोसथस्स एतानि, पुन्बकरणं ति वुच्चति ॥3 
उपयुक्त पूर्वकरण के सभी कार्यो को यथासमय पूरा करने का सम्पूर्ण दायित्व 
स्यविर भिक्षु नये भिक्षुओं की मदद से सेते थे । उनके आदेश पर नये भिक्षु इन 
सभी कृत्यो की व्यवस्था करते , 


` म.व.षुः 1 19-12 ह पदहूमोलथे थरेहि भिक्यूहि पठ्मतरं सत्निपतितु ति | 
` सम. पा, घृ. 11 (भ्रा. 

` अनूजानामि, च (५ 
पारिसुद्धि रसु दधे दान क्था, म. व, 
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ई 121-122. आणपितुं ति । म. व, पृ. 118, 120. 
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उपर्युक्त सभी प्रारम्भिक कार्यो को उपोसथ का पूर्व-कृत्य कडा जाता हे । 
समन्तपासादिका मे आचार्य बुद्धघोष ने उपोसथ के पूर्व-कृत्यों का वर्णन करते 
दए कहा है- 

"छन्दपारिसुद्धिउतुक्खानं , भिक्खुगणना च ओवादो । 
उपोसथस्स एतानि, पुब्बकिच्चं ति वुच्चति ॥1 

तथागत ने संघ के सभी भिक्षओं को उपोसथ मे सम्मिलित होना अनिवार्य 
बताया है | रोगी होने पर किसी अन्य भिक्षु के द्वारा उपोसथ मे अपनी पारिसुद्धि 
(छन्छ) भेजना अनिवार्य था ।2 यदि भिक्षु को उसके परिवारजन ले जाना चा 
उसे राजा, चोर, बदमास आदि पकड ले जायं तो भिक्षु को किसी अन्य के हाथ 
अपनी पारिशुद्धि अवश्य भिजवाना चाहिए । अपनी शुद्धि दान भेजने के लिए 
किसी भिक्षु के पास जाकर उत्तरासंग को एक कंधे पर कर्‌, उकड़ बैठकर, हाथ 
जोड़ कर ेसा कहना चादिए-शुद्धि देता द्र मेरी शुद्धि को ले जाओ, इसे ले 
जाकर संघ के सम्मुख कहना 3 इस प्रकार अगर सम्भव नरींदहो तो रोगी भिक्षु 
की चारपायी को अथवा उसे चौकी पर बैठा कर उपोसथागार में ला कर उपोसथ 
करना चाहिए । यदि रोमी भिक्षु की अवस्था ज्यादा चिन्तमीय हो तो संघ को स्वयं 
उसके आवास पर एकत्रित लेकर उपोसथ करना चाहिए । परन्तु संघ के एक 
भाग का उपोसथ करना किसी हालत में स्वीकार्य नहीं था 4 यदि कोई भिक्षु 
विशेष परिस्थितियों मे अपनी पारिशुद्धि तथा सम्मति (छन्द) दूसरे भिक्षु के द्वारा 
संघ को भिजवाता हो ओर प्रतिनिधि भिक्षु जानबृज्ञकर, प्रमादवश अथवा अन्य 
किन्टीं कारणों से उसकी पारिशुद्धि संघ के सम्मुख नहीं रखता हो तो पारिशुद्धि 
भिजवाने वाला भिक्षु निर्दोष माना जायेगा । एसा करने पर प्रतिनिधि भिक्षु दोषी 
होगा ओर दुष्कृत नामक आपत्ति का भागी होगा 


उपोसथ मे सम्मिलित होने के नियम 
ऊपर का जा चुका है कि उपोसथ मे एक सीमा के समस्त भिक्षुओं की 
उपस्थिति अनिवार्य थी । परन्तु किसी आपत्ति से ग्रस्त भिक्षु को उपोसथ मे तब 
तक सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी जब तक सम्बन्धित दोषों के 


1. सम. पा, भाग-3, पृ. 1122. 
. अनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्ुना पारिसुद्धिं दातुं । 


£> 


3. तेन गिलानेन ५.५ भिक्छुं उपसङ्कमित्वा एवमस्स वचनीयो-पारिसुद्धिं दम्मि, 
पारिसुद्धिं मे हर, { मे आरोचेदी ति ॥ 

4. सद्धेन तत्य गन्त्वा उपसथो कातनब्बो | न त्वेव वग्गेन सद्धेन. उपसथो कातवब्बो । म. व. 
पु, 121-122: 


5. .व"तु, 024 
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प्रायश्चितस्वरूप अपराधो का भिक्षु के द्वारा प्रतिकार न किया गया हो। उन्मत्त 
व्यक्ति, रोगी तथा अन्य दैविक, एवं शारीरिक आपदाओं से ग्रस्त भिक्षुओं के लिए 
उपास्य मेँ सम्मिलित होने के विभिन्न नियमों का विधान किया गया । इसी 
अध्याय में कहा जा चुका हे कि भिक्षु के रुग्णावस्था म अथवा उसके परिवारजन 
के बुलावे पर उसके चोप, बदमास या राजसैनिकों के द्वारा पकड़ लिये जाने पर 
भिक्षु को किसी के हाथो अपनी परिशुद्धि अवश्य भिजवाना चाहिए । यदि एेसा 
सम्भव नही हो तो संघ के एक भाग को उपोसथ नहीं करना चाहिए । यदि कोई 


भिक्षु उन्मत्त अथवा पागल हो गया हो तो उसके बिना संघ उपोसथ करे एेसा 
तथागत ने सम्मति करने की 


भस्तावे आना चाहिए | उन्मत्त भिक्षुओं के लिए 
व्यवस्था करते हए महावग्ग मे कहा हैकि'दो प्रकार के उन्मत्त होते है । एक तो 


वैसा उन्मत्त भिक्ुजो 


आवश्यक था कि उपोसथ- 
केही दिन पूरी होनी चाहिए | 


उम्मत्तका-अत्थि भिक्खवे 
क ५५५ न पिः सरति, अवख उममततको सरति पि उपोसथं न पि 
` जत्तकमुतिं दातुं । म. द्‌ १1९4 १९ अगुनानामि भिकव, एवरूपस्स 


4 








(६ 
बौद्ध निकायो मे कम से कम इक्तीस प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन प्राप्त होता 
डे जिसकी उपस्थिति मे उपोसथ कर्म सम्पन्न नहीं किया जा सकता | वे व्यक्ति 
है-भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रामणेर, श्रामणेरी, सिक्वापच्चक्ातक (वैसा भिक्षु, जो 
नियमों का प्रत्याख्यान करता हो), पाराजिक नामक आपत्ति से ग्रस्त भिक्षु, तीन 
प्रकार के उत्क्षिप्त भिक्षु (उक्खित्तक }-दोषों को न देखने वाला उत्क्षप्तक, दोषों 
को जानकर उसकां प्रतिकार न करने वाला उक्क्षिप्तक तथा बुरी धारणाओं कौ 
नहीं त्यागने वाला उर्क्प्तक, पंडक, थेय्यसंवासक (चोरी से अपने आप चीवर 
पहनकर संघ में प्रवेश कर जाने वाला), किसी अन्य सम्प्रदाय मे चला जाने वाला 
व्यक्ति, तिरच्छानगत प्राणी (मनुष्य योनि के अतिरिक्त नाग, पशु-पक्षी आदि 
योनियो का प्राणी), मातृ-घातक, पितृ-घातक, अर्हत-घातक, भिक्षुणीदूषक, संघः 
भेदक (संघ में पूट डालने वाला भिक्षु), बुद्ध के शरीर से लद निकालने वाला 
व्यक्ति, स्त्री-पुरुष दोनो लिंगों वाला व्यक्ति (उभयलिंगी) तथा उपासक ॥ उपयुक्त 
सभी इक्ीस प्रकार के व्यक्तियों को 'वज्जनीयपुम्गला' अर्थात" उपोसथ कर्म के 
अयोग्य व्यक्तिः कहा जाता है । इनके उपस्थिति में प्रातिमोक्ष का सांगायन निषिद्ध 
हे | उतिक्षप्त को छोडकर यदि इनमे से किसी व्यक्ति की उपस्थिति में उपोसथ 
कर्म का सम्पादन किया जाता है तो उपस्थित भिक्षु 'दुक्कट' की आपत्ति से ग्रस्त 
होता डे | परन्तु यदि 'उक्छित्तक' (उत्क्षप्तक ) की उपस्थिति में उपोसथ किया तो 
भिक्षु पाचित्तिय दोष का भागी होता हे 2 
उपोसथ कर्म की परिसमापि पर आवास त्यागने के भी नियम बनाये गये । 

साधारणतः उसी दिन आवास नहीं छोडना चाहिए परन्तु विशेष परिस्थितियों में 
अपना आवास छोडना भी पडे तो भिक्षु को एेसे आवास मे जाना चाहिए जहोँ 
सहधर्मा भिक्षु हो तथा जहां उसी दिन पहुंचा जा सके । भिक्षु रहित आवास में 
नहीं जाना चाहिए । उपोसथ मे सम्मिलित होने के लिए यह आवश्यक था कि 
भिक्षु परिशुद्धशील हो । अशुद्धता की अवस्था मे अपने अपराध की प्रतिदेशना 
अथवा स्वीकार किये बिना वह उपोसथ मे सम्मिलित नहीं हो सकता था | 


सीमा संधारण ओर उसके नियम 
उपोसथ में संघ का समग्र रूप से सम्मिलित होना अनिवार्य था, अतएव संघ 
की सीमा निर्धारण के लिए आवश्यक नियम बनाये गये | बौद्ध निकायो मे संघ 
शब्द कभी चातुर्दश संघ के लिए प्रयुक्त होता हे, कभी स्थानीय विहार, संघाराम 


1. म. व. 011 पु. 141-142. 
2. पाचित्तिय पालि (नि. सं 69) पृ. 185, 
3. म. व. पृ. 140-141. 
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अथवा आवास के लिए । यहो पर यह स्मरणीय है कि स्थानीय संघ की ही सीमा 
बोधी जाती थी ओर उसी के अन्दर उपोसथ आदि संघकर्म मे समग्रता अपेक्षित 
थी । उपोसथ एवं अन्य संघ-कर्म के लिए भिक्षुओं के द्वारा चिन्ह आदि से 
स्थानीय आवासो की एक प्रकार से धेराबन्दी संघ की सीमा कटी जाती थी | एक 
सीमा के अन्तर्गत रहने वाले भिक्षुओं को तीन चीवरों के नियम (तिचीवरेन- 
विप्पवाससीमा) का पालन आवश्यकतानुसार अनिवार्य नहीं था | एक क्षेत्र में 
पड़ने वाले सभी विहार, आराम आदि सीमा के अन्तर्गत आति थे, तथा उन सभी 
विहायो मेँ निवास करने वाले समस्त भिक्षुगण के लिए उपोसंथ तथा अन्य संघ 


कर्म के लिए एक विहार को उपोसथागार निर्धारित किया जाता था | बुद्धकाल में 
राजगृह मेँ अद्वारह विहार थे जो उपोसथ तथा अन्य संघकर्म के लिए एक 
सीमामेंदबधेये | 








सीमा निर्धारण संघ के भिक्षुओं के दवारा बुद्ध-प्वेदित चिन्हों के आधार पर 


(अपतिदुतियकम्म) से होता था | सीमा-समूहन में प्रयुक्त चिन्ह को 
निमित्त कहा जाता हे | तथागत नै निम्नलिखित आठ प्रकार के प्राकृतिक चिह्लौ 


कौ सीमा के लिये निमित्त निर्धारित किया था-पर्वत (पव्बत-निमित्त ), विशाल 
| | शिला खण्ड ( पाषाण-निमित्त ) , जंगल ( वन-निमत्त ) , वृक्ष ( रक्वनिमित्त राजमार्ग 
| यवा सडक (मग्ग-निमित्त ) दीमक आदि कीड़ो के घर की मिद्ध (बल्मीक, 
[ | पम्मिक निमित्त)नदी (नदी-निमित्त). ल, तालाव, ज्ञरना आदि उदकचिन्ह 
| (उदक-निमित् ॥॥ चिन्हों के आधार पर सीमा का निधीरण 





इन्दी आठ प्रकार्‌ के चि 


जंगल ही जगंल ह 





( ६२ ) 
जाना चाहिए । इसे सत्तव्भन्तर-सीमा कहां जाता है । इसके अतिरिक्त सभी 
नदिया, समुद्र तथा प्राकृतिक सरोवर, बील आदि असीम ह । एसे स्थान पर एक 
मञ्लोले कद के व्यक्ति के चारो ओर जो पानी का धिराव होता है वही वहो एक 
उपोसथ वाले एक आवास की सीमा है । इस सीमा को उदकुक्खेप-सीमा' का 
जाता है | इस प्रकार की सीमा जो किसी चिन्ह के बिना ही निर्धारित किये गये 
हो तथा जो संघ के ज्ञप्तिद्धितीयकर्म से निश्चित नहीं किया गया हो, वैसे सीमा को 
अबद्ध-सीमा कहा जाता हे ॥ नदी के किनारों को तब तक सीमा के रूप निर्धारित 
नहीं किया जा सकता जब तक उस पर कोई पुल (धुव सेतु) अथवा कोड 


निश्चित वस्तु न हो (धुव नाव,2। 
सीमा समूहन के समय यह ध्यान रखा जाता था कि उसका आकार सात 


योजन से अधिक न हो (एक योजन~सात मील )| इस बात को ध्यान मे नहीं रख 
कर सीमा निर्धारण करने वाले को दुक्कट दोष हता था । हालोंकि सीमा का 
आकार इतना छोटा भी नहीं होना चादिए कि उसमें इक्कीस व्यक्ति भी समाहित 
न हौ सके |3 सीमा समूहन करते समय ईस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखा 
जाना चाहिए किं दो सीमा एक दूसरे को आपस में ठके नीं 4 यदि किसी 
कारणवस सीमा को पुनः निर्धारित करना पडे तो संघ को ज्ञपिद्धितीयकर्म 
के माध्यम से पुनः निर्धारण विधेय दे । इस क्रिया को सीमा समूहन का 
जाता हे ॥ | 

विनय-ग्रन्थो में निम्नलिखित ग्यारह प्रकार की सीमा को किसी भी निश्चित 
संघकर्म॑के लिए अनुपयुक्त बताया गया हे । वे है-बहूत ही छोटी सीमा 
(अतिखुद्‌- सीमा); अति वृहत्‌ सीमा (अतिमहती-सीमा); एेसी सीमा जिसके चिन्ह 
टूट-पूट चके हों ( खण्डनिमित्त-सीमा); छाया के माध्यम से चिह्नित सीमा 
(छायानिमित्त-सीमा); बिना चिन्ह के निर्धारित सीमा (अनिमित्त-सीमा); एेसी 
सीमा जो पूर्व निर्धारत सीमा के बाहर हो(बहिसीम ठितसम्मता-सम्मत-सीमा); 
अथवा समुद्र के भीतर बनायी गयी सीमा (समुद सम्मत-सीमा ); प्राकृतिक तालाव 
अथवा ज्लील मे बनायी गयी सीमा (जातस्सर सम्मत-सीमा); एसी सीमा जो 
एक दूसरे के भीतर प्रविष्ट हो (सीमाय सीमं सम्भिन्दन्ता सीमा); एेसी सीमा जो 


म. व. पु. 113; सम. पा, भाप. 1107-1110; ६ १ (रू) पु. 90-91 


1. 
2. म. वपु. 109. 

3. 1८१. 87-88, सम पा. भा. 3 पृ. 520. 

4. म. व. पर. 113 

5 म. व पृ. 113-14, सम. पा. भा. 3, पृ. 1091-1106. 





(& ८) 
निर्दिष्ट सीमा के भीतर हो (सीमाय सीमं अच्छमोत्थरन्ता सीमा ) ॥ उक्त सभी 


ग्यारह प्रकार के अनिर्दिष्ट सीमा का उपोसथ अथवा अन्य किसी प्रकार के 
संघकर्म के लिए निषेध किया गया है| 


व्षावास ओर उसका महत्व 
वर्षावास बौद्ध-जीवन की एक महत्वपूर्णं धार्मिक व्यवस्था है | इसे बौद्ध 


भिक्षुओं का धार्मिक कृत्य भी कहा 
भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय 
है । परन्तु 
वर्षाऋतु के 


हा जा सकता हे | तथागत ने भिक्षुओं को चरथ 
बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय' का उपदेश किया 
अनन हिताय बहुजन सुखाय' चारिका के लिए प्रवृत्त भिक्षुओं को 


वर्षावास दो प्रकार के कहे गये ह | प्रथमं पुरिमिका वर्षावास तथा दूसरा 
पच्छिमिका वर्षावास | पुरिमिका वर्षावास आषाढ़ मास की पूर्णिमा के अगले दिन 
से अर्थात्‌ श्रावणं कृष्ण-पक्ष की प्रतिपदा 


होता था | पच्छिमिका वस्सूपनायिका 

का समापन कार्तिक पूर्णिमा को किया था“ दोनों प्रकार के वर्षावास | 

किया जाना विधेय था, जिसे प्रवारणा' कहा जाता हे । 

स का विस्तृत विवेचन इसी अध्याय मे आगे किया जायेगा । वर्षावास के 

युक्त दो प्रकारो मे मे भिक्षु किसी स्के का चयन अपनी सुविधानुसार कर 
थ, परन्तु तथागत ने पुरिमिका 


इस वर्षावास का स्थगन भिक्षु को १५१७ चयन को प्राथमिकता दी हे । 


षप परिस्थितियों में ही करना 
(1 


1. 1 387; सम. पा भा 

2. न, भिक्खवे, १) ५१५] 520-1 ५ 1८ १ 9.6. 

3. हेमा 4.८४ पृ, १४५. रमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं अवसित्वा चारिका 
हेमा,  वससूपनायिका 
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चाहिए । इसी प्रकार किन्हीं खास परिस्थितियों मे ही दूसरे अर्थात्‌ पच्छिमिका 
वर्षावास का ग्रहण करना विधेय है | प्रथम वर्षावास के स्थगन के कारण किसी 
प्रकार की 'आपत्ति' का विधान नहीं है, परन्तु इस अवस्था में भिक्षु को 'कठिन 
चीवर' का उचित प्राधिकारी नहीं माना जाता ॥ 

वर्षावास बौद्ध-संघ के महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं मे अन्यतम है | अतः इसका 
संघीय जीवन मे अतिशय महत्व है | वर्ष के नौ महीनों तक चारिका-रत भिक्षुओं 
को वर्षावास के तीन महीनो मे अपनी ध्यान-भावना का विकास करने के लिए 
समुचित समय प्राप्त होता है । इससे उनकी . आध्यात्मिक प्रगति होती हे | तथागत 
के अनुसार शील में संप्रतिष्ठित होकर समाधि एवं प्रज्ञा की भावना करता हज 
भिक्षु निष्प्रपञ्च होकर, अमोषधर्म निर्वाण का अधिगम करता हे | तथागत की 
धर्मदेशना मेँ ध्यान ही मार्म का सर्वप्रधान अंग था | ध्यान की निरन्तरता के द्वारा 
ही बोधिसत्व ने सम्बोधि का अधिगम किया | चित्त की एकतानता तथा 
एकाग्रभूमिकता का नाम ध्यान हे । ध्यान की अवस्था मे चित्त निश्चल, समुज्वल 
एवं अवदात्त हो जाता है तथा चिन्तन एवं संवेदन का सर्वथा निरोध हो जाता 
हे | चित्त का विशोधन एवं परिष्करण ही ध्यान का लक्ष्य हे। ध्यान से समाधिलाभ 
होता है । उसके अभाव मे समाधि की परिकल्पना असम्भव हे । कुशलचित्त की 
एकाग्रता ही समाधि है-कुसलचित्तस्स एकग्गता समाधि' | समाधि से सभी प्रकार 
के उपक्लेशो का प्रहाण होता है तथा भिक्षु मे प्रज्ञा-भावना प्रस्फुटित होती हे, ओर 
भिक्षु को निरोध नामक अमोषधर्म निर्वाण का साक्षात्कार सम्भव होता हे | परन्तु 
उपर्युक्त कथित ध्यान भावना के लिए एकाग्रता की परम आवश्यकता हे जो भिक्षु 
के एकान्तवास से ही सम्भव है । वर्षावास की उद्धावना के पीके तथागत का 
सम्भवतः यही मन्तव्य रहा होगा कि तीन मास्त तक भिक्षु स्थिर रहकर एकान्त- 
चित्त होकर एकाग्रता के द्वारा समाधि-भावना का विकास करें | 

पुनः वर्षावास का एक अन्य दृष्टि से महत्व बढ़ जाता दे । वर्षाकाल में 
हरित-तृणों का उदय होता है । अनेकां एक- कोशिकीय (छोटे-छोटे) जीव-जन्तुओं 
का प्रादुर्भाव देखा जाता टै, जो हरित वृणो मे अपने को छिपाये होते हे । भिक्षुओं 
के चारिका-क्रम मे ये अल्प-कोशिकीय प्राणी, उनके पैरो तले कुचल जाने से मृत्यु 
को प्राप्त होते थे । इससै अनेकं जीवों की हिंसा होती थी |2 वर्षाकाल के महीनों 
मे भिक्षुओं की चारिका स्थगित होने के कारण वे अनेको प्राणियों एवं हरित तृणों 
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की हत्या जसे घोर अपराध से मुक्त रहते थे | तथागत ने जीव-हिंसा से विरत 
रहने की धर्मदेशना की थी तथा भिक्षुओं ने प्रथम शिक्षापद के रूप में प्राणातिपात 
से विरति (पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि) का संकल्प ले कर ही 
बौद्ध संघ में प्रवेश लिया था | अतः वर्षावास के द्वारा एक बहूत बडे अकृत्य कर्म 
से उनका बचाव होता था | इसके द्वारा संघ की तत्कालिक समाज मे मान-मर्यादा 
तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हर्द तथा भिक्षु गौरवान्वित एवं प्रसंशित दए । 

स्वय सम्यक्‌ सम्बद्ध ने बुद्धत्व प्रापि से लेकर महापरिनिर्वाण के एक वर्ष पूर्व 
तक ४५ वर्षावास विभिन्न स्थानों पर किये । तथागत ने बीस वर्षो तक अस्थिर 
युक्त हुआ वहा -वहँ वार्षावास किया । उन्होनँ अपना प्रथम 
वरषावास ऋषिपत्तन (सारनाथ) मे किया । दूसरा, तीसरा एवं चौथा वर्षावास 
राजगृह के वेणुवन मेँ बिताया । पाचवाँ वर्षावास वेशाली के कूटगारशाला मं 
क्या । मकुल पर्व॑त पर छठा एवं त्रायस्तंश लोक (भवन) मेँ सातवाँ किया 1 
` <वा एुसुमार (शिशुमार) गिरि के भेसकलावन, भर्ग-अदेश म तथा नौवाँ 


वपावास कौशाम्बी मे सम्पन्न किया | दसवां वर्षावास परिलेय्यकं वन-खण्ड मे तथा 
स्ट नाला ब्राह्मणग्राम मे, बारहवोँ वेरञ्ा मे, तेरहवाँ वर्षावास चलिय पर्वत 
पर (चेलिय पब्बत ) चौोदहवोँ श्रावस्ती 


स्त के जेतवन आराम मे, पन्द्रह शाक्यो की 
जानी कपिलवत्तु भे, सोलहवौ आलवी मे सनन 


याजगृह के वेणुवन विहार में सम्पन्न किया । इसके अनन्तर इक्तीसवें से पैंतालीसवों 
श्रावस्ती के जेतवनाराम तथा पू्वाराम में वर्षावास सम्पन्न किये | तथागत ने 
न अन्तिम वर्षावास वैशाली के निकट वेलुव ग्राम में व्यतीत किया ॥ इस 
रो य का सर्वाधिक वर्षावास त्रावस्ती मे सम्पन्न हुआ | परन्तु प्रथम बीस 
वा छ (वश्यक हआ वह -वहौँ वर्षावास किया | सातवें वर्षावास के 
नि 1. न की वात आने के कारण उत काल्पनिक मानते हृ 


गोविन्द चन्दर पाण्डेय ने उपकत के प्राचीनो 
9 हीने के कारण अनिष्चितता की स्थिति बताई हे ।2 परन्तु अंगुत्तर 


वित विवरण प्रत हग 1.1 तथा. अन्य ग्रन्थ मधुरत्यविलासिनी मे इनका 


इस प्रकार 
ओर विहार ५ (१९५ शयागत ने ८0 वर्णौ तक उत्तर प्रदेश 
रामःनिगम-जनपदो के विभिन्न स्थानों पर वर्षा ऋतु के 
क... षय | 
४ ५ विकि पत्यायन) प. ७५ 








( ६७ ) 

तीन मास एक आवास में र्ककर बिताये थे | जिन-जिन स्थानों पर तथागत का 
वर्षावास हआ, उन उन स्थानों मे समाज के नाना वर्गो को उनके सानिध्य का 
लाभ मिला | फलस्वरूप समाज के नाना वर्गो के लोग उनके अनुयायी बने, 
उपासको -उपासिकाओं, भिक्षुओं-भिक्षुणियों में सद्धर्मं का प्रभाव बढ़ता गया | 

एक अन्य दुष्टि से भी वर्षावास की महत्ता प्रतीत होती हे | तथागत ने बौद्ध्‌- 
भिक्षुओं के लिए यह अनुदेशना की थी कि जिस स्थान पर वे वर्षावास करे उस 
स्त्र के निकटवर्ती ग्रामवासियों को धर्माचरण में अभिवृद्धि के लिए प्रित करं | 
भिक्षुओं के एक लम्बी अवधि तक एकं स्थान पर ठहराव के कारण निकटवतीं 
ग्राम-जनपदों के सामान्यजनो का संसर्ग अपेक्षित ही था | अतः भिक्षु उस स्थान 
पर्‌ धार्मिक परिवेश सुलभतया उत्पन्न करने मेँ समर्थ होते थे । बुद्ध का धर्म 
लोक-कल्याण के निमित्त है | इसलिए वर्षाकाल मेँ किसी एक स्थान पर निवास 
करते हए भिक्षु को सर्वदा इस बात पर ध्यान देना होता था कि किन-किन उपायों 
से लोक-कल्याण मे सुगमता हो सकती है । साथ ही उन-उन उपायों के समाधान 
हेतु प्रयत्नशील रहते थे । इस प्रकार सामाजिक एव धार्मिक जीवन को सुसज्जित 
एवं परिमार्जित करने के रूप में वषांवास का उच्चतम स्थान च्ट हे । इसलिए 
इसे बोद्ध-धार्मिक जीवन का आवश्यक अंग माना गया हे | 

वर्षावास का समारम्भ 

बोद्ध संध के प्रारंभ-काल में वर्षावास की अविद्यमानता के प्रमाण मिलते ह| 
वर्षावास अनुष्ठान बौद्धो का स्वीकीय अन्वेषण नहीं हे 
जैन एवं अन्य बुद्ध-समकालीन धर्मो से 
अनुप्राणित है । ब्राह्मण धर्म के परवर्ती ग्रन्थों मे सन्यासियोँ के लिए वषा-कऋतु के 
महीनों मे किसी एक स्थान पर रुक कर योग बल की वृद्धि का निदेश प्राप्त होता 
हे । जैन साधुओं के द्वारा भी वर्षाकाल मं स्थिर रूप से रहने का विधान हे | 
बुद्धकालीन अन्य परित्राजको मै भी वर्षावास का विधान देखा जाता है । 
तत्कालीन परिव्राजको एवं सन्यासियोँ के द्वार वर्षा ऋतु के महीनों में किसी 
एक स्थान पर ठहरना आश्चर्य का विषय नहीं है | पूर्वकाल मे जब पृथ्वी के 
अधिकतर भू-भागोँ पर जंगल, पड, पौधे, पर्वत तथा नदी आदि की अधिकता थी 
तब वर्षाऋतु मे यातायात की समस्या की कल्पना की जा सकती है । आज 
लगभग २५०0 वर्ष बाद भी, जबकि विज्ञान ओर प्राद्यौगिकी के विकास से 
यातायात मै अकल्पनीय प्रगति हुई है, तथापि पूवी उत्तर प्रदेश उत्तरी बिहार एवं 
देश के कई अन्य भागो मेँ सड़कों एवं नदियों की अवस्था एसी हे कि वर्षाकाल में 
यातायात दुष्कर हो जाता है । नदियों मे बाढ़ तथा भूमि के असाधारण खूप से 


कहा जा सकता है कि वर्षावा 
अपितु इसकी मूल चैतना वैदिक, ज 
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समतल होने के कारण अनेक स्थल द्वीप सदृष दृष्टिगोचर होते है | यह पैन १ 
अनुमान लगाया जा सकता है कि 1 इस प्रकार की यात 

कठिनाइयां आज से अधिक ही गी | ष 
1 परिस्थितियों मे यदि उस समय के परिव्राजको में वर्षाकाल के चिप 
चारिका को स्थगित रखने की प्रथा का विकास हुआ तो उसे आश्चर्य का भ 
नहीं का जा सकता । इसलिए वषा-ऋतु मेँ चारिका का निषेध के विषय | 
ब्रह्मणो, बौद्धो ओर जनों का एकमत्य था | विनय मे कहा गया है कि बौद्ध 
के प्रारम्भिक काल में शाक्य-पत्रीय भिक्षुओं को वर्षाकाल में भी विचरण कर 
देखकर लोग हैरान-परेशान होते थे कि-जब अन्य तर्थिक (परिव्राजक) वर्षाकाल 


मं एक जगह निवास करते है, चिडिया भी वृक्षों के ऊपर घोंसले बनाकर निवास 
करती ह, परन्तु ये केसे शाक्य-पत्रीय श्रमण हे जो वषा कालम भी हरे-हरे तृणों 
को पैरो तले रदत हृए एकेन्दिय (एक-कोशिकीय) जीवों को पीडित करते दए तथा 
छोटे-छोटे जीव-जन्तुओं की हिसा करते हूए विचरण करते हे '1 बोद्ध कः = ६६ 
आचरण संघ की प्रतिष्ठा के विपरीत था अतः तत्कालीन समाज के अन्य ती 
प भति तथा बौध धर्म की सामाजिकं प्रतिष्ठा को देके हूए तथागत ने अपने 
अनुयायियों के लिए भी वर्षावास का विधान प्रज्ञप्त किया,2 जिसमें आषाढ पूणिमा 
यवा श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से तीन महीने तक उनके लिए यात्रा का 
निषेध था, तथा उन्हे 


नहे एक स्थान १२ एक निशित आवास मे रहना आवश्यक 
था |" इस विधान की सेभि 


ॐ ईकट' नामक आपत्ति से युक्त होता था 

तथागत ने दो प्रकार के वर्षोपनायिका का विधान किया | प्रथम कौ पुरिमिका 

+ श्ल जाता हे जिसका प्रारम्भ आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से 
ताहै त 


प्रारम्भ होकर तीन महीने (भाद्र 
जाता हे | वेमा, भिक्खवे, वस्सूपनायिका- 


चारिकं , हरितानि तिणानि 

| पाणे सद्धातं आपादन | इमे ¢. ध 
५.४ १ हि नाम अग्जत्थिया' दुरक्छात 

वासं अल्तीयिस्सन्ति भ ङ्सायिस्सन्ति | इमे हि नाम सकुन्तका सकेखग्गेसु कुलवकानि 

ङ्कसाधिस्सन्ति | म.व,. पु १४४ 


3 0 ति।मव. ष १४४ 
1 उपगन्त्वा 
पक्घमितव्बा | यो पक्तमेय्य, आपा 


1 तेमासं पच्छिमं वा तेमासं अवसित्वा चारिका 
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आकस्मिक आगमन पर भि 


९.) 
पुरिमिका, पच्छिमिका ति । अपरज्जुगताय आसाल्िया पुरिमिका उपगन्तव्वा, 
मासगताय आसाल्िया पच्छिमिका उपगन्तब्बा |'1 
वर्षावास के नियम 

दौद्ध-संघ के लिए वर्षावास का विधान प्रज्ञप्त करने के पश्चात्‌ तथागत ने 
इसके लिए कछ विशिष्ट नियमों का प्रज्ञापन किया | सर्व प्रथम दो प्रकार के 
वर्षावास पुरिमिका तथा पच्छिमिका का विधान किया गया जिनमं से पुरिमिका 
वर्षावास कौ प्राथमिकता दी गई । एेसे भिक्षु जो किसी विशेष परिस्थिति मे अपना 
वर्षावास श्रावण कृष्ण प्रतिपदा तिथि से (पुरिमिका वस्सूपनायिका) प्रारम्भ नहीं 
कर पाते हों तो उनके लिए इसके एक मास बाद भाद्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि से 
(पच्छिमिका वस्सूपनायिका) अपना वषीवास प्रारम्भ करने की द्ूट है । इसके 
लिए भिक्षु किसी प्रकार की आपत्ति से युक्त नहीं होता, परन्तु सामान्य स्थिति में 
भी पुरिमिका के स्थान पर पच्छिमिका वर्षावास करने वाले भिक्षुओं को "कठिन 
चीवर' के लिए उपयुक्त व्यक्ति नीं समज्ञा जाता | इसी प्रकार यदि कों भिक्षु 
वर्षावास न रखने की इच्छा से वर्षौपनायिका के दिन जान-बृज्ञ कर आवास का 
त्याग करता है तो उसे दुक्रट' आपत्ति होती है अधिकमास वाले वर्ष में 
वस्सूपनायिका के निर्धारण के लिए राजाओं का अनुशस करने की सलाह दी 


गई हे 4 
वर्षाकाल 
आवास त्यागकर कीं अन्यत्र जाने 
का अतिक्रमण करता हे तो दुष्कृत आपत्ति 
यदि भिक्षु को कोई बहुत ही आवश्यक कार्य आ जाय ओर उसका जाना नितान्त 
आवश्यक हो तो एेसे समय मेँ उसे आवास त्यागने की अनुमति तथागत के द्वारा 
दी गई है परन्तु भिक्षु को एक सप्ताह के भीतर ही अपने आवास में पुनः वापस 
आना आवश्यक हे | यदि भिक्षु एक सप्ता के अन्दर वापस आ जाते हेतो उन्हे 
किसी प्रकार की धार्मिक आपत्ति नही लगती, तथा दोष का भागी नहीं होता | 
विनय मे वैसे विभिन्न प्रकार के आवश्यकं कार्यो का उल्लेख मिलता है जिनके 
ओं के लिए अपना आवास त्यागना विधेय हे । 


के तीन महीनों मेँ वर्षावास करते हृए भिक्षुओं के लिए अपना 
की अनुमति नहीं दे । यदि कड अपने आवास 
त्ति का दोषी माना जाता था |; परन्तु 


ब्रवा. 11 + ~त 


1. म.व. पु. १४४ 


ततान. | 
3 न भिक्खवे, तदहूवस्सूपनायिकाय ठस्सं अनुपगन्तुकामेन सज्चिच्च आवासो अतिक्कमितव्बो । 
यो अतिक्तमेग्य, आपत्ति दुक्रटस्सा ति । म. व, प्र. १४५. 


4. वहीं पृ. १४५. 
5. यो पक्मेय्य आपत्तिदुकटस्सा ति।म.व. पृ १४५. 





ये सभी कार्य या तो भिक्षुओं के व्यक्तिगत आवष्यक कार्य है अथवा संघ के अन्य 
भिक्षुओं से सम्बन्धित है । महावग्ग मेँ उल्लिखित सात निम्नलिखित व्यक्तियों के 
संदेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के लिए अनुमति प्रदान की गर्ह हे-भिक्षु का 


व्यक्तिगत कार्य हो, अथवा किसी भिक्षुणी का आवश्यक कार्य हो, शिक्षमाणा का 
कार्य हो, श्रामणेर अथवा श्रामणेरी का संदेश 


| ( ७0 ) 


देश हो, किसी उपासक अथवा उपसिका 
आवश्यक कार्य आ जाने पर एस सप्ताह तक 
बिना संदेश के अथवा बिना बुलाये जाना 
भीतर भिक्षु को पुनः अपने आवास मे आ 


| का कार्य हो, इन सात व्यक्तियों के आव 
|| सास त्यागना विधेय हे । परन्तु बिन 
|| निषिद्ध कहा गया है | एक सप्ताह के भी 
जाना चाहिए ॥ 


विहार का निर्माण करवाया हो ओर उसे 
हो, भिक्षुओं का दर्शन करने की इच्छा 
रखता हो अथवा भिक्षुओं से धर्मोपदेश सुनने की इच्छा से उन्हे आमन्त्रित करता 
हो, तो उपासक के आमन्त्रण पर भिक्षुओं को अपने आवासं का त्यागपूर्वक वहां 
गाना चादिषए्‌, धर्मोपदेश करना चादिए परन्तु एक सप्ताह के अन्दर पुनः 
| आवास मे लौट आना चाहिए ।2 इसी प्रकार यदि किसी उपासक ने संघ के 
| लिए अङ्ढयोग (अटारी) प्रासाद, म्य, गुहा, परिवेण (ओंगन युक्त आवास), 
कोठरी, उपस्यान-शाला. अग्ि-शाला, भंडार ( कपियकुटि), शौचालय (बच्चकुटि), 
क्रमण-शाला, उदपान (पानी पीने ण स्थान, प्याउ), स्नान-गृह, पुष्करिणी 
| (तालाब) मंडप आराम, बाग-बागीचा, लवा सी, आराम-वस्तु (बाग के भीतर 
करणे के लिए गृह ) आदि का निर्माण #रवाया हो तथा उसे संघ को दान 
$रना हो, भिक्षुओं के दर्शन एवं उनसे धमापदेश का श्रवण करने की इच्छा से 
दूत के द्वारा संदेश भिजवाता हो एेसी अवस्था में भिक्षुओं को उस श्रद्धालु 
र > लिए वर्ाकराल भे भी एक सपाह ऋ लिए आवासत्याग विधेय हे । 
रु बिना दमण के भिक्षुओं को वहां नीं जाने की सलाह दी गईं है | जाने 
४९ ५ दिनो के भीतर पुनः वापस आना आवश्यक है 
गुहा 4 चवा उपासिका ने उपर्युक्तं कथित विहार,अड्ढयोग, 
(9 9 अग्नशाला, सभागार आदि का निर्माण बहत से 





› उपासकस्स, उपासिकाय- 
2. इध ५०५ । म. वर, 146. पिते गन्त, न त्वेव अप्पहिते | सत्ताहं । 





" क न्क 








( ७१) 
भिक्षुओं को सामूहिक दान के लिए अथवा किसी एक भिक्षु के लिए अथवा 
सम्पूर्ण भिक्षुणी संघ के लिए अथवा बहत सी भिक्षुणियों के लिए अथवा किसी 
एक भिक्षुणी के लिए, बहत सी शिक्षमाणाओं के लिए अथवा एक शिक्षमाणा के 
लिए, एक या अनेकों श्रामणेरों के लिए अथवा एक या अनेकों श्रामणेरियों के 
लिए, करवाया हो तथा सम्बन्धित भिक्षु-भिक्षुणी, श्रामणेर आदि कौ दान-ग्रहण 
हेतु आमन्त्रित किया हो तो उन आवास त्याग कर जाना चाहिए परन्तु एक 
सप्ताह के भीतर वापस लौट आना चाहिए ॥ यदि कों उपासिका अथवा श्रद्धालु 
उपासक के घर में पुत्रया पत्री का विवाह अथवा अन्य प्रकार का कोई विशेष 
समारोह हो, ओर भिक्षुओं को आमन्त्रित करे तो उन्हें उक्त समारोह में 
आशीर्वचनों के लिए जाना चाहिए । इसी प्रकार यदि कोई उपासिका अत्यन्त ही 
श्रद्धावती हो, नियमित रूप से सुत्तन्तों ( धर्मोपदेश). का पाठ करती हो ओर रूण 
हो जाय तथा रूगणवस्था मे भिक्षु के पास सन्देश भिजवाये कि आर्य लोग आकर 
इस सुत्तन्त को सीखें, कहीं एसा न हो कि रूग्णावस्था मेँ कालगति को प्राप्त हो 
ओर सुत्तन्त स्मरण करने वाले के अभाव मे नष्ट हो जाय | अथवा उसका 
कोई ओर कृत्य करणीय हो, दान देना चाहती हा, भिक्षुओं के दर्शन करना 
चाहती हो अथवा उनसे धर्मोपदेश श्रवण करना चाहती हो तो इन परिस्थितियों 
मे भिक्षुओं को तथाकथित रुणा उपासिका के पास जाना चाहिए, स्मरणीय 
सुत्तन्तो का स्मरण करना चाहिए तथा उपयुक्त धर्मोपदेश करना चादिए । परन्तु 
सात दिनों के पूर्वं अपने आवास मं लौट आना चाहिए । 
तथागत ने कुछ एेसे अत्यावश्यक कार्यो का उल्लेख किया है जिसमें भिक्षुओं 
को बिना आमन्त्रण अथवा बिना सन्देश प्राप्त दए भी स्थान छोड़कर जाना उचित 
बताया हे | निम्नलिखित पाच व्यक्तियों से सम्बन्धित आवश्यक कार्य आ जाने पर 
एक सप्ताह के लिए बिना आमन्त्रण के भी भिक्षुओं को जाना चादिएु । वे 
व्यक्ति है-भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रमणेर तथा श्रामणेरी । महावग्ग मे कहा 
गया है-भिक्युस्स, भिक्ुनीया, सिक्छमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया-अनुजानामि, 
सत्ताहकरणीयेन अप्यहिते पि गन्तु, पगेव परहिते । यदि 


भिक्खवे, इमेसं पञ्चत्न | 
कोई भिक्षु रोगी हो, शय्या पर पड़ा हो ओर भिक्षुओं का आगमन चाहता हो तो 





1. म. व, प. 149 क 
2. सोचे # सन्तिके दूतं पहिणेय्य - आगच्छन्तु भदन्ता, इमं सुत्तन्तं परियापुणिस्सन्ति 
पुरायं न पलुज्जतीति ।  अन्बतरं वा पनस्स किच्च होति-करणीयं वा 
गन्तव्बं, भिक्खवे, सत्ताहर्करणीयेन, पिते, न त्वेव अप्पहिते । सत्तां सत्निवत्तो 


७४०७११०००००१ 


कातब्बो । म. व. पृ 1447. 


8. चत) 9 











( ७२ ) 

सन्देश प्राप्त हो अथवा नहीं भिक्षु को यह सोचकर वहोँ जाना चाहिए कि भै 
रोगी के पथ्य का प्रबन्ध कल्गा, ओषध का प्रबन्ध करूगा, उसकी सेवा सुश्चुषा की 
व्यवस्या कलूगा, उसकी देखभाल कल्गा ॥ इसी प्रकार किसी भिक्षु, यिक्षुणी, 
शिक्षमाणा, श्रामणेर अथवा भ्रामणेरी का मन सन्यास से उचट गया हो 
(अनभिरति) तथा भिक्षुओं के पास सन्देश भेजे किं वे आये तो भिक्षुओं को 
बिना सन्देश भेजे भी जानकारी मात्र के आधार पर मन मे यह विचार करते हए 
लाना चाहिए कि-धार्मिक कथा आदि ककर सम्बधित भिक्षु की अनभिरति 
(सन्यास एवं धर्म के प्रति मानसिक उचाट) को दूर करने का प्रयास करूगा | 

इसी प्रकार उपर्युक्त पच व्यवित्ियो ये स किसी को यदि कौकृत्य ( कुकुच्चं) 
उत्पत्त हो गया हो, मिथ्या दृष्टि (दिद्िगतं) उत्पन्न हआ हो, परिवास देने योग्य 


| किया हो (गुरुधम्मं अच्जञापत्नो होति), मूलाय- 
प्रतिक्षण दंड के योग्य कोई कार्य 


य किया हो (मूलाय पटिकस्सनारहो होति ) ओर 
?लाय प्रतिक्षण करना चाहता हो, भिक्षु ने मानत्त दंड 


द्ड के योग्य कोई अपराध 
' भु आह्वान (अन्भानारहो होति । के योग्य हो अथवा भिक्षु तर्जनीय 


, प्रतिसारणीय कर्म तथा उत्क्षेपणीय कर्म जैसे 


न के दोषो को दूर करने का विचार बनाते 
इए, विना आमन्त्रण के भी, एक प्ताह के लिए, अपना निश्चित आवास 
६ पम्बन्धित व्यक्ति के पास अवश्य गाना चाहिए ।2 विभिन्न संघ-कर्मो मे 
भाग लेने के लिए बिना ध -मन्ेण के भी जाना विधेय कला गया है | परन्तु 
व के सात दिनों के नियम का अतिक्रमण किन्हीं परिस्थितियों मेँ विधेय 
। अपना कार्य सात दिनों के भीतर पूर्ण करके मे 
(4 व दण करके भिक्षुको अपने आवास में 
1 गिलानभत्तं वा गिलानुपद्ाकभक्त 
परियिभिस्सामि 1 षछाम ११५ वा परियेसिस्सामि गिलानभेसज्जं 
2. इध पन, खव, भिक्स अडदिससामि वा ति | म. व. प, 149. ५ 
करणीयेन, अप्प (44 पति-अनारिपवो होति | ८ न्तव्बं, भिक्वे, सत्ताह- 
(8 क निश नीति ।म.व.पु 15 0. १५, १ तः 
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( ७२ ) 
यदि कोड शिक्षमाणा, भिक्षुणी, श्रामणेर, श्रामणेरी रोगी हो अथवा किसी की 
शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो अथवा कोई शिक्षमाणा उपसंपदा ग्रहण कर 
भिक्षुणी बनने को उत्सुक हो तो भिक्षु को बिना आमन्त्रण के भी उनलोगों के 
पास एकं सप्ताह के लिए जाना चादिए । शिक्षा-व्यवधान को दूर करने का प्रयास 
करना चाहिए उपसम्पदा-ग्रहीता को उपसम्पदा-ग्रहण के प्रति उत्सुकता पैदा करना 
चाहिए । इसी प्रकार यदि भिक्षु के माता-पिता रूग्णावस्था में हो ओर पत्र-दर्शन 
की इच्छा रखते हों तो उनके सन्देश भेजे बिना भी भिक्षु को उनके पास आवास 
त्यागकर जाना उचित है । परन्तु एक सप्ताह मेँ वापस आना आवश्यक हे | भिक्षु 
को अपने माता पिता के पास जाकर उनके लिए उचित सेवा-सुश्रुषा, उनकी 
देखभाल, पथ्य का प्रबन्ध तथा उचित ओषधियों का प्रबन्ध करना चाहिए । भले 
ही भिक्षुके माता पिता बौद्ध उपासक-उपासिका हौं अथवा न हों दोनों स्थितियों 
मे उसका वहोँ जाना विधेय है | परन्तु यदि भिक्षु का भाई, बहन, गोत्र का 
व्यक्ति तथा अन्य सगे-सम्बन्धी बीमार हों ओर वे भिक्षुके दर्शन की इच्छा से 
उनके पास सन्देश भिजवायें तभी भिक्षु को जाना चाहिए । बिना आमन्त्रण अथवा 
सन्देश के भिक्षु का आवास त्या्गना निषिद्ध हे |2 यदि कोड उपासक संघ के 
किसी ट्टे विहार के निमार्णं मे उपयोगी कोई वस्तु संघ को देना चाहे तो सन्देश 
प्राप्त होने की अवस्था में ही भिक्षु को वहां जाकर वस्तु ग्रहण करना चाहिए | 
संघ कार्यो के निमित्त किसी भी भिक्षु को आवास त्यागने की अनुमति तथागत के 
दारा दी गई है परन्तु किन्दीं परिस्थितियों मे एक सप्ताह से ज्यादा दिनों का 
आवास त्याग करना निषिद्ध हे 3 
पुनः प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक विपदाओं के आकस्मिक आगमन के उपरान्त 
वर्षावास करते हृए भिक्षुओं के लिए कुछ विशेष नियमों का प्रज्ञापन किया गया 
है | यदि वर्षावास करते हृए भिक्ुओं के आवास के चारों ओर खतरनाक जंगली 
जानवर विचरण करते हों, सर्प-विच्छुं आदि सरिसृप वर्गं के प्राणी हों, चोर 
पिशाच, भूत-प्रेत आदि विचरण करते हों तथा भिक्षु को पीडित करते हो, भयभीत 
करते हों, प्राण-हत्या का भय हो तो उक्त प्रकार के विघ्न-बाधाओं को देखते दए 
भिक्षु को वर्षावास टूटने के उर को छोडकर उस आवास को त्यागकर कीं अन्यत्र 
चले जाना चाहिए । इसी प्रकार वर्षावास करते भिक्षु के आवास पर किसी प्रकार 
की प्राकृतिक विपदा आ पडे; जेसे जिस ग्राम म भिक्षु वर्षावास कर रहा हो वह 





1. म. व, पृ. 154. 
2. म. व, पृ. 154 - 55. 
3. अनुजानामि भिक्खवे सङ्खकरणीयेन गन्तुं । स. पा. भा. 3, पृ. 1129-30, म. व. 
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( ७४ ) , 
ग्राम आग से जल जाय, भिक्षु काः आवास तथा उसमे स्थित आसनादि वस्तुए 
आगमे जल गये हों, भिक्षु का ग्राम बाढ के प्रकोप से जलमग्न हो गया हो, 
उसका आवास एवं उपस्की आसनादि वस्तुएँ जलमग्न हो गया हो, उसका आवास 
एव उसकी आसनादि वत्तुणँ जल में डूब गई हों जिससे भिक्षुओं को भिक्षा की 
परेशानी हो, भिक्षु आश्रम ओर निवास आदि के बिना तकलीफ में हो तो बिना 
वर्षावास टूटने के भय के तत्काल उस स्थान को त्याग कर उचित स्थान पर आ 
जाना चाहिए ॥1 

भिक्षुओं के द्वारा जँ वर्षावास किया जा रहा हो, यदि किसी विपदा के 
कर्ण वह ग्राम अलग स्थान पर स्थानान्तरित हो गया हो ओर उसके ग्रामवासी 
कटी अन्यत्र निवास कर रहे हों तो भिक्षुओं को भी ूर्व-आवास को त्यागकर 
ग्रामवसियोँ के साथ जाना चाहिए । यदि आवास वाले ग्राम का दो भागों मे 
विभाजन हो गया हो तो अधिक जनसंख्या वाले भाग की ओर अपना आवास 


निर्धारित करना चाहिए | परन्तु यदि अधिक जनसंख्या वाले भाग की ओर 
भद्धा-रहित एवं प्रसत्रता रहित लोग निवास करते 


भाग की ओर निवास करना चाहिए 


। जिस भाग मेँ श्रद्धालु तथा प्रसन्तता-युक्त 
लोग रह रहे हों 2 पुनः स्थान की 


(उपास्थापक) अनुकूल नीं 
, (नकर आवास त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाना 
चाच । एेसी स्थिति मे व्षावास का ब्रत-भंग नही माना जाता है ।3 इसी प्रकार 
$ अनेतिक व्यक्तियों की प्रतिकूलता 


से स्थान त्याग तर्षावास 
(1 यदि "10. प्याग करना विधेय है | वष 


(हिजड़ा ) अपनी ओर 


करते है, विविध आकर्षित करते है, आमन्त्रित 
प्रलोभन देते है ५ 7 आदि का प्रलोभन देते है, कन्या एवं भार्या का 


। शु अपने ब्रह्मचर्य टूटने का उसे 
ब्रह्मचर्य = क भय होना चाहिए | उ 
१, बह स यान त्याग पूर्वक अन्यत्र चला जाना उचित है | यदि 


भम्मान तथा खजाने का प्रलोभन देते 


` ग्ब 


रते हो तो भिक्षुओं को सहर्ष उस 





( ७५ ) 

हों तो इन परिस्थितियों में भी आवास त्यागना विधेय है । एसे आवास त्याग से 
वर्षावास भंग नहीं होता । संघ भेद रोकने के लिए किया गया स्थान त्याग उचित 
कहा गया हे | यदि वर्षावास में रत भिक्षु को यह जानकारी हो जाय कि करीं 
किसी आवास के भिक्षुओं के द्वारा संघ-भेद की कोशिश की जा रही है ओर भिक्ष 
यह स्वंय में जानता हौ कि मेरे वहां जाने से, प्रयत्न करने पर भिक्षु या भिक्षुणी 
संघ का संघ-भेद रुक सक्ता हे, तो उस भिक्षु को तत्काल आवास छोड कर 
संघ-भेदन स्थल पर जाना चाहिए तथा संघभेदकों से धार्मिक उपदेशादि का 
प्रवचन कर संघ भेद रोकने का पण प्रयास करना चादिए । एेसे में भिक्षु का 

वर्षावास टूटने का खतरा नहीं रहता |2 
परम कारुणिक सम्यक्‌ सम्बुद्ध ने वर्षावास करने के लिए उपयुक्त एवं 
अनुपयुक्त स्थान से सम्बधित अनुज्ञापना भी की | भिक्षुओं को वर्षावास के लिए 
अपने अनुकूल तथा भिक्षुओं के लिए उचित आवास जैसे विहार अड्ढयोग 
प्रासाद, हर्म्य तथा गृहा आदि का चयन करना चाहिए ।3 इन निश्चित आवासं के 
अतिरिक्त गायों के खेड़ (वज) में भी वर्षावास करने की अनुमति है । इसमें गायों 
के कारवां के साथ-साथ अथवा सार्थ के साथ भी वर्षावास किया जा सकता है, 
गायों का कारवां जहां -नहां उठ कर जाय वहोँ-वहँ भिक्षु भी जाकर वर्षावास 
करें | नाव को आवास मानकर भी वर्षावास करना विधेय है । इन सभी अस्थायी 
आवासो में भी भिक्षु चाहे तो वर्षाकाल के पूरे तीन महीने अपना वर्षावास सम्पन्न 
कर सकता है ॥' वर्षावास के लिए कुछ अनुपयुक्त स्थानों का भी प्रज्ञापन बुद्धमुख 
से हआ हे | वृक्ष का कोटर, वृक्ष-वाटिका, खुले आकाश के नीचे अर्थात खुला- 
स्थान, बिना घर-मकान के आवास, मुदाखाना अथवा एमशान, छप्पर वाला 
मकान, किसी विशाल-छत्र के नीचे, कोई बहूत बडा घडा (चारी) तथा एेसा कोई 
स्थान जहाँ भिक्षु का रहना शोभनीय न हो तथा उसके सम्मान ओर प्रतिष्ठा के 
विपरीत हयो, आदि स्थानों को वर्षावास के अनुपयुक्त स्थान बताते हुए, भिक्षुओं को 
उक्त स्थानों में वर्षावास करने का निषेध किया गया हे । यदि भिक्षु उपर्युक्त 


1. इध पन, भिक्खवे, वस्सूपगतं भिक्खुं इत्थि निमन्तेति....... वेसी निमन्तेति........ 
थुल्लकुमारी निमन्तेति....... पण्डको जातका निमन्तेति........ राजानो निमन्तेन्ति 
चोरा निमन्तेन्ति....धुत्ता निमन्तेन्ति-'एहि भिक्खवे, हिरन्ं वा ते देम......सिया 


पि मेँ ब्रह्मचारेयस्स अन्तरायो ति, पक्रमितब्बं | अनापत्ति वस्सच्छेदस्स । म. व, 


पु. 156-57. 
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ब थे, तो उन्हें 

स्थानों को अपने वर्षावास के लिए आवास के रूप मेँ निर्धारित करते थे, 

अपराध माना जाता था ॥1 र 
1 यदि कोई श्रद्धालु माता-पिता अपने पत्र की प्रव्रज्या ४ 
तरज्याकाक्षी व्यक्ति भी अपनी प्रव्रज्या के लिए संघ से याचना करे तो क 
को उसे प्रव्रज्या देनी चाहिए ।2 यदि कोड भिक्षु या भिक्षुणी चीवर आदि के % 
के वशीभूत होकर दो स्थानों पर वर्षावास करते हों, पहली वषौपनायिका भ 
वर्षावास करने का वचन दे कर्‌ विना किसी कारण अथवा लोभ मेँ पड़ कर दूस 
वषोपनायिका से अपना वर्षावास प्रारम्भ करते हों तो उन्हे दुक्रट = कि का 
अपराधी माना जाता था | कोई भिक्षु अपने आवास की समुचित सफाई आदि 
क्रि बिना ही बाहर चला जाता हो, अथवा आवास के भिक्षुओं को दो-तीन दिन 
के लिए कह कर वह त्ताह भर बाहर व्यतीत करता हो तो इसु प्रकार के भिक्षु 
$कट आपत्ति के अपराधी माने जाति थे |3 


इस प्रकार विनय मे उल्लिखित प्रसङ्ग मं इन नियमों के प्रज्ञापन से एेसा 
प्रतीत होता है 


पृक्तं आचारो का उल्लंघन हआ 
वेसे-वैसे तथागत ने इसके लिए विभिन्न वैनयिकं नियमों का प्रज्ञापन किया । 
वर्षावास के समस्त प्रज्ञप्त नियम बौद्धसंघ के प्रति ्रतिष्ठानुकूल तथा गौरवानुकूल 
प्रतीत होते है | वर्षावास के सभी नियमों मे सघ की प्रतिष्ठा 
के लाभको भी ध्यान मे रखा गया 
गोवसेनतो अधिक पास ओर 
लिए अन्न सुगमतया उपलब्ध हो सके । इसी प्रकार प्राम-वासियों से भिक्षुओं का 
सानिध्य तथा 


श्रवण करने का पपर अवसर प्राप्त होता था | भिक्षु 
तीन महीनों पकं एकं स्थान पर स्कर अपनी साधना 


कौ परिपक्व करते हीये 

पाथ ही अपने उत्तम आचरणके द्वारा ग्रामवासियों कौ शिष्टाचार, उत्तम जीवन 

गने के लिष विभिन्न उपाय, धामिकं जीवन महत्व आदि की शिक्षा भी देते 

थ । इससे मे एक नैतिक चतावरण का विकास होता था तथा 
स्वत 


श्रामणेरी ¦ की इच्छा गागृत होती थी | कोई अन्य भिक्षु, श्रामणेर, 
व ० 1 भ उपासक, उपासिका, भिक्षु के माता-पिता, उसके भाई-बहन, 


१२ आवास त्यागकर उनकी सेवा-सुश्चुषा, 
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ओषध-पथ्य प्रबन्ध आदि की अनुमति देकर तथागत ने वर्षावास के नियमों के 
दारा सामाजिक नैतिकता का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया हे | कुछ परिस्थितियों 
में बौद्ध-संघ एंव भिक्षुओं की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हूए सन्देश अथवा 
आमन्त्रण के पश्चात्‌ वहां जाने की प्रक्रिया का विधान किया है | बाढ़, अग्नि- 
काण्ड, जंगली जानवरों के उपद्रव का भय, महामारी आदि अनेको दैवी विपदा- 
काल मे भिक्षुओं को स्थान-त्याग की अनुमति स्वाभाविक सत्य है | इस प्रकार 
वर्षावास के नियमों में संघीय जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन को भी 
सुसज्जित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है| 


पवारणा 

पवारणा बौद्ध-धर्म का एक महत्वपूर्ण कृत्य है । वर्षावास की परिसमाप्ति 
के पश्चात्‌ आश्विन पूर्णिमा (पुरिमिका वस्सूपनायिका) अथवा कार्तिक पूर्णिमा 
(पच्छिमिका वस्सूपनायिका) के दिन बौद्ध भिक्षु एक आवास मेँ एकत्रित हो कर 
इस महान कृत्य को मनाते हैँ | पवारणा का अर्थ एक जीवन विधा को समाप्त 
कर दूसरे जीवन विधा को अत्यन्त उत्साह पूर्वक प्रारम्भ करना होता है | इस 
अवसर पर भिक्षु-गण एकत्रित होकर पीछे किये गये अपने अपराधो का सन्दर्शन 
करते है । यीं कारण हे कि 'उपोसथ' यदि भिक्षुओं के पाक्षिक परिशुद्धि के लिए 
आवश्यक है तो 'पवारणा' को भिक्षुओं के वार्षिक परिशुद्धि के लिए अनिवार्य 
कहा गया हे ॥1 

पालि शब्द पवारणा' संस्कृत के प्रवारणा' शब्द से निष्पन्न है । संस्कृत में 
इसकी व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक षृ" धातु में णिच्‌" तथा तल्यूट्‌' प्रत्ययो के योग से 
हई हे । प्रवारणा (प्र+वृ+णिच्‌+ल्युट) का सामान्य अर्थ निषेध अथवा विरोध 
करना कहा गया है 2 पालि पवारणा' (प+वारणा)3 मे प' का अर्थ विशेष प्रकार 
से तथा वारणा' का अर्थ रोकना, हटाना, पृथक करना आदि किया गया है | इस 
प्रकार 'पवारणा' का सामान्य अर्थ-अकृशल पापमय धर्मो को विशेष प्रकार से 
हटाना, स्वंय से पृथक करना, उच्छेद करना आदि किया जा सकता है । परन्तु 
बौद्ध निकायो मेँ 'पवारणा' एक प्राविधिक शब्द के रूप मेँ प्रयुक्त है जिसका कुछ 
विशेष अर्थ होता है | वर्षावास की परिसमाप्ति पर आश्विन पूर्णिमा (पुरिमिका 
वस्सूपनायिका) तथा कार्तिक पूर्णिमा (पच्छिमिका वस्सूपनायिका) के दिन बौद्ध 
भिक्षु-संघ का एक स्थान पर एकत्रित होकर वर्षावासर का तीन महीनों के मध्य 


` 1, बोद्धम के विकास का इतिहास (डो गोविन्दचन्द्र पाण्डेय) पृ. 152. 


2. सं. हि. कोश (आष्ट). पृ. 674. 
3. पालि-अग्रेजी कोश (रिज्‌ उविक्ष) प. 443. 
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षुओं के द्वारा कयि गये अपराधो का संदर्शन करना, अपने दृष्ट, श्रुत तथा 
^ आपत्तियों का परिमार्जन कर भविष्य के जीवन के लिए सभी अकुक्ाल 
कमो का त्यागपर्वक स्वच्छ जीवन व्यतीत करने की कृतसंकल्पता ही बोद्ध संघ की 
पवारणा हे | विनय मे दृष्ट, श्ुत एवं परिशंकित दोषं के परिमार्जन हेतु प्रवारणा 
का विधान प्रज्ञप्त करते हए तथागत ने कहा-"अनुजानामि, भिक्खवे, वस्संवुदधानं 
भिक्खूनं तीहि ठनेहि पवारतु-दिद्िन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा | सा वो 
भविस्सति अज्जमञ्जानूलोमता आपत्तिवुदानता विनयपुरेक्वारता |1 इस प्रकार 
गरणा का तात्पर्य बौद्ध धर्म दर्शन में भिक्षुओं की वार्षिक परिशुद्धि से हे । 
परिशुद्धि का अर्थ शील संवरण से हे । तथागत उपदिष्ट पञ्चविधः णील, 
अष्टविधशील एवं दस विध शील के पूर्ण परिपालन से हे । प्रातिमोक्ष संवर शील, 
इन्द्रिय संवर शील, आजीव पारिशुद्धि शील तथा प्रत्यय सत्निधरित शील मे से 
किसी का यदि पूर्व मं कभी व्यतिक्रम हभ हे तो उसका परिमार्जन एवं आगे 


भविष्य में काय, वचन एवं मन के दारा इसके अव्यतिक्रम की कृतसंकल्पता ही 
पारणा का लक्ष्य हे | 


प्रवारणा के नियम 


पवारणा दो प्रकार की बताई गई हे-चातुदसिका' एवं पन्नरसिका- पवारणा ॥2 
स्स प्रकार तिथि भेदसे चतुदशी को मनायी 


ण प्रवारणा कर्म विधेय है |4 


वारणा के दिन एकं सीमा के अन्तरगत आने वाले सभी आवास के भिक्षुओं 
सत पूर्निर्धारित आवापन मे एकत्रित होना चाहिए | प्रवारणा का शुभारम्भ 
त हए पूर्वकृत्य के रूप मं कोई चतुर एवं समर्थ (योग्य) भिक्षु, संघ के 
देता है. सत्तिकम्म) के धरा भिक्षुओं को सम्बोधित कर प्रवारणा की सूचना 
` स-ुणातु मे, भन्ते सङ्खो अज्ज पवारणा । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सद्धो 
. दमा, पवारणा _ 
+ तसि, पि तत्न व परक । म. 1 
पवारणकम्मं धम्मेन वग्गं पवारणकम्मं 


| । "0 ध्मेन र तग्गं पवारणकम्मं, अधम्मेन समगं 
"यदिदं समण्गं पवारणकम्मं ¢ 5 सम्नग्गं पवारणकम्मं  ॥' & 
4. यदिदं धम्मन समगं पवारणकम्मं 1“ 014 | म.व. पृ. 168 





--) “ + 
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पवारेय्या ति "1 पवारणा कि उदुघोषणा के समय भिक्षु संघ को यह भी सूचित 
करता हे कि वह चातुद॒सिका अथवा पन्नरसिका पवारणा है ।2 इस सामान्य 
उद्घोषणा के उपरान्त सर्वप्रथम सभा में बेठे स्थविर भिक्षु एक कंधे पर उत्तरासंग 
कर्‌, उकड्ू बैठकर, (उक्कुटिकं निसिदित्वा), हाथ जोड कर इस प्रकार का वचन 
बोलेऽ-आवुस, संघ के समक्ष मेँ अपने द्वारा देखे गये, सुने गये तथा सन्देह किये 
गये तीनों प्रकार से होने वाले अपराधो की प्रवारणा करता हूं | आयुष्यमान्‌ कृपा 
करके मेरे दवारा अज्ञानता में किये गये दुष्ट, श्रुत अथवा परिशङ्कित अपराधो को 
बतलावें । देखने पर भै उसका प्रतिकार करूगा | यथा-संघं, आवुसो, पवारेमि 
दिद्धिन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा| वदन्तु मं आयस्मन्तो अनुकम्पं उपादाय | 
पस्सन्तो पटिकरिस्सामि "4 

उपर्युक्त वचन को स्थविर भिक्षु तीन बार दुहराते है । यदि किसी प्रकार की 
देखी, सुनी या परिशंकित आपत्ति उन्होने की हो तो सभा में बेठे देखने वाले, 
सुनने वाले अथवा शंका करने वाले भिश्चुओं का यह परम कर्तव्य हो जाता हे कि 
वे सम्बन्धित भिक्षु को इसकी जानकारी द ताकि उन दोषों की प्रवारणा हो सके | 
तदुपरान्त उपसम्पदा प्रापि के वरिष्ठता-क्रम से (वृद्ध से नवागन्तुक भिक्षु) सभी 
भिक्षु एक-एक कर उत्तरासंग एक कन्धे पर रखकर उकंदं बैठकर, हाथ जोड़कर 
उपर्युक्त विधि से तीन बार अपनी दृष्ट, श्रुत एवं परिशंकित आपत्तियों की 
प्रवारणा कर अपने दोषों का परिर्माजन करते थे 5 

तथागत ने यह अनुदेशना की थी, कि पवारणा के अवसर पर उपस्थित सभी 
भिक्चओं को उकटू अवस्था (उक्कुटिकं) मे सभा के मध्य बैठना चाहिए । स्थविर 
भिक्षु आदि वरिष्ठ भिक्ुओं को प्रवारणा करते समय अन्य भिक्षुओं का आसन 
पर बैठना बौद्धाचार के विरुद्ध माना गया है | इसीलिए भगवान ने सभी  भिक्षुओं 
को प्रवारणा करते समय उकं बैठने का विधान प्रज्ञप्त किया ॥6 परन्तु अतिवृद्ध, 
अतिदुर्बल तथा अतिरूण भिक्षुओं को प्रस्तुत नियम से मुक्ति दी गई हे | इन 


1५ गव, प.164) 
2. चतुदसिकाय अज्ज पवारणा चातुदसीति एवं पुब्बकिच्चं कातव्बं, पत्नरसिककाय अज्ज 
पवारणा पण्णरसी ति | स. पा. पर. 1074. 
3. थरेन भिक्ुना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा अञ्जलिं पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो......... | म. व. पु. 167. 
4. व्ही, पृ. 1657. 
, म. व. पु. 167-168. /4- म. व. पृ. 180 


6. 'न, भिक्खवे, ४6 भिक्वूमसु उक्कुटिकं निसिन्नेसु 0 अच्छितव्बं । 
यो अच्छेय्य, ४ दुक्कटस्स । अनुजानामि, भिक्खवे, ` उक्कुटिकं निसित्नेहि 
पवारेतु ति । म. व. पृ..168. 


६८. 
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केवल अपनी प्रवारणा करते समय उज्कुटिक' अवस्था मेँ वैठकर्‌ प्रवारणा करनी 
होती थी | जो भिक्षु प्रवारणा के मध्य, सभा में उक्कुटिक अवस्था के स्थान पर 

आसन पर्‌ विराजमान रहते थे, उन्हे दक्कट की आपत्ति होती थी | 
तथागत ने यह नियम प्जञप्त किया था कि एकं आवास के सभी भिक्षुओं की 
स्थान पर उपस्थिति के बाद ही प्वार्णा प्रारम्भ की जाय | किनं 
परिस्थितियों मे भिक्षुओं के एक वर्ग के द्वारा पवारणा किया जाना विधेय नहीं है | 
यदि भिक्षुओं के एक वर्ग के भरा प्रवारणा की जाती है तो उपस्थित सभी भिक्षु 
ट आप्ति के भागीदार होते हे | ओर यदि कुछ भिक्षुओं के द्वारा की गई 


तारणा (वग्ग पवारणा) संघ-भेद की दृष्टिसे गयीहो तो इससे भी बड़ी आपत्ति 
शुल्लच्वय' दोष का भागी होता है| हर दषा 
वारणा ही विधेय है | 


परिधान सम्बन्धी वेनयिक नियम 


बौद्ध काल के प्रारम्भ मे परिधान सम्बन्धी एकं ही नियम प्रज्ञप्त था, ओर वह 
धा भिकषुओं का पशुकूलिक रहना । पाशु का अर्थ धूल ह । सडक श्मशान अथवा 
कुडध-ककट के ठेर ध्या यत्रतत्र धूल 


भि छुओं क्षोम, कपास, कौशेय, ॐम्बल, सन्‌ एवं भाग की छाल के 

प १ भिमो मे ५ लाभकेलू्पमें उल्लिखित है3 परन्तु महावग्ग के 
कं चरित के अध्ययन 

उपरक्त अतिरेक लाभो का समा से एसा स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 


सघारामों तथा विहारौ के 


॥ व. | ` "1 ८.१ पारेतव्व | 


| वि रानबीवर म.पु. 50 ( रमि | पसुकूलिकङ्घं समादियामीः ति | 
ती नि 


¦ खोमं, , कोसेयं ४1 तत्य ते ५५ यावजीवं 


2 


3 
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संवासप्रधान भिक्षुजीवन के पश्चात्‌ किया गया । तथापि यह परिवर्तन तथागत के 
जीवनकालमेंदही प्रारम्भ दहो गया था | 

बोद्ध भिक्षुओं के लिए नग्नता का निषेध था | बौद्धकालीन अन्य परित्राजकों, 
ब्राह्मण संन्यासियों, जेन मुनियों आदि के लिए भी वस्रं का विधान देखा जाता 
हे | अपवादस्वरूप आजीवक सम्प्रदाय के साधु थे जो नग्नता को ही श्रेष्ठ मानते 
थे तथा प्रायः नग्न शरीर रहा करते थे । महावीर ने यद्यपि स्वयं इस आचार का 
अनुसरण किया तथापि उन्होने निर््न्थो को एक वस्त्र धारण करने की अनुमति दी 
थी | इसी कारण इन्दं 'एकशाटक' भी कहा जाता था । हालोँकि व्यवहार में 
निग्रन्थो को विभिन्न अवस्थाओं मे एक से अधिक वस्त्र धारण करने की अनुमति 
भी थी | ब्राह्मण संन्यासियों के लिए कौपीन का विधान था | कौपीन धोई जा 
सकती थी तथा गेरुए रंग में रंगी जा सकती थी ॥। ब्राह्मण संन्यासियों को अपने 
साथ दण्ड, रज्जु के साथ जल छानने हेतुं वस्त्र रखने की भी अनुमति थी । इस 
प्रकार यह कहा जा सकता है कि बौद्ध एवं बौद्धेत्तर सम्प्रदायो में परिधान के 
सम्बन्ध में ठेकमत्य था | 

विनय की अद्धकथा समन्तपासादिका के अनुसार बौद्ध भिक्ुओं को पंशुकूल 
रहने का विधान प्रज्ञप्त था | उनके लिए नग्नता का वर्जन करते हूए ब्राह्मण 
संन्यासियों के विहित कुश-चीर, वल्कल-चीर, मृग-छाल . आदि का निषेध किया 
गया था | अन्य परित्राजकं में विदित फलक-चीर, केस निर्मित कम्बल, उल्लू तथा 
अन्य पक्षियों के पंखो से बना वस्त्र तथा अर्कनाल निर्मित वस्त्र आदि भी बौद्ध 
भिक्षओं के लिए वर्जित थे । अद्रकथा एंव टीका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
तथागत के बुद्धत्व-प्रापि से बीस वषो तक संघ के समस्त भिक्षु पूर्णतया 
पांशुकूलिक रहे तथा गृह-पति प्रदत्त वस्त्रो को धारण नहीं किया । पंशुकूल परिधान 
आदि निश्रय-चतुष्टय का विधान सम्भवतः तथागत का सर्वप्रथम वैनयिकं 
अनुशासन था जो उस समय के एकान्त-चर्या प्रधान तथा आरण्यक-प्राप्त भिक्ष 
जीवन के उत्तम आदर्श का निरूपण करता ह | कालान्तर में बौद्ध संघ के अन्दर 
कठोर तपस्वियों के वर्गो का विकास देखा जाता है जो विभिन्न धुतंगो' का 
आचरण करते थे | इन तपस्वियों के द्वारा भी पंशुकूलिकांग त्रत के दढता पूर्वक 
पालन का उल्लेख प्राप्त होता हे | पंशुकूलिक भिक्षु, एमशानिक वस्त्र, पार्षणिक 
वस्त्र, रश्मिचोल, संकारचोल, स्वस्ति वस्त्र, स्नान वस्त्र, वीर्थिकों के द्वारा छोडा 
हुआ वस्त्र, गतप्रत्यागत, अग्नि से जला हुआ वस्त्र, गौ के द्वारा खाया हुआ वस्र, 


1. योगसूत्र, 2/30-31. 
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जा का पुराना वस्त्र, स्तूप-वस्त्र आदि से अपना चीवर निर्माण कर उसे धारण 
करते थे ॥1 

कालान्तर मं जीवक कौमार-भृत्य के अनुरोध पर तथागत ने भिक्षुओं को 
पाशुकूल के साथ गृहपति प्रदत्त चीवरों के धारण की अनुमति प्रदान की | 
महावग्ग के चीवर स्कन्धक के अन्तर्गत जीवक चरितप्रसंग मे जीवक के द्वारा 
तथागत ओर सम्पूर्ण भिक्षुसंघ का पांशुवूलिक के रूप मेँ वर्णन किया गया है | 
जीवकं ने तथागत से राजा प्रोत के दारा भेजे गये शिवि के दुशाले के जोडे 
स्वीकार करने के लिए तथा भिक्ु-संघ को गृहस्थो के दिये चीवरोँ को स्वीकार 
करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया था | बुद्ध ने जीवक के इस अनुरोध 
को मानते हृए भिकषुओं को अनुमति दी कि वे चाहं तो पांशुकूलिक रहं अथवा 
गृहपति-प्रदत्त चीवर धारण करं 2 यद्यपि बाद में देवदत्त नै इसका विरोध किया 
ओर तथागत से भिक्षुओं के लिए आजीवन पशुूलिक रहने की अनुमति प्रदान 
करने का अनुरोध किया, तथापि उन्होने सभी भिक्षुओं को पांशुकूलिकं रहने को 
नवर नरह किया | तत्पश्चात्‌ जब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ ने 
गृहपति-चीवर का परिधान के रूप मे भिक्ुओं के लिए अनुमति प्रदान की है तब 
विभिन्न गृहपति उपासक भित्त-भित रकार के दैनिकोपयोगी कम्बल, चादर आदि 

भक्षजो । उपासको की उत्सुकता को देखकर भगवान्‌ ने 
निशं के लिए छः प्रकार के वस्त्रौ के उपयोग की अनुज्ञा की, यथा क्षौम, 
पासन, कौशेय (कीडो के द्वारा बुने गये रेशमी वस्र ), कम्बल (बालों से 


र ह, < भकार दभि क तिए पहनने क वलन के अतिरिक्त 
' कम्बल आदि जीवनोपयोगी वस्त्र मो 
विकास हुआ | पयोगी अन्य वस्त्रो के दान लेने की प्रथा का 


४ 9 लिए तीन चीवरो' का विधान था जिन्हे उत्तरासंग, 
वरण तथा ५ क सीता । उपासको से विविध प्रकार के वस्त्र, 

उपासकों 49 लेने की अनुमति के श्चात्‌ कालान्तर में, चीवसों 
भिकषुओं मे वितरित करने के ॥ ५.४ ` _ रख-रखाव एवं सुरक्षा तथा उन्हें 


भाजक आदि र प्रतिग्राहक, चीवरनिधायक एवं चीवर- 
चीवरौ का 7 कर्‌ योग्य भिक्षुओं को नियुक्त किया जाने लगा | 
क 1. [1२ यवैपया हं जिते सम्बन्धित 

°. अनुजानामि भिक्छदे "^ ९ गहपति | 
' सन्तं वण्णेमी ति|म.व पादियन्तेन पसुकूल पि सदियितुं; तदुभयेनपां, 


” ₹ 297, 299. 
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( ८३ ) 
भाण्डागारिक की नियुक्ति होती थी | भाण्डागारिक का कार्य उपासकों से प्राप्त 
वस्त्रौ को भिक्षु-चीवर के रूप में काटने, सीने तथा रंगने आदि से सम्बन्धित होता 
था | बाद के कालों में भिक्षुओं के आसनौ का प्रत्यस्तरण, रोगी भिक्षु के लिए 
कौपीन, वर्णिक-शाटिका, मुंह पोंछने के लिए अंगो, थेला, जल छानने के लिए 
वस्त्र आदि आवश्यक परिष्कार-वस्त्रो का भी विधान प्रज्ञप्त हुआ । इन कपड़ों में 
जोड, पैबन्द, रपू आदि भी विदित था | इन सब का विस्तृत विवरण चीवर - 
खन्धक में किया गया है । अन्य समकालीन परित्राजकों के परिप्रेक्ष्य मे यह 
निश्चित ही कहा जा सकता है कि बाद में परिधान सम्बन्धी नियमों में ब्राह्मणादि 
अन्य तीर्थिको की अपेक्षा शाक्यपुत्रों के नियम अधिक उदार थे | 
चीवर ओर उसके विधान 

बौद्ध भिक्षुओं के परिधान के लिए उपयुक्त वस्त्र को बौद्ध-परम्परा में चीवर 
कटा जाता हे | पूर्व मे कहा जा चका हे कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए नग्नता का 
निषेध था तथा ब्राह्मण आदि अन्य परम्पराओं मे विदित कुशा-चीर, वल्कल-चीर 
मृग-चर्म, फलक चीर, केश-कम्बल, तथा पक्षियों के पंखों आदि से अपने शरीर को 
टकने की भी मनाही थी | तथागत ने पांशुकरूल के अतिरिक्त छः प्रकार के वस्त्रौ से 
चीवर बनाने की अनुज्ञा की थी यथा-कपास, क्षौम(खोम) कौशेय, सन कम्बल 
(ऊनी वस्त्र) तथा भंगके रेणे से बना वस्त्र ॥ संघके प्रारम्भमें इन वस्त्रों से 
चीवर बनाने का विधान प्रज्ञप्त नहीं था | प्रारम्भिक काल में पांशुकूल चीवर 
अर्थात्‌ धूल आदि पर यत्र-तत्र पडे कपड़ो को धोकर रंगकर, उनकी सिलाई कर 
उन्हीं से चीवर बनाना विदित था 2 


त्रिचीवर 

तथागत ने भिक्षुओं के लिए तीन चीवर धारण करने की अनुज्ञाकीहे। वे 
है-उत्तरासंग, अर्न्तवासक तथा संघाटी 3 इन तीन्‌ चीवरों को धारण करने वाला 
भिक्षु त्रैचीवरिक कहा जाता था । धुतांग व्रत-ग्राही भिक्षुओं के लिए भी त्रैचीवराङ्ग 
व्रत धारण करना अनिवार्य कहा गया है |“ उत्तरासंग, अन्तर्वासक तथा संघाटी के 
व्यतिरिक्त अन्य कोई चीवर धारण न करने वाला भिक्षु ही त्रैचीवरिकाङ्ग कहलाता 





अनुजानामि, भिक्वे, छ चीवरानि-खोमं कप्पासिकं॒कोसेय्यं कम्बलं साणं भङ्खं ति | 


म. व. पृ. 298. 
2. म. व. पु. 298. म. व. पृ. 55,100. 
, "अनुजानामि, भिक्वे, तिचीवर दिगुणं सङ्खाटि, एकच्चियं उत्तरासङ्ग, एकच्चियं 
अन्तरवासकं ति | म. व. पृ. 305. 
4. चतुत्थकचीवरं पटिक्खिपामि, तेचीवरिकङ्ग समादियामि' 
| विसु. म. (बौद्धभारती प्र.) पृ. 52. 
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( ८४ ) | 
धारण करने का विधान तथागत ने भिक्षुओं मे आत्मसंयम एवं 
१८ गुणों की अनुस्यूति हेतु किया हे | त्रैचीवरिक भिक्षु को विष 
वस्त्रादि के संचयन के त्याग से आत्म संतोष की उपलब्धि होती हे | 
उत्तरासङ्गः ॥ 
उत्तरातग्‌, तीन प्रमुख चीवयों मे से एक है । एक आवरण से बना 
(एकच्वियं) भिक्षु के शरीर के उपरले भाग का परिधान है | यदि नवीन वस्व से 
उत्तरसग का निर्माण कियाजारहाहो तो एक आवरण तथा पुराने वस्त्रौ से 
बनाने पर्‌ इसमे दो आवरण देना विधेय हे | परन्तु यदि फटे- पुराने, यत्र-तत्र पड़ 
वस्त्रो (पांशुकूल) से इसे बनाया जारहाहयोतो किसी भी आवरण का उत्तरासंग 
पम्मत माना गया है 2 संघ के वरिष्ठ अथवा आदरणीय भिक्षुओं को 
नान प्रदर्शित करने के लिए उत्तरासंग को बाय कन्धे पर किया जाना भिक्षुओं 
के आचार नियम में सगृहीत हे ॥ इसीलिए उत्तरासंग कौ कहीं-कहीं 'एकंसिक- 
चीवर भी कहा गया दै । इसी प्रकार किसी भो प्रकारे की सूचना संघक्म॑ 
(अत्तिकम्म) के माध्यम से भिक्षुओं तक पहुचाने के लिए सूचनाःप्रेषक भिक्षु को 
सष के सम्मान मे उत्त रासंग एक कन्धे पर्‌ 9 स्ना आवश्यक था | उत्तरासंग का 
1 जद चीवरसेनतो बडा ओर न री समान होना चादिए्‌ (सुगतचीवर- 


क उत्तरासंग निर्माण कर पहनता हे तो वह पाचित्तिय' 
जपराध का दोषी माना जाता 


' मे कहा गया हि कि भिक्षु का उत्तरासंग तथा संघारी का 
गकार समान नाप का होना चाहिए 


2 । उत्तरासंग के छोटे से छोटे नाप का भी 
विधान व्ञप्त किया गया है | साढे 


] 89 आदि १०५०१. म व. त 24, 43, 54 


¢ दु अगूल 
5 ई एक बीत्ता ( विदत्थिया ) 
कारापेय्य 


पमाणं दीषसो चीवरं कारापे अतिरेकं वा, छेदनकं पाचित्तयं | तत्रिदं 
पाचि. (भिक्ष र -92 ५. 0 : तिरियं छ विदत्थियो । 
। " ५५५१९ ॥ ए, 231 


167 आदि चू. व, पु. 186, 
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मुद्विपञ्चका । उत्तमन्तेन सुगतचीवरेनापि वटति । मुदहटिकं च तिरियं तथा 
एकंसिकस्सापि' ॥1 
संद्खादी 

तथागत प्रज्ञप्त तीन प्रधान चीवरौ में दूसरा परिधान संघाटी हे | यह बौद्ध 
भिक्षुओं के शरीर के उपरी भाग को ठंकने का परिधान है । यदि नये वस्त्रों से 
संघाटी बनायी जानी हो तो दौ आवरण देना विधेय है, परन्तु पुराने वस्त्रों से 
निर्मित संघाटी चार आवरण की होनी चाहिए | इसी प्रकार यदि इसका निर्माण 
पांशुकूल से करना हो तो आवश्यकतानुसार जितना भी आवरण दिया जाय, विधि 
सम्मत माना गया है 2 संघाटी को आकार में सुगत आकार के बराबर अथवा 
उससे बड़ा बनाना निषिद्ध किया गया है | सुगत आकार का प्रामाणिक नाप ऊपर 
लिखा जा चुका हे । खुदकसिक्खापद के अनुसार संघाटी का आकारःप्रकार 
उत्तरासंग के समान होना प्रामाणिक एवं विधि सम्मत कहा गया है | 


अन्तरवासक 

बोद्ध भिक्षुओं के तीन चीवरं मेँ अन्तरवासक तीसरा मुख्य चीवर ह | 
अन्तरवासक का उपयोग भिक्षु अपने शरीर के कमर से नीचेके भाग को टँकने 
के लिए करते हे । यह बहूत कुछ लुंगी के समान होता है जो भिक्षुओं के कमर के 
चारों ओर लपेट कर (घुमाकर) एक कमरपेटिका से बधा होता है । इसे बंधने 
वाले पेटिका को 'कायबन्धन' कहा जाता है । अन्तरवासक भी उत्तरासंग चीवर के 
समान नये वस्त्रौ से निर्मित होने पर एक आवरण का तथा पुराने वस्त्रौ से बनाने 
पर दो आवरण का होना विदित हे । पांशुकूल से बनाते हुए आवश्यकतानुसार 
आवरण देना प्रज्ञप्त हे | 

अन्तरवासक के आकर-प्रकार का विवरण देते हुए 'खुदकसिक्खा' मे कहा गया 
हे कि इसका आकार साढ़े चार हाथ लम्बा तथा ढाई हाथ चौडा होना चाहिए | ` 
यदि एेसा न बन सके तो बुद्ध चीवर से बडा अथवा उसके बराबर का होना 
अविधेय है | इस प्रमाण का अतिक्रमण कर अन्तरवासक बनाकर पहनने वाले 
भिक्षु को ' पाचित्तिया दोष का भागी माना जाता था |4 


. खुदहकसिक्खा (गाथा सं 45 ); सम. पा. भा.-2, पृ. 648. 


, वहीं (गाथा सं. 53, 54}. 
3. अन्तरवासको वाति दीघसो मुद्टिपञ्चको । अडइढतियो द्विहत्यो वा तिरियन्तेन वटति । 


 खुदकसिक्ा (गा. सं. 46) सम. पा. भा. २ पृ. 648. 
4. पाचि. पा. (नि. सं. 93 तथा 166) पृ. 230-31; पातिमोक्ड (वर्मीज सं.) 


पृ. 19, 52 
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कालान्तर में उपर्युक्त तीन चीवर के अतिरिक्त विशाखा के अनुरोध 1 पर 
भिक्षुसंघ को वर्षा के दिनों मे उपयोग के लिए वार्षिकसाटिका तथा भि के 
लिए उदकसाटिका ( भिक्षुणियों के स्नान के लिए वस्त्र ) के उपयोग की अनुज्ञा की 
गईं ॥ इसके अतिरिक्त भिक्षुओं को कौपीन (कण्डुपटिच्छादन), विदाने की चादर 
(निसीदन), प्रतयस्तरण हेतु परिष्कारचोल (परिक्छारचोढक ) तथा भिक्षुणियों को 
इनके अतिरिक्त कज्चुकीवस्त् (संकच्छिकं) आदि का आवश्यकतानुसार उपयोग 
करणे की अनुमति प्रदान की गई |2 विनय मँ उपयुक्त चीवरो के उपयोग सम्बन्धी 
नियमों का उल्लेख किया गया ह | सदेव तीन चीवरं का उपयोग विधेय है 


अर्थात्‌ इन वर्ष के बारह महीने धारण करना चाहिए । कुछ विरोष परिस्थितियों 


केआ जाने पर ्रिचीवर-उत्तरासंग, संघाटी एवे अन्तरवासक मेँ से किसी एक का 
कछ समय के लिए 


तयाग किया जा सकता हे | वे परिस्थिति है-यदि भिक्षु रोगी 
हो, वर्षा होने की भम्भावना हो, नदी के उस पार्‌ जाना आवश्यक हो, चारों ओर 
से धेरेबन्दी वाला सुरक्षित विहार हो तथा कठिन सूखने आदि के लिए फलाया 


हआ हो 3 इसी प्रकार रोगी होने पर, अपनी आवास सीमा से बाहर जाने पर 
नदी के पार्‌ जाने 


१२ सुरक्षित धिरे हुए विहार के भीतर तथा उपयुक्त वार्षिक 
शाटिका के तैयार न होने पर भिक्षुके लिए वार्षिक शटिका काभी कुछ समय के 
लिए त्याग विधेय माना गया दे ॥ वार्षिक शाटिका (वस्सिकसाटिका) का उपयोग 
वर्षाकाल के चार महीने ही करना विधि सम्मत हे | आसन एवं प्रत्यस्तरण का 
रह महीने उपयोग किया जा सकता हे । कण्डूक प्रतिच्छादन अथवा कोपीन 


(कण्डुणटिच्छादन ) का उपयोग भिक्षुको खुजली, फोडा. स्थूलकक्ष आदि रोग होने 
परह किया जाना चाद्िए । परिष्कार वस्त्र अर्थात्‌ धैला, जल की छलनी आदि 
# उपयोग हमेशा किया जा सकता है | कषुणियों लिए दोनों 
वि | भि के लिए प्रज्ञप्त 


उदकसाटिका तथा सङच्छिकं उपयोग बारहो भ 
विधि सम्मत हे। सङ्कच्छिकं ) का उपयोग बारहो महीने करना 


| 
3 


1.1. पस्सिकसाटिकं १ दकेसाटिकं" ति | म. व पृ. 310. 
3. भतानी व° 012 रि पृ बा र पचि, 380-81, 480. ्भगसिविषठरे 
पा होति, अत्यतकणिनं ` गन्तुं वा होति, अग्गल्गुत्तिविहा 
निक्खेपाय 600 1 म खो, भिक्खवे, पञ्च पच्चया उत्तरासङ्गस्स 


› पच्चया 
नदीपारं गन्तुं वस्सिकसािकाय निक्खेपाय-गिलानो होति, निस्सीमं गन्तु 
, नदीपारं वा होति, 
होति विणकता वा की हेति नग्गलगुक्तिविहारो 


वा होति, वस्सिकसाटिका अकता वा 





( ८७ ) 
भेसज्जक्खन्धक 
आरोग्यपरमालाभा, सन्तुद्धि परमं धनं | 
विस्सास परमा जाति निब्बानं परमं सुखं ॥1 

आरोग्य परमलाभ है | स्वस्थ एंव निरोग मनुष्य ही किसी कार्य को पूर्ण 
कर सकता है | रुग्ण एवं अस्वस्थ व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यो का पालन नहीं कर 
सकता | अतः भगवान बुद्ध ने आरोग्य को परम लाभ बताया है | व्यवहार मेँ यह 
देखा जाता है कि स्वस्थ एवं बलवान मनुष्य कठिन से कठिन कार्यो को करने में 
उत्साहित रहता है पर रूण एवं शक्तिटीन पुरूष किसी भी कार्य के प्रति 
अनुत्साहित एवं अकर्मण्य हो जाता हे । इसीलिए वेद में "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे 
सन्तु निरामयाः" की मांगलिक-भावना देखी जाती हे । यस्मात्‌ धर्म, अर्थ, कामओर 
मोक्ष इन चार पुरुषार्थो का उत्तम साधन आरोग्य है । इसी से आरोग्य ओर 
स्वास्थ की महत्ता का मूल्यौकन किया जा सकता है | ओर यही कारण है कि 
तथागत ने आरोग्य को परम लाभ कहा हे | 

बौद्धसंघ साधना मार्ग पर प्रतिपन्न हे | संघ में रहने वाले भिक्षु यदि निरोग 
ओर स्वस्थ नहीं रहैगेँ तो सामाधि भावना का अभ्यास केसे कर स्केगें । ध्यान 
केसे करेगे ओर आध्यात्म्य मे उनका मन किस प्रकार केन्द्रित हो सकेगा । इन्हीं 
सब कारणों से भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं के स्वस्थ जीवन के लिए अनेक ओषधों 
के सेवन की अनुमति दी जो महावग्ग के 'भेषज्जक्खन्धक' मेँ वर्णित है । सर्वप्रथम 
एेसे पाँच भेषज्यों का विधान देखा जाता हे जो आहार के ख्य में भी ग्राह्य था | 
भेषज्य के वे पाँच प्रकार थे-घी, मक्खन, तेल, मधु ओर खोंड | ये एसे आहार थे 
जिन्हे स्थूल आहार नहीं समञ्चा जाता था । इनके अतिरिक्त ओर भी अन्य कई 
प्रकार के ओषधों की स्वीकृति देखी जाती हे | 

आरोग्य एवं भेषज्य सम्बन्धी नियम 


यह सुविदित है कि बुद्धकाल में ही बौद्ध भिक्षुओं का एक सशक्त संगठन था, 
जिनके निवास के लिए अनेक विहार थे | यह स्वाभाविक था कि संघ मे अनेक 
भिक्षु खण हो जाते थे ओर उनके लिए ओषध की आवश्यकता होती थी ताकि ` 
संघ के प्रत्येक भिक्षु स्वस्थ तथा निरोग रह सक । इसी सम्बन्ध मे समय-समय पर 
भगवान बुद्ध ने ओषध सेवन के लिए विधान प्रज्ञप्त किया । अनेक प्रकार के 
ओषधों के निर्माण ओर सेवन विधि का भी प्रज्ञापन हुआ । प्रस्तुत प्रसङ्ग में 


1. धः पाठ गा. 204, पृ. 120. 








( ८८ ) 
ओषध ओर उसके बनाने के साधन सम्बन्धी जो प्रज्ञापन हआ उन पर्‌ विहङ्गम 
डालना इष्ट है | 

८. के भेसज्जक्न्धक' मे अनेक प्रकार के ऋतुजन्य रोगों का उल्लेख 
प्राप्त होता हे | साथ ही उन रोगों की चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए तथा 
२ क्याक्या उपचार किस-किस प्रकार से किया जाना चाहिए । कौन से ओषध 
किस रोग के लिए आवश्यक ह आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है | कितने 
प्रकार के ओषध का निर्माण किस विधि से होता है तथा उनकी सेवन विधि क्या 
है आदि का परिचेय इस स्कन्धक मं मिलता हे । पूर्व मे सैषज्यों के सेवन की 
पूर्वाह्ण काल में अनुमति थी परन्तु बाद मे पूर्वाहण तथा अपराह्ण कालमेंभी 
इनके सेवन की अनुमति प्रदान की गई ॥1 

रोगों के प्रकार 


गहावग्ग एंव चुल्लवग्ग के अध्ययन से तत्कालीन कई प्रकार के रोगों का पता 
चलता हे | पर्रज्या एवं उपसम्पदा के योग्य-अयोग्य व्यक्तियों के बारे में बताते दए 
रोगों से ग्रस्त मनुष्य को प्रव्रज्या के अयोग्य बताया गया हे | इसी क्रम में 
उन अनेक रोगों की जानकारी होती हे जिनके कारण मनुष्य साधु जीनव मे प्रवेश 
वचित रह जाता ह | उदाहरण के लिए-कुष्ट रोग. फोडा, विभिन्न प्रकार के 
च्मरोग, शोध तथा सस्मार (मिर्गी, मूर्छआना) आदि [2 इनके अतिरिक्त 
हावग्ग के भेसज्जक्छन्धक" मे अन्य अनेक ऋतुजन्य रोगों का उल्लेख प्राप्त होता 
ठे । उदाहरण के लिए स्थूलवक्ष रोग (काछ का मोटा हो जाना ) खुजली, फोड़, 
टो जाने पर शरीर से दुर्गन्ध निकलती है, 
# आंख का रोग, सिर द्द, नस-गलन (नाक का रोग 

वातरोग, पर्ववात (गण्या), घरादिन्नक 


रकार क रोग) रोग (स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक दोनों 
कार्‌ के रोग) पाड रोग, जुलपित्ती (छविदोष ), ज्वर (बुखार) दाद, मधुमेहः 
चिकित्सा व्यवस्था 
धी भकितसा व्यवस्था आधुनिक चिकित्सा व्यवत्था से थोड़ी भित्र 
नहीं | र मय आज के समान बडे-बड अस्पताल, ओषधालय, व्यायामशालापं 
| नही आज समान विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था 
7 


अपमारो । मह (मा आवा उससना हेनति-बुध, गण्डो, किलासो सोसो 
3. महा (भेसज्जक्यन्धक) ¶्. 218-260. 
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थी | विविध वैज्ञानिक पद्धतियों एवं नवीन वैज्ञानिक उपकरणों का भी अभाव 
दृष्टिगोचर होता है | तथापि जीवक कौमार भृत्य आदि कई कुशल चिकित्सकों 
का प्रमाण मिलता है| 

रूण भिक्षुओं की चिकित्सा आराम अथवा विहार मे ही चिकित्सक जाकर 
किया करते थे । उपासको की चिकित्सा उनके धरो मेँ की जाती थी | विभिन्न 
प्रकार के लवण, मद्धि, अन्न, पौधों के छाल, मूल, फल-पूल तथा पत्तियों से 
ओषधियों का निर्माण किया जाता था | कई रोगों की चिकित्सा घरेलु पदार्थो जैसे 
गुड़, छाछ, मूंग आदि को खिला कर किया जाता था । रोगियों के खान-पान में 
सामान्य नियमा में थोडा द्ूट का लाभ था । उदाहरण के लिए घी, मक्खन, तेल 
मधु, ओर शक्कर इन पाँच प्रकार के भैषज्यं का सेवन पूर्वाह्ण तथा अपराद्ण में 
किया जा सकता था तथा इनका सप्ताहपर्यन्त संग्रह भी किया जा सकता था |1 

महावग्ग के "चीवरक्खन्धक' में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक कौमार भृत्य का 
विवरण मिलता है । कौमार भृत्य ने पिलिंदवच्छ, राजा विविसार आदि को 
चिकित्सा के द्वारा निरोग किया | राजगृह के नगर श्रेष्ठि की भार्या को भयकर 
सिरदर्द था | जिसे धी में कई प्रकार की ओषधि डाल कर रोमी के नथुनो 
मे डाल दिया । पुनः उस धी को मुख से पीकदान में थूकने को कहा जिससे 
सेठानी का सात वर्ष पुराना सर का दर्द तुरन्त ठीक हो गया 2 इसी प्रकार मगध 
राज श्रेणिक विम्बिसार के भगन्दर रोग कोलेपके द्वारा ठीक किया | तथागत के 
दोष-ग्रस्त शरीर की चिकित्सा भी जीवक कौमार भृत्य ने जुलाव एंव विरेचन के 
हारा की ।+ इनके अलावे राजगृह के गृहपति श्रेष्ठि की चिकित्सा आधुनिक शल्य 
क्रिया के द्वारा की | श्रेष्ठी गृहपति के सिर को शल्य चिकित्सा के माध्यम से 
खोलकर दो जन्तुओं को बाहर निकाल दिया । पुनः खोपड़ी जोड़कर, सिर के चमडे 
कोसी कर लेप लगा दिया | कु दिनों मेँ श्रेष्ठि गृहपति स्वस्थ हो गये ।4 

बौद्धकालीन चिकित्सा व्यवस्था में योग्य परिचारको की व्यवस्था देखी जाती 
हे । उपाध्याय एव आचार्य की सेवा उनके शिष्यों द्वारा तथा शिष्यो के रोगी होने 
पर उपाध्याय एवं आचार्य के द्वारा तब तक की जाती थी, जब तक वह रोग-मुक्त 
न हो जाय 5 पांच बातों से युक्त रोगियों की सेवा को दुष्कर बताया गया है जो 
साथियों के अनुकूल नहीं होता ह, ओषध की अनुकूल मात्रा नहीं जानता दै 
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ओषध सेवन नहीं करता, हित चाहनेवाले रोगी-परिचायक से सत्य रोग की बात 
नही प्रकट करता, दुःखमय, तीव्र, कट, प्रतिकूल, अप्रिय, प्राणहर, शारीरिक पीडाओं 
को सहन करने वाला नहीं होता ॥ पाँच गुणों से युक्त परिचारक को योग्य 
रोगी परिचारक माना गया है-ओषधि के उचित प्रयोग कौ जानता हो, अनुकूल 
प्रतिकूल को जानता है, किसी लाभ के ख्याल से नहीं वल्कि मत्री-पूर्ण चित्त से 
रोगी की सेवा करता हो, मलमूत्र, धूक ओर वमन को हटाने में घृणा नहीं करता, 
तथा रोगी को समय-समय पर धार्मिक कथाओं के दारा समुत्तेजित एवं सम्प्रहर्षित 
करने मेँ समर्थ होता है 2 इस प्रकार योग्य परिचारको की तत्कालीन व्यवस्था 
आधुनिक परिचारकों-परिचारिकाओं से थोड़ी भिन्न प्रतीत होती है । 


चिकित्सा के प्रकार तथा विविध चिकित्सा पद्धति्यौँ 
महावग्ग में चिकित्सा के कईं प्रकारो का उल्लेख मिलता हे | जडी-बूटी, 


पत्तियों, मूलों आदि से निर्मित ओषधियो के सेवन के अतिरिक्त शस्त्रकर्म, 

तया स्वेदकर्म आदि चिकित्सा पद्धतिर्ौ प्रचलित शी | देश, काल ओर 

परिस्थितियों के अनुरूप तथागत ने इनकी अनुज्ञा की थी | बात रोगियों का 
स्वदकर्म चिकित्सा के द्वारा रोगियों के शरीर से पसीना निकाला जाता था | इसकी 
अन्य कड विधिर्यो थी, प्रथम म्बार सवेद' जिसमे रोगी को अनेक प्रकार के 
पसीना लाने वाले गर्म पततो के बीच सुलाया जाता था | द्वितीय विधि महाश्वेद 
कहौ जाती थी | इस क्रिया मे करीव दो फीट गड्ढा खोदकर उसे अंगार (राख) 


से भर र मिदधी-बालू से मूदकर, वह ताना प्रकार्‌ के वात रोग वाले पत्तों को 
विछ कर रोगी के शरीर 


एक निकाला जाता था । पुनः शवेद कर्म 
की एक ओर विधि उदककोष्टक' की भी जिसमे एक कोठरी में गर्म जल के 
केर दिया जाता था ताकि पसीना 
गढिया (पर्ववात) के रोगियों की 


कर की जाती थी 4 


चिकित्सा सींग के दारा बाधित स्थान से 
(चीर-फाड) के द्वारा की जाती 


फोड-फुन्सी आदि की चिकित्सा शस कर्म 
ती धी | पैरमें वेवाई अथवा मोच आदि आ जाने 
1. ` विनय पिटक पृ, 291 

2. विनय पिटकं 

3. महा, 22 ¢ भ रह तकृत्यान) पृ, 292 
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पर तेल-मालिस की चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती थी | शस्त्रकर्म के बाद घाव 
मे मल्म लगा कर रुई के फाहे से ठककर उसे भली प्रकार से मल्हम-पट़ी के 
दारा बोधि दिया जाता था । सर्प-चिकित्सा मे चार महाविकटों मल, मूत्र राख ओर 
मिट्टी को सर्प-दंषित व्यक्ति को खिलाया जाता था | विष चिकित्सामें रोगी को 
मल खिलाकर चिकित्सा की जाती थी । पाण्डूरोग में रोगी को गोमूत्र में हर 
मिलाकर उसकी चिकित्सा का विधान था | 

पूर्व में कहा जा चुका हे कि बौद्ध भिक्षु संघ के लिए घी, मक्न, तेल, मधु 
ओर शक्कर इन पाच भेषज्यों का सेवन पूर्वाहण तथा अपराह्ण काल मेँ भी विहित 
था | चर्बी वाले भेषज्यों मे रीक्ष की चबी, मछली की चर्वी, सोंस की चर्बी, गदहे 
की चर्बी आदि से बनी दवाइयों की रोगियों के लिए अनुमति थी | जड से 
बने भेषज्यों मे हल्दी, सिङ्गवेर, अदरक, बच, असीत, बचस्थ, खस, भद्रमुक्ता 
(नागरमोथा ) आदि प्रचलित थी जिनका आयुर्वेद शास्त्र मे आज भी व्यवस्था ह | 
इन जडो से बनी दवाइयों का सेवन पूरी उम्र किया जा सकता था तथा इन्हं उग्र 
भर रखा जा सकता था । खरल-बडे के द्वारा जड़ को कूट कर महीन चूर्ण बनाया 
जाता था | इसी प्रकार कषाय से बनी ओषधियों मे नीम का कषाय, कुटज का 
कषाय, पटोल (परवल) का कषाय, परगव (कडवे फल वाली एक प्रकारं की बूटी ) 
का कषाय, नक्तमाल का कषाय आदि प्रचलित थी | विभिन्न प्रकार की पत्तियों से 
बनने वाली ओषधियों मे नीम की पत्ती, कुटज, परवल, तुलसी, कपासी आदि की 
पत्तियों प्रमुख थी । इनके अतिरिक्त फलों से बनाये जाने वाली ओषधियों मे विडंग. 
पिप्पली, मिर्च, हरर, बहेरा, ओंवला, गोष्ठफल, आदि का विशेष प्रचलन देखा 
जाता हे | पुनः हींग, हींग की गद, हीग की सिपाटिका, तक, तकपत्ती, तकपर्णी 
सुज्जुलसं आदि गोद की दवाय काम मे लायी जाती थी | इनके अलावे विभिन्न 
प्रकार के लवण जसे-सामुद्रिक लवण, काला नमक, सेधा नमक, वनस्पतिक लवण, 
विडाल (एक प्रकार का नमक) आदि से ओषधियां निर्मित की जाती थी | इनके 
अतिरिक्त चूर्ण की दवाय भिक्षु ग्रहण कर सकता था 2 भेषज्य के रूप मे कच्चा 
मांस तथा कच्चा खून भी ग्राह्य था । आंख के रोग में विभिन्न प्रकार के अंजन 
की अनुमति थी । उस काल मे काला अंजन, रस अंजन, स्त्रोत (नदी की धार में 
मिला अंजन) गेरू, काजल आदि अंजन के विविध प्रकारो के उपयोग का उल्लेख 





1. अनुजानामि, भिक्छवे, चत्तारि महाविकटानि दातु, गूथ, मुत्तं, छारिकं, मत्तिकं ति । 
पृ. 224. | 
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मिलता हे चंदन, तगर कालानुसारी, तालिस, भद्रमक्ता आदि पदार्थो को पीस 
कर अजन के साथ मिलाकर विभिन्न प्रकार के अजनदानियों मेँ रखा जाता था | 


ऊपर केह प्रकार के रोगों का वर्णन किया जा चुका दै। आज के समान ही 
अलग प्रकार के रोगों के लिए अलग-अलग पकार को ओषधियों का प्रयोग उस 
तमय भी करिया जाता था | सिर दद करने परसिरमें तैल की मालिश की जाती 


अजन, गेरू तथा काजल विहित 
तेल में मद्य उलकर पकाकर्‌ पीना तथा मालिश 


को जाती थी | इसकी चार प्रक्रियां थी-सम्भार 


विष क वरत्‌, राख ओर मिद का सेवन करने की 

भी पुरीष (मल ) का प्रयोग किया जाता 
या | काल मे 

आधुनिक काल मेँ भी विष चिकित्सा वेचयों के द्वारा उसी विधिसे की जाती 

| विष बाहर्‌ निकल आता 

"'गनुष्य (भूतप्रेत) के रोगियों को आमिषोदक 

जलाकर बनाया गया सीरा ) पिलाया जाने का उल्लेख प्राप्त होता 

किया जाता या | छविदोष के रोगियों के 

र क होने पर जुलाव 

"मनुष्यके रोगमे रथे छ पीने की सलाह देखी जाती है | 


= [9 


चु बुदधकाल में सम्भवत ५. लोकप्रिय प्रय हण कटने की अनुमति थी । 


[4 भोज्य था । साथ ही ओषध के 


(0) 

रूप मं भी प्रयुक्त था । इसके ग्रहण करने वालों के दस गुणों का उल्लेख प्राप्त 
होता हे । यथा-वर्ण, सुख, बल, ओर प्रतिभा का विकास होता है। क्षुधा ओर 
पिपासा दूर होती है, वायु को अनुकूल करता है, पेट को साफ करता है, तथा 
अपच को दूर करता हे । इसके अतिरिक्तं भी यवागु अन्य कई रोगों के लिए 
अच्छी ओषधि मानी गयी है । रोगियों के लिए गुड का विधान भी देखा 
जाता है |2 

बुद्धकालीन चिकित्सा व्यवस्थायों के अध्ययन के पश्चात्‌ एेसा ज्ञात होता है 
कि आधुनिक काल मे भी उन्हीं चिकित्सा विधियो का प्रयोग विशेषकर ग्रामीण 
जनों के द्वारा किया जाता है । आयुर्वेदं शास्त्र में लगभग उन सभी ओषधियों का 
विधान आज भीहे जो बौद्ध संघ के द्वारा उस समय प्रयुक्त थी | विष-चिकित्सा 
दन्त-चिकित्सा, पांडुरोग-चिकित्सा, धरदिन्नक रोग की चिकित्सा पद्धतियोँ आज भी 
आयुर्वेद के द्वारा उसी प्रकार की जाती है । स्वेदकर्म, वास्तिकर्म, शल्यकर्म, 
शस्त्रकर्म आदि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां आज भी समान रूप में प्रयुक्त हे । 
विविध प्रकार की चबीं से निर्मित, लवणादि से निर्मित ओषधियों का प्रयोग 
आधुनिक काल मेँ भी आयुर्वेद करता हे | 


संघीय एकता सम्बन्धी नियम 
संघीय जीवन की सफलता सदस्यों के पारस्परिक सहयोग तथा सौहार्दं पर 
निर्भर करती हे | भगवान बुद्ध ने इस तथ्य को हृदयंगम किया, अतः उन्होने 
भिक्षुओं को प्रगाठ़ भ्रातृत्व-भावना के विकास का उपदेश दिया । बौद्ध संघ का 
लक्ष्य था लोक-कल्याण हेतु धर्म प्रचार | अतः जिन आदर्शो का प्रचार जन 
समूह मे. करना था, उनका संघ मेँ भी आचरण अनिवार्य था । इसके अभाव में 
लक्ष्यसिद्धि संदिग्ध हो जाती | जब तक भिक्षु स्वयं किसी आदर्श के अनुरूप 
आचरण करने मे सफल नहीं होते, उनके उपदेशो का जनता मे अनुकूल प्रभाव 
नहीं पडता | पूर्व मे यह उल्लेख किया जा चूका हे कि वर्षावास समाप्त कर्‌ जब 
सभी भिक्षु एक स्थान पर एकत्र हआ करते थे (पवारणा), तो भगवान बुद्ध सभी 
का कुशल क्षेम पूछने के साथ उनसे यह प्रश्न भी करते थे कि भिक्षुओं ने 
वर्षावास की अवधि मे एकता, अविरोध एवं अकलह का निष्ठापूर्वक आचरण 


किया अथवा नदीं | 


आनिसंसा यागु । कतमे दस ? यागुं दन्तो आयुं देति, वण्णं न ं 
ठ पि देति, यागु पीता खुदं पटिहनति, पिपासं विनेति, वातं | 


वत्थिं सोधेति, आसावसेसं पाचेति । महा. ¶ 23138 
2. महा. पृ. 242. 
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ओं के समस्त वैनयिक कर्म यथा-उपाध्याय आचार्य का ग्रहण, प्रव्रज्या, 
00 की दीक्षा, तज्जनीय, प्बाज्जनीय, निस्सय, पटिसारणीय आदि 
संघ कर्म, विवाद-शमथ, अपराधी को दण्ड, विहारो मे पदाधिकारियों की नियुक्ति 
आदि कार्य संघ के समस्त भिक्षुओं के द्वारा किये जाने का उल्लेख मिलता है । 
प्यक कार्य ज्ञापिकरम, ज्ञपि द्वितीय तथा प्ति तृतीय के माध्यम से किया जाना 
विधेय है | ज्ञपिकर्म के द्वारा कम समयमे ही संघ के समस्त भिक्षुओं की राय 
जान ली जाती थी | इसके मष्मतः तीन भाग होते है-ज्ञपि, अनुश्रावण तथा 


युप रहने (तुष्डीभाव) पर एसी धारणा बनायी जाती थी किं कार्य सबको पसन्द 
हे | इस प्रकार इस जञपतिकर्म के माः 


भिक्षुओं की सहमति से किया जाता था 
का आधिपत्य न होकर समस्त 


१ पण्ड आदि किसी भिक्षु को वैर्‌ भेमनस्य, क्रोध या ईर्यावश कोई एक भिक 
न दे सकता था | 


। स्व की एकता के लिए कयि जने वाले प्रयासों कौ संघ-सामभ्री 
(संघसामग्गी ) कहा जाता ह । महवग्ग में संघ-सामग्मी के चार उपायों का उल्लेख 


प्राप्त होता है | जब उत्कप्त भिक्षु को धर्म ओर विनय की प्त्यवेक्षण करने पर 
एेसा आभास हो जाय कि आपत्ति से 


आपन्न हे ओर अन्य भिक्षुओं के पास जाकर 

अपनी आपत्ति का उद्बोधन करे तो सभी भिक्षुओं को मिलकर संघ-सामग्री 

पवा समर्थ भिक्षुके द्वारा संघ को सूचित 

1 सादिः निः पततु मे संघ में भंडन, कलह. ५ 

1 ऽत विषय में य भिक्षु आपन्न है । यदि संघ उचित सम 

र ध र कि. कृ तिएस सामग्री करे | उनः अनुश्रावण के माध्यम 

रहा है ५ सन ऽप वसत के उपयामन के लिए संघ सामग्री (मेल) कर 

सों के ४. छप रहं तथा जिने सन्द नहीं हे वे बोले | पुनः 

चुप है श र & भरणा दुहरावी जाय किस को पसन्द हे, इसलिए 
बीच एकता की भावन का विकास किया सामग्री के माध्यम से भिक्षु 


कि सघ 
न 4 ता था | परन्तु नियमानुसार 
1. महावग्ग पृ 1 प 
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सामग्री कियि जाने का अदेश तथागत ने किया हे | जिस वस्तु के कारण संघमें 
कलह, विवाद, संघ-भेद आदि हुआ हयो उस वस्तु पर बिना फेसला किये अमूल 
तथ्यों से मूल को पाकर किया जाने वाला संघ सामभ्री को धमं विरुद्ध बताया गया 
हे ॥। पुनः संघ सामग्री के दो प्रकारो का उल्लेख किया गया है-अर्थरहित किन्तु 
व्यसनयुक्त संघ सामग्री तथा अर्थयुक्त ओर व्यजन-युक्त संघ सामग्री ।2 


संघ भेद ओर संघ भेदक 

बौद्ध संघ का आकार जब बृहत्‌ हौ गया तो उसके सदस्यों के सम्बन्ध सदा 
आदर्शं नहीं रहने लगे । समाज में बौद्ध संघ की अप्रतिम प्रतिष्ठा को देखकर कई 
र््याल लोगों ने संघ में ट डालने का प्रयास किया | चुल्लवग्ग के संघ-भेद 
स्कन्ध में संघभेद का इतिहास मिलता हे । एसा प्रतीत होता हे कि भगवान बुद्ध 
के जीवन काल में ही संघ भेद प्रारम्भ हो गया था | प्रमुख संघभेदकों में देवदत्त, 
पंडुक, लोहितक आदि भिक्षुओं के नाम लिए जा सकते हं | 

लौद्धसंघ के इतिहास के गर्हन अध्ययन के पश्चात्‌ एेसा प्रतीत होता है कि 
शाक्यवंशीय राजकुमार से ही संघ-भेद का प्रारम्भ हआ । भदिय शाक्य राजा, 
अनुरुद्ध, आनन्द, भृगु, किम्बिल ओर देवदत्त शाक्य कुमारो ने एक साथ बौद्ध धर्म 
की दीक्षा ली | उनका सेवक एक नादं उपालि भी उनके साथ ही प्रत्रिजित हआ 
था | देवदत्त गौतम सिद्धार्थ का चचेरा भाई था ओर प्रारम्भ से ही ईष्यीवश 
उसका भगवान बुद्ध से विरोध रहा । लाभ-सत्कार की इच्छा से देवदत्त ने राजा 
अजात शत्रु को अपने दिव्य चमत्कारो से प्रभावित किया, फलस्वरूप उसके मन में 
भिक्षु संघ का नेता होने की कामना तीत्र हौ उटी । चुल्लवग्ग के अनुसार देवदत्त 
ने बुद्ध से अपना मन्तव्य प्रकट करते हए कहा कि आप अब जीर्णः-वृद्ध, महल्लक 
ओर अघ्वगत है अतः भिक्षु संघ मुञ्चे सौप दे ॥ परन्तु तथागत ने यह कहते हुए 
उसकी बात अस्वीकार कर दी कि सारिपुत्र मौद्गल्यायन को भीमे बौद्ध संघ का 
नेतृत्वपद नहीं दे सकता तुम्हारे जेसे अकर्मण्य, मूर्दे सदृश व्यक्ति की तो बात ही 
क्या | अधिक बात बढ़ने पर बुद्ध को यह भी संघ को सूचित करना पड़ा कि 
देवदत्त के द्वारा मन, वचन एवं शरीर के द्वारा कयि जाने वाले किसी कार्य का 





ं ४ कानि; सहतासमिवो "अतति सद्घसामग्गी अत्यपेता व्यखनुपेता, अत्थुपालि 

सद्खसामग्गी अत्थुपेता च व पेता च । महावग्ग पु-390. > 
0 म प 
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उत्तरदायित्व बुद्ध, धर्म एंव संघ पर नही है । पुनः देवदत्त ने अजातशत्रु को 
टकाकर अपने पिता से विद्रोह करवाया ओर भगवान बुद्ध की हत्या के करई ` 
प्रयास किये | उन पर पत्थर्‌ फेंके ओर नीलगिरि हाथी के द्वारा उन्हे रौदने का 
प्रयास किया परन्तु तथागत के सम्पन्न व्यक्तित्व के कारण असफल रहा | 
देवदत्त के इन दुषकृत्यों के फलस्वरूप उसका प्रभाव संघ तथा संघ के बाहर 
हो गया । पुनः देवदत्त संघ से दयक होकर पांच सौ अपने अनुयायी 
, वज्जिपुत्तक भिक्ुओं को साथ लेकर चला गया | सारिपुत्र एवं मौदगल्यायन उसे 
पमञ्ञाने गये, जिनके उपदेश से प्रभावित होकर सभी भिक्षु संघ में वापिस लौट 
आये । भिक्षुओं को वापस लौटता पाकर कहा जाता हे कि देवदत्त के मुँह से गर्म 
फ भाहि हो पड़ा ॥। देवदत्त के ईस अपायिक असद्धर्मक पतन के आठ 
कारणों का युल्लवग्ग में मिलता हे-लाभ, अलाभ. यश, अयश, सत्कार, 
अतत्कार, पपेच्छता ओर पापमित्रता 2 संघ की समग्रता पर चोट करना, संघ में 
ट लना एेसे निम्नस्तरीय कार्या को योगक्षेम नाशक बताया गया ह | 


उल्लवग् में संघभेद की व्याद्या करते हूए कुल अहरह बातों का उल्लेख 
किया गया है जिसके करने से संघ भेद होता है | अधर्म को धर्म तथा धर्म को 
अधर्म कहा जाता है, अ-विनय को विनय तया विनय को अ-विनय मानना, 
त्यागत भाषित तथा प्रवेदित को अभाषित ओर अप्रवेदित कहना ओर अभाषित, 
अप्रवेदित (५५ तथा प्रवेदित कहना, अन्‌-आचीर्णं तथा आचीर्ण (आचरण 
योग्य अनाचीर्णं कहना, प्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त तथा प्रज्ञप्त को अगप्रज्ञप्त 
कहना, अन्‌-आपत्ति को आपत्ति तथा आपत्ति को अनापत्ति कहना, लघु आपत्ति 
सावे > १ लधु कहना, सावशेष आपतति को रवगम क 
ण्ठना तथा दुदुल्ल को 3 अदुद्टुल्ल ओर अदुदूटुल्ल 

विपकासन चाषिए 

आवेणि संघ कमृ व प, ही आषिणि-उपोसथ, आविणि-परवारणा तथा 


कत्पभर्‌ नरक में सञ्ञा देते हए कहा है कि संघभेद्क 
गरक में रहने वाला पापका भागीदार होता हे | वह अधर्म मे स्थित 
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गुटवाजी मे रत अपने योगक्षेम का नाश करता है | संघ भेदक कौ दण्डस्वरूप 
संघादिशेष धर्मो का दोषी माना जाता था /2 संघ के समस्त भिक्षुओं के द्वारा 
समज्ञाया जाने पर यदि संघभेदक अपनी भूलों को समञ्चकर प्रायश््चितस्वरूप 
परिवास दण्ड स्वीकार करता था, तो उसे पुनः संघ में वापस लेने का संघ अनुरोध 
करता था । ओर यदि सम्बन्धित भिक्षु अपने हठ पर्‌ दृढ रहता था तो उसे संघ 
से निष्कासित किया जाना विधेय था | तथागत ने इस कलह से भरे कर्म को 
दुभरता, दुस्वरूपता, महेच्छुकता, असन्तोष, संगणिका ओर आलस्य की प्रवृत्ति 
कहकर निन्दनीय बताया हे | 

भगवान बुद्ध ने संघभेद को ध्यान मेँ रखते हुए दशम संघादिशेष धर्म के रूप 
मे निम्नलिखित शिक्षाप्रद का प्रज्ञापन किया | -"जो भिक्षु समग्र संघ मे भेद 
डालने का प्रयत्न करे अथवा भेदक अधिकरण को लेकर दुराग्रह पूर्वक अपने मत 
पर स्थिर रहे । अन्य भिक्षुओं के समज्ञाने-बुञ्ञाने पर कि आयुष्मान्‌ आप संगठित 
भिक्षुसंघ में भेद डालने का उपक्रम न करे ओर इस प्रकार दुराग्रह न करें | संघ 
से मेल करं क्योकि प्रसन्न रहने वाला, विवाद से दूर रहने वाला एक निश्चित 
उददश्य रखने वाला संगठित संघ सुखपूर्वक विहार करता है । इस प्रकार तीन 
बार समज्ञाने पर यदि वे अपना दुराग्रह छोड़ दे तो ठीक है अन्यथा यदि वे 
अपनी संघभेद की जिद न छोडे ते संघादिसेस आपत्ति होती है 3 इसी प्रकार 
संघभेदक का साथ देने वाले भिक्षुओं पर भी यही आपत्ति होती है | पाराजिक 
पालि के अनुसार एक बार राजगृह में विहार करते समय करई भिक्षुओं ने देवदत्त 
के आचरण को देखकर उनके विषय में कहा कि देवदत्त अधर्मवादी एवं 
अविनयवादी हे ओर वह संघ में परूट डालने का प्रयत्न करता है जिसे नहीं करना 
चाहिए । कोकालिक, कटमोदक तिस्स ओर समुद्रदत्त ने भिक्षुओं के इस प्रकार के 
विचारो का खण्डन करते हए कहा कि यह उचित नहीं हे । देवदत्त धर्मवादी एवं 
विनयवादी हे, वह हमलोगों की रुचि ओर अभिप्राय को ही व्यक्त करता है | इस 
पर भिक्षुओं ने उनकी अनेक प्रकार से निन्दा की तथा भगवान के समक्ष बात 
पहुचने पर शिक्षापद का प्रज्ञापन किया कि संघभेदक भिक्षु के अनुयायियों के दारा 
संघभेदक की बात का समर्थन क्यि जानेपर समर्थ भिक्षुके द्वारा उन्हे समज्ञाया 
जाना चाहिए कि संघभेद मं रचि न लँ क्योकि एकं जुट, एकमत, समानलक्षय 
वाला, विवादरहित ओर परस्पर मिलकर रहनेवाला संगठित संघ सबके रि ए 


1. "आपयिको नेरयिको कप्पटरो सद्खभेदको | 
2. पारा. पा. (दसम सद्खनदिसेसो ) णु. 260 
3. पारा, पा, पृ.260, स. पा. भा-2 पृ. 600, सा. दी. टी. भा-2 पृ. 267-268 
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हितकर दहे | यदि तीन बार समञ्ञाने पर भी वे अपना दुराग्रह नहीं छोडते तो 
संघादिसेस दोष का अपराधी होता है ॥ 


अन्य अपराध ओर दण्ड 


विनय मे संघ के अनुशासन के लिएु अनेकानेक विशिष्ट कर्मो के माध्यम से 
यथापराध दण्ड की व्यवस्था देखी जाती हे | चुल्लवग्ग मेँ संघभेद, विभिन्न प्रकार 
के अपराध कर्म ओर उनकी दण्डव्यवस्था के प्रसंग अधिक हैँ | चाम्पेयक स्कन्धक 
म विभिन्न प्रकार के सुकर्मा एवं अधर्म कर्मा के साथ-साथ नियमानुसार दण्ड की 
व्यवस्था देखी जाती है | पुनः कौशाम्बक स्कन्धक मे कलह ओर उसके परिणामों 
का विस्तृत विवेचन किया गया है | कर्म-स्कन्धक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के 
कर्मा तथा तदनुरूप दण्ड-प्क्रिया की बात की गई हे | प्रमुख कर्मा म तर्जनीय कम॑, 
निश्रयकर्म, प्रबाजनीयकर्म तथा प्रतिसारणीय कर्म लिए जा सक्ते है 
तज्जनीयकम्म 


कलहकारी, दुःशील, अनाचारी, निन्दक ओर मिथ्या दुष्टि-सम्पन्न व्यक्ति को 
तजनीय अपराध का दोषी माना गया हे | यदि कोई भिक्षु विवादकशील एवं कलह 
प्रिय हो अथवा अपनी मूढता से अपराध कर अथवा गृहस्थो के अधिक सम्पर्कं 
ताए तो भसे व्यक्ति के लिए तर्जनीय कर्म विदित हे । से ही यदि कोई भि 
शील के विषय मे उदासीन हो तथा बुद्ध, धर्म एंव संघ की निन्दा करता हो 


¶ह भी तर्जनीय कर्म से दण्डनीय माना गया हे । तर्जनीयकर्म की विधि यह है कि 
पहले अपराधी भिक्षु को प्रातिमो 


कष के उपयुक्त नियम का स्मरण दिलाते हृ 
री चाचिए । तदनन्तर तुर एवं समर्थ भिक्षु संघ को सूचित करे ओर 
^ ^.१७॥ ओर धारणा पूर्वक तर्जनीय कर्म करे | दोषी भिक्षु को भी ईस 
किं वह ११ चाहिए तथा उसे इस बात का अवसर प्राप्त होना चि 
५ ५ पष स्वीकार करे अथवा अपनी निर्दोषता प्रमाणित कर 
9 गया हो, बिना पूरे किया गया हो ओर विना स्वीकृति के किया 
तथा असम्पादित भाते यक्त कर्म को तर्जनीय कर्म, अघर्म कर्म, अविनय 
दित कर्म कहे गये हं | चल्लवग्ग के प्रस्तुत स्कन्धक मरे 12 


उपदेश, कर्मनिन्दा 4४ व्यक्ति के लिए उपसम्पदा देना, निश्रय, उपसया 
अहरह बातों को स्थगन कर दिया जाता 
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कुछ बातों से युक्त व्यक्ति का तर्जनीय कर्म कभी क्षमा नही किया जाता जो 
उपसम्पदा देता हो, निश्वरय देता हो, श्रामणेर से सेवा कराता हो, भिक्ुणियों को 
उपदेश देता हो, कर्म (निर्णय) की निन्दा करता हो तथा उपोसथ अथवा प्रवारणा 
स्थगित कराता हो ।1 इसके विपरीत अपने पर नियन्त्रण रख कर विहित दण्ड का 
समुचित पालन करनेवाले भिक्षु से कुछ दिनों पश्चात्‌ संघ कर्म के माध्यम से दण्ड 
हटा लिया जाता है ।2 


निभ्रयकर्म ( नियस्सयकम्म ) 

यदि कोई भिक्षु गृहस्थों के अधिक सम्पर्कं मेँ आता हो ञ्ञगडा, कलह, 
विवाद, बकवास करने वाला, संघ में अधिकरण करनेवाला, बुद्ध धर्म तथा संघ 
की निन्दा करने वाला हो तथा प्रातिमोक्ष का उल्लघंन करनेवाला हो तो वह 
निश्रय का अपराधी माना जाता है| उस अपराधी भिक्षु के लिए एक भिक्षु 
आचार्य के रूप मेँ निदिष्ट किया जाता हे जिसके आदेश का पालन दोषी भिक्षु के 
लिए आवश्यक होता है । शेष सभी दण्ड-विधान, कर्म प्रक्रिया, क्षमा करने के 
उपयुक्त शर्ते आदि तर्जनीय कर्म के सपान होते ह 3 


प्रवाजनीय कर्म ( पन्बज्जनीय कम्म ) 

यदि कोई भिक्षु कुलदूषक या पापसमाचारी हो तो वह प्रवर्जनीय कर्म का 
दोषी होता है | बुद्धकाल मे अश्वजीत ओर पुनर्वसु नामक दो भिक्षुओं के दारा 
कीटागिरि विहार में विभिन्न पापाचारो का वर्णन चुल्लवग्ग मे किया गया है| 
वे कुल की स्त्रियाँ दुहिताओं, कुमारियों, बहओं, दासियों के लिए वंटिक माला, 
उरच्छद आदि बनाकर ले जाते थे । उनके साथ एक बर्तन मेँ खाते थे, एक प्याले 
मे पीते थे, एक आसन पर बेठते थे, एक चारपायी पर लेटते थे, विकाल भोजन 
करते थे, मद्य पीते, माला-गन्ध, उबटन भी लगाकर नाचने गाने वाले के साथ 
नाचते-गाते तथा वाद्य बजाते थे | कथन का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के 
भोग-विलास मे लिप्त नाना अनाचारों से युक्तं थे | तथागत ने जानकारी मिलने 
पर उन्हे प्रवर्जनीयकर्म का दोषी बताया | प्रवर्जनीय कर्म की दण्ड विधि भी 
तर्जनीय कर्म की भोति ज्ञप्ति, अनुश्रावण एंव धारण के माध्यम से की जाती है, 
ष दण्डित व्यक्ति के कर्तव्य, किस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जा सकता तथा 
कौन क्षमा करने योग्य है तथा दण्ड माफ करने की विधि आदि भी तर्जनीय कर्म 





1. वहीं पृ. 10 
2. चु 
3. चु. व. (नयस्सकम्मं) पृ. 12-19 








( १०० ) 

की ही भोति समान ह । यदि कोई भिक्षु शील अथवा धर्म के विषय मँ विवादप्रिय 
हो अथवा आचरणहीन हो तो उक्षके लिए भी यहीं दण्ड विहित है |1 
प्रतिसारणीय कर्म (पटिसारणीय कम्म ) 

यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्य ते दुर्व्यवहार करता हो अथवा उत्ते हानि 
पटुचाता हो, उसकी निन्दा करता हो या भिक्षु के अमार्यादित व्यवहार से गृहस्थ 
को कष्ट पू्ुचता हो, तो वैसा करने वाला भिक्षु प्रतिसारणीय कर्म का भागी होता 
हे । एेसी अवस्था मे भिक्षु को सदुगृहस्य से क्षमा मौगनी होती है तथा जबरदस्ती 
या वेमन से ली गई वस्तु उसे वापस लौटा देना होता है | इस प्रकार के 
प्रतिसारणीय कर्म के दोषी भिक्षु को तर्जनीय कर्म से दण्डित भिक्षु के समान 
नियमों मे रहना पडता हे | शेष दण्डित व्यक्ति के कतर्व्य, क्षमा कियि जाने योग्य 
व्यक्ति तथा दण्ड माफ करने की विधि आदि तर्जनीय कर्म के समान होता है 2 
उत्केपणीय कर्म (उक्खेपनीय कम्म ) 


उत्छेपणीय कर्म का समारम्भ भिक्षु छत्र के प्रकरण से हआ । उस समय 
वान बुद्ध कौशाम्बी के घोषितारम मे विहार करते थे जब कु भिक्षुओं ने 
उन छत्र भिक्षु की बात बतायी कि आयुष्मान छन्न आपत्ति करने के बाद उस 
नानवृज्ञ कर स्वीकार नहीं करते | भगवान बुद्ध ने इसे जानकर कहा कि यदि 
छन्त जेसा कोई भिक्ष 


के समान है 3 

त प्रकार देखा जाता है कि सभी प्रकार के कमं (अपराध एवं दण्ड 

= एम कथा भित-भित्त दै रन्त उनकी दण्डप्रक्रिया, कर्तव्य 

हे | करई 4 1 अपराधो के लिए परतिकोशना का विधान देखा १ 

निर्दिष्ट है | बोद्ध धर्मक ९ परिवास दण्ड विदित हे | परिवास के क ॥ (वेश 

के इच्छुक हों तो उन भेरि समदाय के सदस्य यदि बौद्ध संच 1 

अपराध के दोषी भिज ए चार महीने का परिवात निर्दिष्ट हे | संघदिश 
मो के लिए अन्य तीन प्रकार के परिवासों का उल्लेख 

५  \. इत्र (त--- (पव्बाजनीयकम्मं 


| 
` चु. व. पृ, 32-40 । पृ. 19-32 
3. वही 40-62 











(९0६) 
गया हे | परिवास के दण्डित व्यक्ति अन्य भिक्षुओं से कई बातों मँ अलग प्रकार 
का रहन सहन वाला होता हे । उसके लिए सहावास, विप्रवास एवं अनारोचना के 
नियन्त्रणों से शुद्ध रहना आवश्यक हे । संघादिशेष अपराधो के लिए परिवासं के 
अतिरिक्त मानत्त का विधान है जिसमे छः दिन के लिए भिक्षु को संघ की 
सदस्यता के सामान्य अधिकारों से वंचित रखा जाता है | 


्रहमदण्ड- बद्ध संघ का एक अन्य कठिन दण्ड ब्रह्मदण्ड हे । इसके दोषी भिक्ु 
को संघ से निष्कासित कर दिया जाता था । संघ से भिक्षु को निकालने के लिए 
निस्सारणा शब्द का प्रयोग मिलता हे । ब्रह्मदण्ड के अपराधी भिक्षु से अन्य कोई 
भिक्षु किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रख सकता अन्यथा वह भी दोषी होता हे । कुल 
मिला कर इससे दोषग्रस्त भिक्षु का सामाजिक वहिष्कार कर दिया जाता था, जो 
सभी दण्डी से ऊपर हे। राजगृह मेँ होने वाली प्रथम संगीति मे छत नामक भिक्षु को 
ब्रह्मदण्ड देने का निर्णय लिया जाने का उल्लेख प्राप्त होता है | आयुष्मान्‌ आनन्द 
ने स्थविरो से छन्न नामक भिक्षु को ब्रह्मदण्ड देने का तथागत की आज्ञा का 
उल्लेख किया गया हे | ब्रह्मदण्ड की विधि पूछे जाने पर आनन्द ने बताया कि 
ख्त्त से कोई भिक्षु न बोले, न उपदेश करे, न अनुशासन करे । आनन्द से कहा 
गया किवेस्वंय छन्त को ब्रह्मदण्ड दै | छन्न के क्रोधी स्वभाव एवं कटुभाषी होने 
के कारण आनन्द ने कुछ आशंका प्रकट की, अतएव बहुत सारे भिक्षुओं के साथ 
उन्हे कौशाम्बी जाने की अनुमति दी गई, जहौ उस समय छन्न रहते थे | इसके 
अनन्तर आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराम मे जा कर छन्न को ब्रह्मदण्ड दिया | यह 
सुनकर कि भिक्षु उनसे नहीं बोलैगे छत्र मूर्छित हो गये किन्तु शीघ्र ही उन्होने 
अप्रमाद ओर उद्योग से एकान्तवास कर अर्हत्व प्राप्त किया । अर्हत्व प्राप्त करने 
पर्‌ उनका ब्रह्मदण्ड समाप्त हो गया | 

इसके अतिरिक्त भी विनय मेँ अन्य कई प्रकार के अपराधो एवं तदनुरूप दण्ड 
की व्यवस्था देखी जा सकती है जिनका उल्लेख पूर्व मेँ विषयगत प्रातिमोक्ष के 
अन्तर्गत किया जा चुका हे | 











प्रस्तुत संस्करण 


प्रस्तुत ग्रन्थ विनयद्कथा समन्तपासादिका की प्राचीनतम टीका है | यह 
भदन्त सारिपुत्र की रचना है । इन्होने इस टीका मेँ तथ्यों का अति गम्भीर 
विश्लेषण किया है | विनय के गम्भीर ओर गूढ विषयों का सरल एवं सुबोध 
व्याख्या की है । साथ ही परम्परागत अर्थो को भी उद्घाटित किया है । इससे 
बौद्ध आचार विनय' के गम्भीर ओर निगूढ विषयों को समञ्चन मे अत्यन्त 
सहायता मिलती है । एेसे महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ का आजतक किसी भी भारतीय लिपि 
मे प्रकाशित न होना पालि एवं बौद्धविद्या के अध्येताओं के लिए कष्ट का विषय 
था | यह प्रसन्नता की बात है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालय द्वारा 
उदारतापूर्ण दिये गये अनुदान से इस ग्रन्थ के तृतीय भाग का सर्वप्रथम देवनागरी 
लिपि में सम्पादित संस्करण विद्टज्जनोँ के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है | 
इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार करने में बमीं संस्करण, जो बुद्धाब्द २५०४ 
तदनुसार १९६० ई. बुद्धशासन समिति, बर्मा से प्रकाशित है, के पाठ को आधार 
मानकर सहायता ली गई हे, तथा सिंहली संस्करण जो विद्याभूषण प्रेस कोलम्बो से 
१९१४ ई. में प्रकाशित है, से तुलनात्मक अभिवाचन करने पर जो पाठभेद 
दृष्टिगोचर हए दै, वे पादटिपण में उद्धूत कर दिये गये हैं । ग्रन्थ मे जो अनेक 
ग्रन्थों के उद्धरण है, उनका भी यथासम्भव स्थल निर्देश पादटिपण में उल्लिखित 
ह । इस तरह शुद्ध संस्करण प्रकाशित हो इसका प्रयास किया गया है | कुछ 
त्रुटियों की सम्भावना रह गई है, इसके लिए विद्वज्जन से क्षमप्रा्थी ह्र | 
इसके सम्पादन में समालोचनात्मक सम्पादन विधि का अनुगमन किया गया 
हे । ग्रन्थ को सहजतः सुबोध्य बनाने के लिए विषयानुसार शीर्षक, अनुशीर्षक 
आदि दिये गये है । 'समन्तपासादिका' के व्याख्येय पदों को कृष्णाक्षरो मे तथा 
पिटकं के उदाहृत अंशो को युग्म चिह्नं के अन्तर्गत रखा गया हे | सारत्थदीपनी- 
टीका का अध्ययन करते हए पाठक का मूलग्रन्थ से सम्बन्ध बना रहे, इसके लिए 
मूलग्रन्थ का पृष्ठ प्रसङ्ग अनुच्छेद क्रमाङ्क अव्यवच्छिन्न रूप से निर्दिष्ट है साथ दही 
पृष्ठपा्व मे ब्म के छटुसंगायन संस्करण की पृष्ठसंख्याओं का भी संकेत किया 
गया हे | पुष्ठ के अधोभाग में आवश्यक टिणणियोँ तथा ग्रन्थ संकेतो का समावेश 
हे । ग्रन्थ में सहजतः प्रवेश के लिए इसकी कुछ सामग्रियों के आधार पर प्रारम्भ 











१०४ सारत्थदीपनीटीका 


म आलोचनात्मक भूमिका प्रस्तुत की गई हे | अन्त मे प्रकृत ग्रन्थ मेँ प्रयुक्त शब्दों 
की अनुक्रमणिका दी गई हे | 

सारत्यदीपनी टीका, तृतीय भाग के देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम प्रकाशन के 
ईस पुनीत अवसर पर्‌ अपने गुरुजनों एवं कल्याणमित्रों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित 
करना मेरा पावन कर्तव्य है| इस दिशा में सर्वप्रथम सम्पूणनिन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता द्रं जिसने संस्कृत-संस्कृति 
सरक्षण की प्राचीन परम्परा कौ अव्यवच्छिन्न रूप से अक्षुण्ण बनाये रखते हए 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए यथेष्ट अनुदान देकर मूलभूत उपक्रम प्रदान किया 
हे । माननीय कुलपति, प्रो. बी वेङ्कटाचलम्‌ जी के प्रति मे श्रद्धा एवं भक्ति से 
विनत हः जिन्दोने इस ग्रन्थ के प्रकाशन की स्वीकृति एवं सदुप्रेरणा देकर मुदे 
उत्साहित किया ह | परम श्रद्धेय प॑ विद्यानिवास मिश्च पू कुलपति सं. सं. वि. वि, 
वाराणसी के प्रति आभार व्यक्त करता हं जिन्होने ग्रनथके प्रारम्भ मे दो शब्द 
लिखकर मुञ्च अनुगृहीत किया है| पू पिता स्वर्गीय पं. रामजी पाण्डेय के प्रति 


अपनी श्रद्धा अर्पित करता टर जिनकी कृपा एव प्रसाद से इस दिशा मे काम करने 
की मुञ्े प्रेरणा मिली हे । 


१ र्मपूज्य गुरुर्‌ डां महंश॒ तिवारी एवं अध्य - अध्ययन 
विभाग, दिल्ली वारी पू आचार्य एवं अध्यक्ष बौद्धः 


क प्रति आभार व्यक्त करता दँ जिन्ने 
शरम्भसे ही पालि एवं बौद्धविद्या के क्षेत्र मेँ प्रवेश कराकर ० निग 
त्व को सिखाने की पा की हे, तथा ग्रन्थ सम्पादन में मार्ग-निर्देश कर मुद 
प्रोत्साहित किया है | डँ अनुकूल चन्द्र बनर्जी ( पू. अध्यक्ष, पालि विभाग, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय ) स्वामी दारिकादास शास्त्री (अध्यक्ष बौद्धभारती 
५५ ), प्रो. लक्ष्मी नारायण तिवारी (पू. अध्यक्ष श्रमणनिद्या संकाय, सं. सं 
ती दि ष [रम तपती गोल चद न नेन 
सत्परमरश से यह कारय रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हर॑ जिनके 
नलिन (आचाय एवं पन करन मे सहायता मिती है । खौ जमो पाण्डय 
बोधगया), डं “ १.७ ५५०५३ शकृत विभाग, मगध विश्वविद्यालय, 

, डो. द जेन, डा. हरिशंकर शुक्ल, काशी हिन्द विश्वविद्यालय, 

५ कर रस कार्यम पहायता की है मैं हन सबके प्रति 
ल्याणमित्र पृ कान्त तः प्रसाद दीक्षित, प्राध्यापक, पालि विभाग 
गजहंस न्याय- विभाग च वर्धि, व्याकरण विभाग, आचार्य सर्वेश्वर 
अपकृत क्या ह, भ इन सव शि के सम्पादन मँ अनेक सुञ्ञावों से ग 
भद्ज्जनो के प्रति दिक आभार व्यक्त करता दर| 


सारत्यदीपनीटीका १०५ 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रकाशनाधिकारी पं. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाटी जी का 
महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, मै उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता ह्र | 

आत्मज श्री अरुण कमार पाण्डय तथा श्री बीरेन्द्र पाण्डेय ने इस ग्रन्थ के 
लिप्यरुन्तरकरण तथा अनुक्रमणिका निर्माण मे मेरी सहायता की है अतः मँ इनके 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं | 

सम्पूणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के तथा श्रमणविद्या संकाय के उन समस्त 
विद्रज्जनों का आभारी ह्र जिन्दोने इस कार्य में किसी भी प्रकार की सहायता 
प्रदान की है| 

अन्त मेँ रत्ना प्रिन्टिगि वरकक्सं वाराणसी को साधुवाद देता हू, जिनके पूर्ण 
सहयोग, सद्व्यवहार तथा जागरूकता के फलस्वरूप ही ग्रन्थ का यथा समय 
प्रकाशन हो सका है| 

ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 
१४।१०।१९९४ 
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विनयपिटक 
सारत्थदीपनीदीका 
( ततियो भागो ) 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बु्दस्स 
५-पाचित्तियकण्ड 
१-मुसावादवग्ग 
१. सुसावादसिक्खापदवण्णना 


१॥ मुसावादवग्गस्स पठमसिक्वापदे खुदकानं ति एत्य “खुदक-सदो बहू- 
सदपरियायो। बहुभावतो इमानि खुदकानि नाम जातानी' ति वदन्ति | तत्थाति तेसु 
नवसु वग्गेसु, तेसु वा खुदकेसु । कारणेन कारणन्तरपटिच्छादनमेव विभावेतुं रूपं 
अनिच्चं' ति आदिमाह । खूपं अनिच्चं ति पटिजानित्वा तत्य कारणं वदन्तो 
'जानितनव्बतो' ति आह | "यदि एवं निब्बानस्सपि अनिच्वता आपज्जती' ति परेन 
तुत्तो तं कारणं पटिच्छादेतुं पुन "जातिधम्मतो' ति अज्जं कारणं वदति | 
-सम्पजानं मुसा भासती ति वत्तव्बे सम्पजान मुसा भासतीति अनुनासिकलोपेन निदेसो 
ति आह जानन्तो मुसा भासती ति । 

२॥ जानित्वा जानन्तस्स च मुसा भणने ति पुव्बभागेपि जानित्वा वचनक्खणेपि 
जानन्तस्स मुसा भणने | भणनज्व नाम इध अभूतस्स वा भूततं भूतस्स वा अभूततं 
कत्वा कायेन वा वाचाय वा विञ्जापनपयोगो | सम्पजान मुसावादेति च निमित्तत्ये 
भुम्मवचनं । तस्मा यो सम्पजान मुसा वदति, तस्स तंनिमित्तं तंहेतु तपणच्चया 
पाचित्तियं होतीति एवमेत्थ अज्ञेसु च ईदिसेसु अत्थो वेदितब्बो । | 

२॥ विसंवादेन्ति एतेनाति विसंवादनं, वञ्चनाधिप्पायवसप्पवत्तं चित्तं | तेनाह 
'विसंवादनचित्तं पुरतो कत्वा वदन्तस्सा' ति । वदति एताया ति वाचा । वचन- 
समुदापिका चेतना । तेनाह 'मिच्छावाचा......पे०......चेतना 'ति | पभेदगता वाचा ति 
अनेक भेदभिन्ना | एवं पठमपदेन सुद्धचेतना.......पे०......कथिताति वेदित्वा ति इमिना 
इमं दीपेति-सुद्धचेतना वा सुद्धसदौ वा सुद्धविञ्जत्ति वा मुसावादो नाम न होति, 
विज्जतिया सदेन च सहिता तंसमुद्धापिका चेतना मुसावादो ति । चक्खुवसेन 
अग्गहितारम्मणं ति चक्ुसननिस्सितेन विज्जाणेन अग्गहितमारम्मणं । घानादीनं 
तिण्णं इन्द्ियानं सम्पत्तविसयग्गाहकत्ता वुत्तं तीहि इन्द्रियेहि एकाबद्धं विय कत्वाति । 





४ सारत्थदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
धनुना विचज्छती ति आदीसु विय 'चक्ुना दिद ति अयं वोहारो लोके पाकटो ति 
आह "ओकारिकेनेव नयेना' ति ॥ 

११॥ अवीमंसित्वा ति अनुपपरिक्वित्वा | अनुपधारेत्वा ति अविनिच्छिनित्वा | 
जकत्ता ति अज्जाणताय । दारुसकटं योजेत्वा गतो ति दारुसकटं योजेत्वा तत्य 
निसीदित्वा गतो ति अधिप्पायो | गतो भविस्सतीति तथेव सत्वानं कत्वा वुत्तत्ता 
मुसावादो जातो । केचि पन कें कुरमानोति वुत्तत्ता एवं वदन्तो दुन्भासितं 
आपज्जती" ति वदन्ति, तं न गहेतव्बं | जाति आदीहियेव हि दसहि अक्तोसवत्थूहि 
दवकम्यताय वदन्तस्स दुब्भासितं वृत्तं | वुत्तर्ेतं 

'टोनुक्ढेहि उकं, हीनं वा जाति आदिदहि | 
उजुं वाज्जापदेसेन, वदे दुब्भासितं दवा" ति ॥ 

चित्तेन थोकतरभावंयेव अग्गहेत्वा बहुभावंयेव गहेत्वा वुत्तत्ता "गामो एकतेलो" 
तिआदिनापि मुसावादो जातो । चारेसुं ति। उपनेमुं । विसंवादनपुरेक्वारता, 
विसंवादचित्तेन यमत्थं वत्तुकामो, तस्स पुग्गलस्स विज्जापनपयोगो चाति इमानेत्थ दे 

४.3 अज्ञानि । उत्तरिमनुस्सधम्मारोचनत्थं मुसा भणन्तस्स पाराजिकं, अमूलकेन 
पाराजिकेन अनुद्धंसनत्यं संघादिसेसो, संघादितेसेन अनुद्धंसनत्थं पाचित्तियं, 
आचारविपत्तिया दुकटं । "यो ते विहारे वसतीति आदिपरियायेन उत्तरि- 
मनुस्सघम्मारोचनत्थं पटिविजानन्तस्स मुसा भणिते थुल्लच्चयं, अ्पटिविजानन्तस्स 
दुकट, केवलं मुसा भणन्तस्स इध पाचित्तियं ुत्तं ॥ 





मुसावादसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


णी क्‌ ~ 


२. ओमसवादसिक्खापदवण्णना 
‹२॥ दुतिय कण्णकटुकताय अमनापं वदन्ता कण्णेसु विज्छन्ता विय हन्तीति 
आह -ओमसन्तीति ओविच््न्ती ति | पधंसेन्तीति अभिभवन्ति | 
^ २॥ बोधिसत्तो तेन समयेन होतीति तेन समयेन बोधिसत्तो नन्दिविसालो 


नाम अहोसीति अत्यो | अतीतत्थे वत्तमानवचनं, किरियाकालवचनिच्छाय वा 
(५ तदन्तरसत्निधानेन भूततावगमोः? सिया ति | पच्चेसीति *अमनापं दद्‌ 
जज्जा।स ॥ हेदारुक्वे दत्वा ति उपत्थम्भके दत्वा | पुब्बे पतिट्ितारप्पदेसं पुन अरे 





1. हरेसुन्ति (स्या. ) 


2. भूततापगमो (स्या, ) 


ज 
1 ~~~ 
-------- 





कण्ड | पेसुज्जसिक्खापदवण्णना ५ 
पत्ते ति पुब्बे उजुकं दद्ामुखं पतिदितअरस्स भूमिप्देसं पुन तस्मिंयेव अरे 

परिवत्तेत्वा हेद्वामुखभावेन सम्पत्ते,. पठमं भूमियं पतिद्टितनेमिष्पदेसे परिवत्तेत्वा पुन 
भूमियं पतिते ति वुत्तं होति । सिथिलकरणं ति सिथिलकिरिया । 

१५॥ पुब्बे ति अट्टुप्पत्तियं । तच्छककम्मं ति वड्ढकीकम्मं ॥ कोटककम्मंति वा पासाण- 
कोटुककम्मं | हत्यमुदागणना ति अद्खलिसद्धोचेनेव गणना | पादसिकमिलक्खकादयो 
विय नवन्तवसेन गणना अच्छिदकगणना | आदि-सदेन सङ्कलनपटुप्पादनवोक्लन- 
भागहारादिवसेन पवत्ता पिण्डगणना गहिता । यस्स सा पगुणा होति, सो रुक्खम्पि 
दिस्वा "एतकानि एत्थ पण्णानी" ति जानाति । यभ मेथुने ति वचनतो भकारे 


एकतो योजिते असद्धम्मवचनं होति ॥ 
९६-२६॥ आपत्तिया कारेतन्बो ति पाचित्तियेन कारेतब्बो उपसग्गादिमत्त- 8.4 


विसिद्धानं अतिचण्डालादिपदानं पायं आगतेसुयेव सङ्गहितत्ता । चोरोसी तिआदीनं 
पन केनचि परियायेन पाण्ियं अनागतत्ता दुकरटं वुत्तं । हसाधिष्पायता ति पुरिमपदस्स 
अत्थविवरणं | पाल्यं अवुत्तेपि "जातिआदीहि अक्रोसवत्थूहि परम्मुखा अक्तोसन्तस्स 
वत्थूनं अनज्जनभावतो यथा दुक्कटं, तथा दवकम्यताय परम्मुखा वदन्तस्सपि 
दुब्भासितमेवा" ति आचरिया वदन्ति । सन्बसत्ता ति एत्थ वचनत्थविजानन- 
पकतिका तिरच्छानगतापि गहेतब्वा 

३५॥ अनुसासनिपुरेक्खारताय ठत्वा वदन्तस्स ॒चित्तस्स॒ लहूपरिवत्तिभावतो 
अन्तरा कोपे उप्पन्नेपि अनापत्ति | यं अक्रोसति, तस्स उपसम्पत्नता, अनजञ्ञापदेसेन 
जाति आदीहि अक्षोसनं, "मं अक्ोसती" ति जानना, अत्थपुरेक्वारतादीनं अभावता- 
ति इमानेत्थ चत्तारि अङ्गानि | | 


ओमसवादसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


३. पेसुञ्जसिक्खापदवण्णना 


३९६॥ ततिये भण्डनं जातं एतेसं ति भण्डनजाता | सम्मन्तनं ति रहो संसन्दनं । 
हत्थपरामासादिवसेन मत्थकं पत्तो कलयो जातो एतेसं ति कलहनाता | 
अनापत्तिगामिकं विरुद्धवादभूतं विवादं आपन्ना ति विवादापन्नां | विग्गहसंवत्तनिका 
कथा विग्गाहिककथा | पिसतीति पिसुणा, वाचा, समग्गे सत्ते अवयवभूते वग्गे भिन्न 
करोतीति अत्थो | पिसुणा एव पेसुम्बं । ताय वाचाय वा समत्नागतो पिसुणो, तस्स 


1. हेद्ामुखट्ितअरस्स नेमिपदेसं (स्या. 
2. पारसिकमिलक्खकादयो (स्या. ) 

















६ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


कम्मं पेसुञ्बं | पियभावस्स सुञ्जकरणवाचं ति इमिना पन 'पियसुञ्जकरणतो पिसुणा 

ति निरुत्तिनयेन अत्थं वदति | 
इधापि 'दसहाकारेहि पेमुज्मं उपसंहरती-ति वचनतो दसविधअक्ोस- 
वत्युवसनेव पेसुज्जं उपसंहरन्तस्स पाचित्तियं । पाट्िमुत्तकानं चोरोतिआदीनं वसेन 
8.5 पन दुक्रटमेवाति वेदितव्बं | अनक्रोसवत्थुभूतं पन पेसुज्जकरं तस्स कररियं वचनं वा 
पियकम्यताय उपसंहरन्तस्स किञ्चापि इमिना सिक्वापदेन आपत्ति न दिस्सति, 
तथापि दुक्रटनेत्य भवितन्बं ति वदन्ति । जाति आदीहि अनञ्जापदेसेन 


अक्कोसन्तस्स॒भिक्युनो सुत्वा भिक्खुस्स॒ उपसंहरणं, पियकम्यताभेदाधिप्पायेसु 
जभ्मतरता, तस्स विजानना ति इमानेत्थ तीणि अद्धानि | 


पेसुञ्जसिक्वापदवण्णना निडधिता ॥ 


क - 


८ । चतुत्थे एकतो ति अनुपसम्पन्नेन सद्धिं | पुरिमज्ञनेन सदिसं पच्छन्याव्यग्जनं 


ति रूपं अनिच्चंति एत्य अनिच्च-सदेन सदिसं "वेदना अनिच्चा* ति एत्थ 
अनिच्च-सदं वदति । 


^^ । अक्वरसमूहो ति अविभक्तिको अक्खरसमूहयो | अक्खरानु- 
जनसमूहो पदं ति विभक्तिअन्त पदमाह | विभत्तिअन्ततंमेव पदं गहेत्वा "पठमपदं 
पदमेव, दुतियं अनुपदं ति वुत्तं | 


एकं पदं ति गाथापदं सन्धाय वदति । पदगणनाया ति गाथापदगणनाय । 


५ 1 अकयत्वा | रं ति ओोपातेती ति एत्य अनुनासिको आगमवसेन 
५ स्सत्ते केतं ति वेदितव्वं | तेनाह -रू-कारमत्तमेवा- ति | एत्थ च 


ति ह सामणेरां ति वुच्चमानो सचे रू-कारं अवत्वा ठ-इति रस्सं 
भणितं नाम होति, तस्मा अनापत्ति | एवञ्च कत्वा "वेदना 
द अनिच्च-सदमत्तेनेव आपत्ति होतीति वेदितव्बं | एस नयो ति 
11 मनोपुब्बङ्गमा धम्मा' ति वुच्वमानो हि म-कारमत्तमेव 
ला तति | एवं मे सत ति आपिर | 1.04 
तं ए = 
अन्वक्वन पापित्तिं त्त भणापियमानो ए-कारं वत्वा तिद्रति 


पठमपदं अपरिपुण्णपदं वत्वा अनुव्यञनेन 1 एकं 
` परव्मपद विरज्जति, दुतियेन अनुपदेन । पं ।) अनुव्यखनेन । पदेसु1 एक 


20 
1. पदेन 


(स्या. ) 





कण्ड | सहसेप्यसिक्वापदवण्णना ७ 


अनङ्गणसुत्तं1 तम्मादिद्टिसुत्तं महावेदत्लञ्चः धम्मसेनापतिना भासितं, अनुमान- 
सुत्तं महामोग्गल्लानत्थेरेन, चूवेदल्लसुत्तं धमदित्नाय थरिया भासितं | पेच्चेक- 8.6 
बुद्धभासितम्पि बुद्धभासितेयेव सङ्गहं गच्छति । अटकथानिस्सितो ति पुब्बे मगध- 
भासाय वुत्तं धम्मसङ्गदारुच्छृहं अकथं सन्धाय वदति । इदानिपि "यथापि दीपिको 
नाम, निलीयित्वा गण्हते मिगे* तिऽ एवमादिकं सङ्गहारछ्हं अद्वकथावचनं गहेतव्वं 
ति वदन्ति | पाछिनिस्सितो ति" मक्टी वज्जिपुत्ता चा ति? एवमादिना पाठियंयेव 
आगतो । विवटृटूपनिस्सितं निब्बानुपनिस्सितं । विवटनिस्सितं पन सामज्जतो 
गहेतव्बं ति आह 'किञ्चापी" ति आदि । थेरस्सा ति नागसेनत्थेरस्स | मग्गकथादीनि 
पकरणानि । "अक्खरेन वाचेति, अक्खरक्खरे आपत्ति पाचित्तियस्साः ति वत्तव्बे 
"अक्राय वाचेति, अक्खरक्वराय आपत्ति पाचत्तियस्सा" ति पाछ्ठियं वुत्तं 

४८ ॥ अनुपसम्पन्नेन सद्धिं गण्डन्तस्स अनापत्ती ति अनुपसम्पन्नेन सह निसीदित्वा 
उदेसं गण्न्तस्स अनापत्ति वुत्ता | दहरभिक्खु निसिन्नो......पे०......भणतो अनापत्तीति 
एत्थ दटीसुपि चितिसु निसित्नेसु वा उपसम्पत्तस्स भणामीति भणन्तस्स अनापत्तियेव । 
उपचारं मुजञ्चित्वा ति परिसपरियन्ततो द्वादसहत्यं मुञ्चित्वा | '"निसिन्ने वाचेमी* ति 
भणन्तस्सपि उपचारं मुञ्चित्वा निसित्रत्ता अनापत्ति । सचे पन दूरे निसिन्नम्पि 
वाचेमीति विसुं सल्लक्वेत्वा भणति, आपत्तियेव । एको पादो न आगच्छती ति पुब्बे 
पगुणोयेव पच्छा असरन्तस्स न आगच्छति । तं एवं भणारी' ति एकतो भणन्तस्स 
अनापत्ति | ओपातेतीति सद्धिं कथेति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । अनुपसम्पत्नता, 
वुत्तलक्खणधम्मं पदसो वाचनता, एकतो भणनज्चाति इमानेत्य तीणि अङ्गानि । 





पदसोधम्म सिक्खापदवण्णना निदिता । 


५. सहसेय्यसिस्खापदवण्णना 


४९-५०॥ पञ्चमे विकूनमाना ति नित्थुनन्ता । काक्च्छमाना ति रोदन्ता । तत्रिदं 
वत्थुनिदस्सनं वा | तेन तु खो पातितं ति पुच्छावसेन कथितत्ता नत्थि मुसावादो । 
केचि पन 'सन्देहवसेन वचनं मुसा नाम न होति । तस्मा एवं वुत्तं" ति वदन्ति | 8.7 
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८ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
सन्तिकं अगन्त्वा ति "यं एतेसं न कप्पति | तं तेसम्पि न कप्पती' ति अधिषप्पायेन 
अगन्त्वा | | 

५१॥ दिरत्ततिरत्तं ति एत्य वचनसिलिडुतामत्तेन दिरत्त-ग्गहगं कतं ति 
वदितन्ं | तिरततञ्हि सहवाे लब्भमाने दिरत्ते वत्तन्बमेव नत्थीति दिरत्तमगहणं विमु 
न॒योजेति। तेनेवाह “उत्तरिदिरत्ततिरत्तं ति भगवा सामणेरानं सङ्गहकरणत्थाय 
तिरत्तपरिहारं अदासी-ति । निरन्तरं दिरत्तदस्सनत्यं वा तिरत्तगगहणं कतं | 
केवलच्हि तिरततं ति वुत्ते अग्जत्थ वासेन अन्तरिकम्पि तिरत्तं गण्डेय्य, दिरत्तविसिदटटं 
पन तिरत्तं वुच्चमानं तेन अनन्तरिकमेव तिरतत दीपेति | सयनं सेय्या, सयन्ति 
एत्यतिपि सेय्या ति आह  कायप्पसारणसह्खातं" ति आदि । तस्मा ति यस्मा उभयम्पि 
परिग्गहितं, तस्मा । पज्चहि छदनिहीति इदुकसिलासुघातिणपण्णसङ्कातेहि पञ्चहि 
खदनेहि । वाचुग्गतवसेनाति पयुणवसेन । दियङ्ढहत्युब्बेधो वङ्ढकीहत्येन गहेतव्बो । 
एकूपचारो ति वठनद्रारस्स एकत्तं सन्धाय वृत्तं । सतगब्भं वा चतुस्सालं एकूपचारं 
होतीति सम्बन्धो | | 

उपरिमतलेन सद्धिं असम्बद्धभित्तिकस्सा ति इदं तुलाय अन्न्तरे सयित्वा पुन 
तेनेव सुसिरेन निक्ठमित्वा भित्ति अन्तरेन हेद्धिमतलं पविसितुं योग्गेपि उपरिमतलेन 
जसम्बद्धभित्तिके सेनासने अनापत्तिया ताय तथा ` पविसितुं असक्कुणेय्ये सम्बद्ध- 
भित्ति वत्तन्वमेव नत्थीति दस्सनत्यं वृत्त, न पन सम्बद्धभित्तिके आपत्तीति 
स्नत्यं वुत्तं | हेदापासादे सयितभिक्चुस्स अनापत्तीति इदप्पि तादिसे सेनासने 
दष्टिमतले सयितस्सेव आपत्तिप्पसङ्काः सियाति तंनिवारणत्यं तुत्त न ` पुन 
उपरिमतले सयितस्स आपत्तीति दस्सनत्थं । नानूपचारे ति यत्य बहि निस्सेणिं 
कत्वा उपरिमतलं आरोहन्ति, तादिसं संधाय वुत्तं | उपरिमतलेपि आकासङ्गणे 

निपज्जन्तस्स आपत्तिया अभावतो 'छदनब्भन्तरे" ति ुत्तं | 

पभातदखपेना ति सभाकारेन | भड्ढङ्के सेनासने ति एत्थ "अङ्ढकुद्टकं नाम 
५ पिला तीसु पस्सेसु भित्तियो बद्धा होन्ति | यत्य वा एकस्मिं 
तादिसं सेना" ति 1 ऽपइढ उपड्ढं कत्वा भित्तियो उद्भापिन्ति 4 
अद्ढेन असमत" {त च पध दुतं । गणठिपदे पन "अद्ढतुकेति 1 

तत, तम्मि नो न युत्तं । "वाकसङ्खायो नाम॒ थम्भानं 

यस पत परेषो नि 1 ति वदन्ति | परिक्वेपस्स बहिगते ति एत्य 


1. अनापत्ति वुत्ता, यथा पविसितुं असक्नोणेय्य ता 
2. आपत्तिपसङ्गासङ्का (स्या. ) | ' ५ सम्बद्धभित्तिके (क) | 


कंण्ड ] सहसेय्यसिक्खापदवण्णना ९ 


यथा आकासङ्गणं अनोतरित्वा पमुखेनेव गन्त्वा सब्बगब्भे पविसितुं न सक्ता होति, 
एवं एकेकगव्भस्स द्वीसु पस्सेसु कटं नीहरित्वा कतं परिच्छिन्नगव्मूपचारं नाम । इदं 
पन तादिसं न होतीति "अपरिच्छित्रगन्भूपचारे'ति वुत्तं | सन्बगन्भे पविसन्तीति 
गल्भूपचारस्स अपरिच्छिन्रत्ता आकासङ्गणं अनोतरित्वा पमुखेनेव गन्त्वा तं तं गब्मं 
पविसन्ति । अथ कुतो तस्स परिक्खेपोयेवः सब्बपरिच्छत्नत्ताति वुत्तं ति आह 
-गन्भपरिक्खेपोयेव हिस्स परिक्वेपो" ति| इदञ्च समन्ता गब्भभित्तियो सन्धाय वृत्तं | 
चतुस्सालवसेन सत्निविडेपि ' सेनासने गब्भपमुखं विसं अपरिक्वित्तम्पि समन्ता 
ठितगब्भभित्तीनं वसेन परिक्खित्तं नाम होति | 
"ननु च 'अपरिक्ित्ते पमुखे अनापत्ती" ति अन्धकदटकथायं अविसेसेन वुत्तं | 
तस्मा चतुस्सालवसेन सत्निविद्धेपि सेनासने विसुं अपरिक्खित्ते पमुखे अनापत्तियेवाः 
ति यो वदेय्य, तस्स वादपरिमोचनत्यं इदं वुत्तं "यं पन.....पे०......पाटेकसननिवेसा 
 एकच्छदना गन्भपाछ्ियो सन्धाय वुत्तं ति । इदं वुत्तं होति-‡अपरिक्खित्ते पमुखे 
अनापत्तीति यं वुत्तं, तं न चतुस्सालवसेन सत्निविद्धा गब्भपाछ्ियो सन्धाय वुत्तं, 
किञ्चरहि विसु सत्निविदं एकमेव गब्भपाकििं सन्धाय । तादिसाय हि गब्मपाछिया 
अपरिक्खित्ते पमुखे अनापत्ति, न चतुस्सालवसेन सन्निविद्धायाः ति | एकाय च 
गब्भपाछ्िया तस्स तस्स गब्भस्स उपचारं परिच्छिन्दित्वा अन्तमसो उभोसु पस्सेसु 
खुदकभित्तीनं उद्ापनमत्तेनपि पमुखं परिक्छित्तं नाम॒ होति, चतुस्सालवसेन 
सत्निविड्ासु पन गब्भपाठीसु उभोसु पस्सेसु गब्भभित्तीनं वसेनपि पमुखं परिकिखित्त 
8.9 नाम होति | तस्मा यं इमिना लक्खणेन परिक्ित्तं पमुखं, तत्य आपत्ति, इतरत्य 
अनापत्तीति इदमेत्थ सतिटानं | | 
इदानि "अपरिक्खित्ते पमुखे अनापत्ती" ति वत्वा तस्सेव वचनस्स अधिपाय 
पकासेन्तेन यं वुत्तं 'भूमियं विना जगतिया पमुखं सन्धाय कथितं ति, तस्स 
अयुत्तताविभावनत्थं "यञ्च तत्था तिआदि आर्धं | भूमियं बिना जगतिया पमुखं 
सन्धाय कथितं ति हि इमस्स वचनस्स अयमधिपपायो-'अपरिक्वित्ते पमूखे 
अनापत्ती'ति यं वुत्तं, तं विना वत्थु भूमियं कतगेहस्स पमुखं सन्धाय कथितं | 
सचे पन उच्चवत्थुकं पमुखं होति, परिक्ित्तसद्कयं न गच्छतीति । तेनेवाह 
"दसहत्युन्बेधापि हि जगति परिक्वेपसङ्कयं न गच्छती" ति । टेद्रापि इदमेव मनसि 
सत्निधाय वुत्तं "उच्ववत्थुकं चेपि होति, पमुखे सयितो गब्भे सथितानं आपत्ति न 
करोती" ति | तत्या ति अन्धकटकथायं । जगतिया पमाणं वत्वा ति" सचे जगतिया 
ओतरित्वा भूमियं सयितो, जगतिया उपरि सयितं न पस्सती" ति एवं जगतिया 
उब्बेधेन पमाणं वत्वा । एकसालादीसु उलजुकमेव दीघं कत्वा सन्निवेसितो पासादो 








1. परिक्वेपो, येन (?) 
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१० सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


एकसालसन्निवेसो | द्विसालसत्रिवेसादयोपि वुत्तानुसारतो वेदितव्बा । सालप्प- 
चेत्य हेद्वा वृत्ततो विसेसो ॥ 

२ करोन्तीति एत्थापि परिक्वेपस्स देदटिमपरिच्छेदेन विय 
हत्यु्ेधत्ता दियड्ढहत्यं चेपि मज्ज पाकारं करोन्ति, नानूपचारमेव होतीति वेदितव्वं | 
न हि छदेन गें एकूपचारं नाम होतीति एत्य सचे उब्बेधेन दियड्ढहत्य्भन्तरे 
मनुस्सानं सञ्चारणहोनकं छिदं होति, तम्पि ह्वारमेवाति एकूपचारं होति । किं 
परिक्वेपो विद्धस्तोति पमुखस्स परिक्वेपं सन्धाय वदति | सब्बत्य पल्चत्नंयेव छदनानं 
आगतत्ता वदति "पञ्चन्नं अञ्जतरेन छदनेन छन्नाः ति | 


२॥ पाक्यं सेय्या नाम सव्वच्छत्रा सब्बपरिच्छन्ना येभु्येनच्छन्ना येभुय्यन- 


परिच्छत्ना' ति वदन्तेन येभुय्येनच्छत्नयेभय्येनपरिच्छ्रसेनासनं पाचित्तियस्स अवसानं 
विय कत्वा दस्ितं, उपद्ढच्छतरे उपड्ढपरिच्छत्रे आपत्ति दुक्रटस्सा" ति वदन्तेन च 
। पडढच्छन्नउपड्ढपरिच्छत्नतसेनासनं दुक्टस्स आदिं कत्वा दस्सितं, उभिन्नरमन्तरा केन 
°" भवितव्वं पाचित्तियेन, उदाहु दुक्रटेनाति? लोकवज्जसिक्खापदस्सेव अनवसेसं कत्वा 
पञ्जापनतो इमस्स च पण्णत्तिवज्जत्ता यभुय्येनच्छन्रयेभुय्येनपरिच्छन्नस्स उपड्ढटच्छन्न 
उपड्ढपरिच्छत्रस्स च अन्तरा पाचित्तियं अनिवारितमेव, तस्मा विनयविनिच्छ्ये च 
गस्केयेव ठतव्त्ता अ्कथायग्पि पाचित्तियमेव दस्वितं । सत्त पाचिततियानीति 
पाय्यं तुत्तपाचित्तियं सामज्जतो एकत्तेन गहेत्वा तुत्तं । विसुं पन गय्टमाने 
सन्बच्छतने सब्वपरिच्छत्े पाचित्तियं यभुय्येनच्छत्ने येभुय्येनपरिच्छन्ने पाचित्तियं" ति 
अहव पाचित्तियानि होन्ति । 
सेनम्बमण्डपवण्णं1 होतीति 


सीहक्टदीपे किर उच्चवत्थुको सन्बच्छन्नो सव्ब- 
अपरिच्छत्नो एवंनामको 


सत्निपातमण्डपो अत्थि, तं सन्धायेतं वुत्तं | यदि जगतिः 
परिक्वेपसद्धयं गच्छति, उच्चवत्युकत्ता मण्डपस्स सब्बअपरिच्छन्नता न युज्जतीति 
गह इमिनापितं वेदितव्वं ति आदि | चूकच्छत्तादीनि चेत्थ एवं वेदितव्बानि-यस्स 
वतूसु भागेसु एको छत्रो, सेसा जच्छन्ना, इदं चूठकच्छन्नं | यस्स तीसु भागेसु, दे 
° ना, एको अच्छननो, इदं येमुगयेनचछन्नं । यस्स टीसु भागेसु एको छत्रो, एको 
अच्छी, इदं उपद्ढच्छत्रं नाम सेनासनं । चू्कपरिच्छत्नादीनिपि इमिनाव नयेन 

प । सेसं उत्तानमेव | पाचित्तियवत्थुकसेनासनं, तत्थ तत्थ अनुपसम्पन्नेन 
` जनन, चतुत्यदिवसे सूरियत्यङ्गमनं ति मानि तीणि अङ्गानि । 

निहिता । 


~ 0 स { 


कण्ड | धम्मदेसनासिक्खापदवण्णना ११ 
६. दुतियसहसेय्यसिक्खवापदवण्णना 


५५॥ छदे "पठमसिक्खापदे भिक्खुं' ठ्पेत्वा अवसेसो अनुपसम्पन्नो नामा ति 
वत्तत्ता 'मातुगामोपि अनुपसम्पन्नग्गहणेन गहितोयेवा तति चतुत्थदिवसे मातुगामेन 
सद्धिं सयन्तस्स दीटि सिक्खापदेहि दे पाचित्तियानि होन्ती ति वदन्ति | गण्ठिपदेसु पन 
तीसुपि "इमस्मिं सिक्वापदे मातुगामस्स विसु बुच्चमानत्ता पठमसिक्खापदे भिक्खु 
ठ्पेत्वा अवसेसो अनुपसम्पन्नो नामा' ति पुरिसस्सेवं गहणं अनुच्छविकं-ति वुत्त, 
तदेव च युक्ततरं | | ्‌ 

यञ्च इध "पठमदिवसेपी ति पि-सदेन चतुत्थदिवसेपीति वत्तं होतीति कारणं 8.11 
वदन्ति, तम्पि अकारणं पि-सदौ सम्पिण्डनत्थोयेवाति नियमाभावतो अवधारण- 
त्थस्स च सम्भवतो | सम्भावने वा पि-सदो दटब्बो । तेन इध पठमदिवसे ताव ` 
आपत्ति, दुतियादि दिवसे किमेव वत्तव्बं ति इममत्थं दीपेति । सम्पिण्डनत्येपि 
पि-सदे गय्टमाने इमिनाव सिक्खापदेन आपज्जितव्वापत्तिया अज्जस्मिम्पि दिवसे 
आपज्जनं दीपेति, न पठमसिक्खापदेन आपज्नितव्बापत्तिया ति अकारणमेव तं ति 
दट्व्बं| मतित्थी पाराजिकवत्थुभूतापि अनुपादित्नपक्वे ठितित्ता सहसेय्यापत्तिं न 
जनेती"ति वदन्ति |" "अत्थङ्गते सूरिये मातुगामे निपन्ने भिक्खु निपज्जतीः ति 
वचनतो दिवा सयन्तस्स सहसेय्यापत्ति न होतियेवाति दब्बं । पाचित्तिय- 
वत्थुकसेनासनं, तत्थ मातुगामेन सह निपज्जनं, सूरियत्थङ्गमनं ति इमानेत्थ तीणि 
अङ्गानि | 





दुतियसहसेय्यसिक्खापदण्णना निदिता । 


---------------------- 


७. धम्मदेतनासिक्खापदवण्णना 


६०-६४ || सत्तमे घरं नयतीति घरणी | घरनायिका । तेनाह "घरसामिनी' ति | 
सुण्ा.ति सुणिसा | न यक्खेना ति आदीनं 'अञ्लत्राः ति इमिना सम्बन्धो | 
पुरिसविग्गहं गहेत्वा ठ्तिन यक्वेन वा पेतेन वा तिरच्छानेन वा सद्धिं ठितायपि 
दसेतुं न व्रति । अक्वराय देसेतीति एत्थ 'छप्पञ्चवाचतो उत्तरि 'इमं पदं 
भासिस्सामी' ति एकम्पि अक्खरं वत्वा तिद्रति, आपत्तियेवा' ति वदन्ति | 

६६॥ "एको गाथापादो ति इदं गाथाबन्धमेव सन्धाय वुत्तं । अज्मत्थ पनं 
विभन्तिअन्तपदमेव गहेतव्बं ति वदन्ति । अद्ुकथं धम्मपदं जातकादिवत्युं वा ति 
इमिनापि पोराणं सङ्गीतिआरुकहमेव अद्रकथादि वुत्तं ति वदन्ति । अदुकथादिपाकि 
ठपेत्वा दमिक्ादिभासन्तरेन यथारुचि कथेतुं वृति । पदसोधम्े बुत्तपभेदो ति इमिना 








१२ सारत्थदीपनीटीका | पाचित्तिय 


अञ्जत्थ अनापत्तीति दीपेति | उद्हित्वा पुन निसीदित्वा ति इरियापथपरिवत्तननयेनः 
8.12 नानाइरियापथेनपि अनापत्तीति दीपेति । सव्बं चेपि दीघनिकायं कयेती ति याव न 

निडाति, ताव पुनदिवसेपि कथेति | 
इतियस्स विव्मूपुरिसस्स अग्गहणं अकिरिया । मातुगामेन सद्धिं ठितिस्स च 
विज्चूपुरिसस्स च उपचारो अनियतेसु वुत्तनयेनेव गहेतव्बो । सेसं उत्तानमेव । 
उतलक्वणस्स ॒धम्मस्स छन्नं वाचानं उपरि देना, वृत्तलक्वणो मातुगामो, 
वो, वि्जूपुरिसाभावो, अपञ्टविस्सज्जनाति इमानि पनेत्थ 

पञ्च अङ्गानि | 


धम्मदेसनासिक्वापदवण्णना निदिता । 





८. भूतारोचनसिक्वापद वण्णना 


७७॥ अद्म अन्तरा ति परिनिव्वानसमयतो अज्बस्मिं काले | अतिकदिढयः 


कदय भन्ते, किं तुम्देहि अधिगतं 'ति एवं निणीकियमानेन | 
अनतिकङिढियमानेनपि पुच्छिते 


ं वा अपुच्छिति वा तथार्पे कारणे सति आरोचेतुं 
वटतियेव | तेनेव अन्जतरेन दहरभिक्खुना उपवदितो अज्जतरो थेरे 'आवुसो 
उपरिमग्गत्थाय वायामं मा अकासि, खीणासवो तया उपवदितो 'ति आह | थेरेन च 
अलय ५ त आवुसो इमस्मिं सासने पता" ति वुत्तो दहरभिक्ु आम भन्ते 
सोतापन्नो अहं ति अवोच | "कारको अयं ति अत्वापि परिपत्तिया अमोघभाव- 


५ ` कारणं वुत्तमेवाति दद्व्बं । 
-सदेन वा आदिअत्येन वित्तचित्तवेदनटे सङ्गण्ठाति । तेने वदति "चित्तके 


च च अभावा" ति | दिह्िसम्पन्नानं ति मग्गफलदिष्टिया समन्नागतानं | अरियानमेव 
ते उम्मत्तकादिभावो नत्थि । सानलाभिनो पन तस्मिं सति ज्ञाना परिहायन्ति, तस्मा 


„ " अभूतारोचनपच्वया अनापत्ति त्तव्वा, न भूतारोचनपच्चया । तेनेवाह 
भूतारोचनपच्वया अनापत्ति न वक्त्वा" ति | | 1 


केण्ड | दुदुल्ला रोचनसिक्खापदवण्णना १३ 


आणावीतिक्कमचेतनाय बलवअकुसलभावतो ्ञाना परिहयन्तीति ददुव्बं, 
उक्ट्रपरिच्छेदेन अरियपुग्गले एव सन्धाय कुसलाव्याकतचित्तेहि द्विचित्तं' ति वुत्तं | 
पण्णतिं अजानन्ता पन स्ञानलाभी पुथुज्जना वत्युम्हि लोभवसेन अकुसलचित्तेनपि 
न आरोचेन्तीति नत्थि । इध दुक्खवेदनाय अभावतो 'द्विवेदनं ति इमस्स अनुरूपं 
कत्वा द्विचित्तं ति इदं वुत्तं ति एवं वा एत्थ अधिपायो गहेतव्बो | सेसं उत्तानमेव | 
उत्तरिमनुस्सधम्मस्स भूतता, अनुपसम्पन्नस्स आरोचनं, तद्खणविजानना, अनज्ज- 
प्पदेसो ति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्गानि | 


भूतारोचनसिक्खापद वण्णना निदिता । 





९. दुदुल्लारोचनसिक्खापदवण्णना 


७८॥ नवमे दुदुल्लसदत्यदस्सनत्थं ति दुद्ुल्लसदस्स अत्थदस्सनत्थं | अत्थे हि 
दस्सिते सदोपि "अयं एतेसु अत्थेसु वत्तती" ति दस्सितोयेव होति | ष्यं यं 
दुदुल्लसदेन अभिधीयति, तं सव्वं दस्सेतुं पाराजिकानि वृत्तानी' ति अयञ्हेत्थ 
अधिष्पायो । तत्रायं विचारणा ति तत्र पाठ्यं अयं विचारणा, तत्र पाकिअटकथासु 
वा अयं विचारणा | तत्य भवेय्या ति तत्थ कस्सचि विमति एवं भवेय्य । 
अनुपसम्पत्नस्स दुद्ुल्ला रोचने विय दुक्कटेन भवितव्बं ति आह 'दुक्कटं आपज्नती"- 
ति | अक्कोसन्तो पि दुक्कटं आपन्नया ति ओमसवादेन दुक्कटं आपच्जेय्य | 
अधिपायं अजानन्तेनपि अटकथाचरियानं वचनेयेव ठातव्बं ति दीपनत्थं 
'अदुकयाचरियाव एत्य पमाणं ति वुत्तं । पुनपि अट्कथावचनमेव उपपत्तितो दहं 
कत्वा पतिद्ुपेन्तो "इमिनापि चतं ति आदिमाह | | 

८०॥ 'अज्जनत्र भिक्खुसम्मुतिया" ति वुत्तत्ता सम्मति अत्थीति गहेतव्बाति आह 
"इध वुत्तत्तायेवा' ति आदि | 

८२॥ आदितो पञ्च सिक्वापदानीति पाणातिपातादीनि पञ्च सिक्खापदानि ॥' 
'सेसानीति विकालभोजनादीनि पञ्चाति वदन्ति | केचि पन "आदितो पद्वाय पञ्च 8.14 
सिक्वापदानीति सुक्कविस्सद्विआदीनि पञ्चाति वदन्ति, तं न गहेतव्बं | 
पाणातिपातादीनि हि दसेव सिक्खापदानि सामणेरानं पम्जत्तानि | वुत्तज्छेतं- 

'अथ खो सामणेरानं एतदहोसि कति नु खो अम्ाकं सिक्ापदानि, 
तत्थ च अम्ेहि सिक्वितव्बं' ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं दस सिक्खापदानि, तेसु च सामणेरेहि 
सिक्ितुं, पाणातिपाता वेरमणी अदित्नादाना वेरमणी' ति आदि। | 





1. वि ४-११७-पिद्े | 





8. 15 मुदिपपमाणा ति मुडिना 





९४ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


तेसं पञ्वत्तेमुयेव सिक्वापदेसु दुडत्लादुदुल्लविचारणा कातव्वा, न च सुक्क- 
विस्सह्विआदीनि विसु तेसं पञ्जत्तानि अत्थीति । अथ भिक्युनो दुदुल्ल-सद्कातानि 
सुक्कविस्सद्टिआदीनि अनुपसम्पन्नस्स किं नाम हन्तीति आह 'सुक्कविस्सदिः..... 
पे०....अज्ज्ञाचारो नामाति वृत्तं" ति | इमिनापि चेतं सिद्धं अनुपसम्पन्नस्स सुक्क- 
विस्सदिआदि दुहल्लं नाम न होतीति । अच्छाचासे नामा ति हि वदन्तो 
"पतम्पत्रस्स सुक्कविस्सद्टिआदिकेवलं अच्डाचारो नाम होति, न पन दुद्ुल्लो नाम 


अन्ज्ञाचारो ति दीपेति / अच्ज्ञाचारो नामाति च अडकथायं वुत्तत्ता अकत्तव्बरूपत्ता 


वदन्ति । इध पन अनुपसम्पन्न-गहणेन सामणेरसामणेरीसिक्मानानं गहणं 
वदितव्वं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । अन्तिमवत्थुं अन्जञापननस्स भिक्खुनो सवत्युको 


संघादिसेसो, अनुपस्म्पन्नस्स आरोचन, भिक्युसम्मुतिया या अभावोति इमानि 
पनेत्थ तीणि अद्धानि | 4 


इहुल्लारोचनसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


१०. पथवीखणनसिक्वापद वण्णना 
८४८६॥ दसमे एकिन्दियं ति कायिन्दियं अत्थी'ति मज्जमाना वदन्ति । 
0 सङ्गहेतव्वप्पमाणा । एत्य किञ्चापि येभूय्यपंसुं अग्पपंसुज्व 
ध वत्वा उपदड्ढपंसुका पथवी न उता, तथापि पण्णत्तिवज्जसिक्खापदेसु 
गहेतव्वं | कचि ए, सम्भवतो उपड्दपंसुकायपि पथविया पाचित्तियमेवाति 
ध पन  पन्बच्छत्तादीसु उपड्ढे दुक्कटस्स वुत्तत्ता इधापि दुक्कटं युक्तं" ति 
क † युत्त पाचिप्तियवत्थुकज्चं अनापत्तिवत्युकञ्च दुविधं पथविं व्पेत्वा 
क 1५.९५ ततियाय पथविया अभावतो | देयेव हि पथवियो वुत्ता 
0 क स पर्यवी ति तस्मा दरसु अज्जतराय पथविया 


( च सम्पतते, गसूकेयेव सक्का एत्य 
दुककटवत्युनो सववा ` चच्छन्ादीमु पन उपड्ढे दुक्कटं युत्तं तत्थ तादिसस्स 


वटति | "इमं १.1 ५ १, ' तीति इमस्मिं ओकासे- ति अनियमेत्वा वुत्तत्ता 
सिक्खापदेन आपत्ति १ तेपि पयवीबणनं शन्धाय पवत्तवोहारत्ता इमिनाव 
1“. णमपातब्यताय । दुही ति घटेहि । तनुककदमो ति 


कण्ड | पथवीखणनसिक्खापदवण्णना १५ 


उदकमिस्सककदमो | सो च उदकगतिकत्ता वट्ति। ओमकचातुमासं ति ऊनचातुमासं | 
ओव ति देवेन ओवद्वं | अकतपन्भारे ति अवलनदानदस्सनत्थं वृत्तं | तादिसे हि 
वम्मिकस्स सब्भावोति । मूसिकुक्कुरं नाम ॒मूसिकाहि खणित्वा बहि कतपंसुरासि । 
एसेव नयो ति ओमकचातुमासओवद्वोयेव वतीति अत्थो | ५ 

एकदिवसम्पि न वदटरतीति ओवद्रएकदिवसातिक्कन्तोपि विकोपेतुं न वदति | दा 
भूमिसम्बन्धेपि च गोकण्टके भूमितो छिन्ित्वा उद्धं ठितत्ता1 अच्चुग्गतमत्थकतो 
छिन्दित्वा गहेतुं वदती" ति वदन्ति । सकटाने अतिमानं कत्वा पादेहि महित्वा 
छिन्दित्वा आलोकितकदमगम्पि गहेतुं वदति । ततो ति ततो पुराणसेनासनतो | इदुकं 
गण्डामीति आदि सुद्धचित्तं सन्धाय वुत्तं | उदकेनाति उजुकं आकासतोयेव 
पतनकउदकेन | "सचे पन अज्जत्थ पहरित्वा पतितेन उदकेन तेमितं होति, वदती 
ति वदन्ति | उच्चालेत्वा ति उक्खिपित्वा | तेन अपदेसेना ति तेन लेसेन | 

८७-८८॥ अविसयत्ता अनापत्तीति एत्थ सचेपि निव्बपितुं सक्का होति, पठमं 8.16 
सुद्धचित्तेन दित्रत्ता 'दहतू" ति सल्लक्वेत्वापि तिटति, अनापत्ति । ओवदुं छ्न॑ति पठमं 
ओवद्रं पच्छ छन्त | सेसं उत्तानमेव | जातपथवी, पथवीसज्िता, खणनखणापनानं 
अञ्जतरं ति इमानि पनेत्थ तीणि अद्खानि | 


पथवीखणनसिक्खापदवण्णना निदिता । 
निद्टितो मुसावादवग्गो पठमो । 


-----____-~ 


न 01.14 


! ` उग्गतत्ता स्या.) | 





ब 


२. भूतगामवग्ग 


१. भूतगामतिक्खापदवण्णनां 


८९॥ सेनासनवग्गस्स पठमे निग्गहेतुं असक्कोन्तो ति सन्धारेतुं असक्कोन्तो | 
इमिना पन वचनेन दारकस्य तत्य उपनीतभावो तैन च दिद्धभावो वुत्तोयेवाति 
दडव्वं | तेन हि भिक्ुना तं रक्वं छिन्दितुं आरद्धे तत्थ निव्वत्ता एका तरुणपुत्ता 
देवधीता पत्तं अद्धेनादाय ठ्ता तं याचि मामे सामि विमानं चछिन्दि, न 

पत्तकं आदाय अनावासा विचरितु ति । सो "अहं अज्जत्थ ईदिसं 
सवख न लभिस्सामी" ति तस्सा वचनं नादियि | सा इमम्पि ताव दारकं ओलोकेत्वा 
ओरमिस्सती' ति पुत्तं रुक्वसाखाय व्पेसि । सो भिक्खु उक्वित्तं फरसुं सन्धारेतु 
असक्कीन्तो दारकस्स बाहं छिन्द | एवञ्च सथितो विमाने सयितो नाम होतीति 
कत्वा वुत्तं -सुक्वटुकदिन्वविमाने निपन्नस्सा ति । 

एववहकादिव्बनिमाने ति च साखटुकविमानं सन्धाय वुत्तं । सक्स्स उपरि 
निव्बत्तञ्हि विमानं रुक्छपटिबद्धतता रुक्हकविमानं' ति वुच्चति । साखटकविमानं 
न सब्बसाखासन्निस्सितं हूत्वा तिरति । तत्य यं सक्खटुकविमानं होति, तं याव 


रक्खस्स मूलमत्तम्पि तिद्रति, ताव न नस्सति । साखडुकविमानं पन साखासु 
भिज्जमानासु तत्य तत्येव भिज्जित्वा सव्बसाखासु भित्रासु सव्वं भिज्जति, इदग्पि 
च विमानं साखटुकं, तस्मा 


स्मा स्क्वे छिन्ने तं विमानं सब्बसो विनद्रु, तेनेव सा देवता 
भगवतो सन्तिका लद्धे अज्जस्मिं विमाने वसि | बाहं थनमूलेयेव छिन्दीति अंसेन (नर 
8.17 सद्धं बाहं छिन्दि | इमिना च रुक्खदेवतानं गत्तानि छिज्जन्ति, न चातुमः 
विय अच्छेज्जानीति दद्ुब्ब| सुक्खधम्मे ति रक्वपकतियं रुक्खसभावे ति अत्थो । 
स्वखानं विय छेदनादीमसु अकरुणनच्हि रक्वधम्मो नाम | | 
उपतितं ति उप्त्नं | भन्तं ति धावन्तं | वारये ति निग्गण्डेय्य | इदं वुत्त 
होति-यथा नाम छेको सारथि अतिवेगेन धावन्तं रथं निगगहेत्वा यथिच्छकं पेसेति, 
एव यो पुग्गलो उपत्रं कोधं वारये निग्गण्डितुं सक्कोति, तमहं सारथिं ब्रूमि । इतरो 
पन राजउपराजादीनं सयसारथिजनो रस्मिग्गाहो नाम होति, न उत्तमसारथीति | 
दुतियगाथाय पन अवमत्यो-यो ति। यो यादिसो खत्तियकुला वा पव्बनितो 
ब्रल्मणकुला वा पव्बजितो नवो वा मञ्ज्िमो वा थेरो वा | उप्पतितं ति उद्धमुद्धं 


पतितं, गतं पवत्तंति अत्थो, उपपन्नं ति वृत्ते होति । कोधं ति "अनत्थं मे चरतीति 


ुत्तनिपात 
0 8-९-४१ १-पिह्वादीमुपि पस्सितव्य | 
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आघातो जायती" ति आदिना नयेन सत्ते वुत्तानं नवत्नं” अत्थं मे न चरती ति 
आदीनज्व तप्पटिपक्खतो सिद्धानेँ नवन्नमेवाति अ्वारसन्नं खाणुकण्टकादिना अद्वानेन 
सद्धिं एकूनवीसतिया आघातवत्थूनं अजञ्जतराघातवत्युसम्भवं आघातं । विसटं ति ति 
वित्तं | सप्पविसं ति सप्पस्स विसं | इवा ति ओपम्मवचनं । इ-कारलोपं कत्वा 
व-इच्चेव वुत्तं । ओसधेदी ति अगदेहि । इदं वुत्तं होति-यथा विसतिकिच्छको वेज्जो 
सप्पन-दद्ो सब्बं कायं फरित्वा ठ्तिं विसटं सप्पविसं मूलखन्धतचपत्तपुष्फादीनं 
अञ्जतरेहि नानाभेसज्जेहि पयोजेत्वा कतेहि वा ओसधेहि विप्पमेव विनेय्य, एवमेव 
यो यथावुत्तेन आघातवत्युना उप्पतितं चित्तसन्तानं व्यपित्वा ठ्तिं कोधं 
विनयनुपायेसु तदज्गविनयादीसु येन केनचि उपायेन विनेति नाधिवासेति पजहति 
विनोदेति व्यन्तिं करोति, सो भिक्खु जहाति ओरपारं | सो एवं कोधं विनेन्तो 
भिक्खु यस्मा कोधो ततियमग्गेन सब्वसो पटीयति, तस्मा ओरपार-सज्जितानि 
पञ्चोरम्भागियसंयोजनानि जहातीति । अविसेसेन हि पारं ति तीरस्स नामं, तस्मा 
ओरानि च तानि संसारसागरस्स पारभूतानि चाति कत्वा "ओरपारं' ति वुच्चति | 
अथ वा यो उप्पतितं विनेति कोधं विसटं सप्पविसंव ओसधेहि, सो ततिय- ४.18 
मग्गेन सब्बसो कोधं विनेत्वा अनागामिफले ठितो भिक्खु जहाति ओरपारं | तत्थ 
ओरं ति सकत्तभावो | पारं ति परत्तभावो । ओरं वा छ अन्ज्त्तिकानि आयतनानि, 
पारं छ बहिरायतनानि । तथा ओरं मनुस्सलोको, पारं देवलोको । ओरं कामधातु, 
पारं रूपारूपधातु । ओरं कामरूपभवो, पारं अरूपभवो । ओरं अत्तभावो, पारं 
अत्तभावसुखुपकरणानिः । एवमेतस्मिं ओरपारे चतुत्यमगगेन छन्दरागं पजहन्तोः 
जहाति ओरपारंः ति वुच्चति । एत्य च किञ्चापि अनागामिनो कामरागस्स 
पहीनत्ता इधत्तभावादीसु छन्दरागो एव नत्थि, अपि च खो पनस्स वण्णप्पकासनत्थं 
सन्बमेतं ओ रपारभेदं सङ्गहेत्वा तत्य छन्दरागपपहानेन "जहाति ओरपारं' ति वुत्त | 
इदानि तस्सत्थस्स विभावनत्थाय उपमं आह "उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं" ति | 
तत्थ उरेन गच्छती ति उरगो, सप्पस्सेतं अधिवचनं । सो दुविधो कामरूपी च 
अकामलूपी च । कामरूपी पि दुविधो जलजो थलजो च । जलजो जले एव 
कामरूपं लभति, न थते सङ्गपालजातकेः सद्कपालनागराजा विय । थलजो थले एव, 
न जले | सो जज्जरभावेन जिण्णं, चिरकालताय पुराणल्चाति सङ्खं गतं तचं जहन्तो 
चतुञ्विधेन जहति सजातियं ठितो जिगुच्छन्तो निस्साय थामेना ति | सजाति नाम 
सप्पजाति दीधत्तभावो । उरगा हि पञ्चसु ठानेसु सजातिं नातिवत्तन्ति उपपत्तियं 





1. दी-३-२१८, अं ३-२०८-पिदसु । 
2. अत्तभावसुखुमकरणानि (स्या.) 
3. खु ६-१६-पिदरे जातके | 
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चुतियं विस्सटनिदोक्कमने सजातिया मेथुनपटिसेवने जिण्णतचापनयने चाति । 
तस्मा यदा तचं जहति, तदा सजातियंयेव ठत्वा जहति । सजातियं ठितोपि च 
जिगुच्छन्तो जहति । जिगुच्छन्तो नाम॒ यदा उपड्ढद्ाने मुत्तो होति, उपड्ढद्ाने 
अमुक्तो ओलम्बति, तदा नं अद्वीयन्तो जहति, एवं जिगुच्छन्तोपि च दण्डन्तरं वा 
मूलन्तर्‌ वा पासाणन्तरं वा निस्साय जहति । निस्साय जहन्तोपि च थामं जनेत्वा 
उस्साहं करित्वा वीरियेन वङ्कुं निज्ुदं कत्वा पस्ससन्तोव फणं करित्वा जहति । एवं 
जहित्वा येनकामं पक्कमति | 
एवमेव अयम्पि भिक्खु ओरपारं जहितुकामो चतुब्बिधेन जहति सजातियं ठितो 
जिगुच्छन्तो निस्साय थामेनाति । सजाति नाम भिक्ुनो "अरियाय जातिया जातो 
४.19 'ति। वचनतो सीलं | तेनेवाह सीले पतिटाय नरो सपज्जो* ति2 | एवमेतिस्सं 
सजातियं ठतो भिक्खु तं सकत्तभावादिभेदं ओरपारं जिण्णपु राणत्तचमिव तं दुक्खं 
जनेन्तं तत्थ तत्थ अदीनवदस्सनेन जिगुच्छन्तो कल्याणमित्ते निस्साय अधिमत्त- 
तम्मावायामसङ्खातं थामं जनेत्वा" दिवसं चङ्खमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि 
चित्तं परिसोधेती' तिः वुत्तनयेन रत्तिन्दिवं छधा विभजित्वा घटेन्तो वायमन्तो 
उरगो विय वदु निजं पल्लङ्क आभुजित्वा उरगो विय पस्ससन्तो अयम्पि 
वायमन्तो उरगोव फणं करित्वा अयम्पि जाणविष्फारं जनेत्वा 
उरगोव तचं ओरपारं जहति, जहित्वा च उरगो विय ओहिततचो येनकामं 
पक्कमति, अयग्पि ओहितभारो अनुपादिसेसनिव्बानधातुदिसं पक्कमतीति | 
९0॥ भवन्तीति इमिना विरुल्दमूले नीलभावं आपज्जित्वा वड्ढमानके 
तर्णगच्छे दस्सेति । अहुवुं ति इमिना पन वडिदठत्वा ठ्ति महन्ते रुक्वगच्छादिके 
4 क ति इमस्स विवरणं *जायन्ति वड्ढन्ती' ति, अहूुवुं ति इमस्स जाता 
ध । रासी ति रुष्धइकधम्मसमूहो | भूतान ति तथालद्धसमञ्जानं 


अटुधम्मानं | । गामो" ति वुत्तेपि अवयवविनिमुत्तस्स समुदायस्स अभावतो 
येव तिणसूक्खलतादयो गय्न्ति | 'भूमियं पतिद्हित्वा हरित- 


भावमापन्ना रुक्वगच्छादयो परिगगय्डनि | 
भूतानं गामो" तिपि वदन्ति 0 , तस्मा भूतानं निवासद्वानताय 


वेदितब्बो | । स्क्वादीनं ति आदि-सदेन ओसधिगच्छलतादयो 


1. म २-३०६-पिि | 
2. सः १-१११९०ष/ 

१-५६, २-२४९, अनि २.१८८ 
4. अहूुवन्ती ति (स्या) | २-१८५-पिदसु । 
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ननु च रुक्खादयो चित्तरहितताय न जीवा, चित्तरहितता च परिषफन्दाभावतो 
चछिन्नेपि रुहनतो विसदिसजातिकभावतो' चतुयोनिअपरियापत्नतो च वेदितव्बा, तुडिढि 
पन पवावसिलालवणानस्पि विज्जतीति न तेसं जीवभावेऽ कारणं, विसयग्गहणञ्च ९ 
नेसं परिकण्पनामत्तं सुपनं4 विय, चिज्चादीनं,; तथा दोहकादयो, तत्य कस्मा 8.20. 
भूतगामस्स छेदनादिपच्वया पाचित्तियं वुत्तं ति समणसारुप्पतो । तंनिवाससत्तानु- 
रक्खणतो च | तेनेवाह "जीवसज्निनो हि मोधपुरिसा मनुस्सा सक्खस्मिं" ति आदि | 

९१॥ ,मूले जायन्ती'ति आदीसु अत्यो उपरि अत्तना वुच्चमानप्पकारेन 
सीहव्टकथायं वुत्तोति आह "एवं सन्तेपि....पे०....न समेन्ती" ति | विजात-सदो इध 
वि-सदलोपं कत्वा निदद्रौ ति आह "विजातानीः ति । विजात-सदो च "विजाता 
इत्थी ति आदीसु विय पसूतवचनोति आह 'पसूतानी" ति । पसूति च नामेत्थ 
निव्बत्तपण्णमूलता ति आह 'निव्बत्तपण्णमूलानी" ति । इमिना इमं दीपेति 'निव्वत्त- 
पण्णमूलानि बीजानि भूतगामसङ्खमेव गच्छन्ति, तेसु च वत्तमानो बीजजातसटौ 
रुल्टीवसेन रक्खादीसुपि वत्तती" ति । पुरिमस्मिं अत्यविक्प्ये पन बीजेहि जातानं 
रक्वलतादीनंयेव भूतगामता वुत्ता | 

तानि दस्सेन्तो ति तानि बीजानि दस्सेन्तो । मूलबीजं ति आदीसु मूलमेव बीजं 
मूलनीजं । सेसेसुपि एसेव नयो । फट्ुबीजं ति पव्बबीजं | पच्चयन्तरसमवाये 
सदिसफलुप्पत्तिया विसेसकारणभावतो विरुहनसमत्ये सारफले निरुढ्हो बीन-सदो । 
तदत्थसंसिद्धिया मूलादीसुपि केसुचि पवत्ततीति मूलादितो निवत्तनत्थं एकेन 
बीजसदेन विसेसेत्वा वुत्तं "बीजबीजं' ति रूपरूपं, दुक्वदुक्वं" ति च यथा | बीजतो 
निब्बत्तेन बीजं दस्सितं ति कारियोपचारेन कारणं दस्सितं ति दीपेति | 

९२॥ बीजे बीजसज्नीति एत्थ कारणूपचारेन कारियं वुत्तं ति दस्सेन्तो 'तत्थ यथाः 
ति आदिमाह | भूतगामपरिमोचनं कत्वा ति भूतगामतो मोचेत्वा, वियोजेत्वा ति ` 
अत्थो | यं बीजं भूतगामो नाम होतीति बीजानि च तानि जातानि चाति वुत्तमत्थं 
सन्धाय वदति | तत्य यं बीजं ति यं निव्वत्तपण्णमूलं बीजं । तस्मिं बीजे ति तस्मिं 
भूतगामसज्जिते बीजे । एत्थ च बीजजात-सदस्स विय रु्छृहीवसेन रुक्खादीसु 
बीज-सटस्सपि पवत्ति वेदित्वा | यथारुतं ति यथापाि | 

यत्य कत्थचीति मूले अग्गे मज्ज्े वा । सञ्चिच्च उक्खिपितुं न वटूतीति एत्थ सचे 
पि सरीरे लग्गभावं जानन्तोव उदकतो उद्रहति, तं उद्धरिस्सामीः ति सञ्जाय 


1. विसदिसरजातिकाभावतो (क) | 
2. पवाक्िलासुवण्णानम्पि (स्या.) । 
3. जीवाभावे (क) | 

4. सुपिनं (स्या.) | 

5. विञ्जाणादीनं (स्या) | 
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अभावतो वटति | उष्पादितानीति उद्धटानि | बीजगामे सङ्गं गच्छन्तीति भूतगामतो 
परिमोचितत्ता वुत्तं । अनन्तक-गहणेन सासपमत्तिका गिता | नामब्हेतं तस्सा 
8.21 सेवालजातिया । मूलपण्णानं असम्पुण्णत्ता" असम्ुण्णभूतगामो नामा" ति वुत्तं | 
अभूतगाममूलत्ता ति एत्य भूतगामो मूलं कारणं एतस्साति भूतगाममूलो, भूतगामस्स 
वा मूलं कारणं ति भूतगाममूलं | बीजगामो हि नाम भूतगामतो सम्भवति, 
धूतगामस्स च कारणं होति, अयं पन तादिसो न होतीति 'अभूतगाममूलत्ता" ति 
उत्त । तत्हकतता वुत्तं "सो बीजगामेन सङ्गहितो" ति । इदञ्च अभूतगाममूलत्ता" ति 
त्व पठनं वुत्तअत्यसम्भवतो वुत्तं | किञ्चापि हि तालनाच्किरादीनं खाणु उद्धं 
अवडइ्ढनतो भूतगामस्स कारणं न होति, तथापि भूतगामसद्खयुपगतनिव्बत्त- 
01 भम्भूतत्ता भूतगामतो उप्पत्नो नाम होतीति बीजगामेन सङ्गं 
गच्छति | 
अङ्कुरे हरिते" ति वत्वा तमेव विभावेति नीलपण्णवण्णे जाते" ति, नीलपण्णस्स 


वण्णसदिते वण्णे जातेति अत्थो । 'नीलवण्णे जाते" ति वा पाठो गहेतव्बो । 
, वलकभूतगामे सङ्गह गच्छतीति नाछिकिरस् आवेणिकं कत्वा वदति । 


माता प्न सनखच्छविं न विकोपेति, बडी" ति वदन्ति । गललरकवतो र 
१५४ एत्थापि रुक्खत्तचं अविकोपेत्वा मत्थकतो तच्छत्वा गहेतुं॑ वहतीति 
पानीयं | "9 ति हत्यानं असंयतभावेन, हत्थचापल्लेनाति वत्तं होति । 

। न बासेतव्वं ति इदं अत्तन त्याय नामितं सन्धाय वुत्तं | केवलं 
9 त्थाय नामिते पन पच्छ ततो लभित्वा न वासेतव्बं ति नत्थि । 
सं सातं तावा रुहतीति वुत्तत्ता येसं तावा न रहति | तत्थ कपियकरणकिच्चं 
8. 22 ध वदन्ति | 


९२३॥ पञ्चहि तमणकष्पेहीति पञ्चहि समणवोहारेहि । किञ्चापि हि वीजानं 


अग्गिना 
एवं कतेयेव ८ शिखनमततेन च अविरुट्हीधम्मता न होति, तथापि 
तेहि समणवोहारेहि करणभूतेहि अभिपरिभितादयो समणवोहारा नाम जाता, तस्मा 

हि फलं परिभृक्जितु अनुजानामी ति अधिप्पायो | 


(ज्जत्तपण्णत्तिभावतो समणवोहारा- 
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इच्चेव सद्धं गतानि । अथ वा अग्गिपरिजितादीनं पञ्चत्नं कपियभावतोयेव पञ्चहि 
समणकपियभावसङ्खातेहि कारणेहि फलं परिभुलितुं अनुजानामीति एवमेत्थ 
अधिप्पायो वेदितव्बो | अग्गिपरिजितं ति आदीसु "परिचितं" ति पि पठन्ति | अबीजं 
नाम॒ तरुणम्बफलादि । निब्बडबीजं नाम॒ अम्बपनसादि, यं बीजं निब्बटेत्वा 
विसुं कत्वा परिभुलितुं सक्का होति | "कपियं" ति वत्वाव कातव्बं ति यो कपियं 
करोति, तेन कत्तब्बाकारस्सेव वुत्तत्ता भिक्खुना अवृत्तेपि कातुं वतीति न गहेतव्बं | 
पुन "कपियं कारेतव्बं' ति कारापनस्स पठममेव कथितत्ता! भिक्खुना 'कपियं 
करोदी'ति वृत्तेयेव अनुपसम्पत्नेन 'कपियं" ति वत्वा अग्गिपरिजितादि कातव्बं ति 
गहेतव्बं । "कपियं ति वचनं पन याय कायचि भासाय वत्तु वदतीति 
वदन्ति | 'कपियं ति वत्वाव कात्व्बंः ति वचनतो पठमं 'कपियं ति वत्वा 
पच्छा अग्गिआदिना फुसनादि कातव्बं ति वेदितव्बं | '"पठमं अग्गिं निक्खिपित्वा 
नखादिना वा विज्जित्वा तं अनुद्धरित्वाव 'कप्ियं ति वत्तुम्पि वदती" ति 
वदन्ति | . 

एकस्मिं बीजे वा ति आदीसु "एकयेव कारेमीति अधिप्पाये सतिपि एकाबद्धत्ता 
सव्वं कतमेव होती" ति वदन्ति | दारुं विज्ज्ञतीति एत्थ "जानित्वापि विच्छति वा 
विज्ज्ञापेति वा, वटृतियेवा" ति वदन्ति । भत्तसित्थे विज््तीति एत्थापि' एसेव नयो | 
तं विज्क्ति, वदट्रतीति रज्जुआदीनं भाजनगतिकत्ता" ति वदन्ति | मरिचपक्कादीहि 
मिस्तेत्वा ति एत्थ भत्तसित्यसम्बन्धवसेन एकाबद्धता वेदितव्वा, न फलानयेव 
अज्जमज्जं सम्बन्धवसेन | भिन्दापेत्वा कपियं कारापेतव्बं ति बीजतो मुत्तस्स कगहस्स 
भाजनगतिकत्ता वुत्तं | 

निक्वामेतुं ति तं भिक्खुं निक्खामेतुं । "सचे एतस्स अनुलोमं" ति सेनासन- 
रक्वणत्थाय अनुञ्जातम्पि पटग्गिदानादिं अत्तनापि कातुं वट्तीति एत्तकेनेव 8.23 
इदग्पि एतस्स अनुलोमं ति एवमधिप्पायो सिया । पटग्गिदानं परित्तकरणज्च अत्तनो 
परस्स वा सेनासनरक्खणत्थाय वट्तियेव । तस्मा सचे तस्स सुत्तस्स एतं अनुलोमं 
सिया, अत्तनो न वटति, अग्जस्स वदतीति अयं विसेसो कुतो लब्भतीति 
आह "अत्तनो नवटुति.....पे०....न सक्का लद्धं ति । सेसमेत्थ उत्तानमेव | 
भूतगामो, भूतगामसज्जिता, विकोपनं वा विकोपापनं वा ति इमानि पत्थ 
तीणि अङ्गानि | 





भूतगामसिक्खापदवण्णना निदिता । 








1. अधिकतत्ता (स्मा) | 
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२. अञ्जवादकसिक्खापद वण्णनां 

९४-९८॥ दुतिये अञ्नं वचनं ति यं चोदकेन चुदितकस्स दोसविभावनवचनं वृत्तं, 

तं ततो अञ्ञेनेव वचनेन पटिचरति | अथ वा अञ्जेनञ्मं पटिचरतीति अज्ञेन 
कारणेन अन्नं कारणं पटिचरतीति एवमेत्य अत्थो वेदितव्बो, यं चोदकेन 
चुदितकस्स दोसविभावनकारणं वुत्त, ततो अन्नेन चोदनाय अमूलकभावदीपंकेन 
कारणेन पटिचरतीति वुत्तं होति । पटिचरतीति च परटिच्छादनवसेन चरति, 
पवत्ततीति अत्थो । परिच्छादनत्थो एव वा चरति-सदो अनेकत्यत्ता धातूनं | तेनाह 
पटिच्छादेती" ति । को आपन्नो ति आदिना पाणिं चोदनं अविस्सज्जेत्वा विक्वेपा- 
पज्जनवसेन अस्मेन अज्जं पटिचरणं दस्तितं | अपरम्पि पन चोदनं विस्सज्जेत्वा 
बहिद्धा कथाअपनामवसेन पवत पाव्िमुत्तकं अञ्बेनञ्जं पटिचरणं वेदितव्बं । 
इत्यनत्नामं आपत्ति आपत्नोसी" ति पुड़ो "पाटलिपुत्तं गतोम्ही ति वत्वा पुन "न तंव 
पाटलिपुत्तगमनं ऽच्छाम, आपत्ति पुच्छामा 'ति वत्ते" ततो राजगहं गतोम्टी" ति 

त्वा राजगहं वा याहि ब्राह्मणगहं वा, आपत्ति आपन्नोसी" ति वत्ते "तत्य मे 
भकरमसं लद्धं" ति आदीनि वत्वाव कथ बहिद्धा विक्विपन्तोपि हि "अन्ञेनज्जं 
पटिचरतिः च्चेव सद्धं गच्छति | 
यदेत अज्ञेन अब्जं पटिचरणवसेन पवत्तवचनं, तदेव पुच्छितमत्थं व्पेत्वा 
अज्म वदतीति अज्जवादकं ति आह 'अञ्मेनञ्मं पटिचरणस्सेतं नामं" ति | तुण्ीभूतस्सेतं 
गामं ति तुण्डीभावस्ेतं नामं, अयमेव वा पाटो | अञ्जवादकं आरोपेतूति अञ्ज- 


“24 वादककम्मं आरोपेतु, अज्जवादकत्त वा इदानि करियमानेन कम्मेन आरोपेतूति 
अत्थो | विहेसकं आरोपेतू 


पत्‌ ति एत्थापि विहेसककम्मं विहेसकभावं वा आरोपेतूति 
एवमत्थो दटुव्बो | 


अनारोपिते अ्जवादक उत्तदुक्कटं पाच्यं आगतञअज्ञेनञ्जंपटिचरणवसेन 
युज्जति । अकथायं आगतेन पन अञ्ञेनज्जंपटिचरणवसेन अनारोपिते 
1 पाचित्तियं, आरोपिते इमिनाव पाचित्तियं ति वेदितव्बं | केचि 
वरिता 01 युसावादेन इमिना च पाचित्तियद्वयं ोती- ति वदन्ति, तं 
क (४ । या सा आदिकम्मिकस्स अनापत्ति वृत्ता, सापि पाच्यं 
दस्नत्थं वा । सेस वत्ताति ददुव्बा, इमिना सिक्वापदेन अनापत्ति- 

र त उत्तानमेव | धम्मकम्मेन आरोपितता, आपत्तिया वा वत्युना वा 


इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि । अ्मेनज्बं पटिचरणं वा तुण्टीभावो वा ति 


-प=्जवादकसिक्खापदवण्णना निहिता 


कंण्ड | पठमसेनासनसिक्खापदवण्णना २३ 
३. उज्ञापनकतिक्खवापदवण्णना 


१०३॥ ततिये धातुपाठे ञ्-सदो चिन्तायं पठितो ति आह 'लामकतो वा 
चिन्तापिन्ती" ति आदि । अयमेव च अनेकत्यत्ता धातूनं ओलोकनत्थोपि होतीति 
ददुब्बं | "अक्खराय वाचेती' ति आदीसु" विय "छन्दाया" ति लिद्खविपल्लासवसेन 
वुत्तं ति आह "छन्देना ति | 

१०५॥ येन वचनेनाति येन "छन्दाय इत्यत्रामो इदं नाम करोतीति आदि- 
वचनेन | येन च खिय्यन्तीति येन "छन्दाय इत्यन्नामो" ति आदिवचनेन तत्थ तत्थ 
भिक्खूनं सवनूपचारे ठत्वा अवण्णं पकासेन्ति | | 

१०६॥ अज्जं अनुपसम्पन्नं उच्ञञापेतीति अज्ञेन अनुपसम्पन्नेन उञ्ज्ापेति | तस्स 
वा तं सन्तिके विय्यतीति तस्स अनुपसम्पन्नस्स सन्तिके तं संघेन सम्मतं उपसम्पन्नं 8.25 
विय्यति, अवण्णं वदन्तो वा पकासेति । अनुपसम्पन्नं संघेन सम्मतं ति एत्य 
सम्मतपुब्बो सम्मतोति वुत्तो । तेनाह 'किञ्चापी' ति आदि । यस्मा उज््ञापनं 
खिय्यनञ्व मुसावादवसेनेव पवत्तं, तस्मा आदिकम्मिकस्स अनापत्तीति पाचित्तियदाने 
दुक्कटट्धाने च इमिनाव अनापत्तिदस्सनत्थं वुत्तं ति गहेतव्बं | एवञ्च कत्वा 
उञ्कापेन्तस्स खिय्यन्तस्स च एकक्खणे दवे दवे आपत्तियो होन्तीति आपन्नं | अथ वा 
ईदिसं सिक्खापदं मुसावादतो पठमं पञ्जत्तं ति गहेतव्बं | सेसमेत्थ उत्तानमेव । 
धम्मकम्मेन सम्मतता, उपसम्पत्नता, अगतिगमनाभावो, तस्स अवण्णकामता, 
यस्स सन्तिके वदति, तस्स उपसम्पत्नता, उञ्जञापनं वा खिय्यनं वा ति इमानि पनेत्य 


छ अङ्गानि | 





उज्ञ्ञापनकसिक्खापदवण्णना निदिता । 


--------------------- 


४. पठमसेनासनसिक्खापदवण्णना 


१०८-११०॥ चतुत्थे हिमवस्सेना ति हिममेव वुत्तं । अपञ्माते ति अप्पतीते, 
अप्पसिद्धेति अत्थो | "मण्डपे वा रुक्खमूले वा ति वचनतो विवटङ्गणेपि निक्खिपितुं 
वट्ती" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वृत्तं | गोचरप्पसुता ति गोच रान पटिपत्ना | "अद्र मासे" 
ति इमिना वस्सानं चातुमासं चेपि देवो न वस्सति, पटिक्ित्तमेवाति आह 
अडुमासेति वचनतो.......पे०.....निक्खिपितुं न वट्रतियेवा 'ति । तत्थ चत्तारो मासेति 
वस्सानस्स चत्तारो मासे । अवस्सिकसडते ति इमिना अनुज्जातेपि अड मासे यत्थ 


4 व) 
1. वि. २-२६ पिदधे | 
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हेमन्ते देवो वस्सति, तत्थ अपरेपि चत्तारो मासा परटिक्ित्ताति आह 
अवस्सिकसङ्धेतेति वचनतो" ति आदि । इमिना इमं दीपेति "यस्मिं देसे हेमन्ते देवो 
वस्सति, तत्य अद्ध मासे पटिक्िपित्वा चत्तारो मासा अनुज्जाता | यत्य पन 
वस्सानेयेव वस्सति, तत्य चत्तारो मासे पटिक्विपित्वा अद्ध मासा अनुज्जाताः ति | 
इमिनाव नयेन मज्न्ञिमपदेसे यत्थ हेमन्ते हिमवस्सं वस्सति, तत्थापि अदेव 
मासा पटिक्छित्ताति वेदितव्वा | तस्मा वस्सानकाते पकतिअञ्चोकासे ओवस्सकमण्डपे 
रुक्वमूले च सन्थरितुं न॒ वटति, हेमन्तकाले पकतिअज्द्ोकासे ओवस्सक- 
2 मण्डपादीसुपि वदति । तञ्च खो यत्य हिमवस्सेन सेनासनं न तेमति, गिम्हकालेपि 
पकतिअज्ज्लोकासादीमसु वटतियेव, तञ्च खो अकालमेघादस्सने, काकादीनं 
निबद्धवासरक्खमूले पन कंदाचिपि न वदतीति एवमेत्य विनिच्छयो वेदितन्बो | 
समञ्च पन अत्यविसेसं गहेत्वा भगवता पठममेव सिक्वापदं पज्जत्तं ति विसुं 
अनुपञ्जत्ति न वुत्ता | तेनेव हि मातिकाद्रकयायं। वुत्तं इति यत्थ च यदा च 
सन्थरितुं न वटति, तं सब्बमिध अज्छोकाससद्घमेव गतं” ति | अथ वा अविसेसेन 
अच्ज्ञोकासे सन्यरणसन्यरापनानि पटिक्विपित्वा 'ईदिसे काले ईदिसे च पदेसे 


वेदितव्बा अलं ति न सिक्खापदे विसं अनुपल्जत्ति उद्धटाति 
दत्वा । परिवारे प्न इमस्सेव सिक्खापदस्स अनुरूपवसेन पञ्त्तत्ता "एका 
अनुपन्जत्ती ति वुत्तं | 
नववायिमो सीघं न नस्सतीति आह "नववायिमो वाः ति | ओनद्धको ति चम्मेन 
ओनद्ो । च्कटुजन्भोकासिको ति इदं तस्स परिवितक्कदस्सनमत्तं, उक्कदट्रअब्भो- 
५ ॥ चीवरकुटि न वहतीति नत्थि । कायानुगतिकत्ता ति भिक्खुनो तत्थयेव 
पनिहितभावं सन्धाय वृत्तं । इमिना च तसिमं येव काले अनापत्ति वृत्ता, 


मञ्चपीठादिं यंकिञ्चि १ स पल्लक्वेत्वा ति इमिना च गिम्हानेपि मेधे उ्टिते 
सेनासनं ह निक्िपितुं न वहतीति दीपितं ति 
001. 
1* क्ख २०१-पिद | 
2. वि ५-र४-पिद् | 
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सम्मज्जन्तस्स पादहडानाभिमुखं" ति अपरे । "बहि बालुकाय अगमननिमित्तं 
पादड़ानाभिमुखा वालिका हरितव्बाति वत्तं ति एके । कचवरं हत्येहि गहेत्वा बहि 2 2) 
छड्डतव्वं ति इमिना कचवरं छडेस्सामीति वालिका न छडेतव्बाति दीपेति । 

९११॥ अन्तो संवेेत्वा बद्धं ति एरकपत्तादीहि वेणिं कत्वा ताय वेणिया उभोसु ९ 
पस्सेसु ॒वित्यतद्ानेसु बहुं वेठेत्वा ततो पट्वाय याव मच्ह्वानं, ताव अन्तो 
ओआकड्ढनवसेन वेठेत्वा मज्जञे सङ्धिपित्वा तिरियं तत्थ तत्थ बन्धित्वा कतं | कष्ं 
लभित्वा ति गच्छा ति वुत्तवचनेन कपं लभित्वा । थेरस्स हि आणत्तिया गच्छन्तस्स 
अनापत्ति | पुरिमनयेनेवा ति 'निसीदित्वा सयं गच्छन्तो ति आदिना पुल्बे 
वुत्तनयेनेव | अभ्जत्य गच्छतीति तं मग्गं अतिक्कमित्वा अज्जत्थ गच्छति | 
लेडुपातुपचारतो बहि ठितत्ता "पादुद्धारेन कारेतन्बो" ति वुत्तं, अज्जत्थ गच्छन्तस्स 
पठमपादुद्धारे दुक्कटं, दुतियपादुद्धारे पाचित्तियं ति अत्थो । पाकतिकं अकत्वा ति 
अप्परिसामेत्वा | अन्तरसन्निपाते ति अन्तरन्तरा सन्निपाते | 

आवासिकानंयेव पलिबोधो ति एत्थ आगन्तुकेहि आगन्त्वा किञ्चि अवत्वा 
तत्य निसित्नेपि आवासिकानंयेव पलिबोधो ति अधिप्पायो | महापच्चरिवादे पन 
'अज्नेसु आगन्त्वा निसिन्नेसू" ति इदं अम्हाकं ति वत्वा वा अवत्वा वा निसिन्नेसूति 
अधिप्पायो । महाअद्कथावादे "आपत्ती" ति पाचित्तियमेव वुत्तं | महापच्चरियं पन 
सन्थरणसन्थरापने सति पाचित्तियेन भवितव्बं ति अनाणत्तिया पञ्जन्तत्ता दुक्कटं 
वृत्तं । "इदं उस्सारकस्स, इदं धम्मकथिकस्साः ति विसु पञ्जत्तत्ता अनाणक्तिया 
पञ्जत्तेपि पाचित्तियेनेव भवितव्बं ति अधिषप्पायेन "तस्मिं आगन्त्वा निसिन्ने तस्स 
पलिबोधो" ति वुत्तं | केचि पन वदन्ति अनाणत्तिया पञ्जत्ते पि धम्मकथिकस्स 
अनुदधापनीयत्ता पाचित्तियेन भवित्रं, आगन्तुकस्स पन पच्छा आगतेहि वुड्ढतरेहि 
उद्वापेतव्बत्ता दुक्कटं वृतं" ति | 

११२॥ भूमियं अत्थरितव्बा ति चिमिलिकाय। सति तस्सा उपरि, असति 
सुद्धभूमियं अत्थरितव्बा । सीहधम्मादीनं परिहरणेयेव पटिक्वेपो वेदितव्बो ति इमिना- 

`न भिक्खवे महाचम्मानि धारेतव्बानि सीहचम्मं व्यग्घचम्मं दीपिचम्मं, यो 8.28 
धारस्य, आपत्ति दुक्कटस्सा ति- 

एवं वुत्ताय खन्धकपाछ्ियाः अधिप्पायं विभावेति । इदं वुत्तं होति-"अन्तोपि 
मञ्चे पःजत्तानि होन्ति, बहिपि मज्चे पञ्जत्तानि होन्ती" ति इमस्मिं वत्थुस्मि 
सिक्वापदस्स॒पञ्जत्तत्ता मज्वपीठेसु अत्थरित्वा परिभोगोयेव पटिक्छित्तो 


वि. ३-२ 
. वि. ३-२८१ | 
सा ठी 4 ए ` 
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भूमत्थरणवसेन परिभोगो पन अपटिक्वित्तोति | यदि एवं 'परिहरणेयेव परिम्वेपो' 
ति इदं कस्मा वृत्तं ति ? यथा अनुजानामि भिक्ठवे सव्वं पासादपरिभोगं' तिः 
वचनतो पुग्गलिकेपि सेनासने सेनासनपरिभोगवसेन नियमितं सुवण्णघटादिकं 
परिभुितुं वट्रमानम्पि केवलं अत्तनो सन्तकं कत्वा परिभुज्जितुं न वटति, एवमिदं 
भूमत्यरणवसेन परिभुञियमानम्पि अत्तनो सन्तकं कत्वा तं तं विहारं हरित्वा 
परिभुलितुं न वडृतीति दस्सनत्यं -परिहरणेयेव पिक्वेपो वेदितव्बो ति वुत्तं । 
दारुमयपीटं ति फलकमयमेव पीठं तुत्तं | पादकथलिकं ति अधोतपादद्रुपनकं । 
अज्जञोकासे रजनं पचित्वा.....पे०......पटिसामेतव्बं ति एत्य थेवे असति रजनकम्मे 
निहिते पटिसामेतव्बं | 
११३॥ 'भिक्खु वा सामणेरो वा आरामिको वा लज्जी होतीति वुत्तत्ता अलज्ज 
आपुच्छित्व गन्तुं न वद्रती'ति वदन्ति | ओतापिन्तो गच्छतीति एत्य "किञ्चापि 'एत्तर्क 
&र गन्तव्बं' ति परिच्छेदो नत्थि, तथापि लेपातं अतिक्कम्म नातिदूरं गन्तव्वं' ति 
वदन्ति | र सेसमेत्थ उत्तानमेव | मज्वादीनं संधिकता, वुत्तलक्ठणे देसे सन्थरणं वा 
प्च यापनं वा, अपलिबुद्धता, आपदाय पनेत्थ 
(0) दता, आपदाय अभावो, लेडपातातिक्कमोति इमानि पने 
मातिकाटुकथायंः पन अनापुच्छं वा गच्छेया ति एत्थ "यो भिक्खु वा सामणेरो वा 
आराभिको व वा लज्जी होति, अत्तनो पलिबोधं विय मज्जति, तथारूपं अनापुच्छित्वा 
4 ।तन॒ तस्स अनिय्यातेत्वा निरपेक्वो गच्छति, थाममज्जिमस्स पुरिसस्स 
इपात वि निकमे, एकेन पादेन लेडपातातिक्कमे दुव्कटं दुतियपादातिक्कम 


पठमसेनासनसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


| 

| 

4. | 
1. वि. ४-३२०-पि्ि | | 
| 

कङ्का- 

3. कङ्का. २0१-पिदधे | 
| 
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११६॥ दुतियसेनासनसिक्खापदे एत्तकमेव वुत्तं ति अडकथासु वुत्तं । "इदञ्च 
अदकथासु तथावुत्तभावदस्सनत्यं वुत्तं, अञ्जम्पि तादिसं मज्चपीठेसु अत्थरितं 
पच्चत्थरणमेवा" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | मातिकाटुकथायं। पन पच्चत्थरणं नाम 
पावारो कोजवो ति एत्तकमेवाः ति नियमेत्वा वुत्तं, तस्मा गण्ठिपदेसु वुत्तं इमिना न 
समेति, वीमंसित्वा गहेतव्बं | सेनासनतो ति सब्बपच्छिमसेनासनतो । यो कोचीति 
तस्स जातको वा अज्जातको वायो कोषि। 

११७॥ परिवेणं ति एकेकस्स॒विहारस्स परिक्वेपव्मन्तरं । कुरन्दहुकथायं 
वुत्तमेवत्थं सविसेसं कत्वा दस्सेतुं किञ्चापि वुत्तो" ति आदि आरद्धं । "अपरि च्छन्न 
मण्डपे" ति विसुं योजेतव्बं | तेनेव मातिकाटुकथायं "अपरिच्छन्नमण्डपे वा परिच्छन्न 
वापि बहूनं सन्निपातभूते" ति वुत्तं | भोजनसालायम्पि अयं विसेसो लब्पतियेव | 
वत्तन्बं नत्थीति विसेसेत्वा किञ्चि वत्तब्बं नत्थि | पलुज्नतीति विनस्सति । नस्तेय्या- 
ति चोरादीहि विनस्सेय्य | 

११८॥ येन मञ्चं वा पीठे वा विनन्ति, तं मञ्चपीठकवानं । सिलुच्चयलेणं ति 
सिलुच्चये लेणं, पवब्वतगुहा ति अत्थो । 'सेनासनं उपचिकाहि खायितं" ति इमस्मिं 
वत्युिमं पञ्जत्तत्ता वत्थुअनुख्पवसेन अटकथायं उपचिकासङ्काय अभावे अनापत्ति 
वुत्ता । वत्तक्वन्धके गमिकवत्तंपञ्जपेन्तेन 'सेनासनं आपुच्छितव्बं' ति वुत्तत्ता 8.3 

केवलं इतिकत्तव्वाकारमत्तदस्सनत्थं `आपुच्छनं पन वत्तं' ति वुत्तं, न पन वत्तभेदेन 
दुक्रटति दस्सनत्थं । तेनेव अन्धकटुकथायं 'सेनासनं आपुच्छितव्बं' ति एत्थ "यं 
पासाणपिद्धियं वा पासाणत्थम्भेसु वा कतसेनासनं यत्थ उपचिका नारोहन्ति, तं 
अनापुच्छन्तस्सपि अनापत्ती" ति वक्ति, तस्मा यं वुत्तं गण्ठिपदे 'तादिसे सेनासने 
अनापुच्छा गन्छन्तस्स पाचित्तियं नत्थि, गमिकवत्तवसेन पन अनापुच्छा गच्छतो 
वत्तभेदो होति, तस्मा दुक्टं आपज्जती' ति, तं न गहेतब्बं | 

पच्छिमस्स आभोगेन मुत्ति नत्थीति तस्स पच्छतो गच्छन्तस्स अञ्जस्स अभावतो 
तुत्तं | एकं वा पेसेत्वा आपुच्छितव्बं ति एत्थ गमनचित्तस्स उपत्नद्रानतो अनापुच्छित्वा 
गच्छतो दुतियपादुद्धारे पाचित्तियं । किञ्चापि मञ्चं वा पीठं वा अज््ोकासे निक्खि- 
पित्वा गच्छन्तस्स इध विसु आपत्ति न वृत्ता, तथापि अकाले अच्ज्लोकासे 
मज्चपीठानि पज्जपेत्वा गच्छन्तस्स लेडुपातातिक्कमे पुरिमसिक्खापदेन पाचित्तियं, 
परिक्वेपातिक्रमे इमिना दुक्कटं ति वेदितव्बं | "मण्डपे वा रुक्मूले वा" ति इमिना 
अचज्ञोकासोपि सङ्गहितोयेवाति तत्थापि दुक्रटं इध वत्तमेवाति दद्रब्बं। सेय्यं पन 


ए 








1. केङ्का-दु. २०३ दिदि | 
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अज्क्ोकासे सन्थरित्वा गच्छन्तस्स उभयेनपि दुक्रटमेव । `संधिके विहारे 
सेयं सन्थरित्वा पक्तमन्तस्स पाचित्तियं वुत्तं ति उभोसु एकेकस्मिं संधिके दुक्टं 
वदन्ति । सेसमेत्य उत्तानमेव । वुत्तलक्वणसेय्या, तस्ता संधिकता, वृत्तलक्वणे 
विहारे सन्थरणं वा सन्थरापनं वा, अपलिबुद्धता, आपदाय अभावो, अनपेक्स्स 
दिसापक्रमनं, उपचारसीमातिक्रमो ति इमानि पनेत्य सत्त अङ्गानि | 


दुतियसेनासनसिक्खापदवण्णना निदिता । 


६. अनुपखज्जसिक्खापदवण्णना 

^ १९-१२१॥ छ अनुपविसित्वा ति समीपं पविसित्वा बहूपकारतं गुणविसिद्र- 
तञ्च सल्लक्वन्तो ति भण्डागारिकस्स बहूपकारतं धम्मकथिकादीनं गुणविसिद्तज्च 
सल्लक्ेन्तो | समन्ता दियड्ढो हत्यो ति मज्ज पल्जत्तमज्चपीठं सन्धाय तुत्तं | ग्न 

^२२॥ उपचारं ठपेत्वा ति वुत्तलक्ठणं उपचारं ठ्पेतवा | एकविहारे ति एकस्मिं 
सेनासने । एकपरिवेणे ति तस्स विहारत्य परिक्वेपब्भन्तरे । 'गिलानो पविसतीति 
आदीसु अनापत्तिकारणसब्भावतो गिलानादिताय पविसिस्सामीति उपचारं पविसन्तस्स 
सतिपि सम्बाधेतुकामताय अनापत्ति वुत्तायेवाः ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | £ 
सति अगिलानादिभावोपि विसं अङ्गेसु वत्तव्बो सिया, मातिकादुकथाय। पन 'संधि- 
कविहारता, अनुद्धापनीयभावजाननं, सम्बाधेतुकामता, उपचारे निसीदनं ४ 
निपज्जनं वाति इमानि पनेत्य चत्तारि अज्ञानी" ति एत्तकमेव वुत्तं, तस्मा वीमंसितव्वं 


अनुपखज्जसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


य भ क आ आ स) -- 


७, निकड्ढनसिक्खापद वण्णना 


९२६॥ सत्तमे कोटुकानीति दा रकोटुकानि | 'निक्छमा ति वचनं सुत्वापि अत्तन 
रुचिया निक्वमति, अनापत्ती' ति वदन्ति | 


^ २८॥ अल्निं निक्रड्ढतीति आदीमु पठमं अलज्जीआदिभावेन निकरदिढस्सा- 
मीति चिन्तेत्वा निकड्टन्तस्स चित्तस्स सहुपरिवत्तिताय कोपे उप्पत्नेपि अनापत्ति । 


उत्तानमेव | संधिकविहारो, उपसम्पन्नसस भण्डनकारकभावादिविनिमुत्तता, 
कोपेन निक्तड्ढनं वा निकड्ढापनं वाति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 


निदिता । 


भ्म 
~ ~~~ ~~ ~~ भ भ 


1. केद्का-दु-२0 ४-पिद् | 
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८. वेहासकुटिसिक्खवापदवण्णना 
१२९-१३१॥ अमे उपरिमतले पद रानं असन्थरितत्ता "उपरिअच्छन्नतलाया ति 
वुत्तं । पुन्बे वुत्तनयेनेवा ति अनुपखनज्जतिक्खापदे वुत्तनयेनेव | सेसं सुविञ्जेय्यमेव | 
संधिको विहारो, असीसघट्ा वेहासकुटि, हेवा सपरिभोगता, अपटाणिदित्ने आहच्च- 8.32 ९ 
पादके निसीदनं वा निपज्जनं वाति इमानि पनेत्थ चत्तारि अद्घानि | 


वेहासकुटिसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


९. महत्लकविहारतिक्खापदवण्णना 


१३५॥ नवमे "महल्लको नाम विहारो ससामिको" ति वृत्तत्ता सञ्जाचिकाय 
कुटिया अनापत्ति । `अड्ढतेय्यहत्यम्पी' ति उक्दपरिच्छेदेन वुत्तवचनं पाक्या 
समेतीति आह तं सुवृत्तं" ति | "पाच्यं अद्कथायज्च उक्दपरिच्छेदेन अड्ढतेय्य- 
हत्यप्पमाणस्स ओकासस्स दस्सितत्ता कवाटं अड्ढतेय्यहत्थवित्थारतो ऊनकं वा होतु 
अधिकं वा, अडढतेय्यहत्थणपमाणंयेव ओकासो" ति वदन्ति | 

यस्स॒वेमन्जे ति यस्स विहारस्स वेमज्छे | सा अपरिपूरउपचारापि होतीति 
विवरियमानं कवाटं यं भित्तिं आहनति, सा समन्ता कवाटवित्थारप्पमाण- 
उपचाररहितापि होतीति अत्थो | आलोकं सन्धेति पिधेतीति आलोकसन्धि | "पुनपुनं 
छादापेसि, पुनपपुनं लिम्पापेसीति इमस्मिं वत्थुस्मिं उपन्नदोसेन सिक्खापदस्स 
पञ्जत्तत्ता लेपं अनुजानन्तेन च द्वारबन्धस्स समन्ता अड्ढतेय्यहत्थप्पमाणेयेव ¡ पदेसे 
पुनप्ुनं लेपस्स अनुञ्जातत्ता ततो अज्जत्य पुनपुनं लिम्पेन्तस्स वा लिम्पापेन्तस्स वा 
भित्तियं मत्तिकाय कत्तव्बकिच्वं निट्पित्वा पुन चतुत्थलेपे दित्ने पाचित्तियेन 
भवितव्बं" ति वदन्ति | गण्ठिपदेसु पन तीसुपि 'पुनपपुनं लेपदानस्स वुत्तपमाणतो 
अज्जत्थ पटिक्छित्तमत्तं ठ्पेत्वा पाचित्तियस्स अवुत्तत्ता दुक्रटं अनुरूपं" ति वृत्तं | 

अधिट्वातन्बं ति संविधातव्बं | अप्पहरिते ति एत्थ अष्प-सदो "अपिच्छो' ति 
आदीसु विय अभावत्थोति आह "अहरिते" ति | पतनोकासो ति पतनोकासत्ता तत्र 
ठितस्स भिक्ुनो उपरि पतेय्याति अधिप्पायो | सचे हरिति ठतो अधिद्धेती, आपत्ति 
दुकटस्सा ति वचनेन इममत्थं दीपेति-सचे विहारस्स समन्ता वृत्तप्माणे परिच्छेदे 
पुव्बण्णादीनि न सन्ति, तत्थ विहारो कारेतव्बो | यत्थ पन सन्ति, तत्थ कारापेन्तस्स 


दुक्रट ति | 





३0 सारत्थदीपनीटीका | पाचित्तिय 


“ १३६॥ एकेकं मग्गं उजुकमेव उद्ुपेत्वा छादनं मगोन छादनं नाम टोतीति 
दस्सेतुं “मणेन -छदेन्तस्सा" ति वुत्तं | इमिना पन नयेन सन्बस्मिं विहारे एकवारं 
छादिते तं छदनं एकमग्गं ति गहेत्वा दे मग्गे ति आदि वुत्तं | "परियायेन छादनेपि 
इमिनाव नयेन योजेतव्वं' ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं, तं पुनपपुनं छादापेसी "ति 
इमाय पाठया 'सव्बम्पि चेतं छदनं छादनूपरि वेदितव्वं" ति इमिना अडकथावचनेन 
च समेति, तस्मा द्वे मग्गे अधिद्रहित्वा ततियाय मग्गं आणापत्वा पकमितन्वं ति एत्य दव 
छदनानि अधिटहित्वा ततियं छदनं "एवं छदेही' ति आणापेत्वा पक्रमितव्बं ति 
एवमत्थो गहेतव्बो | 

केचि पन 'पठमं ताव एकवारं अपरिसेसं छदेत्वा पुन छदनदण्डके बन्धित्वा 

दुतियवारं तथेव छदेतव्वं ततिवारचतुत्थवारे सम्पत्ते द्वै मग्गे अधिद्ित्वा 
आणापित्वा पक्षमितन्वं" ति वदन्ति | अपरे पन 'पठमवारेयेव तयोपि मग्गे अधिट्वातुं 

॥ बति, चतुत्यतो पट्राय आपत्ति पाचित्तियं- ति वदन्ति | चदुभयम्पि पाछ्िया 
कयाय च न समेति | ततियाय मम्गं ति एत्य ततियाया ति उपयोगत्थे 
 'पदानवचनं । ततियं मग्गं ति अत्यो | तिण्ण मग्गानं ति मग्गवसेन छादितानं 

तिण्णं छृदनानं | तिण्णं परियायानं ति एत्यापि एसेव नयो । चतुत्ये मग्गे वा 

परियाये वा ति च तथा छदिन्तानं चतुत्य छादनमेव वुत्तं । सेसं उत्तानमेव । 


1 त्तकविहारता, उत्तनो वासागारता, उत्तरि अथिदवानं ति इमानि पत्म तीणि 
अङ्गानि | 


महल्लकविहारसिक्खापदवण्णना निहिता । 


भ भ भ भक क भज 


१0. सप्पाणकसिक्खापदवण्णना 


इमस्स॒सिक्खापदस्स सिज्चेय्य वा सिज्चापिय्य वाः ति 

बाहिरपरिभोगवसेन पठमं ज्जत्तत्ता -सप्पाणकं उदकं परिभुज्ेय्याः ति सिक्वापदं 
अत्तन पव्जत्ते ति वेदितव्वं | तस्मिं वा पठमं पज्जत्तेपि 
 अ्तनो परिभोगवततेनेव '°्जत्तत्ता पुन इमं सिक्खापदं बाहिरपरिभोगवसेनेव पल्जततं 
ति गहे भ पाणकसन्निस्स "परिभोगेन पाणका मरिस्पन्ती" ति पुव्बभागे 


1. उपदरपेत्वा (स्या.) | 
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जानन्तस्सपि सिज्चनसिल्वापनं "पदीपे निपतित्वा पटङ्धादिपाणका मरिस्सन्ती' ति 
जानन्तस्स पदीपुज्जलनं विय विनापि वधकचेतनाय होतीति आह 'पण्णत्तिवज्जं 
ति | सेसं उत्तानत्यमेव | उदकस्स सप्पाणकत्ता, 'सिञ्चनेन पाणका मरिस्सन्ती' ति 
जानन, तादिसमेद च उदकं, विना वधकचेतनाय केनचिदेव करणीयेन तिणादीनं 


सिञ्चनं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अद्खानि | 
सप्पाणकसिक्खापदवण्णना निदिता । 


निद्ितो सेनास्नवग्गो दुतियो । 


भूतगामवग्गोतिपि इमस्सेव नामं | 











8. 35 


३. ओवादवग्ग 


१. ओवादसिक्खापदवण्णना 
१४४॥ भिक्खुनिवमग्गस पठमसिक्वापदे कथानुसारेना ति "सो थेरो किं सीलो किं 
समाचारो कतरकुला पव्बजितो- ति आदिना फुच्छन्तानं पुच्छाकथानुसारेन | कयत 
वहन्तीति निरामिसेनेव चित्तेन कथेतुं वन्ति । अनिय्यानिकत्ता सम्गमोक्छमग्गानं 
तिरच्छानभूता कथा तिरच्छानकया ति आहं `सम्गमग्गगमनेपी" ति आदि | अपि-सदेन 
पगेव मोक्छमग्गगमनेति दीति । तिरच्छानभूतं ति तिरोकरणभूतं, बाधिकं ति वुत्त 


रक्छति, तं मोक्डेति मोचेति आपाथिकादीहि दुक्खेहि, तस्मा 'पातिमोक्छं* ति 
वुच्चति । संवरणं संवरो, कायवचीदारानं पिदहनं | येन हि ते संवुता पिहिता होन्ति, 
सो संवरो, कायिकवाचसिकस्स अवीतिक्रमस्तेतं नामं | पातिमोक्खसंवरेन संवुतो ति 
पातिमोक्वसंवरेन । तथाभूतो च यस्मा तेन समद्गी नाम होति, 


पतिमोक्वसंवरसीसे रित भिकखुनो इरियापथविहारो दस्सितो । 

सद्केपतो उत्तमत्यं वित्यारतो पाठिया विभवेतुं वुत्तज्हेतं" ति आदि आरद्धं | 
तत्थ विभङ्ग ति सआनविभ्गे | सीतं पतिद्धा ति आदीनि पातिमोक्खस्सेव वेवचनानि | 
१ द सीलं | ति कामञ्चेतं सह कम्मवाचापरियोसानेन इज्छनकस्स पातिमोक्खस्सेव 
| ५ सन्तेपि धम्मतो एतं सीलं नाम पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स 
न चेतनादयो धम्मा पेदितव्वा | यस्मा पन पातिमोक्वसीलेन 
भिक्ु सासने पतिटाति ति दाति नाम, तस्मा तं 'पतिदा' ति वुत्तं | पतिद्हति वा एत्थ 
पमा एव बा एत्य पतद्हतीत पतिह्ा । अयमत्थो सील पतिद्राय 
च 


हाराज सीलं सब्बेसं कृसलानं धम्मानं' तिः च 


+. घु. ११-३२ पिद 
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'सीले पतिट्टितस्स खो महाराज सब्बे कसला धम्मा न परिहायन्ती' ति च 
आदिसुत्तवसेन वेदितब्बो | 

तदेतं पुब्बुप्पत्तिअत्थेन आदि । वुत्तम्पि चेतं- 

'तस्मातिह त्वं उत्तिय आदिमेव विसोधहि कुसलेसु धम्मेसु । को चादि कुसलानं 
धम्मानं ? सीलञ्व सुविसुद्धं दिद्धि च उजुका' ति। | 

यथा हि नगरवडढकी नगरं मापेतुकामो पमं नगरानं सोधेति, ततो अपरभागे 
वीथिचतुक्रसिद्घाटकादिपरिच्छेदेन विभजित्वा नगरं मापेति, एवमेव योगावचरो 
आदिम्हि सीलं सोधेति, ततो अपरभागे समाधिविपस्सनामग्गफलनिव्बानानि सच्छि- 8.36 
करोति | यथा वा पन रजको पठमं तीहि खारेहि वत्थं धोवित्वा परिसुद्धे वत्थे 
यदिच्छकं रङ्गजातं उपनेति, यथा वा पन छेको चित्तकारो रूपं लिखितुकामो 
आदितो भित्तिपरिकम्मं करोति, ततो अपरभागे रूपं समुदापिति, एवमेव योगावचरो 
आदितोव सीलं विसोधेत्वा अपरभागे समथविपस्सनादयो धम्मे सच्छिकरोति | 
तस्मा सीलं "आदी" ति वुत्तं | 

तदेतं चरणसरिक्खताय चरणं । "चरणा" ति पादा वुच्चवन्ति | यथा हि 
चिन्नरचरणस्स पुरिसस्स दिसंगमनाभिसङ्खारो न जायति, परिपुण्णपादस्सेव जायति, 
एवमेव यस्स सीलं भित्तं होति खण्डं अपरिपुण्णं, तस्स निवब्बानगमनाय जाणगमनं न 
सम्पज्जति । यस्स पन तं अभित्त होति अखण्डं परिपुण्णं, तस्स निवब्वानगमनाय 
जाणगमनं सम्पज्जति | तस्मा सीलं "चरणं" ति वुत्तं | 

तदेतं संयमनवसेन संयमो, संवरणवसेन संवरो ति उभयेनपि सीलसंयमो चेव 
सीलसंवरो च कथितो | वचनत्थो पनेत्थ संयमेति वीतिक्मविष्फन्दनं, पुग्गलं वा 
संयमेति वीतिक्रमवसेन तस्स विप्फन्दितुं न देतीति संयमो, वीतिक्मस्स पवेसनद्रारं 
संवरति पिदहतीति संवरो । मोक्वं ति उत्तमं मुखभूतं वा । यथा हि सत्तानं 
चतुख्िधो आहारो मुखेन पविसित्वा अङ्गमङ्गानि फरति, एवं योगिनोपि 
चतुभूमककुसलं सीलमुखेन पविसित्वा अत्थसिद्धिं सम्पादेति । तेन वत्तं "मोक्खं' 
ति । पमुवे साधूति पमोक्वं, पु्बज्गमं सेदं पधानं ति अत्थो । कुसलानं धम्मानं 
समापत्तिया ति चतुभूमककुस्लानं पटिलाभत्थाय पमोक्वं पुल्वङ्गमं सेदं पधानं ति 
वेदितव्वं | 

कायिको अवीतिक्रमो ति तिविधं कायसुचरितं । वाचसिको ति चतुब्बिधं 
वचीसुचरितं | कायिकवाचरिको ति तदुभयं । इमिना आजीवदुमकसीलं परियादाय 
दस्सेति | संबुतो ति पिहितो, संवृतिन्दियो पिहितिन्दियोति अत्थ । यथा हि संवृतद्रारं 


गेहं "संवुतगेह पिहितगेहं' ति वुच्चति, एवमिध संवुतिन्दरियो 'संवुतो' ति वुत्तो । 
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पातिमोक्वसंवरेना ति पातिमोक्खसद्कातेन संवरेन । उपेतो ति आदीनि सब्वानि 
अन्जमनज्मवेवचनानि | 


8.37  इरियतीति आदीहि सत्तदिपि पदेहि पातिमोक्वसंवरसीते ठितस्स भिक्खुनो 


इरियापथविहारो कथितो । तत्थ इरियतीति चतुत्नं इरियापथानं अन्जतर- 

समज्गीभावतो इरियति । तेहि इरियापथचतुप्रेहि कायसकटवत्तनेन वत्ति । एकं 
इरियापथदुक्ं अपरेन इरियापथेन विच्छिन्दित्वा! चिरद्ितिभावेन सरीररक्ठणतो 
पालेति । एकस्मिं इरियापथे असण्ठहित्वासव्बहरियापथे वत्तनतो यापिति । तेन तेन 
इरियापथेन तथा तथा कायस्स यापनतो यापेति | चिरकालवत्तापनतो चरति | 

इरियापथेन इरियापथं विच्छिन्दित्वा जीवितहरणतो विहरति | 


इधेकच्चो वेनुदानेन वा पत्तदानेन वा पुप्फफलसिनानदन्तकटदानेन वा 
चाट्कम्यताय वा मुग्गसूप्यताय वा पारिभटूताय वा जङ्खपेसनिकेन वा अन्ज- 
तरज्जतरेन वा, बुद्धपटिकुटेन मिच्छाआजीवेन जीविकं कप्येति, अयं वुच्चति 
अनाचारो" ति 

एवं वृत्तअनाचारसद्धातमिच्छाजीव पटिपक्वेन | 
न वेलुदानादिना आचारेना ति- 

इधकच्यो न वेढुदानेन न पत्त न पुष्फ न फल न सिनान न दन्तकट न 
तड्कम्यताय न मुगगसूप्यताय न पारिभटुताय न जङ्खपेसनिकेन न अज्जतरः्जतरेन 
युदधपरिकुडेन मिच्छाआजीवेन जीविकं कप्पेति, अयं वुच्चति आचारो" ति- 

एव वृत्तेन न वेलुदानादिना आचारेन | 
वेकियादिअगोचरंपहायाति- 


गोचरो 4 रसियगोचरो वा होति विषव शृल्लकुमारि पण्डक भिक्खुनि पानागार- 
नलो णिः पद्ध विहरति राजुहि रानमहामततेहि तितययिः तित्ययसावेरि 
व ननुलोमिकेन संसग्गेन, यानि पन॒ तानि कुलानि अस्सद्धानि अप्पसन्नानि 
मानि नभूतानि य्व िाडाि अनत्थकामानि 
| मान भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं तथारूपानि 
कुलानि सेवति भजति पयिरूपासति, अयं वुच्चति अगोचरो" ति ` ॥५ 
मागतं वेसियादिअगोचरं पाय । 


तिविधो हि (1 प एत्य आदि सदेन उपनिस्सयगोच रादि सद्ण्टाति । 
उपनिस्सयगोचरो आरक्खगोचरो उपनिबन्धगोचरो ति । कतमो 
0 
छिन्दित्व (स्या), बाहित्वा (क) | 
अभि. २- 
अभि 


२-२५५-पिह | 


19 
97 
3. भि ९-२५५-पिद्े | 
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उपनिस्सयगोचरो? दसकथावत्थुगुणसमत्नागतो कल्याणमित्तो, यं निस्साय असुतं 
सुणाति, सुत्तं परियोदपेति, कङ्खं वितरति, दिद्रं उजुं करोति, चित्तं पसादेति । यस्स 
वा पन अनुसिक्खमानो सद्धाय वड्ढति, सीलेन सुतेन चागेन पञ्ञाय वड्ढति, अयं 
उपनिस्सयगोचरो । कतमो आरक्वगोचरो? इध भिक्खु अन्तरघरं पविद्धो वीं 
पटिपन्नो ओक्खित्तचक्खु युगमत्तदस्सावी संवुतो गच्छति, न हत्थं ओलोकेन्तो, न 
अस्सं, न रथं, न पत्तिं, न इत्थि, न पुरिसं ओलोकेन्तो, न उद्धं ओलोकेन्तो, न 
अधो ओलोकेन्तो, न दिसाविदिसं विपेक्डमानो गच्छति, अयं आरक्वगोचरो | 
कतमो उपनिबन्धगोचरो? चत्तारो सतिपद्धाना, यत्थ चित्तं उपनिबन्धति । वुत्तञ्ेतं 
भगवता को च भिक्खवे भिक्खुनो गोचरो सको पेत्तिको विसयो ? यदिदं चत्तारो 
सतिपद्वाना ति1, अयं उपनिबन्धगोचरो | इति अयं तिविधो गोचरो इध आदि-सदेन 
सङ्गहितो ति दट्ब्बो | 

अप्पमत्तकेसु वज्जेसूति असञ्चिच्च आपत्तसेखियञअकुसलचित्तुप्पादादिभेदेसु 
वज्जेसु | भयतो दस्सनसीलो ति परमाणुमत्तं वज्जं अद्रसद्ियोजनसतसहस्सुब्बेध- 
सिनेरुपव्बतसदिसं कत्वा दस्सनसभावो, सब्बलहूकं वा दुब्भासितमत्तं पाराजिकसदिसं 
कत्वा दस्सनसभावो । सम्मा आदायाति सम्मदेव सक्कच्चं सब्बसो वा आदियित्वा | 

वटरदुक्खनिस्स रणत्यिकेहि सोतब्वतो सुतं, परियत्तिधम्मो । तं धारेतीति सुतधरो, 8.39 
सुतस्स आधारभूतो । यस्स हि इतो गहितं एत्तो पलायति, छिद्घटे उदकं विय न 
तिति, परिसमज्ज्ञे एकं सुत्तं वा जातकं वा कथेतुं वा वाचेतुं वा न सक्कोति, अयं 
न सुतधरो नाम | यस्स पन उग्गहितं बुद्धवचनं उग्गहित-कालसदिसमेव होति, 
दसपि वीसतिपि वस्सानि सन्ज्ायं अकसरोन्तस्स न नस्सति, अयं सुतधरो नाम | 
तेनेवाह "यदस्स तं" ति आदि | एकपदम्पि एकक्रम्पि अविनद्ं हूत्वा सन्निचियतीति 
सत्निचयो, सुतं सत्निचयो एतस्मिं ति सुतसन्निचयो ति आह सुतं सनिचितं अस्मिं ति 
सुतसन्निचयो" ति । यस्स हि सुतं हदयमग्नुसायं सत्निचितं सिलाय लेखा विय 
सुवण्णघटे पक्वित्ता सीहवसा विय च साधु तिति, अयं सुतसत्निचयो नाम । तेनाह 
"एतेन ....पे०.... अविनासं दस्सेती" ति | 

धाता तिः पगुणा वाचुग्गता । एकस्स हि उग्गहितबुद्धवचनं निच्चकालिकं न 
होति, 'असुकसुत्तं वा जातकं वा कथेही" ति वुत्ते 'सज्ायित्वा अन्मेहि संसन्दित्वा 
परिपुच्छावसेन अत्थं ओगाहित्वा जानिस्सामी' ति वदति । एकस्स पगुणं पबन्ध- 
विच्छेदाभावतो गङ्गासोतसदिसं भवङ्गसोतसदिसञ्च अकित्तिमं सुखणप्पवत्ति होति, 
'असुकसुत्तं वा जातकं वा कथेष्टी' ति वृत्ते उद्धरित्वा तमेव कथेति | तं सन्धाय वुत्त 
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धाता" ति | वाचाय पगुणा कता ति सुत्तदसकवग्गदसकपण्णासदसकवसेन वाचाय 
सञ्जञायिता, दस सुत्तानि गतानि, दस वग्गानि गतानीति आदिना सल्लक्ेत्वा 
वाचाय सन्ज्ञायिताति अत्थो | सुत्तेकदेसस्स हि सुत्तमत्तस्स च वचसा परिचयो इध 
नाधिपेतो, अथ खो वग्गादिवसेनेव | मनसा अनुपेक्िता ति मनसा अनु-अनु 
पेक्छिता, भागसो निच्छायिता चिन्तिता ति अत्थो | आवज्जन्तस्सा ति वाचाय 
सज्जञायितुं बुद्धवचनं मनसा चिन्तेन्तस्स । सुद्र पटिविद्धा ति निज्जटं निगगुम्बं कत्वा 
सुद याथावतो पटिविद्धा | 

दे मातिका ति भिक्खुमातिका भिक्ुनीमातिका च | वाचुग्गता ति पुरिमस्सेव 
ववचनं । तिस्सो अनुमोदना ति संघभत्ते दानानिसंसपटिसंयुत्तअनुमोदना, विहारादि- 
मङ्गले मङ्गलसुत्तादिअनुमोदना, मतकभत्तादिअवमङ्गले तिरोकुट्ादिअनुमोदना ति 
. इमा तिस्सो अनुमोदना । कम्माकम्मविनिच्छयो ति परिवारावसाने कम्मवगे वुत्त- 
विनिच्छयो । `विपस्सनावसेन उग्गण्टन्तेन चतुधातुववत्थानमुखेन उग्गहेतव्बं' ति 
तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | चतूसु दिसासु अप्पटिहतत्ता चतस्सो दिसा एतस्साति 
चलुदिसो, चतुदिसोयेव चातुदिसो, चततस्सो वा दिसा अरहति, चतूसु वा दिसासु 
साधूति चातुदिसो | | | 

जभिविनये ति सकले विनयपिर्कै । विनेतुं ति सिक्पितुं | 'दे विभङ्गा पगुणा 
ाचुगता कातव्वा ति इदं परिपुच्छावसेन उग्गहणस्पि सन्धाय वुत्तं" ति वदन्ति | 
कस्स पमु, इतरस्स पुण होतीति आह 'तीहि जनेहि सदधि परिवत्तनक्वमा 
कातव्वा" ति | अभिधम्मे ति 7ामरूपपरिच्छेदे | हेष्धिमा वा तयो वग्गा ति महावग्गतो 
हा सगाथकवग्गो निदानवग्गो घन्धकवग्गो ति इमे तयो वग्गा | 'धम्मपदभ्पि सह 
तत्युना उग्गहेतुं वटती" ति महापच्चरियं कृत्तत्ता जातकभाणकेन साद्कथं जातक 
उगगहेत्वा पि धम्मपदम्पि सह वत्युना उग्गहेतव्बमेव | 

याणा सुन्दरा परिमण्डलपदव्यञ्जना वाच अस्साति कल्याणवाचो | तेनाह 

1 तनि | तत्य, परिमण्डरपदव्यज्जनोया ति 


व्यञनानि ११०८१६५ प॒ कत्यचिपि अनूनताय परिमण्डलपदानि 
व्यस्रनतो रानि एरिस्साति परिमण्डलपदव्यञ्जना, पदमेव वा अत्थरस्स 
पदव्यज्ञनं, चः न नि 
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अपि च यो भिक्खु परिसति धम्मं देसेन्तो सुत्तं वा जातकं वा निक्खिपित्वा 
अज्जं उपारम्भकरं सुत्तं आहरति, तस्स उपमं कथेति, तदत्थं ओतारेति, एवं इदं 
गहेत्वा एत्थ खिपन्तो एकपस्सेनेव परिहरन्तो कालं जत्वा वुद्धहति, निक्खित्तसुत्तं पन 
निक्खित्तमत्तमेव होति, तस्स कथा अपरिमण्डला नाम होति अत्थस्स अपरिपुण्ण- 
भावतो | यो पन सुत्तं वा जातकं वा निक्खिपित्वा बहि एकपदम्पि अगन्त्वा यथा- 
निक्खित्तस्स सुत्तस्स अत्थसंवण्णनावसेनेव सुत्तन्तरम्पि आनेन्तो पाल्या अनुसन्धिञ्च 
पुव्वापरलञ्व अपेक्वन्तो आचरियेहि दिन्ननये ठत्वा तुलिकाय परिच्छिन्दन्तो विय तं 8.41 
तं अत्थं सुववत्थितं" कत्वा दस्सेन्तो गम्भीरमातिकाय उदकं पेसेन्तो विय गम्भीर- 
मत्थं गमेन्तो वग्गिहारिगतिया पदे पदं कोडेन्तो सिन्धवाजानीयो विय एकंयेव पदं 
अनेकेहि परियायेहि पुनप्पुनं संवण्णन्तो गच्छति, तस्स कथा परिमण्डला नाम होति 
धम्मतो अत्थतो अनुसन्धितो पुव्बापरतो आचरियुग्गहतो ति सब्वसो परिपुण्ण- 
भावतो | एवरूपम्पि कथं सन्धाय "परिमण्डलपदव्यजनाया" ति वुत्तं | 

गुणपरिपुण्णभावेन पुरे भवा ति पोरी, तस्स भिक्खुनो तेनेतं भासितव्बं अत्थस्स 
गुणपरिपुण्णभावेन पुरे पुण्णभावे भवा ति अत्थो । पुरे वा भवत्ता परिया 
नागरिकित्थिया सुखुमालत्तनेनः सदिसा ति पोरी, पुरे संवड्ढनारी विय सुकुमारा ति 
अत्थो । पुरस्स एसा ति पि पोरी, पुरस्स एसा ति नगरवासीनं कथा ति अत्थो | 
नगरवासिनो हि युत्तकथा होन्ति पितिमत्तं "पिताः ति भातिमत्तं "भाता" ति वदन्ति | 
एवरूपी हि कथा बहनो जनस्स कन्ता होति मनापा, ताय पोरिया । 

विस्सदाया ति पित्तसेम्हादीहि अपलिबुद्धाय सन्दिद्रविलम्बितादिदोसरहिताय | 
अथ वा नातिसीघं नातिसणिकं निरन्तरं एकरसञ्च कत्वा परिसाय अज्ासयानुरूपं 
धम्मं कथेन्तस्स वाचा विस्सद्ा नाम । यो हि भिक्ु धम्मं कथेन्तो सत्तं वा जातकं 
वा आरभित्वा आरद्धकालतो पटड़ाय तुरिततुरितो अरणिं मन्येन्तोऽ विय 
` उण्टवादनीयं खादन्तो विय पाछिया अनुसन्धिपुब्बापरेसु गहितं गहितमेव, अग्गहितं 
अग्गहितमेव कत्वा पुराणपण्णन्तरेसु चरमानं गोधं उद्ापिन्तो विय तत्थ तत्थ 
पहरन्तो ओसपत्वा उद्वाय गच्छति । पुराणपण्णन्तरेसु हि परिपातियमाना गोधा 
कदाचि दिस्सति कदाचि न दिस्सति, एवमेकच्चस्स अत्थवण्णना कत्थचि दिस्सति 
कत्थचि न दिस्सति | योपि धम्मं कथेन्तो कालेन सीघं, कालेन सणिकं, कालेन मन्दं, 
कालेन महासटं; कालेन खुदकसदं करोति, यथा निज्ज्ञामतण्हिक्येतस्स मुखतो ४.42 
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निच्छरणकअग्गि कालेन जलति कालेन निव्वायति, एवं पेतधम्मकथिको नाम होति, 
परिसाय उद्वातुकामाय पुन आरभति । योपि कथेन्तो तत्थ तत्थ वित्थायति, 
अप्पटिभानताय अपज्जति, केनचि रोगेन नित्थुनन्तो विय कन्दन्तो विय कथेति, 
इमेसं सब्बेसम्पि कथा विस्सद्वा नाम न होति सुखेन अप्पवत्तभावतो | यो पन सुत्तं 
आहरित्वा आचरियेहि दित्रनये ठितो आचरियुग्गहं अमुञ्चन्तो यथा च आचरिया 
तं तं सुत्तं संवण्णेसु, तेनेव नयेन संवण्णेन्तो नातिसीघं नातिसणिकं ति आदिना 
ुत्तनयन कथापबन्धं अविच्छिन्नं कत्वा नदीसोतो विय पवत्तेति, आकासगङ्गातो 
भस्तमान उदकं विय निरन्तरकथं पवत्तेति, तस्स कथा विस्सद्धा नाम होति । तं 
सन्धाय वुत्तं 'विस्सद्वाया' ति | 
अनेलगढाया ति एलगक्विरहिताय । कस्सचि हि कथेन्तस्स एलं गवति, लाला 
पग्घरति, वेठपफुसितानि वा निक्वमन्ति, तस्स वाचा एलगव्ठा नाम होति, 
तच्विपरीतायाति अत्थो | अत्थस्स विञ्जापनिया ति आदिमञ्क्ञपरियोसानं पाकटं कत्वा 
भासितत्थस्स विज्जापनसमत्थताय अत्यजापने साधनाय | | 
तान करणं ति वाक्करणं उदाहारधोसो । कल्याणं मधुरं वाक्करणं अस्सा ति 
कत्पाणवाक्करणो | तेनेवाह 'मधुरस्सरो ति । दीठेतीति अवजानाति । मातुगामो ति 
सम्बन्धो | मनं अपायति वड्ढेती ति मनापो । तेनाह "मनवड्ढनको" ति | वटभयेन 
तज्नेत्वा ति योब्बनमदादिमन्ता भिक्खुनियो संसारभयेन तासेत्वा । गिहिकाले ति 
अत्तनो गिहिकाले | भिक्युनिया मेथुनेन भिक्ुनीदूसको होतीति भिक्खुनिया 
कायसंसग्गमेव वदति | सिक्छमानासामणेरीसु पन मेथुनेनपि भिक्खुनीदूसको न 
होतीति आह सिक्खमानासामणेरीसु मेथुनधम्मं" ति | कासायवत्थवसनाया" ति 
भचनतो दुस्सीलासु भिक्खुनीसिक्छमानासामणेरीसु गरुधम्मं अच्ज्ापत्नपुल्बो 
र पटिक्छित्तोयेवाति ददुव्बं | तस्सा भिक्युनिया अभावेपि या या तस्सा वचनं 
अस्सोसुं, ता ता तथेव मन्बन्तीति गाह मातुगामो ही" ति आदि | 
कि क्ष इदानि अद्ध अङ्गानि समोघानेत्वा दस्सतुं "एत्य चा" ति आदि आर द्धं । इमेहि 
अडृहङ्ैहि असमन्नागतं अत्तिचतुत्थेन ` अपज्जति, भिक्खु 
पन सममतोयेव होति । तुत्यन कम्मेन सम्मत्रेन्तो दुक्रटं , भिक्घु 


^ ४८॥ गस्केहीति गसुकातव्बेहि । वपीनितय ॥ 
-ओवदती- एकतोउपसम्पन्नाया ति उपयोगत्थे भुम्मवचनं 


धि ति वा इमस्स "वदती ति अत्ये सति सम्पदानवचनम्पि युज्जति । 


तत्त । मातुगाममग्गहणेन भिक्खुनीपि 
भ्मदेसनापततिमोचनत्ं' ति | सम्मतस्स भिक्खुनो सन्तिकं 


केण्ड | ओवादसिक्खापदवण्णना ३९ 


पाटिपदे ओवादत्थाय सब्बाहि भिक्खुनीहि आगन्तव्बतो 'समग्गात्य भगिनियो" ति 
इमिना सब्वासं आगमनं पृच्छतीति आह 'सब्बा आगतात्या ति । गिलानासु 
अनागतासुपि गिलानानं अनागमनस्स अनुज्जातत्ता आगन्तुं समत्थाहि च सब्बाहि 
आगतत्ता 'समग्गाम्दय्या" ति वत्तं वदति । अन्तोगामे वा ति आदीसु यत्थ पञ्च 
अद्धानि भूमियं पतिद्धापित्वा वन्दितुं न सक्का होति, तत्थ ठ्ताय एव कायं पुरतो 
नामेत्वा "वन्दामि अय्या ति असरलिं पग्गय्ड गन्तुम्पि वटति । अन्तरघरं ति कत्थचि 
नगरद्वारस्स बहिइन्दखीलतो पद्वाय अन्तोगामो वुच्चति, कत्थचि घरुम्मारतो पद्वाय 
अन्तोगेहं | इध पन 'अन्तोगामे वा" ति विसु वृत्तत्ता "अन्तरघरे वा ति अन्तोगेहं 
सन्धाय वुत्तं ति दद्रव्वं | यत्य कत्थचीति अन्तोगामादीसु यत्थ कत्थचि | 

वहतीति "वसथ अय्ये, मयं भिक्खू आनेस्सामा" ति वुत्तवचनं सदृहन्तीहि 
वसितुं वदति | न निमन्तिता हृत्वा गन्तुकामा ति मनुस्सेहि निमन्तिता हूत्वा गन्तुकामा 
न होन्तीति अत्थो, तत्थेव वस्सं उपगन्तुकामा होन्तीति अधिषप्पायो । यतो ति 
भिक्खुनुपस्सयतो | याचित्वा ति 'तुम्हेहि आनीतओवादेनेव मयम्पि वसिस्सामा' ति 
याचित्वा | तत्या ति तस्मिं भिक्खुनुपस्सये | आगतानं सन्तिके ओवादेन वसितव्बं ति 
पच्छिमिकाय वस्सं वसितव्बं | अभिक्खुकावासे वसन्तिया आपत्तीति चोदनामुखेन 
सामज्जनतो आपत्तिप्पसद्धं वदति, न पन तस्सा आपत्ति | वस्सच्छेदं कत्वा गच्छन्तियापि 8.44 
आपत्तीति वस्सानुपगममूलं आप्तिं वदति । इतराय आपत्तिया अनापत्तिकारण- 
सब्भावतो "सा रक्वितव्बा" ति वुत्तं, सा वस्सानुपगममूला आपत्ति रक्ितव्बा ति 
अत्यो, अभिक्खुकेपि आवासे ईदिसासु आपदासु वस्सं उपगन्तव्वं ति अधिपायो | 
तेनाह "आपदासु हि ..... प अनापत्ति वृत्ता" ति | इतराय पन आपत्तिया 
अनापत्ति, कारणे असति पच्छिमिकायपि वस्सं न उपगन्तव्बं | सन्तेसु हि भिक्चूसु 
वस्सं अनुपगच्छन्तिया आपत्ति | तत्थ गन्त्वा पवारेतव्वं ति एत्थ अपवारेन्तीनं 
आपत्तिसम्भवतो । सचे दूरेपि भिक्ूनं वसनट्वानं होति, सक्का च होति नवमियं 
गन्त्वा पवारेतुं, तत्थ गन्त्वा पवारेतव्वं | सचे पन नवमियं निक्मित्वा सम्पापुणितुं 
न सक्का होति, आगच्छन्तीनं अनापत्ति | 

उपोसथस्स पच्छनं उपोसथपुच्छा, सायेव क-पच्चयं रस्सत्तज्च कत्वा 
उपोसथपुच्छकं ति वुत्ताति आह 'उपोसथपुच्छनं ति । उपोसथो पुच्छितव्बो ति" कदा 
अय्य उपोसथा" ति पुच्छितव्बो | भिक्खुनापि 'स्वे भगिनि उपोसतथो" ति वत्त्वं | 
भिक्खू कदाचि केनचि कारणेन पत्नरसिकं॑वा चातुदसीउपोसथं, चातुदसिकं वा 
पत्नरसीउपोसथं करोन्ति, यस्मिञ्च दिवसे भिक्खूहि उपोसथो कतो, तस्मिं येव 
भिक्खुनीहिपि उपोसथो कातन्बो ति अधिप्पायेन 'पक्वस्स तेरसियंयेव गन्तवा" ति 
आदि वुत्तं । एवं पुच्छितेन भिक्खुना सचे चातुदसियं उपोसथं करोन्ति, 'चातुदसिको 
भगिनी" ति वत्तव्वं । सचे पन पत्नरसियं करोन्ति, 'पत्नरसषिको भगिनी" ति 


क । 
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आचिक्खितव्वं | ओवादत्थाया ति ओवादयाचनत्थाय | पाटिपददिवसतो पन पद्राय 
धम्मसवनत्थाय गन्तव्वं ति पाटिपददिवसे ओवादग्गहणत्थाय दुतियदिवसतौ पद्वाय 
अन्तरन्तया धम्मसवनत्थाय गन्तव्बं | ओवादग्गहणम्पि हि "धम्मस्तवनमेवा" ति 
अभेदेन वुत्तं । निरन्तरं विहारं उपसङ्कमिंसूति येभूय्येन उपसङ्कमनं सन्धाय वुत्तं । 
वृत्तच्ेतं ति आदिना यथानुसिदटं पटिपज्जिस्सामाति सब्बासंयेव भिक्खुनीनं 
उपसङ्कमनदीपनत्थं पाकि निदस्सिता | ओवादं गच्छतीति ओवादं याचितुं गच्छति | दव 
तिस्सो ति द्ीहि तीहि | करणत्ये चेतं पच्चत्तवचनं । 

पासादिकेना ति पस्ादजनकेन निदोसेन कायकम्मादिना | सम्पादेतू ति तिविधं 
सिक्खं सम्पादेतु । सचे पातिमोक्खुदेसकंयेव दिस्वा ताहि भिक्खुनीहि ओवादो 
याचितो भवेय्य, तेन किं कातव्वं ति ? उपोसथगे सत्निपतिते भिक्चुसंघे पुव्ब- 
किच्चवसेन "अत्थि काचि भिक्लुनियो ओवादं याचमाना ति पुच्छियमाने "एव 
वदेही ति ओवादपटिग्गाहकेन वत्तव्बवचनं अज्ञेन भिव्खुना कथयित्वा पातिः 
मोक्खुदेसकेन वत्तव्बवचनं अत्तना वत्वा पुन सयमेव गन्त्वा भिक्खुनीनं आरोचेतव्व, 
अञ्जन वा भिक्ुना तस्मिं दिवसे पातिमोक्खं उदिसापेतव्बं | एतं वुत्तं ति 'तादी" ति 
एत बहुवचनं वुत्तं | 

एका भिक्खुनी वाति इदं बहूहि भिक्युनुपस्सयेहि एकाय एव भिक्खुनिया 
सासनपटिग्गहणं सन्धाय वुत्तं, न पन दुतिथिकाय अभावं सन्धाय | बहूहि भिक्ुतु- 
पस्सयेहीति अन्तरामगे वा तस्मियेव वा गामे बहूहि भिक्खुनुपस्सयेहि । 'भिक्ुः 
निसंघो च अय्य भिक्युनियो च भिक्खुनी चा" ति इमिना 
सासनं गहेत्वा आगतभिक्खुनिया वत्तव्बवचनं दस्तेति । इ्दलञ्व एकेन पकारेन 
गुखमत्तनिदस्सनत्यं वुत्तं, तस्मिं तस्मिं पन भिक्युनुपस्सये भिक्खुनीनं पमाण 
सल्लक्खेत्वा तदनुरूपेन नयेन वत्तव्वं | भिक्खुसंघस्स अय्यानं अय्यस्ता ति ई 
सद्धिपित्वा वुत्तं | 

पातिमोकबुदेसकेनपी ति इदं संपुपोसथवसेनेव दस्मितं | यत्य पन तिण्णं दवि 
 पततनडाने पातिमोक्खुदेसो नत्थि, तत्यापि जत्तिठपनकेन इतरेन वा भिक्ुना 
6 ननि पत्तव्वे । एकपुग्गलेनपि उपोसथदिवसे ओवादयाचनं सम्पटिच्छित्वा 
644 भिक्खुनीनं -नत्थि कोची" ति आदि वत्तव्बमेव | सचे सयमेव, 
आह" ति वत्तव्वं | इमं विधिं अजानन्तो इध बालोति अधिषयेतो । 
* +0॥ अधम्मकम्मे अधम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्खुनिसंघं वग्गसज्जी ओवि" 


सम्मतो 





कण्ड | अत्यङ्गतसिक्खापदवण्णना - ४१ 


भिक्खुनिया परिपुण्णूपसम्पत्नता ओवादवसेन अद्वगरुधम्मभणनं ति इमानि पनेत्थ 
तीणि अङ्गानि | 
ओवादसिक्खापदवण्णना निदिता । 





२. अत्थङ्गतसिक्खापदवण्णना ४.46 


१५२३॥ दुतिये कुसलानं धम्मानं सातच्वकिरिया ति पुब्बभागग्पटिपत्तिवसेन वृत्तं | 
मुनातीति जानाति | तेन जाणेनाति तेन अरहत्तफलपञ्जासङ्खातेन जाणेन । पथेसूति 
उपायमग्गेसु । अरहतो परिनिद्ितसिक्खत्ता आह 'इदञ्च....पे०...वुत्तं' ति | अथ वा 
अप्पमज्जतो सिक्वतो" ति इमेसं पदानं हेतुअत्थता ददरव्बा, तस्मा अप्पमज्जनहेतु 
सिक्खनहेतु च अधिचेतसो ति अत्थो | सोका ति चित्तसन्तापा | एत्थ च अधिचेतसो 
ति इमिना अधिचित्तसिक्खा, अप्पमज्जनतो ति इमिना अधिसीलसिक्खा, मुनिनो 
मोनपथेसु सिक्तो ति एतेहि अधिपञ्जासिक्खा, मुनिनो ति वा एतेन अधिपज्जा- 
सिक्खा, मोनपथेसु सिक्तो ति एतेन तासं लोकुत्तरसिक्वानं पुब्बभागप्पटिपदा, सोका 
न भवन्तीति आदीहि सिक्खापारिपूरिया आनिसंसा पकासिता ति वेदितवब्बं | 

कोकनुदं ति पदुमविसेसनं यथा "कोकासयं” ति, तं किर बहूपत्तं वण्णसम्पन्न 
अतिविय सुगन्धञ्व होति | "कोकनुदं नाम सेतपदुमं" ति पि वदन्ति | पातोति 
पगेव | अयब्देत्थ अत्थो-यथा कोकनुदसङ्खातं पदुमं पातो सूरियुग्गमनवेलायं फुल्लं 
विकसितं अवीतगन्धं सिया विरोचमानं, एवं सरीरगन्धेन गुणगन्धेन च सुगन्धं 
सरंदकाले अन्तलिक्खे आदिच्चमिव अत्तनो तेजसा तपन्तं अद्धेहि निच्छरण- 
जुतिताय अङ्गीरसं सम्मासम्बुद्धं पस्साति | 

अभव्बो ति परिपत्तिसारमिदं सासनं, पटिपत्ति च परियत्तिमूलिका, त्वञ्च 
परियत्तिं उग्गहेतुं असमत्थो, तस्मा अभव्बो ति अधिप्पायो | सुद्धं पिलोतिकखण्डं ति 
इद्धिया अभिसद्धतं परिसुद्धं चोक्खण्डं । तदा किर भगवा 'न सज्ायं कातुं 
असक्कोन्तो मम सासने अभव्बो नाम होति, मा सोपि भिक्खू" ति तं बाहायं 
गहेत्वा बिहार पविसित्वा इदधिया पिलोतिकखण्डं अभिनिम्मिनित्वा "हन्द भिक्खु इमं 
परिमज्जन्तो "रजोहरणं रजोहरणं" ति पुनणुनं सज्ज्ायं करोही' ति वत्वा अदासि 
तत्य पुब्बेकताधिकारत्ता | 

सो किर पुव्बे राजा हूत्वा नगरं पदक्खिणं करोन्तो नलाटतो सेदे मुच्चन्ते 
परिसुद्धेन साटकेन नलाटं पुज्छि, साटको किलिद्धो अद्योसि | सो "इमं सरीरं निस्साय 8.47 
एवरूपो परिसुद्धसाटको पकतिं जहित्वा किलिद्धो जातो, अनिच्वा वत सङ्खारा' ति 
अनिच्वसज्जं पटिलभति, तेन कारणेनस्स रजोहरणमेव पच्वयो जातो । रजं हरदी 
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ति रजोहरणं । सवेगं पटिलभित्वा ति असुभसम्बं अनिच्वसञ्जञ्च उपट्रुपेन्तो संवेगं 

पटिलभित्वा । सो हि योनिसो उम्मज्जन्तो- परिसुद्धं वत्थं, नत्येत्य दोसो, 

अतभावस्स पनायं दोसो" ति असुभसम्जं अनिच्वसम्जज्व पटिलभित्वा नामलूप- 

परिग्गहादिना पञ्चसु खन्धेसु जाणं ओतारेत्वा कलापसम्मसनादिक्कमेन विपस्सनं 

वड्ढेत्वा उदयवब्बयजाणादिपरिपायिया विपस्सनं अनुलोमगोत्रभुसमीपं पापेति । तं 

भन्धाय वुत्तं "विपस्सनं आरभी" ति | ओभासगाथं अभासीति ओभासविस्सज्जन- 

पुव्वकभासितगाथा ओभासगाथा, तं अभासीति अत्थो | | 
एत्य च "अधिचेतसो ति इमं ओभासगाथं अभासी" ति इधेव वृत्तं | 

निसुद्धिमम्े पन धम्मपदद्ुकायं? थेरगाथासंवण्णनायज्चः. 

रागो रजो न च पन रेणु वुच्चति 

रागस्सतं अधिवचनं रजोति | 

एतं रजं विपजहित्वा पण्डिता 

विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने | 

दोसो.....पे०....सासने | 

मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 

मोहस्सेतं अधिवचनं रजोति | 

एतं रजं विपपजहित्वा पण्डिता, 

विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ति- 

अभासी'ति वुत्तं | अधिचेतसो ति च अयं चूटपन्थ- 

इमिस्सायेव पाछिया आगतं | थेरगाथायं पन ४, 

स उदानगायासु अयं -नाष्दृहा, 'एकुदानियत्थेरस्स पन अयं उदानगाथा 

ति तत्थ+ वुत्तं । एवं सन्तेपि इमिस्सा पाया अकथाय च॒ एवमागतत्ता 

ˆ ^ चूपन्यकत्ेरस्सपि अयं उदानगाथा च भगवता भासिता ति 
तवं | रहत पापुणीति अभिन्जापटिसम्भिदापरिवारं अरहत्तं पापुणि | अभव्बौ त्व 

ति वुकम्पावसेन सद्धिविहारिकादिं संधिकविहारा निक्कडूढापिन्तस्स 

अनापतति विय दिस्सति । अभव्यो हि थेरो सञ्विच्च तं कातुं, निक्कड्ढनसिक्वापदे 


इमा तिस्सो 
कत्थेरस्स उदानगाथा ति 


+ अपञ्जत्ते थेरेन एवं कतं ति गहेतव्बं | 


1. विसुद्धि. २-१६ पिह | 

£- धम्मपद. हु-१५ ७-पिद्े | 

3. थेरगाथा-अदट्ु-२- १९६ पिद | 
4. थेरगाथा-दु-१-१९ र द| 
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१५६॥ ओवदन्तस्स पाचित्तियं ति अत्थङ्गते सूरिये गरुूधम्मेहि वा अज्ञेन वा 
धम्मनेव ओवदन्तस्स सम्मतस्सपि पाचित्तियं । सेसमेत्य उत्तानमेव । अथङ्गत- 
सूरियता, परिपुण्णूपसम्पत्रता, ओवदनंति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि । 


अत्यद्धतसिक्खापदवण्णना निदिता । 





३. भिक्खुनुपस्सयसिक्वापदवण्णना 


१६२॥ ततियं उत्तानत्थमेव । उपस्सयूपगमनं, परिपुण्णूपसम्पन्नता, :समया- 
भावो, गरूधम्मेहि ओवदनं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि | 


भिक्खुनुपस्सयसिक्खापदवण्णना निट्टिता 


------________--[[[__ 


४. आमिससिक्खापदवण्णना 


१६४॥ चतुत्थे "उपसम्पत्र.....पे,....भिक्खुनोवादकं' ति इमेसं "मङ्ककन्तुकामो" ति 
इमिना सम्बन्धो । 'अवण्णं कत्तुकामो अयसं कन्तुकामो" ति इमेसं पन वसेन 
"उपसम्पन्नं ति आदीसु 'उपसम्पन्नस्सा" ति विभक्तिविपरिणामो कातब्बो ति इममत्थं 
सन्धाय `"उञ्ज्ञापनके वुत्तनयेनेवत्यो वेदितब्बो ति वुत्तं चीवरहेतु ओवदती' ति 
आदिना भणन्तस्स एकेकस्मिं वचने निडिते पाचित्तियं वेदितव्बं | "उपसम्पन्नं संघेन 
असम्मतं ति पालिवचनतो' सम्मतेन वा संघेन वा भारं कत्वा ठ्पितो' ति 
अट्रकथावचनतो च अद्रहि अङ्गेहि समन्नागतो सम्मतेन वा विष्पवसितुकामेन 
"यावाहं आगमिस्सामि, ताव ते भारो होतू 'ति याचित्वा ठ्पितो तस्साभावतो 8. 
संचेन वा तथेव भारं कत्वा ठ्पितो अद्रहि गरुधम्मेहि अज्ञेन वा॒धम्मेन 
ओवदितुं लभतीति वेदितव्बं । तस्मा 'यो पन भिक्खु असम्मतो भिक्खुनियो 
ओवदेय्य, पाचित्तयं' ति इदं पगेव भारं कत्वा अद्भपितं सन्धाय वृत्तं ति 
गहेतव्बं | 

१६८॥ अनापत्ति पकतिया चीवरहेतु.....पे०.....ओवदन्तं भणतीति एत्य आमिसहेतु 
ओवदन्तं 'आमिसहेतु ओवदती'ति स्नाय एवं भणन्तस्स अनापत्ति, 'न 
'आमिसहेतु ओवदती' ति सञ्जिनो पन दुक्कटं, न आमिसहेतु ओवदन्तं पन 
'आमिसहेतु ओवदती' ति सम्माय भणन्तस्सपि अनापत्ति सचित्तकत्ता सिक्खा- 
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पदस्स | सेसमेत्थ उत्तानमेव | उपत्तम्पत्नता, धम्मेन लद्धसम्मुतिता, अनामिसन्तरता 
अवण्णकामताय एवं भणनं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि | 


आमिससिक्खापदवण्णना निदिता । 


९ ६९॥ पञ्चमं उत्तानत्थमेव | 


६. चीवरसिव्वापनसिक्वापदवण्णना 
९७५॥ छट सचे सा भिक्खुनी तं चीवरं आदितोव पासपेय्य, अज्ञा भिक्खुनियो 


दिस्वा उन्छ्पिययुं, ततो महाजनो पस्सितुं न लभतीति मज्जमानो "यथासंहरं हरित्वा 
निक्विपित्वा" ति आदिमाह | 


भचरियुपन््ञायानं दुक्कटं ति अकपियसमादानवसेन दुक्कट | वञ्चेत्वा ति 'तव 


जातिकाया | ति अवत्वा "एकिस्सा भिक्खुनिया" ति एत्तकमेव वत्वा । "एकिस्सा 
भिक्खुनियाः ति ते अज्जातिकसम्निनो भवेय्युं तिं! आह "अकपिये 


ति सुद्धचित्तेन सिब्बपिन्तस्सपि अनापत्ति | 

७९|| उपाहनत्यविकादि ति भदि-सदेन यं चीवरं निवासेतुं वा पारूपितुं वा न 
सक्का होति, तस्मि पर्गण्हाति | सेसमेत्थ उत्तानमेव | अन्जातिकाय भिक्खुनिया 
निवासनपास्पनूपगता. युत्तनयेन सिव्बनं वां सिव्वापनं वा ति इमानि 


चीवरसिव्वापनसिक्खापदवण्णना निदिता । 


७, सविदहनसिक्वापदवण्णना 


१८१॥ सत्तमे .१च्छ गच्छन्तीनं चोरा अच्छिन्दिसू -ति एत्थ 'पत्तचीवर- ति 
गच्छन्तियो 0 छन्नं पत्तचीवर" ति । ता भिक्खुनियो ति पच्छा 
वेदितब्बो | पायं - । पच्छा गच्छन्तीन- तिच विभत्तिविपरिणामेनेत्थ सम्बन्धा 
उतत, गच्छाम अय्य न (4 छाम अय्या" ति भिक्युपुन्वकं संविधानं 
द्धानसङ्खातं मग्गं । एकतो 1 44444 भिकचुनीपुव्वकं $ | एकद्धानमग्गं ति एकं 

(1 प अनमं । यो ति वे । परे ति ततियदिवसे । 

1. अहेसुन्ति (स्या.) | 
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९८२-१८३॥ द्धा वुत्तप्पकारो ति पादगमनवसेन पक्ठगमनवसेन वाति दविधा 
ृत्तप्पभेदो । चतुत्नं मग्गानं सम्बन्धहानं चतुक्कं, तिण्णं मग्गानं सम्बन्धा 
सिङ्काटकं | "गामन्तरे गामन्तरे" ति एत्थ अस्मो गामो गामन्तरं ति आह 'निक्ठमने 
अनापत्ति....पे०.....भिक्खुनो पाचित्तियं' ति । 'संविधाया" ति पाठियं अविसेसेन 
वत्तत्ता "नेव पाल्या समेती" ति वुत्त, एत्यन्तरे संविदहितेपि भिक्खुनो दुक्कटं ति 
ृत्तत्ता न सेसञअटुकथाय समेती ति वुत्तं | अद्धयोजनं अतिक्कमन्तस्सा ति असति गामे 
अद्धयोजनं अतिक्कमन्तस्स | यत्य हि अद्धयोजनब्भन्तरे अञ्जो गामो न होति, तं 
इध अगामकं अर्ज ति अधिप्पेतं, अद्धयोजनन्भन्तरे पन गामे सति गामन्तर- 
गणनाय एव आपत्ति | 

१८५॥ ररदुभेदे ति रट्रविलोपे | चक्कसमार्च्ृहा ति इरियापथचक्कं सकटचक्कं वा 
समारुढा । ससं उत्तानमेव । द्ित्रम्पि संविदहित्वा मग्गप्पटिपत्ति, अविसङ्कतं, 8.: 
समयाभावो, अनापदा, गामन्तरोक्कमनं वा अद्धयोजनातिक्कमो वाति इमानि 
पनेत्य पञ्च॒ अद्धानि । एकतोउपसम्पत्नादीहि सद्धं गच्छन्तस्स पन मातुगाम- 
सिक्खापदेन आपत्ति | 


संविदहनसिक्खापदवण्णना निदिता । 


८. नावाभिरूहनसिक्खापदवण्णना 


१८८॥ अडमे लोकस्सादमित्तसन्थववसेन कीक्ापुरेक्वारा संविदहित्वा ति अयं 
विसेसो "एवमिमे ...पे०...भिक्खुनीहि सद्धिं नावाय कीकन्ती' ति इमिना 'उद्धंगामिनिं 
वा अधोगामिनिं वा ति इमिना च सिद्धो | 

१८९॥ नदिया कुतो गामन्तरं ति आह 'यस्सा॒ नदिया" ति आदि । "तस्सा 
सगामकतीरपस्सेन.....पे०.... अद्धयोजनगणनाया ति एकेकपस्सेनेव गमनं सन्धाय वृत्तत्ता 
तादिसिकाय नदिया मज्जेन गच्छन्तस्स गामन्तरगणनाय अद्धयोजनगणनाय च 
आपत्ती ति वदन्ति | सब्बअद्रकासू ति आदिना अत्तना वृत्तमेवत्थं समत्येति । 
कीठापुरेक्छारताय भिक्खुनिया सद्धिं संविधाय नावं अभिरुहन्तस्स नदियंयेव 
पाचित्तियस्स वुत्तत्ता वापिसमुदादीसु कीकापुरेक्छारताय दुक्कटमेव, न पाचित्तियं "ति 
वदन्ति | "लोकस्सादमित्तसन्थववसेन कीकापुरेक्वारा संविददहित्वा" ति वचनतो केचि 
इमं सिक्खापदं अकुसलचित्तं लोकवज्जं" ति वदन्ति, तं न गहेतव्बं । कीव्ठा- 
पुरेक्वारताय दि अभिरहित्वापि गामन्तरोक्कमने अद्धयोजनातिक्कमे वा 
कुसलाव्याकतचित्तसमङ्गीपि हृत्वा आप्तिं आपज्जति । यदि हि सो संवेगं 
पटिलभित्वा अरहत्तं वा सच्छिकरेय्य | निदं वा ओक्कमेय्य, कम्मद्वानं वा मनसि 





[ता 
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करोन्तो गच्छेय्य, कृतो तस्स अकुसलचित्तसमङ्ञिता, येनिदं सिक्खापदं अकुसलचित्तं 
लोकवच्जं ति वुच्चति, तस्मा पण्णत्तिवज्जं तिचित्तं ति सिद्धं | सेसमेत्य उत्तानमेव | 


नावाभिरुहनसिक्खापदवण्णना निद्विता । 





2; ९. परिपाचितसिक्वापदवण्णना 


९४॥ नवमे पटियादितं ति भिक्वूनं अत्थाय सम्पादितं | जातका वा होति 
पवारिता वा ति एत्य सचे पि भिक्खुनो अञ्जातका अप्पवारिता च सियुं, भिक्खुनिया 
नातका पवारित चे, वटति | 


*९७॥ पापभिक्खूनं पक्खुपच्छेदाय इदं पञ्जन्ते, तस्मा पञ्चभोजनेयेव आपत्ति 
उता । पञ्च भोजनानि ठ्पेत्वा सन्बत्य अनापत्तीति इदं पन इमिना सिक्खापदेन 
अनापत्तिदस्सनत्यं वुत्तं | विज्जक्तिया उपपन्न परिभुञन्तस्स हि भञ्जत्थ वुत्तनयेन 
इक्कट । सेसं उत्तानमेव | भिक्खुनिपरिपाचितभावो , जाननं, गिहिसमारम्भाभावो, 
ओदनादीनं अज्जतरता, तस्स अञ्शोहरणं ति इमानि पनेत्थ प्च अङ्गानि | 


निदिता 


त । 


१0. रहोनिसन्जनसिक्खापदवण्णना 
९९८॥ दसमे उपनन्दस्स वतुत्थ सिक्खापदेना ति अप्पटिच्छ्र मातुगामेन का 
रहोनिसज्जसिक्ापदं ^ भाय वुत्तं । किठ्वापि तं अचेलकवमो पञ्चमसिक्खापव 
होति, उपनन्दत्थेरं आरब्ध पञ्जत्तेसु पन चतुत्यभावतो "उपनन्दस्स चवुत्य 
पिक्खापदेना- ति वुत्तं | वत्युतो इमस्स सिक्खापदस्स वतुना 
१ इद सिक्वापदं पठमं पज्जत्तं | इमिना च सिक्वापदेन केषर 


५ एव आपत्ति पञ्जत्ता, 1 उपरि मातुगामन सद्धिं 
प्डनसन्नाय आपत विसु पञ्बत्ता ति दुव 


स्होनिसण्नसिक्वापदवण्णना निदिता । 
निहितो भिकुनिवग्गो तियो । 


"सर. ता 


॥ 2 आपत्तिया पर्जत्तत्ता (स्या,) | 





४. भोजनवग्ग 
१. आवसथपिण्डसिक्खापदवण्णना 


२०६॥ भोजनवग्गस्स पठमसिक्खापदे अद्धयोजनं वा योजनं वा गन्तुं सक्कोतीति 
एत्थ तत्तकं गन्तु सक्तोन्तस्सपि तावतकं ॒गन्त्वा अलद्धभिक्छस्स इतो भुज्जितुं 
वटति । इमेसंयेवा ति इमेसं पासण्डानंयेव | एत्तकानं ति इमस्मिं पासण्डे एत्तकानं । 
एकदिवसं भुभ्नितव्बं ति एकदिवसं सकिं येव भुञितव्बं | 'एकदिवसं भुञखितव्वं' ति 
वचनतो पन एकस्मिं दिवसे पुनप्पुनं भुञितुं वदतीति न गहेतव्बं | पुन आदितो 
पट़ाय भुक्जितुं न वदतीति इमिना पठमं भुत्तद्ानेसु पुन एकस्मिम्पि ठाने भुञ्जितुं न 
वट्तीति दस्सेति | । 

२०८॥ गच्छन्तो वा आगच्छन्तो वा ति इदं अद्धयोजनवसेन गहेतव्बंः ति 
वदन्ति | अन्तरामग्गे गतदाने ति एकस्सेव सन्तकं सन्धाय वुत्तं । "आगच्छन्तेपि एसेव 
नयो" ति सद्धेपेन वृत्तमेवत्थं विभावेन्तो "गन्तवा पच्चागच्छन्तो" ति आदिमाह । 
आपनत्तिद्धानेयेव पुन भुजन्तस्स अनापत्ति वत्तव्वा ति गमने आगमने च पठमं 
भोजनं अवत्वा अन्तरामगे एकदिवसं गतद्धाने च एकदिवसं ति पुनप्पुनं भोजनमेव 
दस्सितं, गमनदिवसे पन आगमनदिवसे च 'गमिस्सामि आगमिस्सामी' ति भुितुं 
वटतियेव । सुद्धचित्तेन पुनप्युनं भुञन्तस्सपि पुनप्पुनं भोजने अनापत्ति | 
अञ्जस्सत्थाय उदिसित्वा पञ्जत्तं भिक्खुनो गहेतुमेव न वट्तीति आह "भिक्खूनयेव 
अत्थायाः ति | सेसमेत्थ उत्तानमेव । आवसथपिण्डता, अगिलानता, अनुवसित्वा 
भोजनं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्घानि | 


आवसथपिण्डसिक्खापदवण्णना निदिता । 


--_____--_~__~_~_~_~__~_ 


२. गणभोजनसिक्वापदवण्णना 


२०९॥ दुतिये अभिमारे ति अभिगन्त्वा भगवतो मारणत्थाय नियोजिते 
धनुद्धरे | गुटृहपरिच्छन्नो ति अपाकटो । पविज््ीति विस्सज्जेसि | ननु राजानमपि 
मारापेसीति वचनतो इदं सिक्खापदं अजातसत्थुनो काले पज्जनत्तं ति सिद्धं, एवञ्च 
सति परतो अनुपव्जत्तियं- 

तेन खो पन समयेन र्गो मागधस्स ऋ बिम्बिसारस्स 
जातिसालोहितो आजीवकेसु पल्बजितो होति । अथ खो- 


8. 54 








(^ 


 भक्तति वा वत्वाव तै एवं 
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सो आजीवको येन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा राजानं मागधं सेनियं बिम्बसारं एतदवबोच,...पे ०... 
कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ती" ति- 
इद कस्मा वुत्तं ति ? सो किर आजीवको तं दानं देन्तो बिग्विसारकालतो पद्वाय 
अदासि, पच्छा अजातसत्युकाले सिक्वापदपन्जत्तितो पद्वाय भिक्खू कुक्कुच्वायन्ता 
तं दानं न पटिग्गण्हिसु, तस्मा आदितो पद्वाय तं वत्थु दस्सितं ति वेदितव्वं। | "अथ 
खो सो आजीवको भिक्यूनं सन्तिके दूतं पाहेसी" ति इदञ्च ततो पभुति सो 
आजीवको अन्तरन्तरा भिक्खू निमन्तत्वा दानं देन्तो अजातपत्युकाले सिक्लापदे 
पञ्जत्ते यं भिक्खूनं सन्तिके दूतं पाहेसि, तं सन्धाय वुत्तं | 
९९५॥ अज्नमज्जविसिद्॒त्ता विसदिसं रज्जं विरज्जं, ततो आगता, तत्थ वा 
जाता, भवाति वा वेरज्जा, ते एव वेरज्नका | ते पन यस्मा गोत्तचरणादिविभागेन 
तानप्पकारा, तस्मा वुत्तं "नानावेरज्नके" ति | अदुकथायं पन नानाविधेहि अज्जरज्नेहि 
आगते ति रज्जानंयवे वसेन नानप्पकारता वुत्ता | 
१९७२१८॥ इमस्स सिक्वापदस्स विव्जत्तिं कत्वा भुज्जनवत्युस्मिं पञ्जत्तत्ता 
विज्त्तितो गणभोजनं वत्युवसेनेव पाकटं ति तं अवत्वा "गणभोजनं नाम यत्य 
& जली) तिः निभ्तातरेनेव पदभाजते -गणक्ोजनं वुत्तं । 
किञ्चि पन सिक्खापदं चत्वृअननुरूपम्पि सिया ति पदभाजने ुत्तनयेन 
निमन्तनवसेनेव गणभोजनं होतीति केसज्चि आसङ्का भवेय्या-ति तं निवत्तनत्यं "तं 
दीहाकारेहि पसवती" ति वुत्तं | पञ्चन्नं भोजनानं नामं गहेत्वा ति एत्य 
ति वुत्तेपि गणभोजनं होतियेवा" ति वदन्ति | दा अद्धान- 
गावाभिरुहनवत्युस्मिठ्व' इधेव भन्ते मुख्याः ति वृत्ते यस्म 
< छुच्वायन्ता न पटिग्गण्हिसु, तस्मा भुखथा' ति वुत्तेपि गणभोजनं न होतियेवा 
ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं /' पज्चत्न भोजनानं नामं गहेत्वा निमन्तेती 'ति वुत्तत्ता 
पनः" ओदनं भुलथा "ति वा" भन्तं भुजथा' ति वा भोजननामं गहेत्वाव वतते 
गणभोजनं होति, न अज्जा । इधैव भन्ते भुखथा- ति एत्थापि ओदनं" ति वा 
निमन्तेसुं ति गहेतव्व । गणवसेन वा निमन्तितत्ता ते 


पनेतं गणभोजनं 
'भोजनं गण्टथा 


भिक्खू अपकतज्जुताय 


1. दीपेतव्बं (स्या.) | 
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वचनतो च अत्तनो अत्याय अञ्जेहि विन्बत्तम्पि" सादियन्तस्स गणभोजनं होतियेवा 
ति दद्ुब्बं | एवं विञ्जत्तितो पसवतीति एत्य विज्जत्तिया सति गण्हन्तस्स एकतो हृत्वा 
गहणे इमिना सिक्ापदेन आपत्ति, विसुं गहणे पणीतभोजनसूपोदनविज्बत्तीहि 
आपत्ति वेदितव्वा | 

विचारेतीति 9 संविदहति | षटरेतीति अनुवातं छिन्दित्वा हत्थेन 
दण्डकेन वा घटेति । सुत्तं करोतीति सुत्तं वट़ेति । वलेतीति दण्डके वा हत्ये वा 
आवदट्ेति | "अभिनवस्सेव चीवरस्स करणं इध चीवरकम्मं नाम, पुराणचीवरे 
सूचिकम्मं नाम न होती" ति वदन्ति | 'चतुत्थे आगते न यापेन्तीति वचनतो सचे 
अज्जो कोचि आगच्छन्तो नत्थि, चत्तारोयेव च तत्थ निसिन्ना यपितुं न सक्कोन्ति, न 


वट़ती" ति वदन्ति | 
२२०॥ गणभोजनापत्तिजनकनिमन्तनभावतो “अकपियनिमन्तनं' ति वुत्तं | 
सम्पवेसेत्वा ति निसीदापेत्वा । गणो भिज्जतीति गणो आपत्ति नआपज्जतीति 


अधिपायो । "यत्थ चत्तारो भिक्खू ....पे०.....भुखन्ती'ति इमाय पािया संसन्दनतो 
"इतरेसं पन गणपूरको होती" ति वुत्तं | अविसेसेनाति 'गिलानो वा चीवरकारको वाः 


ति अविसेसेत्वा सव्बसाधारणवचनेन । तस्मा ति अविसेसितत्ता | भत्वा गतेसूति एत्थ 
अगतेसु पि भोजनकिच्चे निद्टिते गण्हितुं वटति । तानि च तेहि एकतो न गहितानीति ४8.56 
येहि भोजनेहि विसङ्केतो नत्थि, तानि भोजनानि तेहि भिक्खूहि एकतो न गहितानि 
एकेन पच्छा गहितत्ता | महाथेरे ति भिक्खू सन्धाय वुत्तं | दूतस्स पुन पटिपथं 
आगन्त्वा "भन्तं गण्टथा" ति वचनभयेन "गामद्वारे अदत्वा वा ति वृत्तं | तत्थ तत्य 
गन्त्वा ति अन्तरवीथिआदीसु तत्य तत्य ठितानं सन्तिकं गन्त्वा | भिक्खूनं अत्थाय 
घरद्वारे व्पेत्वा दिय्यमानेपि एसेव नयो | निवक्तथाति वुत्तपदे निवत्तितुं वटुतीति, 
'निवत्तथा" ति विच्छिन्दित्वा पच्छा "भक्तं गण्टथाः ति वृत्तत्ता कटति । सेसमेत्थ 
उत्तानमेव । गणभोजनता, समयाभावो, अज्स्लोहरणं ति इमानि पनेत्थ वीणि 
अङ्गानि | 
गणभोजनसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


~~ ~~~ 


३. परम्परभोजनसिक्खापदवण्णना 


२२१॥ ततिये कुलपटिपाटिया अब्बोच्छित्रं कत्वा निरन्तरं दिय्यमानत्ता 
'भत्तपटिपाटि अद्विता होती" ति पाच्यं वुत्तं, अन्तरा अद्रत्वा निरन्तरं पवत्ताति 





1. अञ्जेसम्पि विज्जतिं (स्या.) | 
2. अधिद्टिता (पाल्यं) | 
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ुत्तं होति | उपचारवसेनाति वोहारवसेन । न हि सो बदरमत्तमेव देति, उपचारवसेन 
पन एवं वदति । बदरचुण्णसक्खरादीहि पयोजितं 'बदरसाक्वं" ति वुच्चति | 
२२६॥ विकप्यनावसेनेव तं भक्तं असन्तं नाम॒ होतीति अनुपञ्जत्तिवसेन 
विकणनं अदभपेत्वा यथापव्त्तं सिक्छापदमेव ठपितं । परिवारे पन विकप्यनाय 
अनुजाननम्पि अनुपज्जत्तिसमानं ति कत्वा "चत्तस्सो अनुपज्जत्तियो" ति वुत्तं | 
महापच्चरिमदीसु वुत्तनयं पच्छा वदन्तो पाछिया संसन्दनतो परम्मुखाविकप्पनमेव 
पतिद्धापेसि । केचि पन 'तदा अत्तनो सन्तिके व्पेत्वा भगवन्तं अज्जस्स अभावतो 
थरो सम्मुखाविकप्पनं नाकासि | भगवता च विसु सम्मुखाविकप्पना न वुत्ता, तथापि 
 सम्मुखाविकप्पनापि वती" ति वदन्ति | तेनेव मातिका-अट्ुकथायम्पि "यो भिक्खु 
पञ्चसु सहधम्मिकेसु अञ्जतरस्स "म्दं भत्तपच्चासं तुष्दं दम्मी" ति वा "विकणयेमी"- 
8.57ति वा एवं सम्मुखा वा "इत्त्नामस्स दम्मी" ति वा 'विकणेमी' ति वा एवं परम्मुखा 
वा पठमनिमन्तनं अविकप्येत्वा पच्छा निमन्तितकुले लद्धभिक्वतो एकसित्थम्पि 
अज्ज्लोहरति, पाचित्तियं" ति वृत्तं | 
१२९१॥ पञ्चहि भोजनेटि निमन्तितस्स येन येन पठमं निमन्तितो, तस्स तस्स 
भोजनतो उप्पटिपाटिया अविकप्येत्वा वा परस्स परस्स भोजनं परम्परभोजनं ति 
प सप पन मुलनिमन्तनं हा होति, पच्छिम पच्छिम उपरि, तं उपरितो पद्य 
धजन्तस्स आपत्ती" ति । हत्थं अन्तो पवेसेतवा सन्बहेष्टिमं गण्हन्तस्स मज्ज ठितम्पि 


अन्तोहत्यगतं होतीति आह हत्य पन....पे०...यथा तथा वा भुखन्तस्स 


अनापत्ती'ति । खीरस्स रसस्स च भत्तेन अमिस्सं हुत्वा उपरि ठितत्ता "खीरं वा रसं 
वा पिवतो अनापती' ति ृत्तं | 
„उपासको ति गहसामिको | महाअदुकथायं' आपत्तीति वचनेन कुरखुन्दिय 
-वटती"ति वचनं विष्द्धं विय दिस्सति, दत्तमपि अधिपायो महापच्चरियं 
भेभावितोति महागण्ठिपदेसु तुत्त | सब्बे निमन्तन्तीति अकपियनिमन्तनेन निमन्तेन्ति। 
परम्परभोजनं प स्भोजनं नाम पञ्चत्नं भोजनानं अञ्जतरेन भोजनेन निमन्तितो, तं ठपेत्वा 
“ज्म पञ्तत्नं भोजनानं अस्नतर्‌ भोजनं भुखति, एतं परम्परभोजनं नामाः ति 
आपत्ती- ति चन पठमं लद्धभावे 'पिण्डाय चरित्वा लद्धभत्तं भुजति, 
उत । अविकप्पवसेन वचीकम्मं' ति वुत्तं | सेसमेत्थ उत्तानमेव । 
(जनता, तमवाभावो अच्ज्ोहरणं ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि । 


पर्म्परभोजनसिक्वापदवण्णना निदिता । 
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४. काणमाताविक्वापदवण्णना 


२३०-२३१॥ चतुत्थे काणाय माता ति काणा ति लद्धनामाय दारिकाय माता | 
कस्मा पनेसा काणा नाम जाताति आह `सा किरस्सा' ति आदि । इमिस्सा दहरकाले 
मातापितरो सिनेहवसेन "अम्म काणे अम्म काणे ति वोहररिसु, सा तदुपादाय काणा 
नाम जाता, तस्सा च माता 'काणमाता' ति पाकटा अहोसीति एवमेत्थ कारणं 8.58 
वदन्ति | पटियालोकं ति पच्छिमं दिसं, पच्चादिच्चं ति वृत्तं होति । 

२३३॥ पूवगणनाय पाचित्तियं ति मुखवट्टिया हेद्विमलेखतो उपरिट्ितपूवगणनाय 
पाचित्तियं । त्तिपत्तपूरा परटिग्गहेतब्बा* ति हि वचनतो मुखवट्टिया हेडिमलेखं 
अनतिक्कन्ते द्वे वा तयो वा पत्तपूरे गहेतुं वटति । 

२३५॥ अद्ुकथासु पन....पे०....वुत्तं ति इदं अद्भकथासु तथा आगत- 
भावमत्तदीपनत्यं वुत्तं, न पन तस्स वादस्स पतिड़ापनत्यं । अटकथासु वुत्तञ्हि 
पाछ्छिया न समेति । ततुत्तरिगहणे अनापत्तिदस्सनत्थञ्हि "जातकानं पवारितानंः ति 
वुत्तं । अज्जा 'अनापत्ति द्त्तिपत्तपूरे पटिग्गण्ाती" ति इमिनाव पमाणयुत्तग्गहणे 
अनापत्तिसिद्धितो "जातकानं पवारितानं" ति विसं न वत्तव्बं | यदि एवं "तं पाक्या 
न समेतीः ति कस्मा न वृत्तं ति ? हेवा ततुत्तरिसिक्वापदे वुत्तनयेनेव सक्का 
विज्जातुं ति न वुत्तं । वुत्तज्हि तत्थ! "अद्रकथासु पन आातकपवारितद्धाने पकतियाव 
बहूम्पि वटति, अच्छिन्रकारणा पमाणमेव वदतीति वृत्तं, तं पाल्या न समेती" ति | 
'अपायेय्यादिअत्थाय परियादितं" ति सञ्जाय गण्हन्तस्सपि आपत्तियेव अचित्तकत्ता 
सिक्खापदस्स । अत्तनोयेव गहणत्यं "इमस्स हत्थे देहीति वचनेनपि आपज्जनतो 
"वचीकम्मं ति वृत्तं । सेसं उत्तानमेव । वुत्तलक्वणपूवमन्थता, असेसकता, 
अपरिणपस्सद्धगमनता, न जातकादिता, अतिरेकपटिग्गहणं ति इमानि पनेत्य पञ्च 


अद्धानि | 








काणमातासिक्छापदवण्णना निदिता 


५. पठमपवारणासिङ्खापदवण्णना 
२३६॥ पञ्चमे भृत्तावीति भुत्ताविनो भुकत्तवन्तो, कतभत्तकिच्चाति वुत्तं होति । 
पवारिता ति एत्थ चतूसु पवारणासु यावदत्थपवारणा पटिक्खेपपवारणा च लब्भती- 
ति आह श्राह्मणेन ....पे०....पटिक्खेपपवारणाय  पवारिता 'ति । चतुच्िधा हि 
पवारणा वस्संवुत्यपवारणा, पच्चयपवारणा, परिक्खेपपवारणा, यावदत्थपवारणा- ४8.59 








1. वि. दु. २-२४९ पिद्रे | 
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अनुजानामि भिक्छवे वस्संवुत्थानं भिक्ूनं तीहि ठनेहि पवारेतुं' ति! 
५५ „0 9 | पकारेहि दिड़ादीहि वारेति संघादिके भजापेति भन्ते करोति 
एतायाति पवारणा, आपत्तिविसोधनाय अत्तवोस्सग्गोकासदानं । सा पन यस्मा 
यभुय्येन वस्संवुत्थेहि कातव्वा वुत्ता, तस्मा "वस्संवुत्यपवारणा" ति वुच्चति | 
इच्छामहं भन्ते संघं चातुमासं भेसज्जेन पवारेतुं" ति च, "अ्मत्र पुन पवारणाय 
अञ्त्र निच्वपवारणाया" तिऽ च अयं पच्वयपवारणा पवारेति पच्चये इच्छपेति 
एतायाति कत्वा, चीवरादीहि उपनिमन्तनायेतं अधिवचनं । 'पवारितो नाम असनं 
पञ्जायति, भोजनं पञ्जायति, हत्यपासे ठितो अभिहरति, पटिक्देपो पञ्जायति, एसो 
पवारितो नामा" ति4 अयं परिक्वेपपवारणा | विप्पकतभोजनतादिपज्चद्धसदितो 
हेत्य पकारयुत्ता वारणा ति पवारणा | "पणीतेन खादनीयन 
भोजनीयेन सहत्या सन्तप्येसि सम्पवारेसी- तिः अयं यावदत्यपवारणा | यावदत्थं ९ () 
भोजनस्स पवारणा यावदत्यपवारणां । (^ ध 
२२७॥ ति-कारं अवत्वा....पे०.... वत्तं वहतीति इदं वत्तव्वाकारदस्सनत्थं वृत्तं । --) 
ति-कारे पन वुत्तेपि अकतं नाम न टोती'ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | ५/९. 
२९२८-२३९॥ पवारितो ति पटिक्देपितौ | यो हि भुखन्तो परिवेसकेन उपनीत 
भोजनं अनिच्छन्तो पटिक्विपति, सो तेन पवारितो पटिक्वेपितौो नाम होति । 
व्यजनं पन अनादियित्वा अत्थमत्तमेव दस्सेतुं ˆकतपवारणो कतपदिक्खेपे" ति वुत्त । 
स्मा असनं ति इमिनाव पदेन भृत्तावी" ति इमस्स अत्थो वुत्तो, तस्मा न तस्स 
किञ्चि पयोजनं विसु उपलब्मति | यदि हि उपलब्भेय्य, पवारणा छठङ्गसमन्नागता 
त्वा प्ञ्चसमत्रागतत्तंयेव दस्सेतुं 'वुत्तम्पि चेतं" ति आदिना 
पाठं आहरति । केचि पन 'हत्यपारे ठित अभिहरती' ति एकमेव अङ्गं कत्वा 
चतुरङ्गसमत्तागता पारणा" ति पि वदनि | 
भम्बिलपायासादीसूति आदि-सदेन खीरपायासारि सङ्गण्डाति | तत्थ अग्बिल- 


पयान्षग्गहणेन तक्कादिअम्बिलसंयत्ता घनयागुः वुत्ता । खीरपायासग्गहणेन खीरं 


४.४ णु सञ्गय्टति | पवारणं न जनेतीति अनतिरित्तभोजनापत्तिनिबन्धन' 


न साधेति । कतोपि पटिक्खेपो अनतिरित्तभोजनापत्तिनिबन्धनो न 


गाह "पारणं न जनेती" ति | यागु-सदस्स 
वास्णजनकयागुयापि साघधारणत्ता यागु गण्हथाः ति वृत्तेपि पवारणा होतीति 
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पवारणं जनेतियेवाति वुत्तं ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं, तं परतो तत्थेव "भत्तमिस्सकं 
यागं आहरित्वाः ति एत्य वुत्तकारणेन न समेति । वुत्तञ्हि तत्थ हेड अयागुके 
निमन्तने उदककञ्चिकखी रादीहि सद्धिं मदितं भत्तमेव सन्धाय "यागं गण्डथा ति 
तत्तत्ता पवारणा होति, 'भत्तमिस्सकं यागं आहरित्वा" ति एत्य पन विसं यागुया 
विज्जमानत्ता पवारणा न होती" ति | तस्मा तत्थ वुत्तनयेनेव खीरादीहि संमदितं 
भत्तमेव सन्धाय "यागं गण्डथा' ति वुत्तत्ता यागुया च तत्थ अभावतो पवारणा 
होतीति एवमेत्य कारणं वत्तव्बं । एवञ्हि सति परतो 'येनापुच्छितो, तस्स 
अत्थिताया" ति अटकथायं वृत्तकारणेनपि संसन्दति, अज्जथा गण्ठिपदेसुयेव 
पुल्वापरविरोधो. आपज्जति । अटकथावचनेन च न समेति | सचे....पे०...पञ्ायतीति 
इमिना वुत्तपमाणस्स मच्छमंसखण्डस्स नहारनो वा सब्भावमत्तं दस्सेति । ताहीति 
पुथुकाहि । 

सालिवीहियवेहि कतसत्तूति येभुय्यनयेन वुत्तं, सत्त धञ्जानि पन भज्जित्वा 
कतोपि सत्तुयेव । तेनेवाह "कङ्ुवरक.....पे०.....सत्तुसङ्गहमेव गच्छती" ति | सत्तुमोदको 
ति सत्तुयो पिण्डेत्वा कतो अपक्को सततगो । पञ्चत्नं भोजनानं अज्जतरवसेन 
विप्पकतभोजनभावस्स उपच्छित्तत्ता "मुखे सासपमत्तम्पि.....पे०....न पवारेती "ति 
ुत्तं' | अकषियमंसं पटिक्विपति, न पवारेती" ति वचनतो सचे संधिकं लाभं अत्तनो 
अपापुणन्तं जानित्वा वा अजानित्वा वा पटिक्खिपति, न पवारेति पाटिक्वि- 
पितव्बस्सेव परिक्खित्तत्ता । अलज्जिसन्तकं पटिक्खिपन्तोपि न पवारेति | अवत्थुताया 
ति अनतिरित्तापत्तिसाधिकाय पवारणाय अवत्थुभावतो | एतेन पटिक्खिपितब्बस्सेव 
पटिक्खित्तभावं दीपेति | यञ्हि पटिक्खिपितव्बं होति, तस्स पटिक्खेपो आपत्तिअङ्खं न 8.61 
होतीति तं 'पवारणाय अवत्थू" ति वुच्चति । 

उपनामेतीति इमिना कायाभिहारं दस्सेति । हत्थपासतो बहि ठितिस्स सतिपि 
दातुकामाभिहारे पटिक्खपन्तस्स दूरभावेनेव पवारणाय अभावतो थेरस्सपि दूरभाव- 
मत्तं गहेत्वा पवारणाय अभावं दस्सेन्तो "ेरस्स दूरभावतो' ति आह, न पन थेरस्स 
अभिहारसब्भावतो । सचे पि गहेत्वा गतो हत्यपासे ठितो होति, किञ्चि पन अवत्वा 
आधारकद्राने ठितत्ता अभिहारो नाम न होतीति `दूतस्स च अनभिहरणतो ति वृत्तं | 
गहेत्वा गतेन "भत्तं गण्डा, ति वुत्ते अभिहारो नाम होतीति "सचे पन गहेत्वा आगतो 
भिक्खु....पे०....पवारणा होती" ति वुत्तं" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं । केषि पन "पत्त 
किञ्वि उपनामेत्वा "इमं भत्तं गण्टथा" ति वुत्तं ति गहेतव्वं' ति वदन्ति, तं युत्तं विय 
दस्सति वाचाभिहारस्स इध अनाधिष्पेतत्ता । 

परिवेसनाया ति भत्तमो | अभिहटाव होतीति परिवेसकेनेव अभिहटा होति । ततो 
दातुकामताय गण्हन्तं परिक्विपन्तस्स पवारणा होतीति एत्थ अगण्हन्तम्पि पटिक्खिपतो 
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पवारणा हौतियेव | कस्मा ? दातुकामताय अभिहटत्ता । "तस्मा सा अभिहटाव 
होतीति हि वुत्तं । तेनेव तीसुपि गण्ठिपदेसु "दातुकामाभिहारे सति केवलं 'दस्सामी' 
ति गहणमेव अभिहारो नाम न होति, "दस्सामी' ति गण्न्तेपि अगण्न्तेपि 
दातुकामाभिहारोव अभिहारो नाम होति, तस्मा गहणसमये वा अग्गहणसमये वा तं 
पटिक्खिपतो पवारणा होती ति वुत्तं । इदानि असति तस्स दातुकामाभिहारे 
गहणसमयेपि पटिक्िपतो पवारणा न होतीति दस्सेतुं "सचे पना ति आदि वुत्तं | 
रसं गण्डा" ति अपवारणजनकस्स नामं गहेत्वा तुत्तत्ता" तं सुत्वा पटिक्खिपतो 
पवारणा नत्यीति वुत्तं । मच्छरसं म॑सरसं ति एत्थ पन न केवलं मच्छस्स रसं 
मच्छरसमिच्चेवः विञ्जायति, अथ खो मच्छो च मच्छरसज्च मच्छरसं ति एवं 


` 6 पवारणजनकसाधोरणनामवसेन पि विज्जायमानत्ता तं पटिक्खिपतो पवारणाव 


होति | परतो मच्छपं ति एत्यापि एसेव नयो | इदं गण्या" ति दत्तेपी ति एत्थ एवं 
अवत्वापि पवारणयहोनकं यंकिञ्वि अभिहरं पटिक्खिपतो पवारणा होतियेवाति 
ददुव्वं | करम्बको ति 'भिस्सकाधिवचनमेतं | यचि अज्ञेनज्ञेन मिस्सेत्वा करोन्ति, सो 
करम्बको" ति तुति सो सचेपि म॑सेन मिस्ेत्वा कतोव होति, 'करम्बकं गण्ठथा' 
ति अपवारणारहसतै नामन तत्ता पटिक्खिपतो पवारणा न होति | 'मंसकरम्बकं 


यागुया ८४ ५ ागुं आहरित्वा" ति एत्थ पन क 

येनापुच्छितो- गरणा न होती ति वदति | अयमेत्य अधिष्पायो 
एके ताव (6 ुततमेवत्थं सन्धाय वदति । कारणं पनेत्य दुदस्सं ति एत्य 
वदन्ति" यस्मा यागुमिस्सकं नाम भत्तमेव न होति, खीरादिकम्पि होतियेव, 


भमलमा वा, न पवारेति भवितव्यं । एवज्व सति यागु बहूतरा वा होति 


दुदसं । "यागु मन्दा, भन्तं बहुतरं । पवारेती, ति एत्थ कारणं 
` ति | हतर | पवारेती, ति एत्थ 
पवारणाय शी भरता बागमिस्तकं नाम भ्त, तस्मा तं पटिक्विपतो 
दुदसंः ति | | एवञ्च सति इध पवारणा होति न होतीति एत्य कारणं 
५ व प परतो 'मिस्सकं गण्था ति एत्थापि कारणं 
५ ववारणप्पहोनकस्स त्‌ र्‌ ए | प्प प्र अप्पबहुभावो 
भावाभावनिमित्त, किञ्चरहि पवारणजनकस्स होनकस्त अप्पबहभावो पवारणाय 
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संसन्दियमानं न समेति | यदि हि 'मिस्सकं" ति भत्तमिस्सतेयेव रुद्टृहं सिया, एवं 
सति यथा 'भत्तमिस्सकं गण्डथा" ति वृत्ते भक्तं बहुतरं वा समं वा अपपतरं वा होति, 
पवारेतियेव, एवं 'मिस्सकं गण्डथा" ति वृत्तेपि अपपतरेपि भत्ते पवारणाय भवितव्बं 8.68 
मिस्सकं ति भत्तमिस्सकेयेव रुद्टृहत्ता । तथा हि भिस्सकं ति भत्तमिस्सकेयेव रुद्ट्ह- 
वोहारत्ता इदं पन "भत्तमिस्सकमेवा* ति वृत्तं" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | अथ 
'मिस्सकं" ति भत्तमिस्सके रुहं न होति, मिस्सकभत्तं पन सन्धाय 'मिस्सकं गण्डथा" 
ति वुत्तन्ति | एवम्पि यथा आयागुके निमन्तने खीरादीहि सद्धिं मदितं भत्तमेव 
सन्धाय "यागुं गण्डथा" ति वृत्ते पवारणा होति, एवमिधापि मिस्सकभत्तमेव सन्धाय 
'मिस्सकं गण्डथा" ति वत्ते भत्तं अप्पं वा होतु बहु वा, पवारणा एव सिया | तस्मा 
'मिस्सकं" ति भत्तमिस्सके रुद्ट्हं वा होतु सन्धायभासितं वा, उभयत्थापि पुज्बेनापरं 
न समेतीति किमेत्थ कारणचिन्ताय, ईदिसेसु पन ठानेसु अटकथापमाणेनेव गन्तव्बं 
ति अयं अम्हाकं खन्ति | 

"विसु कत्वा देतीति भनत्तस्स उपरि ठितं रसादि विसुं गहेत्वा देती'ति तीसुपि 
गण्ठिपदेसु वुत्तं । केनचि पन" यथा भत्तसित्थं न पतति, तथा गाद्यूहं हत्थेन पीठेत्वा 
परिस्सावेत्वा देती"ति वुत्तं । तथापि! कारणं न दिस्सति । यथा हि भत्तमिस्सक यागुं 
आहरित्वा "यागं गण्डथा" ति वत्वा यागुमिस्सकं भन्तम्पि देन्तं पटिक्खिपतो पवारणा 
न होति, एवमिधापि बहुखीररसादीसु भत्तेसु "खीरं गण्हथा" ति आदीनि वत्वा 
खीरादीनि वा देतु खीरादिमिस्सकभनत्तं वा, उभयथापि पवारणाय न भवितब्बं, तस्मा 
"विसं कत्वा देती" ति तेनाकारेन देन्तं सन्धाय वुत्तं, न पन भत्तमिस्सकं कत्वा 
दिय्यमानं पटिक्खिपतो पवारणा होतीति दस्सनत्थं ति गहेतव्वं | यदि पन 
भत्तमिस्सकं कत्वा दिय्यमाने पवारणा होतीति अधिप्पायेन अदकथायं "विसुं कत्वा 
देती" ति वुत्तं, एवं सति अद्कथायेवेत्य पमाणं ति गहेतब्बं, न पन कारणन्तरं 
गवेसितव्बं | 

सचे उक्कुटिकं निसित्नो पदे अमुज्चित्वा पि भूमियं निसीदति, इरियापयं 
विकोपेन्तो नाम होती ति उक्कुटिकासनं अविकोपेत्वाव सुखेन निसीदिुं "तस्स पन 
हेदा...पे०..निसीदनकं दातन्बं' ति वृत्तं । "आसनं अचालेत्वा ति पीठे पुट्रोकासतो 
आनिसदमंसं अमोचेत्वा, अनुदरहित्वाति वुत्तं होति, आदित्नादाने विय ठानाचावनं न 
गहेतव्बं" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | | 

अकपियकतं ति एत्थ अकपियकतस्सेव अनतिरित्तभावतो कपियं अकारापेत्वा 8.64 
तस्मिं पत्ते पक्वित्तमूलफलादियेव अतिरिक्तं न होति, सेसं पन पत्तपरियापत्न 
अतिरित्तमेव होति, परिभुञ्जितुं वदति । तं पन मूलफलादि परिभुञ्जितुकामेन ततो 


~~ 


1. तत्थापि (स्या.) | 
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नीदरित्वा कपियं कारापेत्वा अग्स्मि भाजने व्पेत्वा अतिरित्तं कारापेत्वा 


भुञ्ितव्बं | 

सो पुन कातुं न लभतीति तस्मिं येव भाजने करियमानं पठ्मं कतेन सद्धिं 
कतं होतीति पुन सोयेव कातुं न लभति, अज्जो लभति | अञ्जस्मिं पन भाजने 
तेन वा अन्जेन वा कातुं वटति । तेनाह थेन अकतं, तेन कातन्व | यञ्च अकतं, 
तं कातव्वं' ति | तेनपीति एत्य पि-सदो न केवलं अज्ञेन वाति इममत्थं 
दीपेति | एवं कतं ति अज्जस्मिं भाजने कतं | पेसेत्वा ति अनुपसम्पन्नस्स 
हत्ये पेसेत्वा | इमस्स विनयकम्मभावतो अनुपसम्पन्नस्स हत्ये ठितं न कारेतव्बंः 
ति वुत्तं | 

सचे पन आमिससंसद्ानीति एत्थ सचे मुखगतेनपि अनतिरित्तेन आमिसेन 
ससडानि होन्ति, पाचित्तियमेवाति वेदितव्वं | तस्मा पवारितेन भोजनं अतिरित्त 
कारापेत्वा भुञ्ञन्तेनपि यथा अकतेन मिस्सं न होति. एवं मुखजञ्च हत्ञ्च सुद्ध 
कत्वा भुजितव्वं । किञ्चापि अप्पयवारितस्स परेभन्तं यामकालिकादीनि आहारत्थाय 
परिभुखतोपि अनापत्ति, पवारितस्स पन पवारणमूलकं दुक्कटं होतियेवाति 


पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


ठमपवारणासिक्खापदवण्णनां निदहिता। 


"क 


६. 


९४३॥ छट साधारणमेवा ति "हन्द भिक्ु खाद वा ति आदिना युता 8१५ 


अनद्ोहार पाचित्तियं ति मातिकायं तत्ता पत्ति, न 
 अच्जोयर । मभि पारेति मातिकायं वुत्ता भोजनपरियोसाने आप 


ति वेदितव्वं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । पवारितता, 


परियोसानं ( ? अभिहट्टुं पवारणा भोजन- 


दृतियपवारणासिक्बापदवण्णना निहिता । 
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७. विकालभोजनसिस्खापदवण्णना | 


२४७॥ सत्तमे अग्गसमनज्जो ति उत्तमं नच्चं | तं किर पवब्बतमत्थके ठत्वा एकं | 
देवतं उदिस्स करोन्ति | नटानं नाटकानि नटनाटकानि, सीताहरणादीनि । अपञ्मत्ते | 
सिक्खापदे ति ऊनवीसतिवस्ससिक्खापदे अपञ्जत्ते | अदंसूति "विहारं नेत्वा 
खादिस्सथा' ति अदसु | 

२४८-२४९॥ मूलकमूलादीनि उपदेसतोयेव वेदितव्वानि । न हि तानि 
परियायन्तरेन वुच्चमानानिपि सक्का विज्नातुं । परियायन्तरेपि हि वुच्चमाने तं तं 
नामं अजानन्तानं सम्मोहोयेव सिया, तस्मा तत्थ न किञ्चि वक्खाम | खादनीयत्थं- 
ति खादनीयेन कत्तव्बकिच्चं | नेव फरन्तीति न निष्फादेन्ति । तेसु तेसु जनपदेसूति 
एत्थ "एकस्मिं जनपदे आदहारकिच्चं साधेन्तं सेसजनपदेसुपि न कप्पती" ति वदन्ति | 
रुक्खवलत्लिआदीनं ति देद्रा वृत्तमेव समग्पिण्डेत्वा वत्तं | अन्तोपथवीगतो ति साल- 
कल्याणीखन्धं सन्धाय वृत्तं | सन्बकपियानीति मूलखन्धतचपत्तादिवसेन सब्बसो 
कपियानि । तेसम्पि नामवसेन न स्क्का परियन्तं दस्सेतुं ति सम्बन्धो | 
अच्छिवादीनं अपरिपक्कानेव फलानि यावजीविकानीति दस्सेतुं "अपरिपक्कानी'- 
ति वुत्तं | 

हरीतकादीनं अद्धीनीति एत्थ मिज पटिच्छदेत्वा ठितकपालानि यावजीविकानी- 
ति आचरिया । मिञ्जम्पि यावजीविकं ति एके | दिद्धू ति दहिङ्कुरुक्वतो पग्घरित- 
निय्यासो । हिद्घुजतुआदयोपि हिद्कुविकतियो एव । तत्य हिङ्ुनतु नाम दिज्ुरुक्खस्स ४.66 
दण्डपत्तानि पचित्वा कतनिय्यासो, दिद्धुसिपाटिकं नाम ॒दिद्खुपत्तानि पचित्वा 
कतनिय्यासो । "अन्नेन मिस्सेत्वा कतो ति पि वदन्ति | कतं ति अग्गकोयिया 
निक्ठन्तसिलेसो । तकपत्तिं ति पत्ततो निक्वन्तसिलेसो । तकपण्णिं ति पलासे 
भज्जित्वा कतसितेसो । 'दण्डतो निक्वन्तसिलेसो ति पि वदन्ति | सेसमेत्य 
उत्तानमेव । विकालता, यावकालिकता, अज्छ्ोहरणं ति इमानि पनेत्थ तीणि 
अङ्खानि | 

विकालभोजनसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


८. सधिधिकारकसिक्खवापदवण्णना 


२५२-३॥ अद्रमे तादिसं ति असूपव्यखन | यंकिज्चि यावकालिकं वा यामकालिकं 
वाति एत्थ "यामकालि्क" ति इमिना न केवलं यावकालिके एव सत्रिधिपच्चया 
पाचित्तियं, अथ खो यामकालिकेपीति दस्सेति । ननु च यामकालिकं नेव खादनीयमु ` 
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अन्तोगघं, न भोजनीयेसु । तेनेव पदभाजनीये खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि 
यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं ठ्पेत्वा अवसेसं खादनीयं नाम । भोजनीयं 
नाम पञ्च भोजनानी' ति वुत्तं, "यो पन भिक्खु सत्निधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं 
वा खादेय्य वा भुञ्ैय्य वा, पाचित्तियं' ति च वुत्तं, तस्मा यामकालिके पाचित्तियेन 
भवितव्वं ति कथं विज्ञायतीति ? वुच्चते-पदभाजने खादनीय-सदस्स अत्यदस्सनत्यं 
यामकालिकं द्पेत्वाः ति वुत्तं, न पन सत्निधिपच्चया अनापत्ति दस्सनत्यं । 
खादितव्बञ्हि यंकिञ्चि खादनीयं ति अधिषेतं, न च यामकालिकेसु किञ्चि 
खादितव्वं अत्थि पातव्यभावतो। तस्मा किञ्चापि यामकालिकं खादनीय- भोजनीयेहि 
न सङ्गतं, तथापि अनापत्तिं दस्सेन्तेन "अनापत्ति यामकालिकं यामे निदहित्वा 
भुखती'ति वचनतो यामातिक्कमे सतनिधिपच्चया पाचित्तियेन भवितव्बं ति 
विज्जायति | 'यामकालिकेन भिक्छवे सत्ताहकालिकं यावजीविकं तदहूपटिग्गहितं 
8.67 यामे कप्पति, यामातिक्कन्ते न कप्पती" ति। इमिनापि चायमत्थो सिद्धो | तेनेव 
भगवतो अधिष्पायव्बूहि अकथाचरियेहि यामकालिके पाचित्तियमेव वुत्तं | 
परिग्गहणेति गहणमेव सन्धाय वुत्तं । पटिग्गहितमेव हि तं, पुन पटिग्गहण- 
किच्च नत्थि | तेनेव अन्क्ोहरितुकामताय गण्हन्तस्स॒ परिग्गहणे" ति वृत्तं । 
मातिकाहुकयायं? पन "अच्ोहरिस्सामीति गण्हन्तस्त परिगगहणे" इच्चेव वुत्तं | यं ति 
यं पत्तं । सब्दिस्सतीति यागुया उपरि सन्दिस्सति | केवलवण्णे पत्ते सतिपि 
निस्ेहभावे अद्खुतिया घंसन्तस्त वण्णवसेनेव लेखा पञ्जायति, तस्मा तत्य 
दस्सनत्य “सा अन्बोहारिका' ति ुत्तं । सयं परिम्गहेत्वा अपरिच्वत्तमेव हि 
इतियदिवसे न वटूतीति एत्थ परिग्गहणे अनपेक्खविस्सज्जनेन अनुपसम्पत्नस्स 
नि खेक्वदानेन वा विजदितपटिगगहणं परिच्चत्तमेव होती ति "अपरिच्चत्त ति 
इमिना उभयथापि वत्तं | तस्मा यं परस्स परिच्चजित्वा 
अदित्तम्पि सचे परिग्गहणे नि खेक्छविस्सज्जनेन विजहितपरिग्गहणं होति, तम्पि 
दुतियदिवसे वतीति वेदितव्बं | 
यदि एवं "पत्त दुद्धोतो होती" ति आदीसु कस्मा आपत्ति वुत्ताति? 'पटिग्गहणं 
अविस्सन्जेत्वाव सयं वा अज्ञेन वा तुच्छं कत्वा न सम्मा धोवित्वा निद्ठापिते पतते 
होतीति तत्थ आपत्ती' ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वृत्त । 
केचि पन 'सामणेरानं परिच्चजन्तीति इमस्मिं अधिकारे ठत्वा 'अपरिच्चत्तमेवा'"ति 
निरसन `" पमसम्पतनस्स परिच्चत्तमेव वटति, अपरिच्चत्तं न वहतीति आपन्न, तस्मा 
येन पटिगगहग विजहितेपि अनुपसम्पन्नस्स अपरिच्चत्तं न वहती" ति 


1. वि-३-३४९-पिव 
«. कद्धा-दु-२२५-पिद | 
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वदन्ति, तं युत्तं विय न दिस्सति | यदम्भेन हि पटिग्गहणं विजहति, तदग्गेन 
सत्रिधिगम्पि न करोति विजहितपरिग्गहणस्स अ्परिग्गहितसदिसत्ता | परिग्गहेत्वा 
निदहितेयेव च सतिधिपच्चया आपत्ति वृत्ता | 'पटिग्गहेत्वा एकरत्तं वीतिनामितस्सेतं 
अधिवचनं' ति हि वुत्तं | 

पारियं 'सत्ताहकालिकं यावजीविकं आहारत्थाय परटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्क- 
टस्सा ति आदिना सत्निहितेसु सत्ताहकालिकयावजीविकेसु पुरेभत्तम्पि आहारत्थाय 
अज्ोहरणेपि दुक्ररस्स वृत्तता यामकालिकेपि आहारत्थाय अच्छोहरणे विसं 8.68 
दुक्कटेनपि भवितव्बं ति आह "आहारत्थाय अन्ज्लोहरतो दुक्कटेन सद्धिं पाचित्तियं ति | 
पकतिआमिसे ति ओदनादिकपियामिसे | यामकालिकं सति पच्चये सामिसेन मुखेन 
अञ्ज्लोहरतो द्वे ति दिय्यो परिग्गहितयामकालिकं अज्जं पुरेभत्तं सामिसेन मुखेन 
भुतो सत्निहितयामकालिकपच्चया एकं पाचित्तियं, सत्रिहितेन संसद्रआमिसपच्चया 
एकं ति द्वे पाचित्तियानि | विकणपद्येपीति सामिसेन निरामिसेनाति वुत्तविधानद्वये । 
दुक्कटं वडूढती ति आहारत्थाय अज्स्लोहरणपच्चया दुक्कट वड्ढति | थुल्लच्चयञ्च 
दुक्कटज्च वड्ढतीति मनुस्समंसे थुल्लच्चयं, सेसअकपियमंसेसु दुक्कटं वड्ूढति । 

२५५॥ परिम्गहणपच्वया ताव दुक्कटं ति एत्थ सत्रिहितत्ता पुरेभन्तम्पि 
दुक्कटमेव | सति पच्चये पन सत्निहितम्पि सत्ताहकालिकं यावजीविकं भेसज्जत्थाय 
गण्हन्तस्स परिभुञन्तस्स च अनापत्तियेव । सेसमेत्य उत्तानमेव । यावकालिक- 
यामकालिकता, सत्निधिभावो, तस्स अज्ज्लोहरणं ति इमानि पत्य तीणि अङ्गानि | 


सनिधिकारकसिस्खापदवण्णना निद्विता । 





९. चवणीतभोजनसिक्खापदवण्णना 


२५७-२५९॥ नवमे पणीतसंसट्वानि भोजनानि पणीतभोजनानि | यथा हि 
आजज्मयुत्तो रथो "आजव्जरथो ति वुच्चति, एवमिधापि पणीतसंसद्ानि 
सत्तधज्जनिव्वत्तानि भोजनानि '"पणीतभोजनानी'ति वृत्तानि । येहि पन पणीतेहि 
संसद्वानि, तानि "पणीतभोजनानी"ति वुच्चन्ति, तेसं पभददस्सनत्यं “सेय्यथिदं, सपि 
नवनीतंति आदि पाछियं वृत्तं । येसं मंसं कप्पती'ति इदञ्व पाचित्तियवत्थु- 
परिच्छेददस्सनत्थं वुत्तं, न पन कपियवत्थुपरिच्छेददस्सनत्थं । न॒हि अकपिय- 
मंससत्तानं सपिआदीनि न कण्पन्ति । एकञ्ठि मनुस्सवसातेलं व्पेत्वा सब्वेसं 
खीरसपिनवनीतवसातेलेसु अकपियं नाम॒ नत्थि । सपिभक्तं ति एत्य किञ्चापि 
सपिसंसदं भक्तं सपिभत्तं, सपि च भतल्व सपिभक्तं ति पि विज्जायति, अटकथासु 
पन "सालिभत्तं विय सपिभनत्तं नाम नत्थी" ति कारणं वत्वा दुक्कटस्सेव ददृहतरं 8.69 
कत्वा वुत्ता न सक्का अज्ञं वत्तं । दकथाचरिया एव हि इदिभेसु ठनेसु पमाणं । 
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मूलं ति कपियभण्डं सन्धाय वुत्तं | अनापत्तीति विसङ्केतत्ता सव्बादियेव आपत्ती- 
ति अनापत्ति । केची पन 'पाचित्तियेनेव अनापत्ति वुत्ता, सूपोदनविज्जत्तिदृक्षरं पन 
होतियेवा" ति वदन्ति, तं न गहेतव्बं | कषियसप्पिना अकपियसप्िना ति च इदं 
कपियाकपियमंसानं वसेन वुत्त, तस्मा कणियमंससपिना अकपियमंससपिनाति 
एवमेत्य अत्यो गहतव्बो | नानावत्युकानीति सपिनवनीतादीनं वसेन वुत्तं | 
९६९॥ महानामसिक्खापदेन कारेतव्बो ति एत्य- 
-अगिलानेन भिक्चुना चतुमाप्तपच्वयपवारणा सादितब्बा अज्ञव्र पुनपवारणाय 
अञ्ञत्र निच्चपवारणाय, ततो चे उत्तरि सादियेय्य.पाचित्तियं" ति1- 
इद महानामसिक्वापदं नाम । इमिना च सिक्खापदेन संघवसेन गिलान- 
„ तयपवास्णाय पवारितद्वाने सचे तत्थ रत्तीहि वा भेत्ज्नेहि वा परिच्छेदो कतो 
होति, एत्तकायेव र्तियो एत्तकानि वा भेसज्जानि विल्जापेतव्बानीति | अथ ततो 
रत्तिपरियन्ततो वा भेसज्नपरियन्ततो वा उत्तरि न भेस्तज्जकरणीयेन वा भेसज्जं 
अज्जभेसज्जकरणीयेन वा अज्जं भरेसज्नं विञ्जपिन्तस्स पाचित्तियं वुत्तं । तस्मा 
अगिलानो गिलानसम्जी हूत्वा पञ्च भेसज्जानि विज्जपिन्तो न भेसज्जकरणीयेन 
भसज्जं विज्जपिन्तो नाम होतीति- महानामसिक्खापदेन कारेतव्बो" ति वुत्तं | एतानि 
पाटिदेसनीयवत्थूनीति पायं आगतसपिआदीनि सन्धाय वुत्तं | पाछ्ियं अनागतानि 
पन अकपियसपिआदीनि भिक्ुनीनग्पि दुक्रटवत्थूनीति वेदितव्बं | सूपोदनविज्जत्तिय 
ति भिक्वूनं पाचित्तियवत्यूनि भिक्वुनीनं पाटिदिसनीयवत्थूनि च व्पेत्वा 
अवसेसविज्जनत्तिं सन्धाय वृत्तं । सेसमेत्य उत्तानमेव | पणीतभोजनता, अगिलानता, 
अकतविज्जत्तिया पटिलाभो, अञ््ोहणं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्धानि | 


पणीतभोजनसिक्खापदवण्णना निहिता । 


"मणम ~ ~~ 
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२६३। [ अय्यवोसारितकानीति पितुपिण्डस्सेतं अधिवचनं | उम्मारे ति सुसाने 
कतगेहस्स अत्तनो गेहस्स वा उम्मारे । घनबद्धो ति घनमंसेन सम्बद्धो, 

। कथिनसंहतसरीरो ति तुत्तं होति | 

६४॥ मुखदारं गलनाच्छकं । आहारं ति अज्डोहरितव्बं यंकिञ्वि 

ावकालिकादिं | आहरेय्या ति ४ दयार पषेसेव्य । मुखेन वा पचि होतु नासिकाय 

जोह रणीयत्ता सब्वम्पि तं द्वार्‌ पवेसितमेव होति | यस्मा पन र 
------- 

1. वि. २-१ ३७-पिदध | 
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भिक्खू अनाहारेपि उदके आहारसञ्जाय दन्तपोने च मुखद्रारं आहटं इदं ति 
अज्ञाय कुक्रुच्चायिंसु, तस्मा वुत्तं 'ते भिक्खू अदिन्नं.....पे०..... सम्मा अत्थं असल्ल- 
क्वेत्वा कुक्रुच्चायिंसू" ति । उदकञ्हि यथासुखं पातुं दन्तकट्ञ्च दन्तपोनपरिभोगेन 
परिभुञितुं वटति, तस्स पन रसं गितितुं नं वटति । सचे पि दन्तकद्ररसो 
अजानन्तस्स अन्तो पविसति, पाचित्तियमेव | अनज््ोहरन्तेन पन दन्तकट्ं वा होतु 
अज्जं वा, किञ्चि मुखे पक्िपितुं वटति | 

२६५॥ अकल्लको ति गिलानो सहत्था परिभूञितुं असक्ोन्तो मुखेन 
परिग्गण्डाति | उच्चारणमत्तं ति उक्खिपनमत्तं | एकदेसेनपीति अङ्गुलियापि फुट्मत्तेन | 
तं चे पटिग्गण्डाति, सव्वं परिग्गहितमेवा ति वेणुकोटिया बन्धित्वा ल्पितत्ता | 
सचेपि भूमियं ठितमेव घटं दायकेन हत्थपासे ठत्वा घटं दस्सामीति दिन्नवेणु- 
कोरिगगहणवसेन परिग्गण्हाति, उभयकोटिबद्धं सब्बम्पि परिग्गहितमेव होति, 
भिक्युस्स अत्थाय अपीकेत्वा पकतिया पील्ियमानउच्छुरसं सन्धाय "गण्डया" ति 
ुत्तत्ता अभिहारो न पञ्मायती'ति वुत्तं । हत्यपासे ठितिस्स पन भिक्खुस्स अत्याय 
पीछियमाना उच्छरुतो पण्घरन्तं रसं गण्ितुं वति, दोणिकाय सयं पग्घरन्तं उच्छुरसं 
मच्छ आवरित्वा आवरित्वा विस्सज्जितम्पि गण्हितुं वटति । कत्थचि अटुकथासु | 

असंहारिमे ति थाममच्डिमेन पुरिसेन असंहारिये । 'तिन्तिणिकादिपण्णेसूति 
वचनतो साखासु परिग्गहणं रुतीति दडव्बं । पुञ्छित्वा पटिग्गहेत्वाति एत्य पुञ्छिते 
परिगगहणकिच्चं नत्थि, तस्मा पुञ्छित्वा गहेत्वा ति एवमत्थो गहेतब्बो'ति वदन्ति | 
पुज्छित्वा पटिग्गहेत्वा वाति एवमेत्य अत्थो दडुब्बो । पत्ते पतित रजनचुण्णच्हि 
अब्भन्तरपरिभोगत्थाय अपरिहटभावतो परिग्गहेत्वा परिभुञजितुं वटति | 
पुव्वाभोगस्स अनुखूपेन 'अनुपसम्पन्नस्स दत्वा....पे०...बट्ती'ति वुत्तं | यस्मा पन तं 
-अज्जस्स दस्सामी' ति चिन्तुपादमत्तेन परसन्तकं नाम न होति, तस्मा तस्स 
अदत्वापि परटिग्गहेत्वा परिभुञितुं वदट्रति | 

भिक्वुस्स देतीति अन्जस्स भिक्खुस्स देति | कञचिकं ति खीररसादिं यंकिञ्चि द्रवं 
सन्धाय वुत्तं । हत्यतो मोचेत्वा पुन गण्डाति, उग्गदितकं होतीति आह 'हत्यतो 
अमोचैन्तेनेवा" ति | आलुलेन्तानं ति आलोलेन्तानं, अयमेव वा पाठे । आहरित्वा 
भूमियं ठपितत्ता अभिहारो नत्थीति आह 'पत्तो परिम्गहेतन्बो' ति । पठमतरं उ्ुङ्कतो 
येवा पत्ते पतन्तीति एत्य "यथा पठमतरं पतितथेवे दोसो नत्थि, तथा आकिरित्वा 
अपनैन्तानं पच्छा पतितथेवेपि अभिहटत्ता नेवत्थि दोसो" ति वदन्ति | चर्केना ति 
खुटकभाजनेन । मुखवद्टिया पि गहेतु वदतीति मुखवट्टं .उक्छिपित्वा हत्ये फुसापिते 
गण्हितुं वटति । केचीति अभयगिरिवासिनौ । एसनयो ति कायपटिबद्धपटिबद्धम्पि 
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कायपटिबद्धमेवा ति अयं नयो | तथा च तत्य कायपटिबद्धे तंपटिबद्धे च 
थुल्लच्चयमेव वुत्तं | | 
तेना ति यस्स भिक्छुनो सन्तिकं गतं, तेन । तस्मा ति यस्मा मूलद्स्तेव 
परिभोगो अनुज्मातो, तस्मा । तं दिवसं हत्येन गहेत्वा दुतियदिवसे परटिग्गहेत्वा 
परिभुञन्तस्स उग्गहितकपरिगगहितं होतीति आह "अनामसित्वा' ति | अप्परिगग- 
हितत्ता "सतनिधिपच्चया अनापत्ती" ति वत्तं | अप्पटिग्गहेत्वा परिभुञन्तस्स अदित्न- 
मुखद्वा रापत्ति होतीति आह "परिग्गहेत्वा पन परिभुजितव्बं' ति | "तं दिवसं.....पे०......न 
ततो परं" ति वचनतो तं दिवसं हत्येन गहेत्वा वा अग्गहेत्वा वा ठपितं दुतियदिवसे 
अप्परिग्गहेत्वा परिभुखन्तस्स अदित्नमुखद्रा रापत्ति होति, हत्थेन गहेत्वा ठपितं 
दुतियदिवसे परिग्गहेत्वा परिभुञ्न्तस्स॒पन उग्गहितकपटिग्गहितं होति । 
अप्परिग्गहितमेव हि हत्थेन गहेत्वा ठपितं | "सामं गहेत्वा परिभुञितु ति दहि 
 वचनतो अपटिग्गहितस्सेव तस्मिं दिवसे परिभोगौ अनुज्जातो । तस्मा यं वुत्त 
“2 गण्ठिपदे तं दिग्यमानं पततीति एत्य यथा गणभोजनादीसु गिलानादीनं कक्कुच्वायन्तानं 
गणभोजनं अनुख्जातं, एवमिधापि भगवता पटिगगहितमेव ु्कुच्चविनोदनत्थं 
अनुज्जातं" ति, तं न गहेतव्वं | "तं दिय्यमानं पततीति अविसेसेन वत्तत्ता चतूसुपि 
कालिकेमु अयं नयो वेदितव्बो | 
सत्यकेनाति पटिग्गहितसत्थकेन | कस्मा पत्य उग्गहितपच्वया सत्निधिपच्चया 
वादोसोन सिया ति आह न हि तं परिभोगत्याय परिहरन्ती" ति । इमिनाव बाहिर 
परिभोगत्थं सामं गहेत्वा अनुपसम्पतनेन दितं वा गहेत्वा परिहरितुं वदतीति दीपेति । 
पस्मा पत्तसम्मक्छनादिअत्थं सामं गहैत्वा परिहटतेलादिं सचे परिभुज्जितुकामो 
हीति, परिग्हेत्वा परिभून्तस्स अनापत्ति । अव्भन्तरपरिभोगत्यं पन सामं 
गहितं परिगगहेत्वा परिभुज्जन्तस्स उग्गहितकपरिग्गहितं लानि ११४ 
परिभुजन्तस्स अदिन्नमुखद्ारापत्ति होति, अब्भन्तरपरिभोगत्थमेव अनुपसम्पत्नेन दित्न 
गहेतव परिहरन्तस्स सिद्धीलोणकप्पौ विय सत्रिधिपच्चया आपत्ति होति | केचि पन 
शाममञ्िमस्स पुरिसस्स उन्वारणमत्तं होतीति आदिना वुत्तपञ्चङ्गसम्पत्तिया 
परिग्गहणस्स ख्टनतो सचे अनुपसम्पन्नेन दिनं गण्ाति, 
मुज तमेवा" ति वदन्ति । एव सति इध बाहिरपरिभोगत्थं अनुपसम्पत्नेन दित 
परिहरन्तस्स क ॥ स्स सन्निधिपच्वया आपत्ति वत्तव्वा सिया, "न हि तं नु+ 
वेदितव्वं 1 वत्त्व, तस्मा बाहिरपरिभोगत्थं गहितं परिग्गहितं नाम | 
कम तिन वथ प पञ्चसु पटिग्गहणङ्गसु "परिभोगत्यायाः ति मू 
विसु अवत्वा रै परिग्गहणण्हि परिभोगत्यमेव होतीति "परिभोगत्थाया 
२ अवत्वा "त्च भिक्खु कायेन वा कायपटिबद्धेन वा पटिग्गण्हाती" ति एत्तकमे्व 
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वुत्तं | अपरे पन 'सतिपि परटिग्गहणे न हि तं परिभोगत्थाय परिहरन्ती' ति इध 
अपरिभोगत्थाय परिहरणे अनापत्ति वृत्ता" ति क्दन्ति | उदुक्वलमुसलानि खिय्यन्तीति 

एत्थ उदुक्खलमुसलानं खयेन पिसितकोट्ितभेसज्जेसु सचे आगन्तुकवण्णो पञ्जायति, 
न वटति | 

सुद्धं उदकं होतीति रुक्खसाखादीहि गछ्छित्वा पतनउदकं सन्धाय वुत्तं | पत्तो वास्स 
परिग्गहेतन्बोति एत्थापि पत्तगतं द्ुपित्वा देन्तस्स हत्थलग्गेन आमिसेन दोसाभावत्थं 8.23 
पत्तपटिग्गहणं ति अब्भन्तरपरिभोगत्थमेव परिग्गहणं वेदितव्बं । यं सामणेरस्स पत्ते 
पतक्लि...पे०....परिग्गहणं न॒ विजहतीति एत्थ पुनप्पुनं गण्हन्तस्स अत्तनो पत्ते 
पक्खित्तमेव "अतनो सन्तकं" ति सतिटदानकरणतो हत्थगतं परिगगहणं न विजहति, 
परिच्छिन्दित्वा दिन्नं पन गण्हन्तस्स गहणसमयेयेव "अत्तनो सन्तकं" ति सतिद्ानस्स 
कतत्ता हत्थगतं परिग्गहणं विजहति । केसञ्चि अत्याय ओदन पक्खिपतीति एत्थ 
अनुपसम्पत्रस्स अत्थाय पक्खिपन्तेपि 'आगन्त्वा गण्हिस्सती'ति सयमेव पक्खिपित्वा 
स्पनतो परटिग्गहणं न विजहति, अनुपसम्पत्नस्स हत्थे पक्खित्तं पन अनुपसम्पत्नेनेव 
स्पितं नाम होतीति परिग्गहणं विजहति परिच्चत्तभावतो | तेन वुत्तं 
'सामणेर ....पे०..... परिच्चत्तत्ता' ति | 

परटिग्गहणूपगं भारं नाम॒ थाममजञ्ज्िमस्स पुरिसस्स उक्खेपारहं । किञ्चापि 
अविस्सज्जेत्वाव अल्ञेन हत्थेन पिदहन्तस्स दोसो नत्थि, तथापि न पिदहितव्बं ति 
अदट्रकथापमाणेनेव गहेतव्बं | मच्छिकवारणत्यं ति एत्थ "सचे पि साखाय लग्गरजं 
पत्ते पतति, सुखेन परिभुञितुं सक्ता ति साखाय परिग्गहितत्ता अब्भन्तर- 
परिभोगत्थमेविध परिग्गहणं ति मूलपरिग्गहणमेव वटती'ति वृत्तं | अपरे पन 
"मच्छिकवारणत्थं ति एत्थ वचनमत्तं गहेत्वा बाहिरपरिभोगत्थं गहितं" ति वदन्ति | 
तस्मिम्पि असतीति चाटिया वा कुण्डके वा असति | अनुपसम्पन्नं गाहापेत्वा ति तयेव 
अन्द्योहरणीयभण्डं अनुपपस्म्पत्नेन गाहपेत्वा | थेरस्स पत्तं अनुथेरस्सा ति थेरस्स पत्तं 
अत्तना गहेत्वा अनुथेरस्स देति | तुदं यागु मण्हं देहीति एत्थ एवं वत्वा सामणेरस्स 
पत्तं गहेत्वा अत्तनोपि पत्तं तस्स देति | एत्य पना ति पण्डितो सामणेरो ति 
आदिपत्तपरिवत्तनकथाय । कारणं उपपरिक्वितव्बं ति यथा मातुआदीनं तेलादीनि 
हरन्तो तथाख्पे किच्चे अनुपसम्पत्नेन अपरिवत्तत्वाव परिभुञितुं लभति, एवमिध 
पत्तपरिवत्तनं अकत्वा परिभुञितुं न लभतीति एत्थ कारणं वीमंसितव्बं ति अत्थो । 

एत्थ पन। 'सामणेरेहि गहिततण्डुलेसु परिक्खीणेसु अवस्सं अम्हाकं सामणेरा 
सङ्गहं करोन्तीति वितकुप्पत्ति सम्भवति, तस्मा तं परिवत्तत्वाव परिभुजितव्बं । 











1. केचि पनेत्य (स्या.) | 











क: सारत्थदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


8.74 मातापितूनं अत्थाय पन छायत्थाय वा गहणे परिभोगासा नत्थि, तस्मा तं वदती'ति 
कारणं वदन्ति | तेनेव आजाचरियनबुद्धदत्तत्येरेन पि वुत्तं 
-मातापितूनमत्थाय, तेलादिहरतो पि च| 
साखं छायादिअत्थाय, इमेसं न विसेसति। | 
तस्मा हिस्स विसेसस्स, चिन्तेतव्बं तु कारणं | 
तस्स सालयभावं तु, विसेसं तक्याम तं" ति? | 
इदमेवेत्य युत्ततरं अवस्सं तथाविधवितक्कुप्पतिया सम्भवतो | न सक्ता हि एत्य 
वितक्ं सोधेतुं ति । मातादीनं अत्थाय हरणे पन नावस्सं तथाविधवितक्कुप्पत्तीति 
सक्ता वितक्ं सोधेतुं | यत्थ हि वितक्तं सोधेतुं सक्ता, तत्थ नेवत्थि दोसो । तेनेव 
वक्खति "सचे पन सक्रोति वितक्ं सोधेतुं ततो लद्धं खादितुम्पि वटी ति | 
निच्वालेतुं न सकोतीति निच्चालेत्वा सक्खरा अपनेतुं न सक्ति | आधारके पत्तो 
ठपितो होतीति परिग्गहेतब्वपत्तं सन्धाय वुत्तं | चालेतीति विना कारणं चालेति | 
सतिपि कारणे भिक्खूनं परिभोगारहं चालेतुं न वट्ती । किञ्चापि "अनुजानामि 
भिक्खवे अमनुस्सिकाबाधे आमकमंसं आमकलोदहितं' तिः तादिसे आबाधे अत्तनो 
अत्याय आमकमंसपरिग्गहणं अनुज्जातं, 'आमकमंसपटिग्गहणापदटिविरतो होती 
ति च सामज्बतो पटिक्खित्तं, तथापि अत्तनो अज्जस्स वा भिक्ुनो अत्थाय 
अग्गहितत्ता 'सीहविघासादि.....पे०...वटरती' ति वुत्तं । सकोति वितकं सोधेतुं ति 
मय्गम्पि देतीति वितक्स्स अनुप्पत्रभावं सल्लक्वेतुं सक्रोति, सामणेरस्स दस्सामीति 
सुद्धचित्तेन मया गहितं ति वा सल्लक्वेतुं सक्तोति | 
सचे पन मूले पि परिग्गहितं होतीति एत्थ "गहेत्वा गते मय्टम्पि ददेय्युं ति सञ्जाय 
सचे परिग्गदहितं होती" ति वदन्ति । कोट्रासे करोतीति भिक्खुसामणेरा च अत्तनो 
8.75 अत्तनो अभिरुचितं कोटासं गण्डन्तूति सब्वेसं समके कोट्ासे करोति । गहितावतेसं ति 
सामणेरेहि गहितकोदासतो अवसेसं | गण्हित्वा ति "मय्हं इदं गण्हिस्सामी'ति गहेत्वा | 
इध गहितावसेसं नाम तेन गण्हित्वा पुन ठपितं | पटिम्गहेत्वा ति तदु परिग्गहेत्वा | 
तेनेव "यावकालिकेन यावजीविकसंसम्गे दोसो नत्थी'ति वुत्तं | सचे पन पुरिमदिवसे 
पटिग्गहेत्वा ठपिता होति, सामिसेन मुखेन तस्सा वद्या धूमं पिवितुं न वटति । 
समुदोदकेना ति अप्परिग्गहितसमुदोदकेन । यस्मा कतकद्धि उदर्कं पसादेत्वा विसुं 
तिट्रति, तस्मा "अब्बोहारिकं" ति वुत्तं | लग्गतीति मुखे हत्ये च उदके सुक्वे सेतवण्णं 
दस्सेन्तं लग्गति । पानीयं गहेत्वा ति अत्तनोयेव अत्याय गदेत्वा | सचे पन पीतावस्ेसं 
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तत्थव आकिरिस्सामीति गण्डाति, पुन परिग्गहणकिच्चं नत्थि । विक्खम्भेत्वा ति 
वियूहित्वा, अपनेत्वा ति अत्थो | 
महाभूतेसूति सरीरनिस्सितेसु महाभूतेसु । पततीति विच्छिन्दित्वा पतति | 

विच्छिन्दित्वा पतितमेव हि परिग्गहेतव्बं, न इतरं | अल्लदारं रुक्तो छिन्दित्वा 
पि कातुं वटतीति एत्य मत्तिकत्याय पथविं खणितुम्पि व्टतीति वेदितव्बं । 
सप्पददुक्बणेयेव वहतीति असति कपियकारके सामं गहेत्वा परिभुञितुं वति, 
अज्जदा परटिग्गहापेत्वा परिभुल्ितव्वं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । अप्परिगगहितता- 
अननुज्जातता, धूमादिअनब्रबोहारिकाभावो, अच्द्ोहरणं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि 
अङ्धानि | 





दन्तपोनसिक्खापदवण्णना निदिता । 
निहितो भोजनवग्गो चतुत्थो । 


सा० टी० 9 








५. अचेलकवग्ग 
१. अचेलकसिक्खापदवण्णना 
२७३॥ अचेलकवग्गस्स पठ्मसिक्खापदे तेसं ति तित्थियानं | तत्या ति भाजने | 
इतो ति पत्ततो । सचे तिल्थियो वदतीति '"पठममेव मं सन्धाय अभिहरित्वा ठपितं 
मय्हं सन्तकं होति, इमस्मिं भाजने आकिरथाः ति वदति, वटति । सेसमेत्थ 


8.76 उत्तानमेव | अज्जतित्थियता, अज्सोहरणीयता1, अच््ोहरणत्थाय सहत्था अनिक्खित्त- 


भाजने दानं ति इमानि तीणि अङ्गानि | 
अचेलकसिक्खापदवण्णना निदिता । 


२. उय्योजनसिक्लापदवण्णना 


२७४॥ दुतियं उत्तानत्थमेव | अनाचारं आचरितुकामता, तदत्थमेव उप- 
सम्पन्नस्य उय्योजना, एवं उय्योजेन्तस्स उपचारातिक्रमो ति इमानि पनेत्थ तीणि 
अङ्गानि | 


उय्योजनसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


३. सभोजनसिक्खापदवण्णना 


२८०॥ ततिये पिद्रसङ्घाटोति द्वारबाहायेतं अधिवचनं । खुदकं नाम सयनिघरं 
वित्थारतो पञ्चहत्यप्पमाणं होति, तस्स च मज्क्िमद्वानं पिद्रसद्खाटतो अडढतेय्य- 
हत्यप्पमाणमेव होति, तस्मा तादिसे सयनिघरे पिद्ुसद्काटतो हत्पासं विजहित्वा 
निसिन्नो पिद्धिवंसं अतिक्रमित्वा निसिन्नो नाम दहोति | एवं निसन्नो च मच्ज्ं 
अतिक्तमित्वा निसिन्नो नाम होतीति आह "इमिना मज््ातिकमं दस्सेती" ति | यथा वा 
तथा वा कतस्सा ति पिद्धिवंसं आरोपेत्वा वा अनारोपेत्वा वा कतस्स । सचित्तकं ति 
अनुपविसित्वा निसीदनचित्तन सचित्तकं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । परियुद्ित- 
रागजायम्पतिकानं सतिहितता, सयनिघरता, दुतियस्स भिक्खुनो अभावो, अनुपखज्ज 
निसीदनं ति इमानि पनेत्थ चात्तारि अङ्गानि | 

सभोजनसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


२८४-२८९॥ चतुत्थपञ्चमेसु नत्थि किञ्चि वत्तव्चं | 


1. अननुज्जातअज््ञोहरणीयता (स्या.) | 








#। 
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६. चारित्तसिक्खापदवण्णना | 8.77 
२९८॥ छदे पकतिवचनेनाति एत्य यं द्वादसहत्थव्मन्तरे ठ्तिन सोतुं सक्षा भवेय्य, 
तं पकतिवचनं नाम । आपुच्छितन्बोति "अहं इत्थत्रामस्स घरं गच्छामी" ति वा 
"चारित्तं आपज्जामी'ति वा ईदिसेन वचनेन आपुच्छितव्बो । सेसमेत्य उत्तानमेव । 
पञ्चक्नं भोजनानं अज्जतरेन निमन्तनसादियनं, सन्तं भिक्खुं अनापुच्छना, 


भत्तियघरतो अग्जघरण्पवेसनं, मज््न्हिकानतिक्मो, समयस्स वा आपदानं वा 
अभावो ति इमानि पनेत्थ पञ्च अङ्कानि | 


चारित्तसिक्खापदवण्णना निदिता । 








७. महानामसिक्खापदवण्णना 


३०३॥ सत्तमे महानामो नामाति अनुरुद्धत्थेरस्स भाता भगवतो चूठपितु पुत्तो | 
सुद्धोदनो सक्रोदनो सुक्तोदनो धोतोदनो अमितोदनो ति इमे हि पञ्च जना भातरो । 
अमिता नाम देवी तेसं भगिनी, तिस्सत्थेरो तस्सा पुत्तो । तथागतो च नन्दत्येरो च 
, सुद्धोदनस्स पत्ता, महानामो च अनुरुद्धत्थेरो च सुक्रोदनस्स, आनन्दत्येरो अमितो- 
दनस्स । सो भगवतो कनिद्धो, महानामो महल्लकतरो साकदागामी अरियसावको । 
तेन वुत्तं "महानामो नाम.....पे०....अरियसावको' ति । 

३०५-३०६॥ पाछियं अज्जण्डो ति अज्ज एकदिवसं ति अत्यो, "अज्ज नोः ति 
वा अत्थो गहेतव्बो, नो अम्हाकं | कालं आरिस्सथा ति स्वे हरिस्सथ । ततो चे उत्तरि 
सदियेय्याति सचे तत्थ रत्तीहि वा भेसज्जेहि वा परिच्छेदो कतो होति 'एत्तकायेव 
वा रत्तियो एत्तकानि वा भेसज्जानि विज्जपितब्बानी'ति, ततो रत्तिपरियन्ततो वां 
भेसज्जपरियन्ततो वा उत्तरि विञ्जपिन्तो सादियेय्य । "इमेहि तया भेसज्जेहि 
पवारितम्ह, अम्हाकञ्च इमिनाव भेसज्जेन अत्थो" ति आचिक्खित्वा विज्जपितुम्पि 
गिलानोव लभति | 

३१०॥ यस्मा संघपवारणायमेवायं विधि, तस्मा "ये अत्तनो पुम्गलिकाय पवारणाय 
पवारिता" ति वुत्तं । सेसं उत्तानमेव | 

संघपवारणता, . भेसज्जविज्जत्ति, अगिलानता, परियन्तातिक्रमोति इमानि पनेत्थ ४.78 
चतारि अद्धानि | 


महानामसिक्खापदवण्णना निद्विता । 
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६८ सारत्यदीपनीटीका | पाचित्तिय 
८. उय्युत्तसेनासिक्खापदवण्णना 


३११॥ अद्धमं उत्तानत्थमेव । उय्युत्तसेना, दस्सनत्थाय गमनं, अनुज्जातोकासतो 
अज्ञव्र दस्सनं, तथारूपपच्चयस्स आपदाय वा अभावो ति इमानि पनेत्थ चत्तारि 
अद्धानि | 

उय्युत्तसेनासिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


९. सेनावाससिक्खापदवण्णना 
३१७॥ नवमसिक्खापदम्पि उत्तानमेव । तिरत्तातिक्रमो, सेनाय सूरियस्स 
अत्यङ्गमो, गिलानतादीनं अभावो ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्कानि | 


सेनावाससिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


१०. उय्योधिकतिक्खापदवण्णना 


२२२॥ दसमे कति ते लक्खानि लद्धानीति तव सरप्पहारस्स लक्खणभूता कित्तका 
जना तया लद्धाति अत्थो, कित्तका तया विदधाति वुत्तं होति | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 
उस्योधिकादिदस्सनत्थाय गमनं, अनुञ्जातोकासतो अन्ञत्र॒ दस्सनं, तथारूप- 
ग्वयस्स आपदाय वा अभावो ति इमानि पनेत्थ तीणि अद्घानि | 


उय्योधिकसिक्खापदवण्णना निदिता । 
निदट्ितो अचेलकवग्गो पञ्चमो । 
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६. सुरापानवग्ग 


१. सुरापानसिक्खवापदवण्णना 


२३२६-३२८॥ सुरापानवग्गस्स पठमसिक्खापदे वतिया ति गामपरिक्खेपवतिया | 
पाच्यं पिद्सुरादीसु पिटं भाजने पक्खिपित्वा तज्जं उदकं दत्वा मदित्वा कता 
पिद्रुसुरा | एवं पूवे ओदने च भाजने पक््खिपित्वा तज्जं उदकं दत्वा महित्वा कता 
पूवसुरा ओदनसुरा ति च वुच्चति । 'किण्णा" ति पन तस्सा सुराय बीजं वुच्चति | ये 
सुरामोदकातिपि वुच्चन्ति, ते पक्खिपित्वा कता किण्णपक्खित्ता | हरीतकीसास- 
पादिनानासम्भारेहि संयोजिता सम्भारसंयुत्ता | 

मधुकतालनाक्ठिकिरादिपुष्फरसो चिरपरिवासितो पुप्फासवो | पनसादिफलरसो 
फलासवो । मुदिकारसो मध्वासवो । उच्छुरसो गुासवो | हरीतकामलककट्कभण्डा- 
दिनानासम्भारानं रसो चिरपरिवासितो सम्भारसंयुत्तो | बीजतो पद्राया ति सम्भारे 
परियादेत्वा चाटियं पक्खित्तकालतो, तालनाक्किरादीनं पृण्फरसस्सा गहित- 
अभिनवकालतोयेव च पट़्ाय | 

२३२९॥ लोणसोवीरकं॒सुत्तञ्च अनेकेहि भेसज्जेहि अभिसङ्खतो अमज्जभूतो 
आसवविसेसो | वासग्गाहापनत्थं ति सुगन्धिभावग्गाहापनत्थं | अचित्तकं लोकवज्जं ति 
एत्थ यं वत्तब्बं, तं पठमपाराजिकवण्णनायं वुत्तनयेन वेदितव्बं | सेसमेत्थ उत्तान- 
मेव । मज्जभावो, तस्स पानञ्चाति इमानि पनेत्थ दे अङ्गानि | 


सुरापानसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


= अद्कलिपतोदकसिक्खापदवण्णना 


२३३०॥ दुतिये भिक्खुनीपि अनुपसम्पन्नद्ाने ठिता ति एत्य भिक्खुपि भिक्खुनिया 
अनुपसम्पन्रहवाने ठितोति वेदितन्बो । सेसमेत्थ उत्तानमेव । हसाधिप्पायता, 
उपसम्पन्नस्स कायेन कायामसनं ति इमानि पनेत्य दे अङ्गानि | । 


अद्कुलिपतोदकसिक्खापदवण्णना निदिता । 


1. रसं (क) | 





| ७0 सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
८. 80 ३. हसधम्मसिक्खापदवण्णना 


३३५॥ ततियं उत्तानत्थमेव । उपरिगोप्फकता, हसाधिप्पायेन कीव्छनं ति इमानि 


| पनेत्य दे अङ्गानि | 
| हसधम्मसिक्खापदवण्णना निदिता । 


४. अनादरियसिक्खापदवण्णना 


३४४॥ चतुत्थे गारच्डो आचरियुग्गहो न गहेतव्बो ति यस्मा उच्छुरसो 
सत्ताहकालिको, तस्स कसटो यावजीविको, द्वित्रयेव समवायो उच्छुयद्वि, तस्मा 
| विकाले उच्छुयद्टं खादितुं वटति गुठहरीतकं वियाति एवमादिको गारय्टाचरियवादो 
| न गहेतव्बो । लोकवज्जे आचरियुग्गहो वन्तीति लोकवज्जसिक्खापदे आपत्तिड़ाने 
| यो आचरियवादो, सो न गहेतव्बो, लोकवज्जं अतिक्रमित्वा इद अम्हाकं 
| आचरियुग्गहो ति वदन्तस्स उग्गमो न वट्तीति अधिप्पायो । सुत्तातुलोमं नाम 
अदुकथा । पवेणिया आगतसमोधानं गच्छतीति "पवेणिया आगतो आचरियुग्गहोव 
गहेतव्बो" ति एवं वुत्ते महाअकथावादेयेव सङ्गहं गच्छतीति अधिप्पायो । सेसमेत्थ 
उत्तानमेव । उपसम्पन्नस्स पञ्जत्तेन वचनं, अनादरियकरणं ति इमानि पनेत्य 
दे अद्खानि | 





अनादरियसिक्खापदवण्णना निदिता । 


५. भिंसापनसिक्खापदवण्णना 


३४५॥ पञ्चं उत्तानत्थमेव । उपसम्पन्नता, तस्स दस्सनसवनविसये भिंसपेतु- 
कामताय वायमनं ति इमानि पनेत्थ दे अद्धानि | 
भिंसापनसिक्खापदवण्णना निदिता । 


8.81 ६. जोतिसिक्खापदवण्णना 


३५०॥ च्रे भग्गा नाम जनपदिनो राजकुमारा, तेसं निवासो एकोपि जनपदो 
रुटटूटीसदेन "भग्गा" ति वुच्चति । तेन वुत्तं भग्गाति जनपदस्स नाम॑" ति । सुसुमारगिरे- 
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ति एवंनामके नगरे । तस्स किर नगरस्स मापनत्थं वत्थुविज्जाचरियेन नगरद्धानस्स 
परिग्गण्डनदिवसेः अविदूरे सुसुमारो सदमकासि गिरं निच्छारेसि । अथ अनन्तरायेन 
नगरे मापिते तमेव सुसुमारगिरणं सुभनिमित्तं कत्वा सुसमारगिरंत्वेवस्स नामं 
अकंसु | केचि पन सुसुमारसण्ठानत्ता सुसुमारो नाम एको गिरि । सो तस्स नगरस्स 
समीपे, तस्मा तं सुसुमारगिरि एकस्स अत्थीति, 'सुसुमागिरी ति तुच्चती'ति वदन्ति | 
तथा वा होतु अजञ्जथा वा, नाममेतं तस्स नगरस्सा ति आह 'सुसुमारगिरं ति नगरस्स 
नामं" ति | भेसकढ्टा ति घम्पण्डनामकोः गच्छविसेसो । केचि 'सेतरुक्खो" ति पि 
वदन्ति | तेसं बहुलताय पन तं वनं भेसकठावनन्त्वेव पल्ञायित्य । "भेसगल्ावने 
ति पि पाठो | 'भेसो नाम एको यक्खो अयुत्तकारी, तस्स ततो गच्ितद्वानताय तं वनं 
भेसगदावनं नाम जातं ति हि केचि 

३५२॥ जोतिकरणे ति अग्गिकरणे । सेसमेत्थ उत्तानमेव । अगिलानता, 
अनुज्जातकरणाभावो, विसिब्बेतुकामता, समादहनं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि 
अङ्गानि | 





जोतिसिक्खापदवण्णना निदिता । 


७. नहानसिक्खापदवण्णना 


३५.७॥ सत्तमसिक्खापदस्स पाट्ियं असिम्भिन्नेनाति अमक्ितेन, अनदेनाति 
अत्थो । ओरेनद्धमासं नहायेय्या ति नहातदिवसतो पड़ाय अद्धमासे अपरिपुण्णे 
नहायेय्य । सेसमेत्थ उत्तानमेव । मज्डिमदेसो, ऊनकद्धमासे नहानं, समयानं वा 
नदीपारगमनस्स वा आपदानं वा अभावो ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्कानि | 


नहानसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


८. दुब्बण्णकरणसिक्खापदवण्णना 8.82 


३६८ ॥ अधमे "चम्मकारनीलं नाम पकतिनीलं” ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं । 
गण्ठिपदे पन "चम्मकारा उदके तिपुमलं अयगूथञ्च पक्खिपित्वा चम्मं काठं करोन्ति 


1. सुंसुमारगिरेति (स्या.) | 
2. सम्मच्चुनामको (सी.), घम्मण्डनामको (स्या.) | 
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तं चम्मकारनीलं ति वुत्तं । सेसमेत्य उत्तानमेव । वुत्तप्पकारस्स चीवरस्स 
अकतकप्पता, अनदुचीवरादिता, निवासनं वा पारूपनं वा ति इमानि पनेत्थ तीणि 
अङ्गानि | 

दुब्बण्णकरणसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


९. विकष्पनसिक्खापदवण्णना 


३७४ ॥ नवमे अपच्चुद्धारणं। ति 'मय्ं सन्तकं परिभुख वा विस्सज्जेहि वाः 
ति आदिना अकतपच्चुद्धारं | येन विनयकम्मं कतं ति येन सद्धिं विनयकम्मं कतं | 
तिंसकवण्णनायं ति निस्सग्गियवण्णनायं । परिभोगेन कायकम्मं, अपच्चुद्धा रापनेन 
वचीकम्मं | सेसमेत्थ उत्तानमेव । सामं विकपितस्स अपच्चुद्धारो, विकप्पनुपग- 
चीवरता, परिभोगोति इमानि पनेत्थ तीणि अद्घानि | 


विकपष्पनसिक्खापदवण्णना निद्धिता 


१०. चीवरअपनिधानसिक्वापदवण्णना 


३७७॥ दसमं उत्तानत्यमेव । उपसम्पन्नस्स सन्तकानं पत्तादीनं अपनिधानं, 


विहेसेतुकामता वा हसाधिपायता वाति इमानि पनेत्य दे अङ्घानि | 


चीवरअपनिधानसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 
निट्टितो सुरापानवग्गो छदो । 


1. अपच्चुद्रारकंति (स्या क) | 


७. सप्पाणकवग्ग 


१. सञ्चिच्चसिक्खवापदवण्णना 


२८२॥ सप्पाणकवग्गस्स पठमसिक्खापदे उसुं सरं अस्सति खिपतीति इस्सासो, 
धनुसिप्पकुसलो ति आह "धनुग्गहाचरियो" ति । पटिसत्तुविधमनत्यं धनुं गण्न्तीति 
धनुग्गहा, तेसं आचरियो धनुग्गहाचरियो । अप्पमत्तेन वत्तं कातव्बं ति यथा ते पाणा न 
मरन्ति, एवं सूपद्टितस्सतिना सेनासने वत्तं कातव्बं । सेसमेत्थ उत्तानमेव | 
अद्खानिपि मनुस्सविग्गहे वुत्तनयेन वेदितव्बानीति | 


सञ्चिच्चसिक्खापदवण्णना निदिता । 


२. सप्पाणकचिक्खापदवण्णना 


३८७॥ दुतिये उदकसण्ठानकप्पदेसेति यत्य भूमिभागे उदकं निक्ित्तं1 सन्तिडति, 
न॒ सहसा परिक्खयं गच्छति, तादिसे पदेसे । सेसमेत्थ उत्तानमेव अङ्गानि 
सिञ्चनसिक्खापदे वुत्तनयानेव । 


सप्पाणकतिक्खापदवण्णना निद्टिता । 


३. उकोटनसिक्खापदवण्णना 
३९२॥ ततिये यथापतिद्धितभावेन पतिट्रातुं न देन्तीति तेसं पवत्तिआकारदस्सनत्थं 
वुत्तं । यं पन धम्मेन अधिकरणं निहतं, तं सुनिहतमेव । सचे विप्पकते कम्मे 
परिक्कोसति, तं २ सज्जपित्वाव कातव्बं | इतरथा कम्मञ्व कुपति, कारकानञ्च 


आपत्ति । सेसमेत्थ उत्तानमेव | यथाधम्मं निहतभावो, जानना, उक्रोटनाति इमानि 
पनेत्थ तीणि अङ्कानि | 


उकोटनसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 


1. उदकनिमित्तं (क) | 


साण्दटी० 10 
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४. दुद्ुल्लसिक्खापदवण्णना 


३९९॥ चतुत्ये तस्सेवा ति यो आपन्नो, तस्सेव । आरोचेतीति पटिच्छादनत्यमेव 
मा कस्सचि आरोचेसी ति वदति । वत्थुपुम्गलो ति आपन्नपुग्गलो | येनस्स आ रोचितं 
ति येन दुतियेन अस्स ततियस्स आरोचितं । कोटि छिन्ना होतीति यस्मा 
पटिच्छादनपच्चया आपत्ति आपज्जित्वाव दुतियेन ततियस्स आरोचितं, तस्मा 
तप्पच्चया पुन तेन आपज्जितव्वापत्तिया अभावतो आपत्तिया कोटि छिन्ना 
नाम होति | 

४00॥ "अनुपसम्पन्नस्स सुक्विस्सद्धि च कायसंसग्गो चाति अयं दुद्ुल्लञअज्ाचारो 
नामा" ति इदं दुद्रुल्लारोचनसिक्खापदटकथाय न समेति । वुत्तञ्हि तत्थ! "अनुप- 
सम्पन्नस्स दुद्ुल्लं वा अदुद्ुल्लं वा अज््ाचारं ति एत्थ आदितो पञ्च सिक्खापदानि 
दुद्रुल्लो नाम अनज्ज्ाचारो, सेसानि दुद्ुल्लो, सुक्कविस्सद्िकायसंसग्गदुद्ुल्लअत्तकामा 
पनस्स अन्स्ाचारो नामा" ति | आरोचने अनुपसम्पत्नस्स दुद्भुल्लं अज्जथा अधिषेतं, 
पटिच्छादने अब्जथाः ति एत्थापि विसेसकारणं न दिस्सति, तस्मा अद्कथाय 
पुब्बेनापरं न समेति । अविरोधं इच्छन्तेन पन वीमंसितब्बमेत्य कारणं । सेसमेत्य 
उत्तानमेव । उपसम्पन्नस्स दुद्ुल्लापत्तिजाननं, परिच्छदेतुकामताय नारोचेस्सामीति 
धु रनिक्खेपोति इमानि पनेत्थ द्वे अङ्गानि | 


दुदल्लसिर्खापदवण्णना निदिता । 


8. 84 


५. ऊनवीसतिवस्ससिक्खापदवण्णना 


४०२॥ पञ्चमे रूपसुत्तं ति हेरज्जिकानं सुत्तं । दुरुत्तानं ति अक्रोसवसेन दुरुत्तानं, 
दुरुत्तत्तायेव दुरागतानं | वचनपथानं ति एत्य वचनमेव तदत्थं आतुकामानं 
जपितुकामानञ्च पथोति वचनपथो । दुक्मानं ति दुक्वेन खमितव्वानं । 

४ 0०४॥ गब्भे सयितकालेन सद्धिं वीसतिमं वस्सं अस्साति गब्भवीसो । हायन- 
बड्ढनं ति गब्भमासेसु अधिकेसु उत्तरिहायनं, उनेसु वडूढनं ति वेदितव्बं । एकून- 
वीसतिवस्सं ति द्वादसमासे मातुकुच्छिस्मिं वसित्वा महापवारणाय जातकालतो पदाय 
एकूनवीसतिवस्सं | पाटिपददिवसे ति पच्छिमिकाय वस्सूपगमनदिवसे / तिंसरत्तिदिवो 
मासोः तिः वचनतो 'चत्तारो मासा परिहायन्ती" ति वुत्तं । वस्सं उकड्ढन्तीति वस्सं 
न्ध कड्ढन्ति, ततिये संवच्छरे एकमासं अधिकमासवसेन परिच्चजन्ता वस्सं उद्धं 
कड्ढन्तीति अत्थो, तस्मा ततियो संवच्छरो तेरसमासिको होति, संवच्छरस्स पन 


४ वि. द. ३-२० पिद | 
` अ. १-२१३, अं. ३-८५, अभि. २-४३७ पटिसु । 
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कण्ड | थेय्यसत्यसिक्खापदवण्णना ७५ 


दादसमासिकत्ता अटारससु वस्सेसु अधिकमासे विसं गहेत्वा "छ मासा वड्ढन्ती- ति 
वत्तं । ततो ति छमासतो | निकद्का हृत्वा ति अधिकमासेहि सद्धिं परिपुण्णवीसति- 
वस्सत्ता निब्बेमतिका हृत्वा । यं पन वुत्तं तीसु गण्ठिपदेसु "अट्वारसत्नयेव वस्सानं 
अधिकमासे गहेत्वा गणितत्ता सेसवस्सद्रयस्सपि अधिकानि दिवसानि होन्तेव, तानि 
अधिकदिवसानि सन्धाय 'निक्षद्धा हुत्वा" ति वुत्तं ति, तं न गहेतव्बं । न हि द्रीसु 
वस्सेसु अधिकदिवसानि नाम विसं उपलब्भन्ति ततिये वस्से वस्सुक्रड्ढनवसेन 
अधिकमासे परिच्चत्तेयेव अतिरेकमाससम्भवतो । तस्मा द्वीसु वस्सेसु अतिरेक- 
दिवसानि नाम विसुं न सम्भवन्ति 

ननु च "ते दवे मासे गहेत्वा वीसतिवस्सानि परिपुण्णानि होन्ती"ति कस्मा वुत्तं 
एकूनवीसतिवस्सम्हि! पुन अपरस्मिं वस्से पक्खित्ते वीसतिवस्सानि परिपुण्णानि 
होन्तीति आह एत्थ पन.....पे०....वुत्तं' ति । अनेकत्थात्ता निपातानं पन-सदो हि- 
सदत्थे, एत्थ रीति वृत्तं होति । इदच्हि वुत्तस्सेवत्थस्स समत्थनवसेन वुत्तं | इमिना 
च इमं दीपेति "यं वुत्तं 'एकूनवीसतिवस्सं सामणेरं निक्खमनीयपुण्णमासिं अतिक्तम्म 
पाटिपददिवसे उपसम्पादेन्तीति, तत्थ गब्भमासेपि अग्गहेत्वा द्वीहि मासेहि 
अपरिपुण्णवीसतिवस्सं सन्धाय 'एकूनवीसतिवस्सं' ति वुत्तं, तस्मा अधिकमासेसु दीसु 
गहितेसु वीसतिवस्सानि परिपुण्णानि नाम होन्ती'ति । तस्मा ति यस्मा गब्भमासापि 
गणनूपगा होन्ति, तस्मा | एकवीसतिवस्सो होतीति जातदिवसतो पट्वाय वीसतिवस्सो 
समानो गव्भमासेहि सद्धिं एकवीसतिवस्सो होति | 

४०६॥ अन्नं उपसम्पादेतीति उपज्ज्ञायो कम्मवाचाचरियो वा हूत्वा उप- 8.86 
सम्पादेति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । ऊनवीसतिवस्सता, ऊनकसज्जिता, उप- 
सम्पादनं ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 


ऊनवीसतिवस्ससिक्खापदवण्णना निद्रिता । 





६. थेय्यसत्थसिक्खवापदवण्णना 
४०७॥ छटुसिक्खापदं उत्तानत्यमेव । येय्यसत्यकभावो, जाननं, संविधानं, 
अविसङ्कतेन गमनं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि | 


येय्यसत्थसिक्वापदवण्णना निदिता । 


४१२॥ सत्तमे नत्थि किञ्चि वत्तव्बं | 


1. एकूनवीस्ततिवस्सच्हि (क) | 
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४१७॥ अद्धमे वाध्िंसूति हनिंसु । तं तं सम्पत्तिया विबन्धनवसेन सत्तसन्तानस्स 
अन्तरे वेमज्छ्े एति आगच्छतीति अन्तरायो, दिद्धम्मिकादिअनत्थो । अनतिक्ष- 
मनद्वेन तस्मिं अन्तराये नियुत्ता, अन्तरायं वा फलं अरहन्ति, अन्तरायस्स वा 
करणसीला ति अन्तरायिका | तेनाह "अन्तरायं करोन्तीति अन्तरायिका ति | 
आनन्तरियधम्मा ति आनन्तरिकसभावा चेतनाधम्मा | तत्रायं वचनत्थो-चुति- 
अनन्तरफलं अनन्तरं नाम, तस्मिं अनन्तरे नियुक्ता, तंनिव्वत्तनेन अनन्तर- 
करणसीला, अनन्तरप्पयोजना ति वा आनन्तरिका, ते एव आनन्तरिया ति वुत्ता | 
कम्मानि एव॒ अन्तरायिका ति कम्मन्तरायिका | मोक्खस्सेव अन्तरायं करोति, न 
सग्गस्साति- मिच्छाचारलक्खणाभावतो वृत्तं | न हि भिक्खुनिया धम्मरक्खितभावो 
अत्थि | पाकतिकभिक्खुनीवसेन चेतं वुत्तं | अरियाय पन पवत्तं अपायसंवत्तनिकमेव, 
नन्दमाणवको चेत्य निदस्सनं | उभित्रं समानच्छन्दतावसेन वा न सग्गन्त- 
रायिकता, मोक्छन्तरायिकता पन मोक्त्थाय परिपत्तिया विदूसनतो। | अभि- 
भवित्वा पन पवत्तियं सग्गन्तरायिकतापि न सक्ता निवारेतुं ति | 

अहेतुकदिद्िअकिरियदिद्धिनत्यिकदिद्धियोव नियतभावं पत्ता नियतमिच्छा- 
दिद्िधम्मा । पटिसन्धिधम्मा ति पटिसन्धिचिन्तुपादमाह | पण्डकादिग्गहणञ्चेत्य 
निदस्सनमत्तं सव्वाय पि अदहेतुकपटिसन्धिया विपाकन्तरायिकभावतो । याहि अरिये 
उपवदति, ता चेतना अरियूपवादा जाता | ततो परं ति खमापनतो उपरि । यं पनेत्थ 
वत्तवब्बं, तं दिव्वचक्युकथायं वृत्तमेव | सञ्चिच्च आपन्ना आपत्तियो ति सज्चिच्व 
वीतिक्घन्ता सत्त आपत्तिखन्धा | सज्चिच्च वीतिक्न्तञ्हि अन्तमसो दुक्रट दुब्भासि- 
तम्पि सग्गमग्गफलानं अन्तरायं करोति | याव भिक्बुभावं पटिजानाति पाराजिकं 
आपन्नो, न बुदराति सेसगरूकापत्तिं आपन्नो, न देसेति लहकापनत्तिं आपन्नो | 

अयं भिक्वूति अरिट्ध भिक्खु | रसेन रसं संसन्दित्वा ति अनवज्ञेन पच्वय- 
परिभुखनरसेन सावज्जकामगुणपरिभोगरसं समानेत्वा । योनिसो पच्ववेक्खणेन 
नत्थि एत्थ छन्दरागो ति निच्छन्दरागो, पच्चयपरिभोगो । उपनेन्तो विया ति बन्धनं 
उपनेन्तो विय । "घटेन्तो विया" ति पि पाठो | उपसंहरन्तो विया ति" सदिसतं 
उपसंहरन्तो विय | एकन्तसावज्जे अनवज्जभावपक्खेपनतो । पापकं ति लामकदटेन 
दुग्गतिसम्पापनटेन च पापकं | महासमुदं बन्धन्तेन विया ति सेतुकरणवसेन महासागरं 
बन्धन्तन विय । सन्बज्जुतज्माणेन सद्धिं पटिविरुन्न्तो ति सब्बञ्जुतञ्जाणेन 
सावरज्जं'ति दिदं "अनवज्जं' ति गहणेन तेन सह पदटिविरुज्छन्तो । आणाचके ति 





1. विद्धंसनतौ (स्या.) | 
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पठमपाराजिकसिक्खापदसङ्खाते, "अब्रह्मचरियं पायाः ति आदिदेसनासङ्घाते च 
आणाचके | | 

अद्विकङ्कलं नाम उरद्भि वा पिद्धिकण्ड्कं वा सीसद्भि वा | तच्हि निम्मंसत्ता 
-कङ्कलं* ति वुच्चति । विगतमंसाय हि अद्विसङ्खलिकाय एकडटिम्हि वा कङ्कल-सदो 
निरुद्टृहो । अनुदहनदट्ेनाति अनुपायपटिपत्तिया सम्पति आयतिञ्च अनुदहनट्धेन । 
महाभितापनद्वेन अनवद्वितसभावताय, इत्तरपच्चुपट्वानद्वेन मुहृत्तकरणीयताय, तावकालि- 8.88 
कदन परेहि अभिभवनताय, सब्बद्गपच्चद्गपलिभव्जनटरेन भेदनादिअधिकरणभावेन, 
उग्धाटसदिसताय अधिकुटरनद्भेन, अवणे वणं उप्पादेत्वा अन्तो अनुपविसनभावताय 
विनिविच्नदट्ेन, दिद्धम्मिकसम्परायिकअनत्थनिमित्तताय सासङ्कसप्परिभयट्वेन | 

पाठ्यं "थामसा परामासा" ति आदीसु एवमत्थो वेदितव्बो । थामसा ति 
दिदधिथामेन, तस्सा दिद्धिया थामगतभावेनाति अत्थो | परामासा ति दिद्विपरामासेन, 
दिद्धिसद्खातपरामासेनाति अत्थो | दिद्धियेव हि धम्मसभावं अतिक्रमित्वा परतो 
आमसनेन परामासो । अभिनिविस्साति तण्डाभिनिवेसपुब्बङ्गमेन दिद्भाभिनिवेसेन 
"इदमेत्थ सच्चं" ति अभिनिविसित्वा | वोहरतीति कथेति | यतो च खो ते भिक्खू 
ति यदा ते भिक्खू । एवंन्याखो अहं भन्ते भगवताति इदं एस अत्तनो लद्धिं 
निगूहितुकामताय नत्थीति वत्तुकामोपि भगवतो आनुभावेन सम्पटिच्छति । बुद्धानं 
किर सम्मुखा दहे कथा कथेतुं समत्थो नाम नत्थि | कस्स नु खो नाम त्वं मोधपुरिसाति 
त्वं मोघपुरिस कस्स खत्तियस्स वा ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स वा सुदस्स वा गहद्रस्स वा 
पव्बजितस्स वा देवस्स वा मनुस्सस्स वा मया एवं धम्मं देसितं आजानासि | 
सेसमेत्थ उत्तानमेव । धम्मकम्मता, समनुभासना, अप्पटिनिस्सज्जनं ति इमानि 
पनेत्थ तीणि अद्खानि | 


अरिद्रसिक्खापदवण्णना निदिता । 


९. उक्ित्तसम्भोगसिक्खापदवण्णना 


४२४॥ नवमे पयोगगणनायाति दानग्गहणप्पयोगगणनाय । संवासे कम्म- 
परियोसानवसेन, सहसेय्याय एकस्मिं निप्र इतरस्स॒ निपज्जनपयोगवसेन 
आपत्तिपरिच्छेदो वेदितवब्बो । एत्थ च पदभाजने "एकच्छन्ने ति अविसेसेन वुत्तत्ता 





1. भेदनादिकरणभावेन (स्या) 
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8.89 नानूपचारेपि एकच्छनरे निपज्जन्तस्स आपत्ति । तेनेव मातिका्कथायं 1 वुत्तं "सह वा 


सेय्यं कषेय्याति नानूपचारेपि एकच्छन्ने निपन्जेय्या* ति । पण्णत्तिं अजानन्तेन 
अरहतापि किरियाव्याकतचित्तेन आपज्जितव्बत्ता 'तिचित्तं" ति वुत्तं | यं पन केनचि 
वुत्तं 'तिचित्तं ति एत्थ विपाकाव्याकतचित्तेन सह वा सेय्यं क्प्येप्या ति एवमत्थो 
दह्ुब्बो, अज्जथा सचित्तकत्ता सिक्खापदस्स किरियाव्याकतं सन्धाय न युज्जती" ति, 
तं न गहेतव्बं | न हि सचित्तकसिक्वापदवीतिक्रमो अरहतो न सम्भवति | तेनेव 
पथवीखणनादीसु सचित्तकसिक्खापदेसु तिचित्तमेव वुत्तं । सेसमेत्य उत्तानमेव | 
अकतानुधम्मता, जानना, सम्भोगादिकरणं ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि । 


उक्खित्तसम्भोगसिक्खापदवण्णना निदिता । 


१0. कण्टकसिक्खापदवण्णना 


४२८॥ दसमे पिरे ति निपातपदं । सम्बोधने वत्तमानं पर-सदेन समानत्यं 
वदन्तीति आह "पर अमामका' ति, अम्हाकं अनज्छात्तिकभूताति अत्थो | पिरेतिवा 
"परतो" ति इमिना समानत्थं निपात पदं, तस्मा चर पिरे ति परतो गच्छ, मा इध 
तिदधाति एवम्पेत्य अत्थो वेदितव्बो | सेसमेत्य पुरिमसिक्खापदद्वये वुत्तनयमेव | 


कण्टकसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 
निद्ितो सप्पाणकवग्गो सत्तमो । 


1. क्का.-दु-२५. पिदधे | 








८. सहधस्मिवग्ग 


१. सहधस्मिकसिक्खापदवण्णना | 


४२३४ सहधम्मिकवग्गस्स  पठमसिक्खापदे वाचाय वाचाय आपत्तीति 
अनादरियभया लेसेन एवं वदन्तस्स आपत्ति | सेसमेत्थ उत्तानमेव | उपसम्पत्नस्स 
पञ्जत्तेन वचनं, असिक्खितुकामताय एवं वचनं ति इमानि पनेत्थ दवे अङ्गानि | 





सहधम्मिकसिक्खापदवण्णना निदिता । 


२. विलेखनसिक्खापदवण्णना 8. 90 


४३८॥ दुतिये विनयस्स॒ परियापुणनं विनयपरियत्तीति आह "विनयं 
परियापुणन्तानं ति आदि । सुगुत्तो ति यथा करण्डके पक्ित्तमणिक्वधा विय न 
नस्सति विपत्तिं न पापुणाति, एवं सुद्ध गोपितो । सुरक्वितो ति तस्सेव परियाय- 
वचनं | यथा हि किलेसचोरेहि अविलुम्पनीयो होति, एवं सब्बदा सुपदड़टितस्सतिताय 
सुद्ध रक्खितो । कुकुच्वपकतानं ति कप्ियाकपियं निस्साय उप्पन्नकुक्कुच्चवेन 
अभिभूतानं । सारज्जनं सारदो, व्यामोहभयं | विगतो सारदो एतस्साति विसारदो । 
सहधम्मेनाति सकारणेन वचनेन । सुनिग्गहितं निग्गण्डातीति यथा न पुन सीसं 
उक्खिपन्ति, अथ खो अप्पटिभाना मङ्कुभूतायेव होन्ति, एवं सुदु निग्गण्डाति । 

अलज्निता ति य-कारलोपेन निदेसो, अलज्जितायाति वुत्तं होति । अञ्नाणता ति 
आदीसुपि एसेव नयो । मन्दो मोमूहो ति अनज्ञाणभावेन मन्दो, अविसयतो मोमूहो, 
महामूट्ट्हो ति अत्थो | 

अत्तपच्चत्यिकाति अत्तनो पच्चत्थिका | वज्नपुत्तका दसवत्थुदीपका | परूपहार- 
अञ्माणकङ्कापरवितारणादिवादाति एत्थ ये अरहत्तं पटिजानन्तानं अप्पत्ते पत्तसञ्जीनं 
अधिमानिकानं कुहकानं वा अरहन्तं पटिजानन्तानं सुक्रविस्सट्टिं दिस्वा मारकायिका 
देवता 'अरहतो असुचिं उपसंहरन्ती"ति मज्जन्ति सेय्यथापि पुब्वसेलिया अपरसेलिया 
च, ते परूपहारवादा । येसं पन अरहतो इत्थिपुरिसादीनं नमगोत्तादीसु जाणप्पवत्तिया 
अभावेन अत्थि अरहतो अन्जाणं, तत्थेव सतनिट्वानाभावेन अत्थि अरहतो क्क, 
यस्मा चस्स तानि वत्थूनि परे वितारेन्ति पकासेन्ति आचिक्खन्ति, तस्मा अत्थि 


1. अविसारदाय (स्या.) | 
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अरहतो परवितारणा ति इमा तिस्सो लद्धियो सेय्यथापि एतरहि पुब्बसेलियानं, ते 
अञ्नाणकङ्कापरवितारणवादा । निग्गदो पन नेसं कथावत्थुप्पकरणे वुत्तनयेनेव 
वेदितब्बो | 


चत्तारो मग्गा च फलानि चा ति उक्रट्निदेसवसेन वुत्तं, चतस्सो पटिसम्भिदा 
8.91 तिस्सो विज्जा छ अभिज्मा ति अयम्पि अधिगमसद्धम्मोयेव । चकारो वा 

अवत्तसम्पिण्डनत्थो दट्न्बो । केचि थेरा ति धम्मकथिका । आहंसूति पंसुकूलिकत्थया 
एवं आसु | 

कदा पनायं कथा उदपादीति? अयञ्छेत्थ अनुपुल्विकथा1-इमस्मिं किर दीपे 
चण्डालतिस्समहाभये सक्को देवराजा महाउद्रुम्पं मापेत्वा भिक्ूनं आरोचापेसि 
"महन्तं भयं भविस्सति, न सम्मा देवो वस्सिस्सति, भिक्खू पच्चयेहि किलमन्ता 
परियत्तिं सन्धारेतुं न सक्खिस्सन्ति, परतीरं गन्त्वा अय्येहि जीवितं रक्वितुं वटति । 
इमं महाउद्ुम्पं आर्य गच्छथ भन्ते, येसं एत्थ निसज्जट्भानं नप्पहोति, ते 
कंट्ुखण्डेपि उरं व्पेत्वा गच्छन्तु, सब्बेसं भयं न भविस्सती'ति । तदा समुदतीरं पत्वा 
सदधि भिक्खू कतिकं कत्वा "अम्दाकं एत्थ गमनकिच्चं नत्थि, मयं इधेव हृत्वा 
तेपिरकं रक्खिस्सामा" ति ततो निवत्तित्वा दक्खिणमलयजनपदं गन्त्वा कन्दमूल- 
पण्णेहि जीविकं कप्येन्ता वसिंसु, काये वहन्ते निसीदित्वा सज्ज्ायं करोन्ति, अवहन्ते 
वालिकं उस्सारेत्वा2 परिवारेत्वा सीसानि एकद्वाने कत्वा परियत्तिं सम्मसन्ति । 
इमिना नियामेन द्वादस संवच्छरानि सादरकथं तेपिटकं परिपुण्णं कत्वा धारयिंसु । 

भये वृूपसन्ते सत्तसता भिक्खू अत्तनो गतट्धाने साटरकथे तेपिटके एकक्खरम्पि 
एकव्यख्नम्पि अविनासेत्वा इममेव दीपमागम्म कल्लगामजनपदे मण्डलारामविहारं 
पविसिसु । थेरानं आगतपवत्तिं सुत्वा इमस्मिं दीपे ओदीना सद्धिं भिक्खू "थेरे 
पस्सिस्सामा" ति गन्त्वा थेरेहि सद्धिं तेपिटकं सोधेन्ता एकक्खरम्पि एकव्यञ्जनम्पि 
असमेन्तं नाम न पस्सिंसु । तस्मिं ठाने थेरानं अयं कथा उदपादि "परियत्ति नु खो 
सासनस्स मूलं, उदाहु परिपत्ती'ति । पंसुकरूलिकत्थेरा "पटिपत्ति मूलं" ति आहु, 
धम्मकथिका "परियत्ती'ति | अथ ने थेरा 'तुम्हाकं द्ित्नम्पि जनानं वचनमत्तेनैव न 
सक्ता विञ्जातुं, जिनभासितं सुत्तं आहरथा" ति आहंसु । सुत्तं आहरितुं न भारोति- 








1. अं-द १-७१-पिद्धादीसुपि पस्सितब्बं । 
2. उस्सपेत्वा (स्या.) | 
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इमे च सुभद भिक्खू सम्मा विहरेय्यु, असुञ्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा ति। | 
-पटिपत्तिमूलकं, महाराज सत्थुसासनं, पटिपत्तिसारकं महाराज सत्थुसासनं, पटिपत्ति 8.92 
तिद्रन्ती तिदती"तिः- सुत्तं आहरिसु | 
इमं सुत्तं सुत्वा धम्मकथिका अत्तनो वादट्पनत्थाय इमं सुत्तं आदरिसु- 
"याव तिटन्ति सुत्तन्ता, विनयो याव दिप्पति | 
ताव दक्खन्तिः आलोकं, सूरिये अब्भुद्िते यथा | 
सुत्तन्तेसु असन्तेसु, पमुदधे विनयम्हि च| 
तमो भविस्सति लोके, सूरिये अत्थङ्खगते यथा | 
सुत्तन्ते रक्खिते सन्ते, पटिपत्ति होति रक्खिता | 
पटिपत्तियं ठितो धीरो, योगक्वेमा न धंसती" ति | 
इमस्मिं सुत्ते आटे पंसुकूलिकत्थेरा तुण्डी उद्ेसुं । धम्मकथिकत्थेरानंयेव वचनं 
पुरतो अहोसि । यथा हि गवसतस्स॒गवसहस्सस्स वा अन्तरे पवेणिपालिकाय 
धेनुया असति सो वंसो सा पवेणी न घटीयति, एवमेव आरद्धविपस्सकानं भिक्खूनं 
सतेपि सहस्सेपि विज्जमाने परियत्तिया असति अरियमग्गपटिवेधो नाम न होति | 
यथा च निधिकुम्भिया जाननत्थाय पास्ाणपिद्रे अक्खरेसु उपनिबद्धेसु याव 
अक्खरानि धरन्ति, ताव निधिकुम्भी नदा नाम न होति, एवमेव परियत्तिया 
धरमानाय सासनं अन्तरहितं नाम न होतीति । तस्साधेय्यो ति तस्सायत्तो | 
 ४३९॥ सो पना ति सो पातिमोक्खो । सेसमेत्थ उत्तानमेव । गरहितुकामता, 
उपसम्पन्नस्स सन्तिके सिक्वापदविवण्णनञ्वाति इमानि पनेत्थ दवे अङ्गानि | 


विलेखनसिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


३. मोहनसिक्खापदवण्णना 8.93 


४.४३॥ ततियं उत्तानमेव । मोहा रोपनं, मोहेतुकामता, वुत्तनयेन सुतभावो, 
मोहनं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि | 


मोहनसिस्खापदवण्णना निहिता । 
1. दी. २-१२५-पिदे | 
2. सु-११-१३६ पिट मिलिन्दपब्हेपि पस्सितव्बं । 
3. रक्न्ति-(क) | 
4. परतो (स्या) | 


सा० टी 11 








र सारत्यदीपनीटीका | पाचित्तिय 
४. चटारसिक्वापदवण्णना 


४५२॥ चतुत्थे रत्तचित्तो ति कायसंसग्गरागेन रत्तचित्तो | सचे पन मेथुनरागेन 
रत्तो पहारं देति, दुक्रटमेव । सेसमेत्थ उत्तानमेव | कुपितता, न मोक्खाधिप्पायता, 
उपसम्पन्नस्स पहारदानं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


पटारसिस्खापदवण्णना निदिता । 


५. तलसत्तिकयिक्खापदवण्णना 


४५७॥ पञ्चमे न पहरितुकामताय दिन्नत्ता दुकटं ति एत्थ पहरितुकामताय पटे 
पुरिमसिक्खापदेन पाचित्तियं, उच्चारेतुकामताय केवलं उग्गिरणमत्ते कते इमिना 
पाचित्तियं । इमिना पन विरज्जित्वा पहारो दिन्नो, तस्मा दुक्रटं । किमिदं दुक्रटं 
पहारपच्चया, उदाहूु उग्गिरणपच्चया, तत्थ केचि ताव वदन्ति 'पहारपच्चया एव 
दुक्टं, उग्गिरणपच्चया पाचित्तियं ति सदुक्रटं पाचित्तियं युज्जति | पुरिमञ्हि 
उग्गिरणं, पच्छा पहारो, न च पच्छा पहार निस्साय पुरिमं उग्गिरणं अनापत्तिवत्थुकं 
भवितुमरहती" ति | 

मयं पनेत्य एवं तक्रयाम '"उगगिरणस्स अत्तनो सभावेनेव असण्ठितत्ता 
तप्पच्चया पाचित्तियेन न भवितव्बं, असुद्धचित्तेन कतपयोगत्ता पन न सक्रा एत्य 
अनापत्तिया भवितुं ति दुक्टं वृत्तं | न पहरितुकामताय दिन्नत्ता' ति इमिना च 
पहा रपच्चया पुरिमसिक्खापदेन पाचित्तियासम्भवे कारणं वुत्तं, न पन पहारपच्चया 

”“ %4 दुक्रटसम्भवे । न हि अपहरितुकामताय पारे दित्ने पुरिमसिक्वापदेन पहारपच्वया 
पाचित्तियेन दुक्रटेन वा भवितुं युत्तं' ति । 'तिरच्छानादीनं असुचिकरणादिं। दिस्वा 
कुःज्ज्ित्वापि उग्गिरन्तस्स मोक्खाधिप्पायो एवा" ति वदन्ति | सेसमेत्य, उत्तानमेव । 
कुपितता, न मोक्ाधिप्पायता, उपसम्पत्नस्स तलसत्तिउग्गिरणं ति इमानि पनेत्थ 
तीणि अद्धानि | 

तलसत्तिकसिस्खापदवण्णना निद्रिता । 


६. अमूलकसिक्खापदवण्णना 


४५९॥ छट उत्तानत्थमेव | उपसम्पन्नता, संघादिसेसस्स अमूलकता, अनुद्धंसना, 
तदङ्खणविजानना ति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्गानि । 
अमूलकसिक्खवापदवण्णना निदिता । 
"9 


1. असुचिकिरणादीनि (स्या.) | 
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७. सच््चिच्चसिक्वापदवण्णना 


४६४॥ सत्तमम्पि उत्तानत्थमेव । उपसम्पन्नता, अफासुकामता, कुक्कुच्चुप्पादनं ति 
इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 


सञ्चिच्चसिक्खापदवण्णना निद्विता । 


८. उपस्सुतिसिक्खापदवण्णना 

४७१॥ अद्ुमे सुतिसमीपं ति सदसमीपं । सुय्यतीति हि सुति, सदस्सेतं 
अधिवचनं | तस्स समीपं उपस्सुति, सदटसमीपं ति वुत्तं होति । गण्ठिपदेसु च सुय्यती- 
ति सद्ोव वृत्तो | यत्थ पन ठ्तिन सक्ता होति सदं सोतुं, तत्थ तिटदन्तो सदसमीपे 
ठितो नाम होतीति आह "यत्थ ठत्वा ति आदि | केचि पन !सुणाति एत्थाति सुति | 
यत्य ठितो सुणाति, तस्स ठानस्सेतं नामं | तस्स समीपं उपस्सुती" ति वदन्ति, एवं 
पन गय्टमाने यस्मिं ठाने ठति सुणाति, तस्स आसन्ने अज्जस्मिं पदेसे तिदुतीति 8.95 
आपज्जति । अकथायजञ्च उपस्सुति-सदस्सेव अत्थं दस्सेतुं "यत्थ ठत्वा सक्ता होति, 
तेसं वचनं सोतुं ति वुत्तं, न सुति-सदस्स । तस्मा पुव्बनयोवेत्य पसत्थतरो । अथ वा 
उपेच्च सुय्यति एत्थाति उपस्सुति, ठानं । यं ठानं उपगतेन सक्षा होति कथेन्तानं सदं 
सोतुं, तत्थाति एवमत्थो गहेतब्बो । मन्तेन्तं ति भुम्मत्थे उपयोगवचनं ति आह 
"मन्तयमाने ति | 

४.७३॥ एकपरिच्छेदानीति 'सिया किरियं, सिया अकिरियं ति इमिना नयेन 
एकपरिच्छेदानि । इमानि हि तीणि सिक्वापदानि कदाचि किरियतो समुदुहन्ति, 
कदाचि अकिरियतो, न एकक्खणेयेव किरियाकिरियतो समुढहन्ति । सेसमेत्थ 
उत्तानमेव । उपसम्पत्नता, चोदनाधिपायो, सवनं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


उपस्सुतिसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 
९. कम्मपटिबाहनसिक्खापदवण्णना 


४७४॥ नवमं उत्तानत्यमेव | धम्मकम्मता, धम्मकम्मं ति सज्जा, छन्दं दत्वा 
विय्यनं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि । 


कम्मपरिबाहनसिक्खापदवण्णना निदट्िता । 








८ सारत्थदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
१0. छन्दंअदत्वागमनसिक्खापदवण्णना 


४७९॥ दसमं उत्तानत्यमेव । विनिच्छयकथाय पवत्तमानता, धम्मकम्मता, 
धम्मकम्मसज्जिता, समानसीमायं ठितता, समानसंवासकता, कोपेतुकामताय हत्य- 
पासविजहनं ति इमानि पनेत्थ छ अद्घानि | 


छन्दं अदत्वा गमनसिक्खापदवण्णना निदिता । 


8. 96 ११. दुव्बलसिक्खापदवण्णना 


४८४॥ एकादसमम्पि उत्तानत्थमेव । उपसम्पन्नता, धम्मेन लद्धसम्मतिता, संघेन 


सद्धिं विकप्पनुपगचीवरदानं, पच्छा खीयितुकामताय चिय्यना ति इमानि पनेत्थ 
चत्तारि अङ्गानि | 


दुब्बलसिक्खापदवण्णना निदिता । 


४८९। दादसमे नत्थि किञ्चि वत्तवब्बं | 


निद्धितो सहधम्मिकवग्गो अटुमो । | 














९. राजवग्ग्‌ 
१. अन्तेपुरसिक्खापदवण्णना 


४९७-४९९॥ राजवग्गस्स पठमसिक्खापदे अटकथायं सव्वं उत्तानत्थमेव | 
पाल्यं पन अयमनुत्तानपदत्थो । कतं वा करिस्सन्ति वा ति मेथुनवीतिक्रमनं कतं वा 
करिस्सन्ति वा | इमेसं ति पदं विभकत्तिविपरिणामं कत्वा उभयत्थ योजेतव्बं "इमेहि 
कतं इमे करिस्सन्ती'ति । रतनं ति मणिरतनादीसु यं किञ्चि | उभतो ति दहि 
पक्वेहि । 'उभतो सुजातो" ति एत्तके वृत्ते येहि केडिचि द्वीहि भागेहि सुजातता 
विञ्मायेय्य, सुजात-सदो च सुजातो चारुदस्सनोः ति आदींसु आरोहसम्पत्ति- 
परियायोति जातिवसेनेव सुजाततं विभावेतुं "मातितो च पितितो चा" ति वुत्तं | 
अनोरसपुत्तवसेनपि लोके मातुपितुसमञ्ञा दिस्सति, इध पन सा ओरसपुत्तवसेनेव 
इच्छिताति दस्सेतुं 'संयुद्धगहणिको* ति वुत्तं | गब्भं गण्हाति धारेतीति गहणी! 
गब्भासयसम्जितो" मातुकुच्छिप्पदेसो । संसुद्धा गहणी अस्साति संसुद्धगहणिको, 
संसुद्धा तस्स मातु कुच्छीति वृत्तं होति । 'समवेपाकिनिया गहणियाः ति एत्य पन 
यथाभूत्तस्स आहारस्स विपाचनवसेन गण्डनतो अछ्डनतो कम्मजतेजोधातु "गहणी 
ति वुच्चति | 


याव सत्तमा पितामहयुगा ति एत्थ पितु पिता पितामहो, पितामहस्स युगं 8.9 


पितामयुगं । "युगं" ति आयुप्पमाणं वुच्चति । अभिलापमत्तमेव चेतं, अत्थतो पन 
पितामहोयेव पितामहयुगं । पिता च माता च पितरो, पितूनं पितरो पितामहा, तेसं 
युगो पितामहयुगो, तस्मा याव सत्तमा पितामहयुगा, पितामहन्दाति एवमेत्थ अत्थो 
दद्ुन्बो | एवच्हि पितामहग्गहणेनेव मातामहो पि गहितो होति । युग-सदो चेत्थं 
एकसेसेन दटब्बो युगो च युगो च युगोति । एवञ्हि तत्थ तत्थ न्दं गहितमेव होति, 
तस्मा ततो उद्धं सव्बेपि पुव्बपुरिसा पितामहयुगग्गहणेनेव गहिता । एवं याव सत्तमो 
पितामहयुगो, ताव संसुद्धगहणिको | 
अक्वित्तो ति “अपनेथ एतं, किं इमिना" ति एवं अक्छित्तो अनवक्खित्तो | 

अनुपकुटो ति न उपकृट्रो, न अक्ोसं वा निन्दं वा पत्तपुब्बो । केन कारणेनाति आह 
'जातिवादेना" ति । एत्थ च 'उभतो.....पे०....पितामहयुगा' ति एकेन तस्स 
योनिदोसाभावो दस्सितो संसुद्धगहणिकभावकित्तनतो, "अक्खित्तो" ति इमिना किरिया- 
पराधाभावो । किरियापराधेन हि सत्ता खेपं पापुणन्ति । "अनुपकृद्रो" ति इमिना 


1. गब्भतेय्यसज्जातो (क) 
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अयुत्तसंसग्गाभावो । अयुत्तसंसग्गज्हि पटिच्च सत्ता अक्रोसं लभन्ति । सेसमेत्य 
उत्तानमेव । खत्तियता, अभिसित्तता, उभिन्नम्पि सयनिघरतो अनिक्छन्तता, 
अप्परिसंविदितता, इन्दखीलातिक्षमोति इमानि पनेत्थ पञ्च अब्खानि | 


अन्तेपुरसिक्खापदवण्णना निद्रता । 


२. रतनसिक्खापदवण्णना 


५०२॥ दुतिये महालतं नामाति पतिकुलं गच्छन्तिया किर तस्सा पिता 
महालतापिढन्धनं नाम कारपेसि । तस्मिं पिकन्धने चतस्सो वजिरनाछ्ियो तत्थ 
तत्थ अप्येतवब्बद्वाने अप्पनवसेन विनियोगं अगमंसु, मुत्तानं एकादस नाच्ियो, 
पवाठस्स द्वावीसति नाल्ियो, मणीनं तेत्तिंस नाछ्ियो । इति एतेहि च अज्ञेहि च 
वेद्टुरियलोहितङ्कमसारगल्लादीहि सत्तवण्णेहि च रतनेहि निट्धानं अगमासि । तं सीसे 
परिमुक्रं याव पादपिद्धिया भस्सति, पञ्चन्नं हत्थीनं बलं धारयमानाव इत्थी नं धारेतुं 
सक्रोति । तं सन्धायेतं वुत्तं | 

५०६॥ आवसथस्स पन सुप्पपातो वा मुसलपातो वा उपचारो नामाति 
योजेतव्बं | आवसथो ति चेत्य अन्तोआरामे वा होतु अज्जत्य वा, अतनो वसनट्रानं 
वुच्चति । छन्देन पि भयेनपीति वड्ढतीआदीसु छन्देन, राजवल्लभेसु भयेन | तमेव 
भिक्वुं आसङ्कतीति विस्सरित्वा गमनकाले अत्तनो पच्छतो अज्जस्साभावा 
आसङ्कन्ति | पतिरूपं नाम रतनसम्मते पंसुकूलग्गहणं वा रतने निरुस्सुक्गमनं वा | 
यदि हि तं रतनसम्मतं आमासं चे, 'नत्थि एतस्स सामी'ति पंसुकूलं गहेस्सति । 
अनामासं चे, नत्थि एतस्स सामीति पंसुकूलचिन्नपलिबोधो निरपेक्वो गमिस्सति | 
समादपेत्वा ति अज्जं समादपेत्वा, '"उरिस्स अरिया तिदट्रुन्ति, एसा अरियानयाचना' 
ति। वुत्तनयेन याचित्वा ति अत्थो | सेसमेत्थ उत्तानमेव | अननुज्जातकरणं, 
परसन्तकता, विस्सासमग्गाहपंसुकूलसज्नानं अभावो, उग्गहणं वा उग्गहापनं वाति 
इमानि पनेत्य चत्तारि अद्धानि | 


रतनसिक्खापदवण्णना निदिता । 


1. खु-५-१६२-पिट 
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३. विकालगामष्पविसनसिक्खापदवण्णना 


५0०८॥ ततिये अरियममग्गस्साति एत्य सग्गमग्गोपि सङ्खहेतव्बो । अनिय्यानिकत्ता 
सग्गमोक्खमग्गानं तिरच्छानभूता हि कथा तिरच्छानकथा | तिरच्छानभूतं ति 

तिरोकरणभूतं विबन्धनभूतं | राजपरिसंयुत्तं कथं ति! राजानं आरब्भ 'महासम्मतो . 
मन्धाता धम्मासोको एवंमहानुभावो" ति आदिना नयेन पवत्तकथं । एत्थ च “असुको 
राजा अभिरूपो दस्सनीयोः ति आदिना नयेन गेहस्सितकथाव तिरच्छानकथा होति | 

सोपि नाम एवंमहानुभावो खयं गतो" ति एवं पवत्ता पन अनिच्वतापटिसंयुत्ता 
कम्मद्वानभावे तिट्ति । चोरेसुपि “मूलदेवो एवंमहानुभावो, मेघमालो एवंमहानुभावो 8.9 

ति तेसं कम्मं परिच्च "अहो सूरा ति गेहस्सितिकथाव तिरच्छानकथा । युद्धेपि 
भरतयुद्धादीसु "असुकेन असुको एवं मारितो एवं विद्धो ति कामस्सादवसेनेव 

कथा तिरच्छानकथा | "तेपि नाम खयं गता ति एवं पवत्ता पन सब्बत्थ 
कम्मदानमेव होति | 

अपि च अन्नादीसु "एवं वण्णवन्तं गन्धवन्तं रसवन्तं फस्ससम्पन्नं खादिम्ह 

भुज्जिम्ह पिविम्ह परिभुलिम्हा" ति कामस्सादवसेन कथेतुं न वति, सात्थकं पन 
| कत्वा 'पुब्बे एवं वण्णादिसम्पत्नं अत्नं पानं वत्यं सयनं मालागन्धं सीलवन्तानं 
अदम्ह, चेतियपूजं अकरिम्हा" ति कथेतुं वटति । जातिकयादीसुपि "अम्हाकं जातका 

सूरा समत्था- ति वा 'पुब्बे मयं एवं विचित्रेहि यानेहि विचरिम्हा' ति वा 
अस्सादवसेन वक्तुं न वटति, सात्थकं पन कत्वा "तेपि नो जञातका गताः ति वा 

"पुब्बे मयं एवरूपा उपाहना संघस्स अदम्हाः ति वा कथेतव्वं | गामकथापि 
सुनिविडदुनिनिविडमुभिक्खदुब्िक्खादिवसेन वा 'असुकगामवासिनो सूरा समत्था ति 

वा एवं अस्सादवसेन न वदति, सात्थकं पन कत्वा "सद्धा पसन्ना ति वा -"खयवयं 

गता" ति वा वत्तु वटति | निगमनगरजनपदकथासुपि एसेव नयो | 
| इत्थिकथा पि वण्णसण्ठानादीनि पटिच्च अस्सादवसेन न वहति, 'सद्धा पसत्ा. 

खयं गता ति एवं वत्तु वदति । सूरकथापि 'नन्दिमित्तो नाम योधो सूरो अहोसी' ति 
| अस्सादवसेन न वदति, सद्धो अहोसि, खयं गतो' ति एवमेव वटति । विसिखा 
| कथापि" असुका विसिखा सुनिविद्धा दु्िविद्धा सूरा समत्था ति अस्सादवसेनेव न 
| वदति, "सद्धा पसन्ना, खयं गता" इच्चेव वदति | 
| कुम्भट्वानकथा ति कुटदानकथा उदकतित्थकथा वुच्चति, कुम्भदासीकथा वा | 
सापि 'पासादिका नच्चितुं गायितुं छेका" ति अस्सादवसेन न वट्ति'सद्धा पसत्ना ति 
आदिना नयेनेव वटति । पु्बपेतकथा ति अतीतञातिकथा । तत्थ वत्तमानञातिकथा 
सदिसोव विनिच्छयो | 


1. दी. इ. १-८५, म. ह. ३-१५५, सं. इ, ३-३२५, अं. इ ३-३१८. पष्टेसुपि पस्सितव्वं | 
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नानत्तकथा ति पुरिमपच्छिमकथाविमुत्ता अवसेसा नानासभावा निरत्थककथा | 
। 8. 100 लोकक्खायिकाति "अयं लोको केन निम्मितो, असुकेन पजापतिना ब्रह्युना इस्सरेन वा 
निम्मितो, काको सेतो अद्टीनं सेतत्ता, बका रत्ता लोहितस्स रत्तत्ताः ति एवमादिका 
लोकायतवितण्डसल्लापकथा. । उप्पत्तिठितिसंहारादिवसेन लोकं अक्खायतीति 
लोकक्वायिका । समुदक्वायिका नाम कस्मा समुदो सागरो, सागरस्स रज्ञो पुत्तेहि 
खतत्ता सागरो । खतो अम्हेदीति हत्थमुदाय निवेदितत्ता समुद ति एवमादिका 
निरत्थका समुद्‌क्वायिककथा । 
इति भवो इति अभवोति यंवा तं वा निरत्थककारणं वत्वा पवत्तितकथा 
इतिभवाभवकथा । एत्थ च भवो ति सस्सतं, अभवो ति उच्छेदं । भवो ति वुद्धि, 
अभवो ति हानि । भवो ति कामसुखं, अभवो ति अत्तकिलमथो । इति इमाय 
छव्बिधाय इतिभवाभवकथाय सद्धिं बात्तिस  तिरच्छानकथा नाम होति । 
अथ वा पायं सरूपतो अनागतापि अरज्जपव्बतनदीदीपकथा इति-सदेन सङ्गहेत्वा 
छत्तिंस। तिरच्छानकथाति वुच्चति । इति वा ति हि एत्य इति-सदो पकारत्थे, 
वा-सदो विकष्पत्ये । इदं वुत्तं होति-एवं पकारं इतो अज्जं वा तादिसं नि रत्थककथं 
कथेन्ती-ति । आदिअत्ये वा इति-सदो "इति वा इति एवषूपा नच्चगीतवादित- 
विसूकदस्सना पटिविरतो' ति आदीसु2 विय, एवमादि अज्जम्पि तादिसं कथं, 
कथेन्तीति अत्थो | 
| ५१२॥ अपरिक्वित्तस्स गामस्स उपचारो अदिन्नादाने बुत्तनयेनेव वेदितव्बो ति 
इमिना दुतियलेड्डुपातो इध उपचारो ति दस्सेति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । सन्तं 
भिक्खुं अनापुच्छना, अनुजञ्जातकारणाभावो, विकाले गामप्पविसनं ति इमानि पनेत्थ 





| तीणि अद्खानि | 
। 
विकालगामप्पविसनसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 
४ ४. सूचिधरसिक्खापदवण्णना 
५१७॥ चतुत्थे तं अस्स अत्थीति पठमं भिन्दित्वा पच्छा देसेतब्बत्ता तं भेदनकं 
8.101 तस्स॒पाचित्तियस्स अत्थीति भेदनकं, पाचित्तियं | अस्सत्थिअत्थे अ-कारपच्वयो 


1. वात्तिंस (क) 
2. दी. १-५-६0 प्सु । 
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दट्ब्बो | वासिजटे ति वासिदण्डके । सेसमेत्थ उत्तानमेव । सूचिघरता, अड़िमयादिता, 


अत्तनो अत्याय करणं वा कारापेत्वा वा पटिलाभोति इमानि पनेत्थ तीणि 
अद्खानि । 








सूचिधरसिक्खापदवण्णना निदिता । 





५. मञ्चपीठसिक्खापदवण्णना 


५२२॥ पञ्चमे छेदनकं॒॑वुत्तनयमेवा ति केदनमेव छेदनकं, तं तस्स अत्थीति 
छेदनकं ति इममत्यं अतिदिस्सति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । पमाणातिकन्तमल्चवपीठता, 
अत्तनो अत्याय करणं वा कारापेत्वा वा पटिलाभोति पनेत्य दवे अङ्गानि . 


मञ्चपीठसिक्खापदवण्णनानिद्टिता । 


६. तूलोनब्धसिक्खापदवण्णना 


५२६॥ छदे तूलं पक्खिपित्वा ति दहेद्रा चिमिलिकं पत्थरित्वा तस्स उपरि तूलं 
पक्खिपित्वा ति अत्थो । पोटकितूलं ति एरकतूलादि यंकिञ्चि तिणजातीनं तूलं । 
सेसमेत्थ उत्तानमेव । तूलोनद्धमज्चपीठता, अत्तनो अत्याय करणं वा कारापेत्वा वा 
पटिलाभोति इमानि पनेत्य द्वे अङ्गानि । अत्तना कारापितस्स हि पटिलाभमनत्तेनेव 
पाचित्तियं । तेनेव पदभाजने 'पटिलाभेन उदालेत्वा पाचित्तियं देसेतव्बं" ति वुत्तं । 
केनचि पन "पटिलाभन उदालेत्वा पाचित्तियं देसेतव्बं ति एत्य किञ्चापि 
पटिलाभमत्तेनैव पाचित्तियं विय दिस्सति, परिभोगेयेव आपत्ति दडुव्वा | "अन्नेन 
कतं पटिलभित्वा परिभुञति, आपत्ति दुक्रटस्सा' ति वचनं एत्य साधकं" ति वुत्त, तं 
तस्स मतिमत्तं । न हि 'अञ्जेन कतं पटिलभित्वा परिभुज्जति , आपत्ति दुक्रटस्सा' 
ति इदं अत्तना कारापितं सन्धाय वुत्तं, करणकारापनपच्चया च इमिना सिक्खापदेन 
पाचित्तियं वुत्तं, न परिभोगपच्चया | 'न भिक्खवे तूलोनद्धं मञ्चं वा पीठं वा 
परिभुखितव्बं, यो परिभुज्जेय्य आपत्ति दुक्रटस्सा' ति हि खन्धके वुत्तत्ता अत्तना वा 8.10) 
कतं होतु अज्ञेन वा, परिभुज्जन्तस्स परिभोगपच्वया दुक्रटमेव, न पाचित्तियं | 


तूलोनद्डसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 
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७, निसीदनसिक्लापदवण्णना 


५३१ सत्तमे यं वत्तव्बं, तं निसीदनसन्थतसिक्वापदे वृत्तमेव । निसीदनस्स 
पमाणातिक्न्तता, अत्तनो अत्याय करणं वा कारपेत्वा वा पटिलाभोति इमानि 
पनेत्य दे अद्खानि | 


निसीदनसिक्लापदवण्णना निद्रिता । 


५३७-५४२-५४७॥ अटुमनवमदसमेसु नत्थि वत्तब्बं, अङ्गानिपि सत्तमेव 
वुत्तनयेनेव वेदितव्बानि | 


निद्वितो राजवग्गो नवमो । 
इति समन्तपासादिकाय विनयदकथाय सारत्यदीपनियं खुद्‌कवण्णना समन्ता | 
पाचित्तियकण्डं निद्धितं । 

















६. पाटिदिसनीयकण्ड 


चाटिदेखनीयवसिस्खापदवण्णना 


५५२॥ पाटिदेसनीयेसु पठमे "गारण्हं आवुसोति आदि पटिदेसेतब्बाकारदस्सनं* ति 
वचनतो पाट्ियं आगतनयेनेव आपत्ति देसेतब्वा | असप्पायं ति सग्गमोक्खानं अहितं 
अननुकूलं । सेसमेत्य उत्तानमेव । परिपुण्णूपसम्पन्नता, अज्जातिकता, अन्तरघरे 
ठिताय हत्यतो सहत्था परिग्गहणं, यावकालिकता, अज्ञ्ोहरणं ति इमानि पनेत्थ 
पञ्च अङ्गानि | 

५५५७-५ ६ २-५७०॥ दुतियततियचतुत्थेसु नत्थि वत्तब्बं, अङ्गेसु पन दुतिये 
परिपुण्णूपसम्पत्तता, पञ्चभोजनता, अन्तरघरे ठिताय अनुज्मातप्पकारतो अज्जथा 
वोसासना, अनिवारणा, अज््ोहारो ति इमानि पञ्च अद्धानि 

ततिये सेक्खसम्मतता, पुव्बे अनिमन्तितता, अगिलानता, घरूपचारोक्रमनं, 
स्पेत्वा निच्वभत्तादीनि अज्जं आमिसं गहेत्वा भुखनं ति इमानि पञ्च अङ्गानि | 

चतुत्थे यथावृत्तआरज्जकसेनासनता, यावकालिकस्स॒  अतत्थजातकता, 
अगिलानता, अगिलानावसेसकता, अण्पटिसंविदितता, अज्ज्ारामे पटिग्गहणं, अच््ो- 
हरणं ति इमानि सत्त अद्धानि | 


पाटिदिसनीयसिक्खापदवण्णना निदिता । 
पाटिदेसनीयकण्डं निदितं । 


8. 103 











8. 104 


७. सेखियकण्ड 
१. चरिमण्डलवग्गवण्णना 


सेखियेसु सिक्वितसिक्ेनाति चतूहि मग्गेहि तिस्सो सिक्खा सिक्वित्वा ठितिन, 
सब्बसो परिनिहितंकिच्चेनाति वुत्तं ॒होति । तादिनाति -अइहि लोकधम्मदहि 
अकम्पियद्ेन तादिना | 

५७६॥ सिक्खा करणीयाति एवं निवासेस्सामीति आरामेपि अन्तरघरेपि सब्बत्थ 
सिक्खा कत्तव्वा । एत्थ च यस्मा वत्तक्खन्धके वुत्तवत्तानि पि सिक्खितव्बत्ता 
सेखियानेव होन्ति, तस्मा पाराजिकादीसु विय परिच्छेदो न कतो, चारित्तनयद- 
स्सनत्थञ्व "यो पन भिक्खु ओलम्बेन्तो निवासेय्य, दुक्रटं" ति एवं आपत्तिनामेन 
अवत्वा 'सिक्खा करणीया" ति एवं सब्बसिक्खापदेसु पाठि आरोपिता | पदभाजने 
पन "आपत्ति दुक्टस्सा" ति वृत्तत्ता सन्बत्य अनादरियकरणे दुक्रटं वेदितब्बं | वुत्तं 
ति महाअद्कथायं वुत्तं | यस्मा अद्रङ्कुलमत्तं ओतारेत्वा निवत्थमेव निसिन्नस्स 
चतुर ङ्गलमत्तं होति, तस्मा उभोपेते अट्कथावादा एकपरिच्छेदा । ते सब्बेति 
निवासनदोसा | 

तं पनाति तं अनादरियं | किञ्चापि कुरुन्दिवादं पच्छा वदन्तेन "परिमण्डलं 
निवासेतुं अजानन्तस्स अनापत्ती' ति अयमत्थो पतिटापितो, तथापि निवासनवत्तं 
साधुकं उग्गहेतब्बमेव | सञ्चिच्च अनुग्गण्हन्तस्स अनादरियं सिया | तेनेव 
मातिकादरकथायं। वुत्तं *अजानन्तस्साति परिमण्डलं निवासेतुं अजानन्तस्स अनापत्ति, 
अपि च निवासनवत्तं उग्गहेतव्बं" ति | 

सचित्तकं॑ ति वत्थुविजाननचित्तेन पण्णत्तिविजाननचित्तेन च सचित्तकं 
अनादरियं पिच्चा ति वुत्तत्ता | 'पाणातिपातादि विय निवासनदोसो लोकगरहितो 
न होतीति पण्णत्तिवज्जं' ति फुस्सदेवत्थेरो आह । उपतिस्सत्थेरो पन "यस्मा 
अनादरियवसेनेव आपज्जितव्वत्ता केवलं अकुसलमेव, तञ्च ॒पकतिया वज्ज, 


8. 105 सज्चिच्च वीतिक्रमनज्व दोमनस्सितस्सेव होति, तस्मा लोकवज्जं अकुसलचिन्तं 


दुक्खवेदनं' ति आह । अनादरियं अनापत्तिकारणाभावो अपरिमण्डलनिवासनं ति 
इमानि पनेत्थ तीणि अज्ञानि । यथा चेत्थ, एवं सब्बत्थ पुरिमानि दे तत्थ तत्य 
तुत्तपटिपक्करणज्चाति तीणियेव होन्ति | 


1. कद्का-दु. २७७-पिद | 
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५.७७॥ दुतियादीसु अनेकप्पकारं गिहिपारूतं ति सेतपटपारुतं परिव्बाजकपारुतं 
एकसाटकपारुतं ति आदि अनेकप्पभेदं गिहिपारुतं । तस्सत्यो खन्धकेयेव आवि 
भविस्सति । विहारेपीति बुद्धुपडानादिकालं सन्धाय वुत्तं | 

५७८॥ सुप्परिच्छन्नो" ति वृत्तत्ता 'ससीसं पारूतो सब्बथा सुप्पटिच्छन्नत्ता 
सुप्परिच्छन्नो नाम होती" ति यस्स सिया, तं सन्धायाह "न ससीसं पारुतेना" ति आदि | 

५८२॥ एकस्मिं पन ठाने ठत्वा ति एत्थ "गच्छन्तो पि परिस्सयाभावं ओलोकेतुं 
लभतियेव , तथा गामे पूजं" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं 

परिमण्डलवग्गवण्णना निदिता । 


२. उज्जग्धिकवग्गवण्णना 
५८६॥ दुतियवग्गे हसनीयस्मिं वत्थुस्मिं ति हासजनके कारणे । 


उज्जधिकवग्गवण्णना निद्टिता । 


३. खसम्भक्तवग्गवण्णना 


६०३॥ ततियवग्गे पत्ते सज्जा पत्तसज्ञा, सा अस्स अत्थीति पत्तसञ्जी, अत्तनो 
भाजने उपनिबन्धसज्जी हृत्वा ति अत्यो | व्यञ्जनं पन अनादिधित्वा अत्यमत्तमेव 
दस्सेतुं "पत्ते सञ्जं कत्वा" ति वुत्तं | 

६०४॥ ओलोणीति एका व्यस्ननविकति । "यो कोचि सुद्धो कञ्िकतक्षादिरसो 
ति केचि । साकसुपिव्यग्गहणेन या काचि सुपेय्यसाकेहि कता व्यज्ञनविकति वुत्ता | 8.106 
मंसरसादीनीति आदि-सदेन अवसेसा सब्वापि व्यञ्जनविकति सङ्गहिताति दडुव्वं | 
तेनेव मातिकाद्कथायं। वुत्तं 'ठपेत्वा पन सूपं अवसेसा सब्वापि सुपेय्या 
व्यञस्जनविकति रसरसो नाम होती" ति | 

६०५॥ समपुण्णं ति अधिदानुपगस्स पत्तस्स अन्तोमुखवद्िलेखं अनतिक्ामेत्वा 
रचितं । समभरितं ति तस्सेव वेवचनं | फलाफलादीति आदि-सदेन ओदनादिम्पि 
सज्गण्ठाति । हेटा ओ रोहतीति समन्ता ओकाससव्भावतो चालियमानं हेरा भस्सति । 
मत्थके थूपीकतं पूवमेव वटसकसदिसत्ता "पूववटंसकं" ति वुत्तं | ुष्फवटंसकादीसुपि 
एसेव नयो | 


1. कंङ्का-दु. २८ १-पिद्रे | 
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यस्मा -समतित्तिको पिण्डपातो पटिग्गहेतब्बो* ति वचनं पिण्डपातो सम्पुण्णो। 
परिग्गहेतव्बो ति दीपेति, तस्मा अत्तनो हत्थगते पत्ते पिण्डपातो दिय्यमानो 
थूपीकतोपि चे होति, वदतीति दीपेति । "थूपीकतं पिण्डपात्तं परिग्गण्डाति, आपत्ति 
दुक्तटस्सा- ति टि वचनं पठमं थूपीकतं पिण्डपातं "पच्छा परटिग्गण्डतो आपत्तीति 
टीपेती | "पत्ते परिग्गण्डतो तं च थूपीकतं होति, वदति अथूपीकतस्स परिग्गहितत्ता, 
पयोगो पन नत्थि अन्जव्र पुब्बदेसा" ति केनचि वुत्तं, तं न सारतो पच्चेतव्वं | न 
` थूपीकतं पिण्डपातं पटिग्गण्डाति" ति वचनं पठमं धूपीकतस्सेव पच्छा पटिग्गण्हनं 
दीपेति । न हि हत्यगतेपि पत्ते दीय्यमानं थूपीकतं गण्हन्तो थूपीकतं पिण्डपातं 
परिग्गण्हन्तो नाम न होति, न च तेन समतित्तिको पिण्डपातो पटिग्गहितो ति सक्ता 
विज्जातुं । "थूपीकतं” ति च भावनपुंसकनिदेसो गय्टमाने अयमत्थो सुद्ुतरं 
पाकटोयेवाति | 





खम्भकतवग्गवण्णना निदिता । 


४. सकच्चवग्गदण्णना 


६०८॥ चतुत्थवग्गे सपदानं ति एत्थ दानं वुच्चति अवखण्डनं, अपेतं 
8.107 दानतो अपदानं, अनवखण्डनं ति अत्यो | सह अपदानेन सपदानं, अवखण्डन- 

विरहितं, अनुपटिपाटियाति वृत्तं होति । तेनाह "तत्य तत्य ओधिं अकत्वा अनुपरि- 
पाटिया" ति | 

६११॥ यस्मिं समये "पाणो न हन्तव्बो" ति राजानो भेरिं चरापेन्ति, अयं 
माघातसमयो नाम । इध अनापत्तियं गिलानो न आगतो, तस्मा गिलानस्सपि 
आपत्ति । सूपोदनविज्जत्तिसिक्खापदे असज्चिच्च अस्सतिया ति एत्थ “मुखे पक्खिपित्वा 
पुन विपटिसारी हृत्वा छड़ेन्तस्स अरुचिया पविसन्ते 'असञ्चिच्चा' ति वुच्चति | 
विज्जत्तिम्पि अविज्जत्तिम्पि एकस्मिं ठाने ठित सहसा गहेत्वा भुखन्ते 'अस्सतिया' ति 
वुच्चती" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | 

६ १४-६१५॥ उज्स्ाने सज्ना उज्ानसञ्मा, सा अस्स अत्थीति उच्क्ानसञ्मी | 
'मयूरण्डं अतिमहन्तं* ति वचनतो मयूरण्डप्पमाणो कबव्छो न वटति । केचि पन 
"मयूरण्डतो महन्तो न वट्तीः ति वदन्ति, तं न गहेतव्बं, 'नातिमहन्तं" ति च 
अतिमहन्तस्सेव पटिक्वित्तत्ता खुदके आपत्ति न दिस्सति । 'मयूरण्डं अतिमहन्तं, 


1. समपुण्णो (स्या) 
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कुक्कुटण्डं अतिखुदहकं, तेसं वेमज््षप्पमाणो" ति इमिना पन सारप्पवसेन खुदकम्पि 
परिक्खिपित्वा परिच्छेदो न दस्सितो ति वेदितव्बं | 


सकच्चवग्गवण्णना निद्टिता । 


५. कं बल्छवरगवण्णना 
६१८॥ पञ्चमवग्गे सब्बं हत्यं ति एत्थ हत्य-सदो तदेकदेसेसु अङ्कुलीसु दट्ुब्बो 
"हत्यमुदा" ति आदीसु विय, समुदाये पवत्तवोहारस्स अवयवेपि वत्तनतो एकङ्कुलिभ्पि 
मुखे पक्खिपितुं न वटति | 
कबघ्टवग्गवण्णना निदिता 


६. सुरुसुरुवग्गवण्णना 

६२७॥ छट्रवग्गे सीतीकतो ति सीतद्धो, सीतपीकितोति वृत्तं होति । सिलकबुद्धो- 
ति परिदहदासवचनमेतं | सिलकञ्डि कञ्चि दिस्वा "बुद्धो अयं" ति वोहरन्ति | 

६३४॥ विलीवच्छनत्तं ति वेणुविलीवेहि कतं छत्तं | तत्थजातकदण्डकेन कतं ति ४8.108 
तालपण्णं सह दण्डकेन छिन्दित्वा तमेव छत्तदण्डं करोन्ति गोपालकादयो विय, तं 
सन्धायेतं वुत्तं । छत्तपादुकाय वा ठितं होतीति एत्थ छत्तपादुका वुच्चति छत्ताधारो | 
यस्मिं छनत्तं अपतमानं कत्वा स्पेन्ति, तादिसिकाय छत्तपादुकाय ठितं छन्तं "छन्तं" तिं 
अज््ाहरितव्वं | "छत्तं छत्तपादुकाय ठित" तिपि पठन्ति, तत्थापि अयमेवत्थो | 

६३७॥ चापो ति मज्ज वङ्का काचदण्डसदिसा धनुविकति । कोदण्डोति 
वट्रलदण्डा धनुविकति । पटिमुक्क ति पवेसितं लग्गितं | 


सुरुसुरुवग्गवण्णना निदिता । 


५७. पाडक्वग्गवयप्णना 


६४७॥ सत्तमवग्गे परिच्छन्नो हृत्वा ति सो किर रत्तिभागे उय्यानं गन्त्वा अम्बं 
अभिरुहित्वा साखाय साखं अम्बं ओलोकेन्तो विचरि । तस्स तथा करोन्तस्सेव रत्ति 
विभायि । सो चिन्तेसि 'सचे इदानि ओतरित्वा गमिस्सामि, दिस्वा मं चोरोति 





# § 


९६ सारत्यदीपनीटीका [ सेखियं | 


गहेस्सन्ति, रत्तिभागे गमिस्सामीः ति | अथेकं विटपं अभिरुहित्वा निलीनो अच्छि | 
तं सन्धायेतं वुत्तं । सो रुक्तो ओतरन्तो एकं ओलम्बिनिसाखं गहेत्वा तेसं 
उभिन्नम्पि अन्तरे पतिढासि । तं सन्धाय वृत्तं "तेसं दिन्नम्पि अन्तरा रुक्वतो पतितो 
ति । पाटिया अत्यं न जानन्तीति अत्तनो गहणस्स अत्यं न जानन्ति | 

जातकपाघल्ियं। पन अयं गाथा- 

'सव्बमिदं चरिमं कतं, उभो धम्मं न पस्सरे | 

उभोपकतिया चुता, यो चायं मन्तेज््ापेति । 

यो च मन्तं अधीयती" ति- 

एवमागता । तस्सायमत्योः-सनव्बमिदं चरिमं कतं ति यं अम्हेहि तीहि जनेहि कतं, 

8.109 सव्वमिदं किच्च लामकं निम्मरियादं अधम्मिकं । एवं अत्तनो चो रभावं तेसञ्च 
मन्तेसु अगारवं गरदहित्वा पुन इतरे दयेव गरहन्तो "उभो धम्मं न पस्सरे" ति 
आदिमाह । तत्थ उभोति इमे देपि जना गरूकारारहं पोराणकधम्मं न पस्सन्ति, 
ततोव धम्मपकतितो चता । धम्मो हि पटमुप्पत्तिवसेन पकति नाम । वृत्तम्पि चेतं- 
"धम्मो हवे पातुरहोसि पुब्ब, 
पच्छा अधम्मो उदपादि लोके" ति3 | 

यो चायं ति यो च अयं नीचे निसीदित्वा मन्ते अच्छ्ापेति, यो च उच्चे 
निसीदित्वा अधीयतीति | 

सालीनं ति अयं गाथापि- 

"सालीनं ओदनं भुज्जे, सुचिं मंसूपसेचनं | 

तस्मा एतं न सेवामि, धम्मं इसीहि सेवितं" ति4- 

एवं जातके आगता । तत्थ सुचिं ति पण्डरं परिसुद्धं | मंसूपसेचनं ति 
नानप्पकाराय मंसविकतिया सित्तं भूखे । भुखामीति अत्थो । सेसं पाकटमेव | 

धिरत्यू ति धि अत्थु, निन्दा भवतूति अत्थो, गरहामं तं मयं ति वुत्तं होति । 
लद्धलाभो ति धनलाभं यसलाभञ्व सन्धाय वदति | विनिपातनहेतुना ति विनि- 
पातनस्स हेतुभावेन । वुत्ति नाम होतीति यथावुत्तो दुविधोपि लाभो अपायसंवत्त- 
निकताय सम्पराये विनिपातनहेतुभावेन पवत्तनतो सम्पति अधम्मचरणेन पवत्तनतो 
च वुत्ति नाम होतीति अत्यो | एवरूपा या ुत्तीति एवरूपा धनलाभ- 





. खु. ५-९७ पिद्धे | | 
. जातक-. ३-२७-पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं । 
. खु. ५-२२९-पिद्े | 
. चु. ५-९७ पिदर | 
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कण्ड | पादुकवग्गवण्णना ९७ 
यसलाभसङ्खाता या वुत्ति | अधम्मचरणेन वा ति वा-सदो सम्पिण्डनत्थो | त्वं ति 
उपयोगत्थे पच्चत्तचनं, तं इच्चेव वा पाठो | अस्मा ति पासाणधिवचनमेतं । 
पादुकवग्गवण्णना निदिता । 
सेसं उत्तानमेव । 
सेखियकण्डं निदितं । 


अधिकरणसमथेसु यं वत्तव्बं, तं अद्कथायं आगतट्भानेयेव दस्सयिस्साम | 8. 110 


इति समन्तपासादिकाय विनयदुकथाय सारत्थदीपनियं भिक्खुविभङ्ग वण्णना 
निदिता | 


महाविभद्धो निद्टितो 


सा० टौ? 13 








ए. 111 


8. 112 


भिक्खुनीविभङ्कवण्णना 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुन्धस्स । 
१. पाराजिक कण्ड 


१. चठमपाराजिकसिक्खापदवण्णना 


६५६॥ भिक्ुनीविभङ्गे यो ति यो भिक्खुनीनं विभद्धो | मिगारनत्ता ति 
मज्छपदलोपेनेतं वृत्तं ति आह 'मिगारमातुया पन नत्ता होतीति | मिगारमाता ति 
विसाखायेतं अधिवचनं | नवकम्माधिद्रायिकं ति नवकम्मसंविधायिकं | व्यखनानं 
परिविज्क्ितव्बो आकारो नातिगम्भीरो, यथासुतं धारणमेव तत्थ करणीयं ति 
सतिया व्यापारो अधिको, पज्जा तत्थ गुणीभूताति। वुत्तं "सतिपुव्बङ्गमाय पञ्जाया" 
ति । सति पुब्बङ्गमा एतिस्साति सतिपुब्ब्गमा | पुव्बज्गमता चेत्थ पधानभावो 
"मनोपुब्बङ्गमा" ति आदीसु विय | अत्थग्गहणे पन पञ्जाय व्यापारो अधिको 
पटिविञज्छ्ितव्बस्स अत्थस्स अतिगम्भीरत्ता ति आह 'पञ्ापुब्बङ्गमाय सतिया' ति | 
आलसियविरहिताति कोसज्जरहिता | यथा अज्ञा कुसीता निसिन्नद्धाने निसिन्नाव 
होन्ति, ठितद्वाने ठिताव, एवं अहृत्वा विप्फारिकेन चित्तेन सब्बकिच्चं निष्फादेति | 

सब्वा भिक्खुनियो सत्युलब्धूपसम्पदा संघतो लद्धूपसम्पदाति दुविधा । गरुधम्म- 
परिग्गहणेन हि लद्धूपसम्पदा महापजापतिगोतमी सत्थुसन्तिकाव लद्धूपसम्पदत्ता 
सत्युलद्धूपसम्पदा नाम । सेसा सव्बापि संघतो लब्धूपसम्पदा | तापि एकतो उपसम्पन्ना 
उभतोउपसम्पत्नाति दुविधा । तत्थ या ता महापजापतिगोतमिया सद्धिं निक्खन्ता 
पञ्चसता साकियानियो, ता एकतोउपसम्पन्ना भिक्खुसंघतो एव लबद्धूपसम्पदत्ता , 
इतरा उभतोउपसम्पन्ना उभतोसंघे उपसम्बक्रला | एहिभिक्खुनी भावेन उपसम्पन्ना पन 
भिक्खुनियो न सन्ति तासं तथा उपसम्पदाय अभावतो | यदि एवं "एहि भिक्खुनी 
ति इध कस्मा वुत्तं ति? देसनाय सोतपतितभावतो । अयजञ्हि सोतपतितता नाम 
कत्यचि लब्भमानस्सपि अग्गहणेन होति, यथा अभिधम्मे मनोधातुनिदेसे 
लब्भमानम्पि स्चानङ्खं पञ्चविज्जाणसोते पतिताय न उद्धटं कत्थचि देसनाय 
असम्भवतो, यथा तत्थेव वत्थुनिदेसेऽ हदयवत्थु । कत्थचि अलब्भमानस्सपि 
गहणवसेन यथाठ्ितिकण्पीनिदेसे | यथाह- 4 


1. गुणभूताति (स्या) 
2. अभि. १-४४. पिद | 
3. अभि. १-१४६ पिदर | 























कण्डु | निस्संगगिय ९९ 


कतमो च पुग्गलो ठितकप्पी? अयञ्च पुम्गलो सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
परिपन्नो अस्स, कप्पस्स च उड्य्टनवेला अस्स, नेव ताव कप्पो उभड्य्ेय्य, यावायं 
पुग्गलो न सोतापत्तिफलं सच्छिकरेय्या ति। | 

एवमिधापि अलब्भमानगहणवसेन वेदितव्बं | परिकण्पवचनञ्ेतं "सचे भगवा 
भिक्खुनीभावयोग्यं कञ्चि मातुगामं' एहि भिक्खुनी 'ति वदेय्य, एवं भिक्खुनीभावो 
सिया ति | 

कस्मा पन भगवा एवं न क्थेसीति? तथा कताधिकारानं अभावतो | ये पन 
"अनासत्नासत्निहितभावतोः ति कारणं वत्वा भिक्खू एव हि सत्यु आसन्नचारिनो 
सदा सत्निहिता च होन्ति, तस्मा ते एव 'एहिभिक्खू' हि वत्तव्बतं अरहन्ति, न 
भिक्खुनियो" ति वदन्ति, तं तेसं मतिमत्तं सत्थु आसन्नदूरभावस्स भव्वाभव्वभाव- 
सिद्धत्ता । वुत्तञ्हेतं भगवता- 

"सद्खाटिकण्णे चेपि मे भिक्खवे भिक्खु गहेत्वा पिद्ितो पिहितो अनुबन्धो अस्स 
पादे पादं निक्िपन्तो, सो च होति अभिज्ञालु कामेसु तिब्वसारागो व्यापन्नचित्तो 
पदुदमनसद्कप्पो मुद्धस्सति असम्पजानो असमाहितो विव्भन्तचिनत्तो पाकतिन्द्रियो, अथ 
खो सो आरकाव मय्टं, अहञ्च तस्स | तं किस्स हेतु? धम्मं हि सो भिक्खवे भिक्खु 
न पस्सति, धम्मं अपस्सन्तो न मं पस्सति । योजनसते चेपि सो भिक्वे भिक्खु 
विहरेय्य, सो च होति अनभिज्ज्ालु कामेसु न तिव्वसारागो अब्यापन्नवित्तो अप्पदु- 
दुमनसङ्कपपो उपद्ितस्सति सम्पजानो समाहितो एकग्गचित्तो संवुतिन्द्रियो, अथ खो 
सो सन्तिकिव मय्टं, अहञ्च तस्स । तं किस्स हेतु? धम्मं हि सो भिक्खवे भिक्खु 
पस्सति, धम्मं पस्सन्तो मं पस्सती' ति 

तस्मा अकारणं देसतो सत्यु आसन्नानासन्नता । अकताधिकारताय पन 
भिक्खुनीनं एहिभिक्खुनूपसम्पदाय अयोग्यता वेदित्वा | 

यदि एवं यं तं थेरीगाथासु भदाय कुण्डलकेसाय वुत्तं 

निहच्च जाणुं वन्दित्वा, सम्मुखा अखलिं अकं । 

एहि सदेहि मं अवच, सा मे आसूपसम्पदा' तिः 
तथा अपदानेपि- 

"आयाचितो तदा आह, एदि भदेति नायको | 

तदाहं उपसम्पन्ना, परित्तं तोयमदसं" ति 


. अभि. २-११६ पिद्रे | 
. खु. १-२५६ पिह | 

. खु. २-३९१ पद्ध | 

. खु-४-२४३-पिद्े | 
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१०० सारत्यदीपनीटीका [ पाराजिक 


तं कथं ति? नयिदं एहिभिक्खुनीभावेन उपसम्पदं सन्धाय वुत्तं, उपसम्पदाय पन 
हेतुभावतो "या सत्थु आणत्ति, सा मे आसूपसम्पदाः ति वृत्ता | तथा हि वुत्तं 
अटुकथायं। एहि भदे भिक्खुनुपस्सयं गन्त्वा भिक्खुनीनं सन्तिके पव्बजउपसम्पज्ज- 
सूति मं अवच आणपेसि, सा सत्यु आणा मय्ं उसम्पदाय कारणत्ता उपसम्पदा 
आसि आहोसी" ति । अपदानगायथायम्पि एवमेव अत्थो गहेतव्बो | तस्मा भिक्खुनीनं 
एदिभिक्ुनूपसम्पदा नत्थियेवाति निट्मेत्य गन्तव्बं । यथा चेतं सोतपतितवसेन 
"एहि भिक्खुनी" ति वुत्तं , एवं "तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नाति भिक्खुनी" ति 
इदम्पि सोतपतितवसेनेव वुत्तं ति दब्बं सरणगमनूपसम्पदायपि भिक्खुनीनं 
असम्भवतो | 

६५९॥ भिक्खुविभनङ्गे 'कायसंसग्गं सादियेय्या* ति अवत्वा 'समापज्जेय्या' ति 
वुत्तत्ता "भिक्खु आपत्तिया न कारेतवब्बो" ति वुत्तं | तब्बहुलनयेनाति किरियास- 
मुदानस्सेव बहुलभावतो । दिस्सति हि तब्बहूलनयेन तब्बोहारो यथा ब्राह्मणगामो- 

8.114 ति | ब्राह्मणगामेपि हि अन्तमसो रजकादीनि पञ्च कुलानि सन्ति । साति 

किरियासमुदानता | 














६६२॥ तथेवा ति कायसं सग्गरागेन अवस्सुतोयेवाति अत्थो । सेसमेत्थ 
उत्तानमेव। 


पठमपाराजिकतिक्खापदवण्णना निदिता । 


२. दुतियपाराजिकसिक्खापदवण्णना 


६६६॥ दुतिये 'किस्स पन त्वं अस्ये जानं पाराजिकं धम्मं अज्ज्ञापत्नं' ति 
वचनतो "उदिढा खो अय्यायो अद्र पाराजिका धम्माः ति आदिवचनतो च 
भिक्खुनीविभङ्गं पत्वा साधारणानि सिक्खापदानि भिक्ूनं उप्पन्नवत्थुस्यिं येव "या 
पन भिक्खुनी छन्दसो मेथुनं धम्मं पटिसेवेय्य । अन्तमसो तिरच्छानगतेनपि, 
पाराजिका होति असंवासा" तिआदिना नयेन सविसेसम्पि अविसेसम्पि मातिकं 
स्वत्वा अनुक्रमेन पदभाजनं आपत्तिभेदं तिकच्छेदं अनापत्तिवारञ्च अनवसेसं वत्वा 
वित्थारेसि । सङ्गीतिकारकेहि पन असाधारणपव्जत्तियोयेव इध वित्थारिता ति 
वेदितव्वा | 


~~~ -- ~ --------~--~-- 


1. येरीगाथा-इ, १११ दिद । 
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अथ उपरिमेसु दीसु अपज्जत्तेसु अदुन्नं पाराजिकानं अनज्जतरं ति इदं वचनं न 
युज्जतीति आह इदञ्च पाराजिकं पच्छा पञ्बत्तं' ति आदि । यदि एवं इमस्मिं 
ओकासे कस्मा ठपितं ति आह “पुरिमेन पन सद्धिं युगकक्ता' ति आदि, पुरिमेन सद्धिं 
एकसम्बन्धभावतो इध वृत्तं ति अधिप्पायो । "अद्त्रं पाराजिकानं अञ्जतरं ति 
वचनतो च वज्जपटिच्छादिकं या पटिच्छदेति, सापि वज्जपरिच्छादिकायेवाति 
ददुव्वं | किञ्चापि वज्जपटिच्छादनं पेमवसेन होति, तथापि सिक्खापदवीतिक्रमचित्तं 
दोमनस्सितमेव होतीति कत्वा 'दुक्खवेदनं* ति वुत्तं | सेमेत्थ उत्तानमेव | 


दुतियपाराजिक सिक्खापद वण्णना निद्टिता । 


६६८॥ ततियं उत्तानत्थमेव | 8. 115 
४. चतुत्थपाराजिकसिक्खापदवण्णना 


६७५॥ चतुत्थे लोकस्सादमित्तसन्थववसेना ति लोकस्सादसङ्घातस्स मित्तसन्थ- 
वस्स वसेन | वृत्तमेवत्थं परियायन्तरेन विभावेतुं "कायसं सग्गरागेना" ति वुत्तं | 

तिस्सित्थियो मेथुनं तं न सेवेति या तिस्सो इत्थियो वुत्ता, तासुपि यं तं मेथुनं 
नाम, तं न सेवति | तयो पुरिसे ति तयो पुरिसेपि उपगन्त्वा मेथुनं न सेवति । तयो 
च अनरियपण्डके ति उभतोव्यञ्जनसङ्काते तयो अनरिये, तयो च पण्डकेति इमेपि छ 
जने उपगन्त्वा मथुनं न सेवति । न चाचरे मेथुनं व्यञ्जनस्मिं ति अनुलोमपाराजिक- 
वसेनपि अत्तनो निमित्ते मेथुनं नाचरति | छेज्नं सिया मेथुनधम्मपच्चयाति सिया 
मेथुनधम्मपच्वया पाराजिकं ति अयं पञ्ो अद्भवत्थुकंव सन्धाय वुत्तो | तस्सा हि 
मेथुनधम्मस्स पुव्बभागकायसंसग्गं आपज्जितुं वार्यभिन्तिया मेथुनधम्मपच्चया छेज्जं 
होति । छेदोयेव छेज्जं | 

मेथुनधम्मस्स पुव्बभागत्ताति इमिना मेथुनधम्मस्स पुव्बभागभूतो कायसंसम्गोयेव 
तत्य मेथुनधम्म-सदेन वृत्तो, न दयंद्यसमापत्तीति दीपेति । वण्णावण्णो ति दीहि 
सुक्रविस्सट्टिं वत्ता । गमनुप्पादनं ति सज्चरित्तं । सन्बपदेसूति 'सद्खाटिकण्णगगहणं 
सादियेय्याः ति आदीसु । सेसमेत्थ उत्तानमेव । कायसंसग्गरागो, सउस्साहता, 
अट्वमस्स वत्थुस्स पूरणं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


चतुत्थपाराजिकसिक्खापदवण्णना निद्रिता । 
भिक्खुनीविभद्धैः पाराजिककण्डवण्णना निद्रिता । 
पाराजिककण्डं निदितं । 








नन ~ ~ ~~~ ~~~ ~------ 


1. वि-द-४-२४0-पिद्धे पि पस्सितव्वं | 
2. वनमनुप्पादनंति (स्या) 


श २. संघादिसेसकण्ड 


१. चठमसंघादिसेससिक्खापदवण्णना 





६७९॥ संघादिसेसकण्डस्स पठ्मसिक्ापदे द्वीसु जनेसूति अडकारकेसु दीसु 
जनेसु | यो कोचीति तेसुयेव दीसु यो कोचि, अज्मो वा तेहि आणत्तो । दुतियस्स 
आरोचेतीति एत्थापि द्वीसु जनेसु यस्स कस्सचि दुतियस्स कथं यो कोचि आरोचेती- 
ति एवमत्यो गहेतब्बो ति आह 'दुतियस्स आरोचेतीति एत्या पि एसेव नयोः ति | 
गतिगतं ति चिरकालपवत्तं | 

आपत्ति ति आपज्जनं । सह॒ वत्युज्जाचाराति वत्थुवीतिकमेन सह । सहयोगे 
करणवचनप्पसङ्गे इदं निस्सक्वचनं । यंति यं धम्मं | निस्सारेतीति आपन्नं 
भिक्खुनिसंघम्हा निस्सारेति । हेतुम्हि चायं कत्तुवोहारो । निस्सारणदहेतुभूतो हि धम्मो 
निस्सारणीयो ति वुत्तो | मीवायेव होति, न पाराजिकं अनाणत्तिया गहितत्ता | यथा 
दासदासीवापीआदीनि सम्परिच्छितुं न वटति, एवं तेसं अत्थाय अडइकरणम्पि न 
वदतीति आह "अयं अकपियञअडो नाम, न वटती" ति | 

एत्थ च सचे अधिकरणदानं गन्त्वा "अम्हाकं एसो दासो, दासी, वापी, चेत्तं, 
आरामो, आरामवत्थु, गावो, अजा, कु्ुटा 'ति आदिना वोहरति, अकपियं |" अयं 
अम्हाकं आरामिको, अयं वापी इत्यत्नामेन संघस्स भण्डधोवनत्थाय दिन्ना, इतो 
खेत्ततो आरामतो उप्पज्जनकचतुपच्चया इतो गावितो म्हिंसितो अजातो 
उप्पज्जनकगोरसा इत्त्नामेन संघस्स॒दित्नाति पुच्छिति वा अपुच्छिति वा वत्थुं 
वटती'ति वदन्ति । सेसमेत्थ उत्तानमेव | अनकडिढताय अकरणं, अडपरियोसानं 
ति इमानि पनेत्थ दे अङ्गानि | 


पठमसंघादिसेससिक्लापदवण्णना निदिता । 





8.11 २. दुतियसंधादिसेससिक्खापदवण्णना 


६८३॥ दुतिये मल्लगणभयिपुत्तगणादिकं ति आदीसु1 मल्लगणो नाम नारायन- 
भक्तिको तत्थ तत्थ पानीयद्भपनपोक्खरणीखणनादिपुञ्जकम्मकारको गणो, भरिपुत्तगणो 
नाम कुमारभत्तिकगणो | धम्मगणो ति सासनभत्तिगणो अनेकप्पकारपुञ्जकम्म- 


1. मल्लगणभि.... (स्या) 
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कारकगणो वुच्चति । गन्धिकसेणीति अनेकप्पकारसुगन्धिविकतिकारको गणो | 
दुस्सिकसेणीति पेसकारकगणो | कष्पगतिकं ति कपियभावं गतं | 

बुद्धापेन्तियाति उपसम्पादेन्तिया । "चोरिं वुत्तनयेन अनापुच्छा पव्बाजेन्तिया 
दुक्रटं" ति वदन्ति । पण्णत्तिं अजानन्ता अरियापि वुद्ापेन्तीति वा कम्मवाचा- 
परियोसाने आपत्तिक्खणे विपाकाव्याकतसमङ्ितावसेन वा "तिचित्तं ति वृत्तं ति 
वेदितब्बं | सेसमेत्थ उत्तानमेव । चोरिता, चोरिसन्ञा, अञ्जत्र अनुञ्जातकारणा 
तुद्धापनं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 


दुतियसंघदिसेससिक्खापदवण्णना निट्टिता । 


३. ततियसंघादिसेससिक्खापदवण्णना 


६९२॥ ततिये परिक्खेपं अतिक्रामेन्तिया ति सकगामतो अज्जस्स गामस्स 
परिक्खेपं अतिक्षामेन्तिया । "गामन्तरं गच्छेय्या" ति हि वचनतो अज्जस्स गामस्स 
परिपेक्खं अतिक्षामेन्तिया एव आपत्ति, न सकगामस्स । अज्जो हि गामो गामन्तरं | 
अपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचारं ति एत्थ उपचारसदेन घरूपचारतो पठ्मलेडपात- 
सद्धातं परिक्वेपारद्दानं गहितं, न ततो दुतियलेडपातसङ्खातो उपचारोति 
आदह "परिक्वेपारहद्रानं" ति । तेनेव पाछ्ियं "उपचारं अतिक्रामेन्तिया- ति वुत्तं । 
अञ्जथा यथा विकालगामणविसनसिक्खापदे "परिक्खित्तस्स गामस्स परिक्खेपं 
अतिक्मन्तस्स, अपरिक्खितस्स गामस्स॒ उपचारं ओक्तमन्तस्साः ति। वृत्तं, 
एवमिधापि '"परिक्खित्तस्स गामस्स परिक्खेपं अतिक्ामेन्तिया अपरिक्खित्तस्स गामस्स 
उपचारं ओक्मन्तिया ति वदेय्य । सद्धैपतो वुत्तमत्थं विभजित्वा ; दस्सेन्तो 
"अपिचेत्या ति आदिमाह। विहारस्स चतुगामसाधारणत्ता ति इमिना 'विहारतो एकं 8. 118 
गामं गन्तुं वदती" ति एत्य कारणमाह । विहारस्स चतुगामसाधारणत्तायेव हि चतूसु 
गामेसु यंकिञ्चि एकं गामं गन्तुं वटति | 

यत्था ति यस्सं नदियं । 'पठमं पादं उत्तारेन्तिया आपत्ति थुल्लच्वयस्स, दुतियं 
पादं उत्तारेन्तिया आपत्ति संघादिसेसस्सा ति वचनतो नदिं ओतरित्वा पदसा 
उत्तरन्तिया एव आपत्तीति आह सेतुना गच्छति, अनापत्तीति आदि | परतीरमेव 
अक्मन्तिया अनापत्तीति नदिं अनोतरित्वा याननावादीसु अज्जतरेन गन्त्वा परतीरमेव 
अक्षमन्तिया अनापत्ति | उभयतीरेसु विचरन्ति, वदट्रतीति इदं असतिपि नदीपारगमने 
उपरि वक्खमानस्स ॒ विनिच्छयस्स फलमत्तदस्सनत्थं वुत्तं ति वेदितव्बं | 


1. वि. २-२१६ पिद | 
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ओरिमतीरमेव आगच्छति, आपत्तीति परतीरं गन्तुकामताय ओतिण्णत्ता वृत्तं | 
तमेवतीरं ति तमेव ओरिमतीरं । अनापत्तीति परतीरं गन्तुकामताय अभावतो 
अनाप्रत्ति | 

तादिसे अरञ्ञे ति "बहिडइन्दखीला सब्बमेतं अरञ्ञ ति" एवं वुत्तलक्खणे 
अरल्ञे | अथ तादिसस्सेव अरन्नस्स गहितभावो कथं विज्जायतीति आह 'तेनेवा" ति 
आदि | इमिना हि अटकथावचनेन ईदिसेपि गामसमीपे दस्सनूपचारे विजिते सति- 
पि सवनूपचारे आपत्ति होतीति विज्जायति । मग्गमूट्लृहा उच्चासदं करोन्तीति आह 
"मग्गमूद्हसदेन विया" ति । सदायन्तिया ति सदं करोन्तिया | पुरिमायो ति पुरेतरं 
गच्छन्तियो । अन्नं मग्गं गण्ातीतिः मग्गमूट्टृहत्ता, न ओहातुं, तस्मा द्िन्नम्पि 
अनापत्ति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । अनन्तरायेन एकभावो, गामन्तरगमनादीसु 
अञ्जतरतापज्जनं, आपदाय अभावोति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 


ततियसंघादिसेससिक्लापदवण्णना निदिता । 


४. चतुत्थसंघादिसेससिक्वापदवण्णना 


६९४॥ चतुत्थे कारकगणस्ता ति उक्खेपनीयकम्मकारकगणस्स । तेचत्तालीस- 

119 प्पभेदं वत्तं खन्धके आवि भविस्सति | नेत्यारवत्ते ति नित्थरणहेतुम्हि वत्ते | सेसं 

उत्तानमेव । धम्मेन कम्मेन उक्खित्तता, अज्मत्र अनुज्जातकारणा ओसारणं ति 
इमानि पनेत्थ दे अङ्गानि | 


चतुत्थुसंघादिसेससिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


५. पञ्चमसंघधादिसेससिक्खापदवण्णना 
७0 १॥ पञ्चमे एतं न वुत्तं ति *भिक्खुनिया अवस्सुतभावो दद्ब्बो" ति एतं 
नियमनं न वुत्तं । तं ति तं नियमेत्वा अवचनं । पाछ्ठिया समेतीति एकतो अवस्सुके' 
ति अविसेसत्वा वुत्तपाछिया "अनवस्सुतोति जानन्ती पटिग्गण्हाती" ति इमाय च 
पाक्या समेति । यदि हि पुग्गलस्स अवस्सुतभावो नपमाणं, किं "अनवस्सुतो ति 
जानन्ती ति इमिना वचनेन, "अनापत्ति उभतोअनवस्सुता होन्ति, अनवस्सुता 


1. अभि. २-२६0० दिद | 
2. गण्टाति ? 





केण्ड | सत्तमसंघादिसेससिक्वापदवण्णना १०५ 
परिग्गण्हाती" ति एत्तकमेव वत्तव्वं सिया | उभतोअनवस्सुता होन्ति, अनवस्सुतो ति 
जानन्ती परिग्गण्ातीति इमस्स च अनापत्तिवारस्स अयमत्यो | उभो चे अनवस्सुता, 
सव्बयापि अनापत्ति | अथ भिक्युनी अनवस्सुता समाना अवस्सुतम्पि अनवस्सुतोः 
ति सञ्जाय तस्स हत्यतो पटिग्गण्हाति, एवम्पि अनापत्ति | अथ सयं अनवस्सुतापि 
अज्जं अनवस्सुतं वा "अवस्सुतं वा अवस्सुतो ति जानाति , टुक्रटमेव । वुत्तञ्हेतं 
अनन्तरसिक्ापदे 'किस्स त्वं अय्ये न पटिग्गण्डासीति । अवस्सुता अय्येति | त्वं 
पन अय्ये अवस्सुताति । नाहं अय्ये अवस्सुताः ति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । 
उदकदन्तपोनतो अज्जं अच्द्ोहरणीयं , उभतोअवस्सुतता सहत्था गहणं, अच््ोहरणं 
ति इमानि पनेत्य चत्तारि अङ्गानि! 





पञ्चमसंघादिसेससिक्खापदवण्णना निद्धिता । 


६. छटुसंघादिसेससिक्खापदवण्णना 


७०५॥ खद परिवारगाथाय अयमत्थो । न देति न परिग्गण्डातीति' न 
उय्योजिका देति, नापि उय्योजिता तस्सा हत्थो गण्डाति | पटिग्गहो तेन न विज्जतीति 8. 120 
तेनेव कारणेन उय्योजिकाय हत्थतो उय्योजिताय परिग्गद्यो न विज्जति | आपज्जति 
गरुकं ति एवं सन्तेपि अवस्सुतस्स हत्यतो पिण्डग्गहणे उय्योजन्ती संघदिसेसापनत्तिं 
आपज्जति | तञ्च परिभोगपच्चया ति तञ्च पन आप्तिं आपज्जमाना तस्सा 
उय्योजिताय परिभोगपच्चया आपज्जति | तस्सा हि भोजन- परियोसाने 
उय्योजिकाय संघादिसेसो होति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । मनुस्सपुरिसता, अज्जत्र 
अनुञ्जातकारणा खादनीयं भोजनीयं गहेत्वा भुाति उय्योजना, तेन वचनेन गहेत्वा 
इतरिस्सा भोजनपरियोसानं ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि | 


छद्रसंघादिसेससिक्खापदवण्णना निदिता । 


७. सत्तमसंघादिसेससिस्खापदवण्णना 


७०९॥ सत्तमे किन्चुमाव समणियो ति किं नु इमाम एव समणियो | तासाहं ति 
तासं अहं । सेसं उत्तानमेव | 
सत्तमसंधादिसेससिक्खापदवण्णना निदिता । 


1. विदः २४१ पिदधे | 


1 
॥ 


१०६ सारत्यदीपनीटीका 
७१५॥ अदमं उत्तानत्थमेव । 
९. नवमसंघादिसेससिस्खापद वण्णना 


७२१॥ नवमे बज्जपटिच्छादिका ति खुदानुखुदकवज्जस्स पटिच्छादिका । 
समनुभासनकम्मकाले चेत्थ द्वे तिस्सो एकतो समनुभासितब्वा | 


| नवमसंघादिसेससिक्खापदवण्णना निदिता । 
७२७॥ दसमं उत्तानत्थमेव | 
भिक्खुनीविभद्धेः संघादिसेसबण्णना निदिता । 
संघादिसेसकण्डं निदितं । 

















३. निस्सश्गियकण्ड 8.121 


७३३॥ निस्सग्गियेसु पठमं उत्तानमेव । 

७४0०॥ दुतिये "अय्याय दम्मीति एवं पटिलद्धं ति निस्सदपटिलद्धं । तेनेव 
मातिकाटुकथायम्पि" निस्सद्रं परिलभित्वापि यथादानेयेव उपनेतव्ब ति वुत्तं | . 
यथादानेयेव उपनेतन्बं ति यथा दायकेन दिन्नं, तथा उपनेतव्बं, अकालचीवरपक्खेयेव 
स्पेतब्बं ति वुत्तं होति । एत्थ च भाजापिताय लद्धचीवरमेव निस्सग्गियं होति, तं 
विनयकम्मं कत्वापि अत्तना न लभति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । अकालचीवरता, 
तथासज्निता, कालचीवरं ति अधिद्वाय लेसेन भाजापनं, पटिलाभोति इमानि पनेत्थ 
चत्तारि अब्गानि | 

७४३॥ ततिये मे' तं ति मे एतं । सकसल्नाय गहितत्ता पाचित्तियं दुक्रटञ्च 
वत्तं । इतरथा भण्डग्धेन कारेतब्बं | उपसम्पन्नता, परिवत्तितचीवरस्स विकण्पनुपगता, 
सकसज्जाय अच्छिन्दनं वा अच्छिन्दापनं वा ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 

७४८-७५२॥ चतुत्ये आहटसपिं दत्वा ति अत्तनो दत्वा | यमकं पचितब्बं ति 
सपिञ्च तेलञ्च एकतो कत्वा पचितव्बं | लेसेन गहेतुकामता, अज्जस्स विज्ञापनं, 
पटिलाभोति इमानि पनेत्थ वीणि अङ्गानि | 

७५३॥ पञ्चमे साति यथुल्लनन्दा | अयं ति अयं सिक्खमाना । चेतापेत्वाति 
जानापेत्वा इच्वेव अत्यो ति इध वुत्तं, मातिकाटूकथायं। पन "अज्जं चेतापत्वा ति 
अत्तनो कपिप्यभण्डेन इदं नाम॒ आहरा ति अञ्बं परिवत्तापेत्वा" ति वुत्तं, तस्मा 
"चेतापेत्वा ति इमस्स परिवत्तापेत्वातिपि अत्यो दद्रब्बो । अज्जं चेतपेय्या ति "एवं 
मे इदं दत्वा अञ्जम्पि आहरिस्सती" ति मज्जमाना 'न मे इमिना अत्थो, इदं नाम 
मे आराति ततो अज्नं चेतापेय्य | 

७५८॥ छदे धन्मकिच्चं ति पुञ्मकम्मं | पावारिकस्सा ति दुस्सवाणिजकस्स | याय ४8.122 
चेतापितं, तस्सायेव निस्सग्गियं निस्सदपटिलाभो चः, तस्मा ताय भिक्खुनिया 
निस्सदुं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्बं, न अत्तना गहेत्बं । अभ्मस्सत्थायाति 
चीव रादीसु अञ्जतरस्सत्थाय | अज्जुिसिकेनाति पुरिमस्सेवत्थदीपनं । परिक्खारेना ति 
कपियभण्डेन | | 








1. कद्क-इ-३१0. पिदर 
2. परिलाभेव (स्या) 
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१०८ सारत्थदीपनीटीका 


७६४॥ सत्तमे सयं याचितकेना ति सयं याचितकेनापीति अत्यो । तेनेव पाच्यं 
तेन च परिक्खारेन सयम्पि याचित्वा ति वुत्तं, ततोयेव मातिकाट्रकथायं। 
"सञ्जाचिकेना ति सयं याचितकेना" पी अत्थो वुत्तो | | 

७६८।७७३।७७८॥ अटमनवमदसमानि उत्तानत्थानेव | | 

| 
| 





७८४॥ एकादसमे यस्मा पवारितद्ाने विज्मत्ति नाम न परिसेधेतब्बा, तस्मा 
भगवा धम्मनिमन्तनवसेन पवारितद्धाने "वदेय्यासि येनत्थो" ति वृत्ताय "चतुक्रसपरमं 
विज्जापेतव्बं" ति परिच्छेदं दस्सेतीति वेदितव्बं | तेनेव मातिकादरुकथायं "चेतापेतव्बं ति | 
व्पेत्वा सहधम्मिके च जातकपवारिते च॒ अञ्ञेन किस्मिञ्चिदेव गुणेपरितुद्ेन 
वदेय्यासि येनत्थोति वुत्ताय विञ्जपितव्बं ति वुत्तं | | 
७८८॥ दवादसमं उत्तानत्थमेव | । 


भिक्खुनीविभङ्गे निस्सग्गियपाचित्तियसिक्खापदवण्णना निद्धिता | ४ 





निरसग्गियकण्डं निद्रित । | 


न म 


1. कद्का-इ. ३१ १-पिद्धे | 





४. पाचित्तियकण्ड 1 


१. लसुणवग्गवण्णना 

७९ ३-९७॥ पाचित्तियेसु लसुणवग्गस्स पठमे जातिं सरतीति जातिस्सरो । 
सभावेनेवा ति सूपसम्पाकादिं विनाव | बदरसाच्छवं नाम॒ बदरफलानि सुक्वापित्वा 
चुण्णेत्वा कत्तव्वा खादनीयविकति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । आमकलसुणज्चेव- 
अज्स्लोहरणञ्चा ति इमानि पनेत्य द्वे अद्खानि | 

७९८-८ ० २-८०६॥ दुतियततियचतुत्थानि उत्तानत्थानेव | 

८१२॥ पञ्चमे द्विन्नं पव्बानं उपरीति एत्थ दिन्नं अङ्गुलीनं सह पवेसने एकेकाय 
अङ्गुलिया एकेकं पव्बं कत्वा दिन्नं पव्बानं उपरि । एकङ्ुलिपवेसने दत्तं पव्बानं 
उपरि न वदतीति वेदितव्बं | महापच्चरियम्पि अयमेव नयो दस्सितो | उदकसुद्धि- 
पच्चयेन पन सतिपि फस्ससादियने यथावुत्तपरिच्छेदे अनापत्ति | 

८ १५-८१७॥ छदे आसुम्भित्वा ति पातेत्वा | दधिमत्यूति दधिमण्डं दधिम्हि 
पसन्नोदकं । भुखन्तस्स भिक्ुनो हत्यपासे ठानं, पानीयस्स वा विधूपनस्स वा गहणं 
ति इमानि पनेत्थ दवे अङ्गानि | 

८२२॥ सत्तमे "परिग्गण्डाति, आपत्ति दुक्कदट्रस्सा" ति इदं पुब्बपयोगदुक्कटस्स 
निदस्सनमत्तं ति आह 'न केवलं पटिग्गहणेयेव होतीति आदि | पमाणं ति 
पाचित्तियापत्तिया पमाणं | इमेहियेव द्रीहि पाचित्तियं होति, नाञ्जेहि भज्जनादीरी- 
ति अत्यो | वुत्तमेवत्थं वित्थारतो दस्सेतुं तस्मा" ति आदिमाह । तं पुब्बापरविरुद्ध 
ति पुनपि वुत्तं ति वुत्तवादं सन्धायाह | अज्माय विज्जत्तिया लद्धम्पि हि अनाणत्तिया 
विजञ्जत्तिया इमिस्सा अविज्जत्तिया लद्धपक्वं भजति, तस्मा हेरा अविज्जत्तिया लद्धे 
करणकारापनेसु वितनेसं अवत्वा इध विसेसवचनं पुब्बापरविरुद्धं | यदि चेत्थ करणे 
पाचित्तियं, कारापनेपि पाचित्तियेनेव भवितब्बं | अथ कारापने दुक्कटं, करणेपि 
दुक्कटेनेव भवितव्वं | न हि करणे वा कारापने वा विसेसो अत्थि, तस्मा अज्ञाय 
विज्जत्तिया लद्धं सयं भज्जनादीनि कत्वापि कारपेत्वापि भुञखन्तिया दुक्कटमेवा ति 
इदमेत्य सत्निदानं । अविसेसेन वुत्तं ति करणकारापनानं सामज्जतो वृत्तं | सेसमेत्थ 
उत्तानमेव | सत्तत्नं धज्मानं अञ्जतरस्स विल्जापनं वा विज्वापापनं वा, पटिलाभो, 
भज्जनादीनि कत्वा वा कारेत्वा वा अच्सोहरणं ति इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 

८२४॥ अट्रमे निन्विहरो ति पतिट्धापितो । केणीति रज्जो दातव्वस्स आयस्सेतं 
अधिवचनं | ठानन्तरं ति गामजनपदादिद्वानन्तरं । सेसमेत्थ उत्तानमेव | उच्चारादि- 
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९११० सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


भावो, अनवलोकनं, वक्लनंहानं तिरोकुडूपाकारता, छनं वा छड्वापनं वाति इमानि 
पनेत्थ पञ्च अङ्गानि | 


८३०॥ नवमे सन्बेसं ति भिक्ुस्स भिक्खुनिया च । इध वेत्तपालका 
आरामादिगोपका च सामिका एव | 

८३७॥ दसमे एकपयोगेना ति एकदिसावलोकनपयोगेन । तेसंयेवा ति येसं नच्चं 
पस्सति । किञ्चापि सयं नच्चनादीसु पाचित्तियं पाछ्छियं न वुत्तं, तथापि अदकथाप- 
माणेन गहेतव्बं ति दस्सेतुं 'सन्बअटकथासु वुत्तं ति आह | "आरामे ठत्वा ति न केवलं 
ठत्वा, ततो ततो गन्त्वापि सब्िरियापथेहि लभति, "आरामे ठ्ता ति पन आराम- 
परियापन्नभावदस्सनत्थं वुत्तं | इतरथा निसित्नापि न लभेय्याति तीसुपि गण्ठिपदेसु 
वुत्तं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । नच्चादीनं अज्जतरता, अञ्जत्र अनुञ्जातकारणा गमनं, 
दस्सनं वा सवनं वा ति इमानि पनेत्य तीणि अङ्गानि । 








लसुणवग्गवण्णना निद्धिता 


२. अन्धकार वग्गवण्णना 


८४१॥ अन्धकारवग्गस्स पस्मे दाने वा पूजाय वाति दाननिमित्तं वा 
पूजानिमित्तं वा | मन्तेतीति कथेति । रत्तन्धकारता, पुरिसस्स हत्थपासे ठानं वा 
सल्लपनं वा, सहायाभावो, रदोपेक्खताति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि । 

८४२-८४६-८५०॥ दुतियततियचतुत्थानि उत्तानत्थानेव | 

८५६-८५७॥ पञ्चमे अनोवस्सकं अतिक्कामेन्तियाति छन्नस्स अन्तो निसीदित्वा 
पक्कमन्तिं सन्धाय वृत्तं | "उपचारो द्वादसहत्यो" ति वदन्ति । पल्लद्कस्स अनोकासेति 
ऊरुबद्धासनस्स अनोकासे अप्पहोन्ते । पुरेभत्तता, अन्तरघरे निसज्जा, आसनस्स 
पल्लद्धोकासता, अन्जव्र॒ अनुज्जातकारणा अनापुच्छनं, वुत्तपरिच्छेदातिक्कमोति 
इमानि पनेत्थ पञ्च अङ्गानि | । 


८५९-८६४॥ छद्रसत्तामादीनि उत्तानत्थानेव | 


8. 125 


अन्धकारवग्गवण्णना निद्रिता । 


३. नगमदग्मवण्णना 


८८३-८८७॥ नग्गवग्गस्स पठमदुतियानि उत्तनत्थानेव | 
८९३॥ ततिये विसिब्बेत्वा ति दुस्सिज्ितं पुन सिब्बनत्थाय विसिब्बेत्वा 
विजटेत्वा | अग्मत्र चतूहपञ्चाहा ति विसिञ्ितदिवसतो पञ्च दिवसे अतिक्कमित्वा | 


कण्ड ] चित्तागारवग्गवण्णना १११ 


निवासनपावुरणुपगचीवरता, उपसम्पत्नाय सन्तकता, सिब्बनत्याय विसिव्बनं वा 
विसिव्बापनं वा, अञ्जत्र अनुज्जातकारणा पञ्चाहातिक्कमो, धुरनिक्खेपोति इमानि 
पनेत्थ पञ्च अङ्गानि । 

८९८॥ चतुत्थे पञ्चन्नं चीवरानं ति तिचीवरं उदकसाटिका सङ्कच्चिकाति इमेसं 
पञ्चन्नं चीवरानं । पञ्चत्नं चीवरानं अञ्जतरता, पञ्चाहातिक्कमो, अनुज्नातकारणा- 
भावो, अपरिवत्तनं ति इमानि पनेत्थ चत्तारि अङ्गानि | 

९०२॥ पञ्चमं उत्तानत्थमेव । 

९०0७॥ छद चीवरलाभं ति लभितव्बचीवरं । विकप्पनुपगपच्छिमता, संघस्स 
परिणतभावो, विना आनिसंसदस्सनेन अन्तरायकरणं ति इमानि पनेत्थ तीणि 
अद्धानि | 

९११॥ सत्तमं उत्तानत्थमेच | 

९१६॥ अद्रमे कुम्भथूणं नाम कुम्भसदो, तेन चरन्ति कीढन्ति, तं वा सिप्पं 8.126 
एतेसं ति कुम्भथूणिका । तेनाह "घटकेन कीठनका" ति । दीघनिकायदकथायं। पन 
'कुम्भथूणं नाम॒ चतुरस्सअम्बणकताढं ति वुत्तं । चतुरस्सअम्बणकताढं नाम 
रक्खसारदन्तादीसु येन केनचि चतुरस्सअम्बणं कत्वा चतूमु पस्सेसु चम्मेन 
ओनन्धित्वा कतवादितभण्डं | बिम्बिसकं ति पि तस्सेव वेवचनं, तं वादेन्ति, तं वा 
सिप्पं एतेसं ति कुम्भथूणिका । तेनाह "बिम्बिसकवादकातिपि वदन्ती" ति । समण- 
चीवरता, व्पेत्वा सहधम्मिके मातापितरो च अन्ञेसं दानं, अतावकालिकताति 
इमानि पनेत्थ तीणि अङ्गानि | 

९२०॥ नवमं उत्तानत्थमेव | 

९२७॥ दसमे धम्मिकं कथिनुद्धारं ति सब्बासं भिक्खुनीनं अकालचीवरं 

। दातुकामेन उपासकेन यत्तको अत्ारमूलको आनिसंसो, ततो अधिकं वा समकं वा 

| दत्वा याचितकेन समग्गेन भिक्ुनिसंधेन यं कथिनं जत्तिदुतियेन कम्मेन अन्तरा 
उद्धरीयति, तस्स सो उद्धारो धम्मिको ति वुच्चति, एवकूपं कथिनुद्धारं ति अत्थो | 
सेसं उत्तानत्यमेव | 





मग्गवग्गवण्णना निहिता । 








९३२॥ तुवदवग्गे सब्बं उत्तानमेव | 
५. चित्तागारवग्गवण्णना 


९७८॥ चित्तागारवग्गस्स पठमे कीठनउपवनं ति अन्तोनगरे ठ्तिं सन्धाय वुत्तं 
कीटरनुय्यानं ति बहिनगरे ल्त सन्धाय । पाटेक्का आपत्तियो ति मीवाय 


1. दी. इ-१-८१-पिद् | 





९११२ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
परिवदनप्पयोगगणनाय आपत्तियो, न उम्मीलनगणनाय । "अ्ज्ञारामे राजागारादीनि 
करोन्ति, तानि पस्सन्तिया अनापत्ती" ति वचनतो "अन्तोआरामे तत्य तत्थ गन्त्वा 
| नच्चादीनि पस्सितुं लभतीः ति पि सिद्धं | 

| | 8.127 ९८२॥ दुतियादीनि उत्तानत्थानेव | 

| १०१५॥ नवमे हत्यिआदीसु सिष-सदौ पच्चेकं योजेतब्बो, तथा आथव्बणादीसु 
| मन्त-सदो । तत्थ आथव्बणमन्तो नाम आथव्बणवेदविहितो परूपघातकरो 
मन्तो, खीलनमन्तो नाम॒ दारुसारखीलं मन्तेत्वा पथवियं पवेसेत्वा मारणमन्तो, 
अगदप्पयोगो विसयोजनं | नागमण्डलं ति सप्पानं पवेसनिवारणत्यं मण्डल- 
बद्धमन्तो | 


१०१८॥ दसमं उत्तानत्थमेव | 


चित्तागारवग्गवण्णना निदिता । 


१०२१॥ आरामवमगगे सव्वं उत्तानत्थमेव | 
१०६७॥ गब्भनिवग्गेपि सब्बं सुविज्जेय्यमेव | 


८. कुमारिभूतवग्गवण्णना 


१११९॥ कुमारिभूतवग्गस्स पठमे सन्बपठमा दवे महासिक्खमाना ति गब्मिनिवग्गे 
सब्बपठमं वुत्ता द्वे सिक्खमाना | सिक्वमाना इच्वेव वत्तव्वा ति सम्मुतिकम्मादीसु एवं 
त्तेव्वा | गिहिगताति वा कुमारिभूताति। वा न वत्तव्बा ति सचे वदन्ति | कम्मं कुप्पती- 
ति अधिपायो | इतो परं नवमपरियोसानं उत्तानत्थमेव | 

११६३॥ दसमे अपुन्बसमुद्रानसीसं ति पठमपाराजिकसमुद्रानादीसु तेरससु 
समडानेसु अननुज्जातसमुदढानं सन्धाय वृत्तं | तचज्हि इतो पुव्वे तादिसस्स समुडान- 
सीसस्स अनागतत्ता "अपुन्बसमुद्धानसीसं" ति वुत्तं | 

९१९९॥ एकादसमादीनि उत्तानत्यानेव । 


कुमारिभूतवग्गवण्णना निदिता । 
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९. छत्तुपाहनवग्गवण्णना ए. 128 
१२१४॥ छन्तुपाहनवग्गस्स एकादसमे उपचारं सन्धाया ति समन्ता दादस- | 
हत्थुपचारं सन्धाय । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेव | 


छन्तुपाहनवग्गवण्णना निदिता । 





। 
| 
गिरग्गसमज्जादीनि अचित्तकानि लोकवज्जानीति वृत्तत्ता नच्चन्ति वा वण्णकं- | | 
ति वा अजानित्वाव पस्सन्तिया वा नहायन्तिया वा आपत्तिसम्भवतो वत्थु | 
अजाननचित्तेन अचित्तकानि, नच्चंति वा वण्णकं ति वा जानित्वापस्सन्तिया वा | 
नहायन्तिया वा अकुसलेनेव आपज्जनतो लोकवज्जानी ति वेदितव्बानि । चोरीवुद्वा- | 
पनादीनि चोरी ति आदिना वत्थुं जानित्वा करणे एव आपत्तिसम्भवतो सचित्तकानि, | 
उपसम्पदादीनं एकन्तअकुसलचित्तेनेव अकन्तव्वत्ता पण्णतिवज्नानि । "इध सचित्तका- | 
चित्तकता पण्णत्तिजाननजाननताय अग्गहेत्वा वत्थुजाननाजाननताय गहेतब्वा" ति | 
तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव । | 


भिक्खुनीविभद्धैः खदक्वण्णना निद्रिता । 
पाचित्तियकण्डं निदितं । 


सा? टी 15 














9 ५. पाटिदेसनीयकण्ड 


पाटिदेसनीयतिक्खापदवण्णना 


१२२८ पाटिदेसनीया नाम ये अद धम्मा सद्धेपेनेव सङ्खहं आरुच्छृहाति 
सम्बन्धो | पाछ्छिविनिमुत्तकेसूति पाक्यं अनागतेसु सपिआदीषु | 


पाटिदिसनीयसिक्खापदवण्णना निदिता । 
पाटिदिसनीयकण्डं निद्धितं । 


येन पन पञ्चसत्तति सेखिया धम्मा उद्धा, ये च तेसं अनन्तरा सत्ताधि- 
करणव्टया धम्मा उदिद्ाति सम्बन्धो । तत्य तेसं ति तेसं सेखियानं । सत्ताधि- 
करणव्डया ति सत्ताधिकरणसमथसद्खाता । तं अत्यविनिच्छयं तादिसंयेव यस्मा विदू 
वदन्तीति अत्यो | 

यथा निदिता ति सम्बन्धो | सब्बासवपहं मग्गं ति सव्बासवविघातकं अरहत्त- 
मग्ग पत्वा ससन्ताने उप्पादेत्वा | पस्सन्तु निन्बुति ति मग्गजाणलोचनेन निव्वानं 
सच्छिकरोन्तु, पप्पोन्तूति वा पाठो । तत्थ निन्बुतिं ति खन्धपरिनिव्बानं गहेतव्वं । 


इति समन्तपासादिकाय विनयटहुकथाय सारत्यदीपनियं भिक्खुनीविभद्भवण्णना निदिता । 


उभतोविभद्धदुकथावण्णना निद्विता । 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 


१. महाखन्धक ` 
बोधिकथावण्णना 


इदानि उभतोविभङ्गानन्तरं सङ्गहमारोपितस्स महावग्गचूकवग्गसङ्गहितस्स 
खन्धकस्स अत्यसंवण्णनं आरभितुकामो "उभिन्नं पातिमोक्वानं' ति आदिमाह । तत्थ 
उभित्नं पातिमोक्खानं ति उभित्रं पातिमोक्खविभङ्खानं | पातिमोक्खग्गहणेन हेत्य तेसं 
विभङ्गो अभेदेन गहितो । यं खन्धकं सङ्गायिंसूति सम्बन्धो । खन्धानं समूहो खन्धको, 
खन्धानं वा पकासनतो दीपनतो खन्धको | 'खन्धा" ति चेत्थ पवब्बज्जुपसम्पदादि- 
विनयकम्मसङ्काता चारित्तवारित्तसिक्खापदसङ्काता च पञ्जत्तियो अधिष्पेता | 
पल्बज्जादीनि हि भगवता पञ्त्तत्ता 'पञ्जत्तियो* ति वुच्चन्ति । पञ्जत्तियञ्च 
खन्धसदो दिस्सति 'दारुक्खन्धो अग्गिक्खन्धो* ति आदीसु विय | अपि च 
भागरासडतापेत्थ युज्जतियेव तासं पञ्बत्तीनं भागतो रासितो च विभन्तत्ता | 
खन्धकोविदा ति पञ्जत्तिभागरासदवसेन खन्धे कोविदा | 

पदभाजनीये येसं पदानं अत्था येहि अडकथानयेहि पकासिताति योजेतव्बं | ते 
चे पुनः वदेय्यामा ति ते चे अटुकथानये पुनपि वदेय्याम । अथ वा पदभाजनीये येसं 
पदानं ये अत्था हेद्रा पकासिता, ते चे अत्ये पुन वदेय्यामाति योजेतवब्वं | इमस्मिं 
पक्वे हि-सदो पदपूरणे दद्ुब्बो । परियोसानं ति संवण्णनापरियोसानं । उत्ताना चैव ये 
अत्या ति ये अत्था पुब्वे अपकासितापि उत्ताना अगम्भीरा | 

९॥ विसेसकारणं नत्थीति `येन समयेन आयस्मतो सारिपुत्तत्थेरस्स 
सिक्खापदपञ्जत्तियाचनहेतुभूतो परिवितक्को उदपादि, तेन समयेना 'ति आदिना ४8.132 
वुत्तकारणं विय इध विसेसकारणं नत्थि | अयमभिलापो ति 'तेन समयेना' ति 
अयमभिलापो | किं पनेतस्स वचने पयोजनं ति यदि विसेसकारणं नत्थि, एतस्स वचने 
किं पयोजनं ति अधिपाय | निदानदस्सनं पयोजनं ति योजेतब्बं । तमेव विभावेतुं 
"या हि भगवता" ति आदि वृत्तं | 

महावेला विय महावेला, विपुलवालुकपुखताय महन्तो वेलातटो वियाति 
अत्थो | तेनाह महन्ते वालिकरासिम्हीति अत्थो ति। उरु मर सिकता वालुका वण्णु 
वालिका ति इमे सदा समानत्था, व्यञ्जनमेव नानं । तेनाह "उरूति वालिका 
वुच्चती' ति | 











११८ सारत्यदीपनीटीका [ महा 


इतो पदाय च- 
यस्मा सुत्तन्तपाढठीनं, अत्यो सद्धेपवण्णितो | 
तस्मा मयं करिस्साम, तासं अत्थस्स दीपनं ॥ 
नज्नाति। नदति सन्दतीति नदी, तस्सा नज्जा, नदिया निन्नगायाति? अत्थो । 
नेरज्राया ति नेलञखलाया ति वत्तव्बे ल-कारस्स र-कारं कत्वा नेरञ्राया ति 
वत्तं, कदमसेवालपणकादिदोसरहितसलिलायाति अत्थो | केचि "नीलंजलायाति 
व्तब्बे नेरज्जरायाति वुत्तं ति वदन्ति । नाममेव वा एतं तस्सा नदियाति वेदितब्चं | 
तस्सा नदिया तीरे यत्य भगवा विद्टासि । तं दस्सेतुं "बोधिरूक्वमूे ति वुत्तं । बोधि 
वुच्चति चतूसु मगगेसु जाणं" तिऽ एत्थ मग्गजाणं बोधीति वुत्तं, 'पप्पोति बोधिं 
वरभूरिमेधसो" ति एत्थ सब्बब्जुतञ्जाणं । तदुभयम्पि बोधिं भगवा एत्य पत्तोति 
रुक्वोपि "बोधिरुक्खोत्वेव नामं लभि । अथ वा सत्त बोज्छङ्गे बुज्तीति भगवा 
बोधि । तेन बुज्छन्तेन सनिस्सितत्ता सो रुक्ो "बोधिरूक्खो" ति नामं लभि । 
अटकथायं पन एकदेसेनेव अत्यं दस्सेतुं "बोधि जुच्चति चतूमु मगोसु जाणं' ति आदि 
वृत्तं । मूले ति समीपे । पठमाभिसम्बुद्धो ति अनुनासिकलोपिनायं निदेसोति आह 
'पठमं अभिसम्बुद्धो" ति । पटमं ति च भावनपुंसकनिदेसो, तस्मा अभिसम्बुद्धो हृत्वा 
सब्बपठमं बोधिरूक्खमूले विहरतीति एवमेत्थ सम्बन्धो वेदितब्बो | 


8.19 अय खो भगवा ति एत्थ अथा ति तस्मिं समयेति एवमत्थो गहेतन्बो अनेकत्यत्ता 


निपातानं, यस्मिं समये अभिसम्बुद्धो हत्वा बोधिरूक्छमूले विहरति, तस्मिं समयेति 
अत्यो | तेनेव उदानपाख्ियंऽ तेन खो पन समयेन भगवा सत्तां एकपल्लङ्केन 
निसित्रो होति विमुत्तिसुखपटिसंवेदी" ति वुत्तं | अथा ति वा पच्छा ति इमस्मिं अत्थे 
निपातो, तस्मा अभिसम्बोधितो पच्छाति एवमत्थो गहेतव्बो । खो ति पदपूरणे 
निपातो । सत्त अहानि सत्ताहं | अच्चन्तसंयोगे चेतं उपयोगवचनं । यस्मा भगवा तं 
सत्तां निरन्तरताय अच्चन्तमेव फलसमापत्तिसुेन विद्टासि, तस्मा -सत्ता्हति 
अच्चन्तसंयोगवसेन उपयोगवचनं वृत्तं । एकपल्लद्धेना ति विसाखपुण्णमाय 
अनत्यङ्गतेयेव सूरिये अपराजितपल्लद्कवसेन वजिरासने निसिन्नकालतो पदाय 
सकिम्पि अनुडहित्वा यथाभुजितेन एकेनेव पल्लङ्कन । 

विमुक्तिसुखपदटिसंवेदीति एत्थ तदङ्गविक्वम्भनसमुच्छेदपरिप्पस्सद्धिनिस्सरण- 
विमुत्तीसु पञ्चसु पटिपस्सद्धिविमुत्तिसङद्काता भगवतो फलविमत्ति अधप्पेता ति 


. उदान-द २५-पिद्वादीमुपि पस्सितव्वं । 
. निन्नतायाति (स्या.) | 
. खु. ८-२३१ प्ट चूठनिदेसे | 
. दी-३-१२९-पिे | 
. घु. १-७८-पिदि | 
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आह "विमुत्तिसुखं फलसमापत्तिसुखं पटिसंवेदयमानो' ति । विसुत्तीति च उपक्किलेसेहि | 
परिप्पस्सद्धिवसेन चित्तस्स ।वेमुत्तभावो, चित्तमेव वा तथा विमुत्तं वेदितव्बं | ताय | 
विमुत्तिया जातं, सम्पयुत्तं वा सुखं विमुत्तिसुखं । "यायं भन्ते उपेक्वा सन्ते सुखे वुत्ता 
भगवता" ति" वचनतो उपेक्खापि चेत्थ सुखमिच्वेव वेदितवब्बा । तथा हि वुत्त 
सम्मोहविनोदनियं 'उपेक्खा पन सन्तत्ता, सुखमिच्वेव भासिता" ति । भगवा रहि 
चतुत्थज्सानिकं अरहत्तफलमापत्तिं समापज्जति, न इतरं | अथ वा तेसं वूपसमो 
सुखो ति आदीसु3 यथा सङ्खारदुक्छवूपसमो "सुखो" ति वुच्चति, एवं सकलकरिले- 
सदुक्खूपसमभावतो अग्गफले लब्भमाना परिप्पस्सद्धिविमुत्ति एव इध सुखं" ति 
वेदितव्वा | 

अथा ति अधिकारत्थे निपातो, खो ति पदपूरणे । तेसु अधिकारत्थेन "अथाः ति 
इमिना विमुत्तिसुखपटिसंवेदनतो अज्जं अधिकारं दस्सेति, को पनेसो ति ? 
पटिच्चसमुप्पादमनसिकारो । रत्तिया ति अवयवसम्बन्धे सामिवचनं | पठमं ति 
अच्चन्तसंयोगत्ये उपयोगवचनं । भगवा हि तस्सा रत्तिया सकलम्पि पठमं यामं 8.134 
तेनेव मनसिकारेन युत्तो अहोसीति | 

पच्चयाकारं ति अविज्जादिपच्चयधम्मं | पटिच्चा ति पटिमुखं गन्त्वा, कारण- 
सामग्गिं अपटिक्खिपित्वा ति अत्थो | पटिमुखगमनञ्च पच्चयस्स कारणसामग्गिया 
अङद्गभावेन फलस्स उप्पादनमेव | अपरिक्खिपित्वा ति पन विना ताय कारणसामग्गि- 
या अङ्गभावं अगन्त्वा सयमेव न उप्पादेतीति अत्थो । एतेन कारणबहूता 
दस्सिता । अविज्जादिएकेकहेतुसीसेन हि हेतुसमूहो निदिद्ो । सहिते ति समुदिते, 
अविनिन्भत्तेति अत्थो | अविज्जादिको हि पच्चयधम्मो सहितेयेव अज्जमज्ञं 
अविनिन्भोगवुत्तिधम्मे उप्पादेति | इमिना पच्चयुष्पन्नधम्मबहूता दस्सिता | उभयेनपि 
एकं न एकतो ति आदिनयो दीपितो होति । एकतो हि कारणतो न इध किञ्चि 
एकं फलमत्थि, न अनेकं, नापि अनेकेहि कारणेहि एकं, अनेकेहि पन कारणेहि 
अनेकमेव होति । तथा हि अनेकेहि उतुपथवीबीजसलिलसद्खातेहि कारणेहि 
अनेकमेव रूपगन्धरसादिअङ्कुरसङ्खातं फलमुप्पज्जमानं दिस्सति । यं पनतं 
"अविज्जापच्चवया सद्खारा, सङ्खारपच्चया विज्जाणं" ति एकेकहेतुफलदीपनं कतं, तत्य 
पयोजनं न विज्जति | 

भगवा हि कत्थचि पधानत्ता कत्थचि पाकटत्ता कत्थचि असाधारणत्ता देसना 
विलासस्स च वेनेय्यानञ्च अनुरूपतो एकमेव हेतुं वा फलं वा दीपेति | 








1. म. २-५९-पिद् | 

2. अभि इ-२-१७१ पिद | 

3. दी-२-१२९-१६१-पिद्ेषु | 

4. अभि. दु. २-१४०, विसुद्धि-२-१७४-पिद्वेसुपि पस्सितव्बं । 
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-फस्सपच्चया वेदना" ति हि एकमेव ठेतुं फलज्वाह । फस्सो टि वेदनाय पधानहेतु 
यथाफस्सं वेदनाववत्थानतो । वेदना च फस्सस्स पधानफलं यथावेदनं फस्सव- 
वत्थानतो । सेम्हसमुद्धाना आबाधा ति। पाकटन्ता एकं हेतुं आह । पाकटो हि एत्थ 
सेम्हो, न कम्मादयो । "ये केचि भिक्खवे अकुसला धम्मा, सब्बेते अयोनिसोमन- 
सिकारमूलका" ति असाधारणत्ता एकं हेतुं आदह । असाधारणो हि अयोनि- 
सोमनसिकारो अकुसलानं, साधारणानि वत्थारम्मणादीनीति । तस्मा अविज्जा 
तोवेत्य विज्जमानेसुपि अज्जेसु वत्थारम्मणसहजातघम्मादीसु सद्धारकारणेसु 
8. 135 अस्सादानुपस्सिनो तण्डा पवड्ढती ति? च अविज्जासमुदया आसवसमूुदयो" ति 
च वचनतो अन्ञेसम्पि तण्हादीनं सद्धा रहेतूनं हेतूति पधानत्ता, "अविद्रा भिक्खवे 
अविज्जागतो पुज्जाभिसङद्खारम्पि अभिसङ्खरोती' ति पकाटत्ता असाधारणत्ता च 
सद्खारानं हेतुभावेन दीपिताति वेदितव्बा । एवं सब्बत्थ एकेकहेतुफलदीपने 
यथासम्भवं नयो नेतब्बो | तेनाह पोराणा- 
"एकं न एकतो इध, नानेकमनेकतोपि नो एकं | 
फलमत्थि अत्थि पन एक-हेतुफलदीपने अत्थो ति ॥' 
पच्चेतुमरहतीति पटिच्चो | यो हि नं पच्चेति अभिसमेति । तस्स अच्चन्तमेव 
दुक्ववूपसमाय संवत्तति । सम्मा सह च उप्पादेतीति समुष्पादो | पच्चयधम्मो हि 
अत्तनो फलं उप्पदेन्तो सम्पुण्णमेव उप्पादेति, न विकलं | ये च धम्मे उप्पादेति, ते 
सब्बे सहेव उष्पादेति, न एकेकं । इति पटिच्चो च सो समुप्पादो चाति 
| पटिच्चसमुष्पादो ति एवम्पेत्य अत्थो ददुव्बो | वित्थारो ति पटिच्चसमुप्पाद- 
| पदवण्णनापपञ्चो | मयम्पि तं अतिपपञ्वभया इध न दस्सयिस्साम, एवं परतो 
| वक्खमानम्पि वित्थारं | अनुलोमपटिलोमं ति भावनपुंसकनिदेसो "विसमं चन्दिम- 
|| सूरिया परिवत्तन्ती'तिआदीसु4 विय | स्वेवा ति सो एव पच्चयाकारो | पुरिमनयेन वा 
वुत्तो ति "अविज्जापच्चया सद्धारा' ति आदिना नयेन वुत्तो पच्चयाकारो | पवत्तिया 
ति संसारणवत्तिया । मनसिअकासीति यो यो पच्चयधम्मो यस्स यस्स 
| पच्चयुप्पन्नधम्मस्स यथा यथा हेतुपच्चयादिना पच्चयभावेन पच्चयो होति, तं सव्वं 
अविपरीतं अपरिहापेत्वा अनवसेसतो पच्चवेक्डणवसेन चित्ते अकासीति अत्थो | 
॥ अविज्जापच्चया ति आदीसुःअविन्दियं कायदुच्चरितादिं विन्दतीति अविज्जा, 
| विन्दियं कायसुचरितादिं न विन्दतीति अविज्जा, धम्मानं अविपरीतसभावं अविदितं 








. खु. ७-१ 0-पिद्रे महानिदेस | 

. सं. १-३११-पिद | 

- म-१-६८ दि | 

. अ. १-३८६-पिद्र | 

. अभि-इ २-१२७, विसुद्धि, २-१५७, उदान-ढ ३८ पिद्भादीसुपि पस्सितव्वं । 
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करोतीति अविज्जा, अन्तविरहिते संसारे भवादीसु सत्ते जवापेतीति अविज्जा, 
अविज्जमानेसु जवति, विज्जमानेसु न जवतीति अविज्जा, विज्जापटिपक्खाति वा 
अविज्जा । सा दुक्खे अज्जाणं* ति आदिना चतुब्िधा वेदितवब्बा । पटिच्च नं न 
विना फलं एति उपज्जति चेव पवत्तति चाति पच्वयो, उपकारो वा पच्वयो । 


अविज्जा च सा पच्चयो चाति अविज्जापच्चयो, तस्मा अविज्जापच्चया | 8.136 


सङ्घ रोन्तीति सद्खारा, लोकिया कुसलाकुसलचेतना । ते पुजञ्जापुज्जानेखाभिसद्धार- 
वसेन तिवधा वेदितव्वा | विजानातीति वि्जाणं, तं लोकियविपाकविज्जाणवसेन 
बातिंसविधं । नमतीति नामं, वेदनादिक्खन्धत्तयं । रुप्पतीति कूपं, भूतरूपं 
चक्खादिउपादारूपञ्च | आयतन्ति, आयतज्च संसारदुक्खं नयतीति आयतनं | 
फुंसतीति फस्सो । वेदयतीति वेदना । इदम्पि दयं दारवसेन छब्िधं, विपाकवसेन 
गहणे बात्तिंसविधं । तस्सति परितस्सतीति तण्हा, सा कामतण्डादिवसेन सङद्केपतो 
तिविधा, वित्थारतो अद्सतविधा च । उपादियतीति उपादानं, तं कामुपादानादिवसेन 
चतुब्िधं | 

भवति भावयति चाति भवो, सो कम्मोपपत्तिभेदतो दुविधो | जननं जाति | 
जीरणं जरा । मरन्ति तेनाति मरणं | सोचनं सोको | परिदेवनं परिदेवो । दुक्यतीति 
दुक्खं | उप्पादद्टितिवसेन दधा खनतीति वा दुक्खं । दुम्मनस्स भावो दोमनस्सं | भुसो 
आयासो उपयासो । सम्भवन्तीति निब्वत्तन्ति | न केवलञ्व सोकादीहेव, अथ खो 
सल्बपदेहि 'सम्भवन्ती'ति पदस्स योजना कातव्बा | एवञ्हि अविज्जापच्चया संङ्खारा 
सम्भवन्तीति पच्चयपच्चयुप्पन्नववत्थानं दस्सितं होति । तेनेवाह "अविज्जापच्चया 
सङ्खारा सम्भवन्तीति इमिना नयेन सन्बपदेसु अत्यो वेदितनब्बो" ति | एवमेतस्स....पे०..... 
समुदयो होतीति एत्थ पन अयमत्थो । एवं ति निद्िद्रनयनिदस्सनं | तेन 
अविज्जादीहेव कारणेहि, न इस्सरनिव्बानादीदहीति दस्सेति । एतस्साति यथावृत्तस्स । 
केवलस्सा ति असम्मिस्सस्स, सकलस्स वा । दुक्क्न्धस्सा ति दुक्खसमूहस्स, न 
सत्तस्स, नापि सुभसुखादीनं | समुदयो होतीति निब्वत्ति सम्भवति | 

अच्चन्तमेव सङ्खारेहि विरज्जति एतेनाति विरागो | अरियमग्गो ति आह 
'विरागसङ्खातेन मग्गेना ति । असेसं निरोधो असेसनिरोधो, असेसेत्वा निस्सेसेत्वा 
निरोधो समुच्छिन्दना अनुसयप्पहानवसेन अग्गमग्गेन अविज्जाय अच्चन्त- 
समुग्घाततो ति अत्थो | यदिपि हेडिममग्गेहिपि पहीयमाना अविज्जा अच्चन्त- 
समुग्घातवसेनेव पीयति, तथापि न अनवसेसतो पीयति । अपायगमनीया हि 
अविज्जा पठममग्गेन परीयति, तथा सकिदेव इमस्मिं लोके सब्वत्थ च अनरिय- 
भूमियं उपपत्तिया पच्चयभूता अविज्जा यथाक्कमं दुतियततियमगगेहि पटीयति, न 


इत राति, अरहत्तमग्गेनेव पन सा अनवसेसं पहीयतीति । अनुष्पादनिरोधो होतीति 8.13 
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सब्बेसं सङ्कारानं अनवसेसं अनुष्पादनिरोधो होति । देषधिमेन हि मग्गत्तयेन केचि 
सङ्कार निरुच्छन्ति, केचि न निरुन्खन्ति अविज्जाय सावसेसनिरोधा, अग्गमम्गेन 
पनस्सा अनवसेसनिरोधा न केचि सद्धारा न निरुच्ञन्तीति । एवं निरुद्धानं ति एवं 
अनुप्पादनिरोधेन निरुद्धानं । केवल-सदो निरवसेसवाचको च होति केवला 
अद्गमगधा- ति आदीसु । असम्मिस्सवाचको च केवला सालयो" ति आदीसु । 
तस्मा उभयथापि अत्थं वदति 'सकलस्स, सुद्धस्स वाः ति | तत्य सकलस्सा ति 
अनवसेसस्स सब्बभवादिगतस्स | सत्तविरहितस्सा ति परपरिकपितजीव रहितस्स | 
अपिचेत्य किञ्चापि "अविन्जानिरोधा सङ्खारनिरोधो, सद्खारनिरोधा विज्जाण- 
निरोधो" ति एत्तावतापि सकलस्स दुक्वक्खन्धस्स अनवसेसतो निरोधो वृत्तो होति, 
तथापि यथा अनुलोमे यस्स यस्स पच्चयधम्मस्स अत्थिताय यो यो पच्चयुप्पन्नरधम्मौ 
न॒निरुज्छति पवत्तति एवाति इमस्स अत्थस्स दस्सनत्थं "अविज्जापच्चया 
सङ्खारा...पे०...समुदयो होतीति वुत्तं । एवं तप्पटिपक्खतो तस्स तस्स पच्चयस्स 
अभावे सो सो पच्चयुप्पन्नधम्मो निरुज्खति न पवत्ततीति दस्सनत्थं इध 
'अविज्जानिरोधा सद्खारनिरोधो, सङ्कारनिरोधा विज्जाणनिरोधो, विज्जाणनिरोधा 
नामरूपनिरोधो ....पे०...दुक्वक्न्धस्स निरोधो होती" ति वृत्तं, न पन अनुलोम विय 
कालत्तयपरियापत्नस्स दुक्वक्खन्धस्स नि रोधदस्सनत्थं । अनागतस्सेव हि अरियमग्ग- 
भावनाय असति उप्पज्जनारहस्स दुक्खक्न्धस्स अरियमग्गभावनाय निरोधो 
इच्छितोति अयम्पि विसेसो वेदितब्बो | 
यदा वे ति एत्य हवे ति व्यत्तं ति इमस्मिं अत्थे निपातो | केचि पन 
'हवेति आवे युद्धे ति अत्थं वदन्ति, "योधेथ मारं पञ्चावुधना" ति। हि 
वचनतो किलेसमारेन युज्नसमयेति तेसं अधिप्पायो | आरम्मणूपनिज्ज्ञानलक्खणेना 
ति आरम्मणुपनिज्ानसभावेन । लक्खणूपनिच्ानलक्णेना ति एत्था पि एसेव 


नयो । तत्थ आरम्मणूपनिच्ज्ञानं नाम अद समापत्तियो कसिणारम्मणस्स ` 


उपनिज्ायनतो । लक्खणूपनिन्ज्ञानं नाम विपस्सनामग्गफलानि । विपस्सना हि 

8. 138 तीणि लक्वणानि उपनिञ््ायतीति लक्खणूपनिच्ज्ञानं । मग्गो विपस्सनाय 
आगतकिच्चं साधेतीति लक्वणुपनिच्करानं, फलं तथलक्खणं निरोधसच्चं उप- 
निञ्ज्ञायतीति लक्वणूपनिन्जञानं । नो कल्लो पञ्ो ति अयुत्तो पञ्डो, दुप्पञ्हो एसो ति 
अत्यो | आदिसटेन- 


'फुसतीति अहं न वदामि । फुसतीति चाहं वदेय्यं, तत्रस्स 
कल्लो पञ्डो को नु खो भन्ते फुसती' ति | एवल्वाहं न 
वदामि, एवं मं अवदन्तं यो एवं पुच्छेय्य "किं पच्चया 
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नु खो भन्ते. फस्सो" ति । एस कल्लो पञ्डो, तत्र कल्लं 
वेय्याकरणं 'सव्टायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना ति | 
कोनु खो भन्ते वेदयतीति | नो कल्लो प्टो 
ति भगवा अवोच, वेदयतीति अहं न वदामि, वेदयतीति 
चाहं वदेय्यं | तत्रस्स कल्लो पञ्डो" को नु खो भन्ते वेदयती- 
ति | एवजञ्चाहं न वदामि, एवं मं अवदतं यो एवं पुच्छेय्य 
किं पच्चया नु खो भन्ते वेदना" ति । एस कल्लो पञ्डो, 
तत्र कल्लं वेय्याकरणं 'फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्वया 
तण्डा" ति1"- 
एवमादि पाकिसेसं सङ्गण्डाति | 
आदिना च नयेना ति एत्थ आदि-सदेन पन 'कतमा नु खो भन्ते, जाति, कस्स च 
पनायं जातीति । "नो कल्लो पञ्डो" ति भगवा अवोचा' ति? एवमादि सङ्गण्ठाति । 
ननु चेत्य "कतमं नु खो भन्ते जरामरणं ति इदं सुपुच्छितं ति " किञ्चापि 
सुपुच्छितं, यथा पन सतसहस्सग्धनके सुवण्णथालके वडिढतस्स सुभोजनस्स मत्थके 
आमलकमत्ते गूथपिण्डे ठपिते सव्वं भोजनं दुब्भोजनं होति छडेतव्बं, एवमेव कस्स 
च पनिदं जरामणं" ति इमिना सत्तूपलद्धिवादपदेन गूथपिण्डन तं भोजनं दुब्भोजनं 
विय अयम्पि सन्बो दुष्टो जातोति । 
सोढस कङ्का ति "अहोसिं नु खो अहं अतीतमद्धानं, न नु खो अहोसि, किं नु 
खो अहोसिं, कथं नु खो अहोसिं, किं हृत्वा किं अहोसिं नु खो अहं अतीतमद्धानं, 
भविस्सामि नु खो अहं अनागतमद्धानं न नु खो भविस्सामि, किं नु खो भविस्सामि, 
कथं नु खो भविस्सामि, किं हृत्वा किं भविस्सामि नु खो अहं अनागतमद्धानं, अहं 
नु खोस्मि, नो नु वोस्मि, किंनु खोस्मि, कथं नु खोस्मि, अयं नु खो सत्तो कुतो 8.19 
आगतो, सो कुहिं गामी भविस्सती' तिः एवमागता अतीतानागतपच्चुप्पन्नविस्या 
सोव्छसविधा कद्धा | 
तत्य अहोसिं नु खो, न नु खो ति सस्सताकारञ्च अधिच्वसमुपत्तिआकारञ्व 
निस्साय अतीते अत्तनो विज्जमानतञ्च अविज्जमानतञ्च कङ्कति, किं कारणं तिन 
वत्तव्वं । उम्मत्तको विय हि बालपुथुज्जनो यथा तथा वा पवत्तति | अपि च 
अयोनिसोमनसिकारोयेवेत्य कारणं । एवं अयोनिसोमनसिकारस्स पन किं कारणं 





1. सं-१-२५४-पिटवि | 

2. सं-१-२९ १-पिद्रे | 

3. सं-१-२६५, म-१-१0०-पिटिसु । 

4. म~ १-७१, सं-इ-२-३९-पिद्ादीसुपि पस्सितव्वं । 
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ति ? स्वेव पुथुज्जनभावो अरियानं अदस्सनादीनि वा । ननु च पुथुज्जनोपि योनिसो 
मनसि करोतीति । को वा एवमाह "न मनसि करोतीति | न पन तत्य पुथुज्जन- 
भावो कारणं, सद्धम्मसवनकल्याणमित्तादीनि तत्य कारणानि | न हि मच्छमंसादीनि 
अत्तनो पकतिया सुगन्धानि, अभिसङद्धारपच्चया पन सुगन्धानिपि होन्ति | 
किं नु खो अहोसि ति जातिलिङ्गुपपत्तियो निस्साय "खत्तियो नु खो अहोसिं, 
ब्राह्मणवेस्ससुदगहपव्बजितदेवमनुस्सानं अज्जतरो ति कङ्कति | 
क्यं नुखोति सण्ठानाकारं निस्साय "दीघो नु खो अहोसिं, रस्सओदात- 
कण्हप्पमाणिकञप्पमाणिकादीनं अज्जतरो ति कङ्कति, केचि पन "इस्सरनिम्मानादिं 
निस्साय केन नु खो कारणेन अहोसिं" ति हेतुतो कङ्कती" ति वदन्ति | 
किं हुत्वा किं अोसिं ति जातिआदीनि निस्साय 'खत्तियो हूत्वा नु खो ब्राह्मणो 
अहोसिं....पे०.....देवो हृत्वा मनुस्सोति अत्तनो परम्परं कद्धति । सब्बत्थेव पन 
अद्धानं ति कालाधिवचनमेतं, तञ्च भुम्मत्थे उपयोगवचनं दद्रव्बं | 
भविस्सामि नु खो, न नु खो ति सस्सताकारजञ्च उच्छेदाकारल्व निस्साय अनागते 
अत्तनो विज्जमानतज्चव अविज्जमानतचञ्व कद्ति । सेसमेत्य वुत्तनयमेव | 
8.10 अहं न खोस्मीति अत्तनो अत्थिभावं कद्कति । युक्तं पनेतं ति ? युत्तं अयुतं ति 
| का एत्थ चिन्ता | अपिचेत्य इदं वत्थुम्पि उदाहरन्ति, चूटमाताय किर पुत्तो मुण्डो, 
| | महामाताय पुत्तो अमुण्डो । तं सुत्तं मुण्डेसुं । सो उद्वाय "अहं नु खो चूठमाताय 
| | पुत्तो" ति चिन्तेसि । एवं "अहं नु खोस्मी" ति कड्धा होति । 
|| नो नु खोस्मीति अत्तनो नत्थिभावं कद्कति । तत्रापि इदं वत्थु-एको किर मच्छ 
|| गण्हन्तो उदके चिरदानेन सीतिभूतं अत्तनो ऊरुं 'मच्छो" ति चिन्तेत्वा पहरि । 
|| अपरो सुसानपस्से खेत्तं रक्वन्तो भीतो सङ्खटितो सयि । सो पटिबुञ्ज्ित्वा अत्तनो 
|| जण्णुकानि दे यक्वा ति चिन्तेत्वा पहरि । एवं "नो नु खोस्मी" ति कद्कति | 
| किं तु खोस्मी ति खत्तियोव समानो अत्तनो खत्तियभावं क्ति कण्णो विय 
|| सुतपुत्तसज्जी। | एस नयो सेसेसु । देवो पन समानो देवभावं अजानन्तो नाम 
|| नत्यि | सोपि पन "अहं रूपी नु खो अष्पी नु खो ति आदिना नयेन कद्कति | 
|| खत्तियादयो कस्मा न जानन्तीति चे ? अप्पच्चक्छा तेसं तत्थ तत्य कुले उप्पत्ति | 
|| गहडापि च पातलिकादयो2 पव्बजितसमज्जिनो । पव्बजितापि "कुप्पं नु खो मे कर्म्म 


ति आदिना नयेन गहद्रसज्जिनौ | मनुस्सापि च एकच्चे राजानो विय अत्तनि 
देवसज्जिनो होन्ति | | 
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कथं न खोस्मीति वुत्तनयमेव | केवलञ्हेत्थ अब्भन्तरे जीवो नाम अत्थीति 
गहेत्वा तस्स सण्ठानाकारं निस्साय (दीघो नु खोस्मि, रस्सचतुरस्सछकसअटंस- 


` सोठसंसादीनं अज्जतरप्पकारोः ति कद्कन्तो* 'कथं नु खोस्मी" ति कङ्कतीति वेदितब्बो । 


सरीरसण्ठानं पन पच्चुष्पन्नं अजानन्तो नाम नत्यि | 
कुतो आगतो, सो कुहं गामी भविस्सतीति अत्तभावस्स आगतिगतिद्धानं कङ्खति | 
वपयन्तीति वि अपयन्ति, इकारलोपेनायं निदैसो | व्यपयन्तीति वृत्तं होति | तेनाह 


'वपयन्ति अपगच्छन्ती"ति | अपगमनञ्च अनुप्पत्तिनिरोधवसेनाति आह "निरुज्छन्ती'ति | 
३ ॥ कदा पनस्स बोधिपक्खियधम्मा चतुसच्चधम्मा वा पातुभवन्ति उप्पज्जन्ति 8.141 

पकासन्तीति ? विपस्सनामग्गजाणेसु पवत्तमानेसु । तत्थ विपस्सनाजाणे ताव 
विपस्सनाजाणसम्पयुत्ता सतिआदयो विपस्सनाजाणञ्च यथारहं अत्तनो अत्तनो 
विसयेसु तदङ्गप्पहानवसेन सुभसम्मादिके पजहन्ता कायानुपस्सनादिवसेन विसुं विसं 
उप्पज्जन्ति | मग्गक्डणे पन ते निव्वानमालस्बित्वा समुच्छेदवसेन पटिपक्खे पजहन्ता 
चतूसुपि अरियसच्चेसु असम्मोहपिवेधसाधनवसेन सकिदेव उप्पज्जन्ति | एवं 
तावेत्थ बोधिपक्खियधम्मानं उप्पज्जनटेन पातुभावो वेदितन्बो । अरियसच्वधम्मानं 
पन लोकियानं विपस्सनाक्वणे विपस्सनाय आरम्मणकरणवसेन लोकृत्तरानं 
तदधिमुत्ततावसेन मग्गक्खणे निरोधसच्चस्स आरम्मणाभिसमयवसेन सब्बेसम्पि 
किच्चाभिसमयवसेन पाकटभावतो पकासनडेन पातुभावो वेदितव्बो | 


इति भगवा सतिपि सव्वाकारेन सव्बधम्मानं अत्तनो जणस्स पाकटभावे 


` पटिच्वसमुप्पादमुखेन विपस्सनाभिनिवेसस्स कतत्ता निपुणगम्भीरसुदुदसताय पच्चया- 


कारस्स तं पच्ववेक्खित्वा उप्पन्रबलवसोमनस्सो परिपक्समुच्छेदविभावनेन सद्धिं 
अत्तनो तदभिसमयानुभावदीपकमेवेत्थ उदानं उदानेसि | 
"कामा ते पठमा सेना" ति आदिना नयेन वुत्तप्पकारं मारसेनं ति- 
"कामा ते पठ्मा सेना, दुतिया अरति वुच्चति | 
ततिया खुपिपासा ते, चतुत्थी तण्डा पवुच्चति ॥ 
पञ्चमी थिनमिद्धं ते, छटा भीरू पवुच्चति | 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो च अमा ॥ 
॥-- 52 सिलोको सक्कारो, मिच्छालद्धो च यो यसो | 
यो चत्तानं समुक्कंसे, परे च अवजानति ॥ 
एसा नमुचि ते सेना, कण्टस्साभिपहारिनी | 8. 142 
न नं असूरो जिनाति, जेत्वा च लभते सुखं" ति।- 
इमिना नयेन वुत्तप्पकारं मारसेनं । 


1. खु. १-३४२ खु-७-७३ पिदटसु | 
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तत्य। यस्मा आदितोव अगारियभूते सत्ते वत्थुकामेसु किलेसकामा मोहयन्ति, ते 
अभिभुय्य अनगारियभावं उपगतानं पन्तेसु वा सेनासनेसु अज्जतरज्नतरसु वा 
अधिकुसलेसु धम्मेसु अरति उप्पज्जति । वुत्तम्पि चेतं "पब्बजितेन खो आवुसो 
अभिरति दुक्कारा- ति2 । ततो ते परपटिबद्धनीविकत्ता खुषिपासा बाधति, ताय 
बाधिकानं परियेसन तण्हा चित्तं किलमयति, अथ नेसं किलन्तचित्तानं थिनमिद्धं 
ओक्कमति, ततो विसेसमनधिगच्छन्तानं दुरभिसम्भवेसु अरञ्जवनपत्थेसु सेनासनेसु 
विहरतं उत्राससञ्िता भीरु जायति, तेसं उस्सङ्कितपरिसङ्कितानं दीघरत्तं विवेक- 
रसमनुस्सादयमानानं विहरतं "न सिया नु खो एस मग्गो" ति पटिपत्तियं विचिकिच्छा 
उप्पज्जति, तं विनोदेत्वा विहरतं अप्पमत्तकेन विसेसाधिगमेन मानमक्खयम्भा 
जायन्ति, तेपि विनोदेत्वा विहरतं ततो अधिकतरं विसेसाधिगमं निस्साय 
लाभसक्कारसिलोका उप्पज्जन्ति, लाभादिमुच्छिता धम्मपतिरूपकानि पकासेन्ता 
मिच्छायसं अधिगन्त्वा तत्थ ठिता जातिआदीहि अत्तानं उक्क॑सेन्ति परं वम्भेन्ति, तस्मा 
कामादीनं पठमसेनादिभावो वेदितब्बो | 

एवमेतं दसविधं सेनं उदिसित्वा यस्मा सा कण्धम्मसमन्नागतत्ता कण्स्स 
नमुचिनो उपकाराय संवत्तति, तस्मा नं 'तव सेना" तिः निदिसन्तेन "एसा नमुचि ते 
सेना, कण्हस्साभिपहारिनी" ति वुत्तं | तत्थ अभिष्पहारिनीति समणत्राह्मणानं घातनी 
निप्पोथनी4, अन्तरायकरीति अत्थो | न नं असूरो जिनाति, जेत्वा च लभते सुखं ति 
एवं तव सेनं असूरो काये च जीविते च सपिक्खो पुरिसो न जिनाति, सूरो पन 
जिनाति, जेत्वा च मग्गसुखं फलसुखञ्च अधिगच्छतीति अत्थो । सोपि ब्राह्मणो ति 
सोपि खीणासवव्राह्मणो | 


8.14 इदानि 'तेन खो पन समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्कन निसितन्नो होति 


विमुत्तिसुखपटिसंवेदी । अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
वुडहित्वा रत्तिया पठमं यामं पटिच्वसमुप्पादं अनुलोमं साधुकं मनसाकासि | रत्तिया 
मञ्द्िमं यामं पटिच्चसमुप्पादं पटिलोमं साधुकं मनसाकासि । रत्तिया पच्छिमं यामं 
पटिच्चसमुप्पादं अनुलोमपटिलोमं साधुकं मनसाकासीति एवं वृत्ताय उदान- 
पाक्या इमिस्सा च खन्धकपाछिया अविरोधं दस्सेतुं "उदाने पना ति आदि 

आरद्धं | एत्य तस्सं वसेना ति तस्स पच्चयाकारपजाननस्स पच्चयक्खयाधिगमस्स च 
वसेन | एकैकमेव कोट्रासं ति अनुलोमपटिलोमेसु एकेकमेव कोट्भासं | पादिपदरत्तिया 


1. सुत्तनिपात-इ.२-११७, मह्ानिदेस-दइ-२०२ पिद्रादीसुपि पस्सितव्वं | 
2. सं-२-४५६-पिदरे | 

3. घाटनी निष्फोटनी (स्या) | 

4. खु-१-७७ पिट | 

5. एकंसेन (स्या) | 





खन्धक | अजपालकथावण्णना १२७ 


एवं मनसाकासीति रत्तिया तीसुपि यामेसु अनुलोमपटिलोमंयेव मनसाकासि | भगवा 
किर स्पेत्वा रतनघरसत्ताहं सेसेसु छसु सत्ताहेसु अन्तरन्तरा धम्मं पच्ववेक्खित्वा 
येभुय्येन विमुत्तिसुखपटिसंवेदी विहासि । रतनघरसत्ताहे पन अभिधम्मपविचय- 
वसेनेव विहासि । तस्मा अन्तरन्तरया धम्मपच्ववेक्खणवसेन उप्पादितमनसिकारेसु 
पाटिपदरत्तिया उपपादितं मनसिकारं सन्धाय इमिस्सं खन्धकपाल्ियं एवं वृत्तं ति 
अधिपायो | 





बोधिकथावण्णना निद्धिता । 


अजपालक्यादकण्णना 


४॥ तस्स सत्ताहस्स अच्वयेनाति पल्लङ्कसत्ताहस्स अपगमनेन । तम्हा समाधिम्हा 
बुदरहित्वाति ततो अरहत्तफलसमापत्तिसमाधितो यथाकालपरिच्छेदं वुडहित्वा । 
अज्ञेपि बुद्धत्तकरा ति विसाखपुण्णमितो पद्वाय ररत्तिन्दिवं एवं निच्चसमाहित- 
भावदेतुभूतानं बुद्धगुणानं उपरि अज्ञेपि बुद्धत्तसाधका । "अयं बुद्धो ति 
बुद्धभावस्स परेसं विभावना धम्मा किं नु खो सन्तीति योजना । एकच्चानं देवतानं ति 
या अधिगतमग्गा सच्छिकतनिरोधा एकपदेसेन। बुद्धगुणे जानन्ति, ता ठ्पेत्वा 
तदज्जासं देवतानं । अनिमिसेहीति धम्मपीतिविण्फारवसेन पसादविभावनिच्चल- 8.144 
दलतायः निमेसरहितेहि । रतनचङ्कमेति देवताहि मापिते रतनमयचङ्कमे । 
"रतनभूतानं सत्तत्नं पकरणानं तत्थ च अनुत्तरस्स धम्मरतनस्स सम्मसनेन तं ठानं 
रतनघरचेतियं नाम जातं" तिपि वदन्ति | तेनेव अद्रुसालिनियंऽ "रतनघरं नाम न 
रतनमयं गेह, सत्तन्नं पन पकरणानं सम्मसितद्धानं रतनघरं ति वेदितव्वं ति वृत्तं | 

तस्मा पनायं अजपालनिग्रोधो नाम जातोति आह 'तस्स किरा ति आदि | 
केचि पन "यस्मा तत्थ वेदे सन््ायितुं असमत्था महल्लकब्राह्मणा पाकार्‌- 
परिक्ेपयुत्तानि निवेसनानि कत्वा सब्बे वसिंसु, तस्मास्स अजपालनिग्रोधो" ति नामं 
जातं" ति वदन्ति | तत्रायं वचनत्थो-न जपन्तीति अजपा, मन्तानं अनज्ज्ञायकाति 
अत्थो | अजपालं ति आदियन्ति निवासं एत्थाति अजपालो ति | अपरे पन वदन्ति 


एके 


. एकंसेन (स्या) | 

2. पसादविकतनिच्चवलताय (क) पसादविकसितनिच्चलताय (मूलपण्णासकेपासरासिसुत्त- 
टीकायं ) | 

3. अभि. ह -१-१३ प्रि | 

4. अलं ति (स्या) | 
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"यस्मा मच्छन्टिके समये अन्तो पविद्धे अजे अत्तनो छायाय पालेति रक्खति, तस्मा 
"अजपालोः तिस्स नामं रुवं" ति । सब्बथापि नाममेतं तस्स रुक्खस्स । 

विमुत्तिसुखं पटिसंबेदेन्तोति धम्मं विचिनन्तोयेव अन्तरन्तरा विमुत्तिसुखञ्च 
पटिसंवेदेन्तो । "धम्मं विचिनन्तो विमुत्तिसुखञ्च पटिसंवेदेन्तो" ति एवं वा एत्य पाठो 
गहेतब्बो । उदानदकथायम्पि1 हि अयमेव पाठो | धम्मं विचिनन्तो चेत्थ एवं 
अभिधम्मे नयमग्गं सम्मसि पठमं धम्मसङ्गणीपकरणं नाम, ततो विभङ्गप्पकरण, 
धातुकथापकरणं, पुग्गलपव्बन्तिप्पकरणं, कथावत्युं नाम, यमकं नाम, ततो महा- 
पकरणं पदानं नामाति । तत्यस्स सण्टसुखुमडानम्दि चित्ते ओतिण्णे पीति उप्पज्जि, 
पीतिया उपपन्नाय लोहितं पसीदि, लोहिते पसतन्ने छवि पसीदि, छविया परसन्नाय 
पुरत्थिमकायतो कूटागारादिप्पमाणा रस्मियो उद्वहित्वा आकासे पक्खन्द॒छदन्त- 
नागकुलं विय पाचीनदिसाय अनन्तानि चक्कवाक्रानि पक्खन्दा | पच्छिमकायतो 
उदित्वा पच्छिमदिसाय, दक्खिणंसकूटतो उद्रहित्वा दक्खिणदिसाय, वामंसकूटतो 


8.145 उदुहित्वा उत्तरदिसाय अनन्तानि चक्कवाव्छानि पक्न्दा | पादतलेहि पवाढङ्कुर 


वण्णा रस्मियो निक्मित्वा महापथविं विनिब्विज्ध उदकं द्विधा भिन्दित्वा 
वातक्वन्धं पदालेत्वा अजटाकासं पक्छन्दा । सीसतो संपरिवत्तियमानं मणिदामं विय 
नीलवण्णरस्मिवट्टि उद्रुहित्वा छ देवलोके विनिविज्ित्वा नव ब्रह्मलोके अतिक्कम्म 
अजटाकासं पक्न्दा | तस्मिं दिवसे अपरिमाणेसु चक्कवाटेसु अपरिमाणा सत्ता 
सब्बे सुवण्णवण्णाव असुं । तं दिवसञ्चव पन भगवतो सरीरा निक्न्ता 
यावज्जदिवसापि किर ता रस्मियो अनन्तलोकधातुयो गच्छन्तियिव | न केवलज्च 
इमस्मियेव सत्ताहे धम्मं विचिनन्तस्स सरीरतो रस्मियो निक्मिंसु, अथ खो 
रतनघरसत्ताटेपि पट्वानं सम्मसन्तस्स एवमेव सरीरतो रस्मियो निक्खन्ता एवाति 
वेदितव्बं | 

तुत्तन्देतं अद्रुसालिनियं"- 

'इमेसु च एकवीसतिया दिवसेसु एकदिवसेपि सत्यु सरीरतो रस्मियो न 
निक्न्ता, चतुत्ये पन सत्ताहे पच्छिमुत्तराय दिसाय रतनघरे निसीदि । तत्थ 
धम्मसङ्गणिं सम्मसन्तस्सपि सरीरतो रस्मियो न निक्खन्ता | विभङ्खप्पकरणं, 
धातुकथं, पुग्गलपञ्जत्तिं, कथावत्थुप्पकरणं, यमकणपकरणं, सम्मसन्तस्सपि रस्मियो न 
निक्वन्ता । यदा पन महापकरणं ओरुष्ट हेतुपच्चयो आरम्मणपच्वयो.....पे०.... 


अविगतपच्चयो" ति सम्मसनं आरभि, अथस्स चतुवीसतिसमन्तपद्वानं सम्मसन्तस्स 


एकन्ततो सब्बज्लुतञ्जाणं महापकरणे ओकासं लभि । यथा हि तिमिरपिङ्गल- 





1. उदान-दु-४७-पिद्े | 
2. अभि. हु-१-१३ पिदधे 








त 
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महामच्छो चनुरासीतियोजनसहस्सगम्भीरे महासमुदेयेव ओकासं लभति, एवमेव 
सब्वज्जुतञ्जाणं एकन्ततो महापकरणेयेव ओकासं लभि | 

सत्थु एवं लद्धोकासेन सब्बज्ुतञ्माणेन यथासुखं सण्ठसुखुमधम्मं सम्मसन्तस्स 
सरीरतो नीलपीतलोहितोदातमञजिद्रपभस्सरवसेन छब्बण्णरस्मियो निक्खमिंसु । 
केसमस्सूहि चेव अक्खीनञ्च नीलद्वानेहि नीलरस्मियो निक्खमिंसु, यासं वसेन 
गगनतलं अज्जनचुण्णसमोकिण्णं विय उमापुण्फनीलुप्पलदलसज्छत्नं विय वीतिपतन्त- 


मणितालवण्टं विय सम्पसारितमेचकपटं विय च अहोसि | छवितो चेव ४8.146 


अक्खीनञ्च पीतद्वानेहि पीतरस्मियो निक्खमिंसु, यासं वसेन दिसाभागा सुवण्णर- 
सनिसिञ्चवमाना विय सुवण्णपटपसारिता विय कुङ्कमचुण्णकणिकारपुप्फसम्परिकिण्णा 
विय च विरोचिंसु | मंसलोहितेहि चेव अक्वीनञ्व रत्तद्ानेहि लोहितरस्मियो 
निक्खमिंसु, यासं वसेन दिसाभागा चीनपिद्चुण्णरञिता विय सुपक्कलाखार- 
सनिसिञ्चमाना विय रत्तकम्बलपरिक्खित्ता विय जयसुमनपारिबद्धकबन्धुजीवक- 
कुसुमसम्परिकिण्णा विय च विरोचिंसु | अद्टीहि चेव दन्तेहि च अक्खीनञ्च 
सेतद्वानेहि ओदातरस्मियो निक्खमिंसु, यासं वसेन दिसाभागा रजतकुटेहि 
आसिञ्चमानखी रधा रासम्परिकिण्णा विय पसारितरजनतपटविताना विय वीतिपतन्तर्‌- 
जततालवण्टा विय कुन्दकुमुदसिन्धुवारसुमनमल्लिकादिकुसुमसज्छन्ना विय च 
विरोचिंसु । मञिदपभस्सरा पन तम्हा तम्हा सरीरण्पदेसा निक्खमिंसु । इति ता 
छल्बण्णरस्मियो निक्खमित्वा घनमहापथविं गण्हिसु | 

चतुनहूताधिकद्धियोजनसतसहस्सबहला महापथवी निद्धन्तसुवण्णपिण्डि विय 
अहोसि । पथविं भिन्दित्वा हेद्ा उदकं गण्हिंसु । पथवीसन्धारकं अडुनहूताधिकचतु- 
योजनसतसहस्सबहलं उदकं सुवण्णकलसेहि आसिज्वमानविलीनसुवण्णं विय 
अहोसि । उदकं विनिविञ्ित्वा वातं अग्गहेसुं | छन्तवुताधिकनवयोजनसतसहस्स- 
बहलो वातो समुस्सितसुवण्णक्खन्धो विय अहोसि । वातं विनिविञ्ज्ित्वा हेरा 
अजटाकासं पक्खन्दिसु । उपरिभागेन उग्गन्त्वापि चतुमहाराजिके गण्िसु । ते 
विनिविज्छित्वा तावतिंसे, ततो यामे, ततो तुसिते, ततो निम्मानरती, ततो 
परिनिम्मितवसवत्ती, ततो नव ब्रह्मलोके, ततो वेहप्फले, ततो पञ्च सुद्धावासे 
 विनिविज्जित्वा चत्तारो आरुप्पे गण्िसु । चत्तारो च आरुप्पे विनिविज्ित्वा 
अजटाकासं पक्खन्दिसु | 


तिरियभागेहि अनन्ता लोकधातुयो पक्खन्दिसु, एत्तके ठाने चन्दम्हि चन्दप्पभा 8. 147 


नत्थि, सूरिय सूरियप्पभा नत्थि, तारकलूपेसु तारकरूपप्पभा नत्थि, देवतानं 
उय्यानविमानकप्परूक्खेसु सरीरे आभरणेसूति सव्बत्थ पभा नत्थि । तिसहस्सिम- 


1. सम्पसारितमेव चक्कपटं (स्या.) 
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हासदहस्सिलोकधातुया आलोकफरणसमत्थो महाब्रह्मापि सूरियुग्गमने खज्जोपनको 
विय अद्टोसि, चन्दसूरियतारकरूपदेवतुय्यानविमानकप्परूक्खानं परिच्छेदमत्तकमेव- 
पञ्जायित्य । एत्तकं ठानं बुद्धरस्मीदियेव अच््ञोत्यटं अहोसि । अयञ्च नेव बुद्धानं 
अधिदधानिद्धि, न भावनामयिद्धि। सण्टसुखुमधम्मं पन सम्मसतो लोकनाथस्स लोहितं 
पसीदि, वत्थुरूपं पसीदि, छविवण्णो पसीदि । चित्तसमुदाना वण्णधातु समन्ता 
असीतिहत्यमत्ते पदेसे निच्चला अट्भासी ति | 

एवं निसिन्ने ति तम्हा समाधिम्हा वुद्रहित्वा निसिन्ने | एको ब्राह्मणो ति 
नामगोत्तवसेन अनभिज्नातो अपाकटो एको ब्राह्मणो। षं ट्र ति करोन्तो विचरती- 
ति सब्बं अचोक्खजातिकं। पस्सित्वा जिगुच्छन्तो दुं दू ति करोन्तो विचरति | 
एतदवोचातिः एतं इदानि वत्तव्वं 'कित्तावता नु खो ति आदिवचनं अवोच | तत्थ 
कित्तावता ति कित्तकेन पमाणेन | नु-ति संसयत्थे निपातो, खो-ति पदपूरणे । भो ति 
ब्राह्मणानं जातिसमुदागतं आलपनं | तथा हि वृत्तं "भोवादि नाम सो होति, सचे 
ह्येति सकिञ्चवनो" तिः | गोतमा ति भगवन्तं गोत्तेन आलपति । कथं पनायं ब्राह्मणो 
सम्पति समागतो भगवतो गोत्तं जानातीति ? नायं सम्पति समागतो, छव्बस्सानि 
पधानकरणकाले उपद्हन्तेहि पञ्चववग्गियेहि सद्धिं चरमानो अपरभागे तं वतं 
छृडत्वा उस्वेलायं सेननिगमे एको अदुतियो हूत्वा पिण्डाय चरमानोपि तेन ब्राह्मणेन 
दिद्पुब्बो चेव सल्लपितपुब्बो च, तेन सो पुब्बे पञ्चवग्गियेहि गय्हमानं भगवतो 
गोत्तं अनुस्सरन्तो "भो गोतमाः ति भगवन्तं गोत्तेन आलपति । यतो पटाय वा 


>. 148 भगवा महाभिनिक्वमनं निक्वन्तो अनोमानदीतीरे पव्बजि, ततो पभुति "समणो 
गोतमो ति चन्दो विय सूरियो विय पाकटो पञ्जातो होति, न च तस्स गोत्तजानने 


कारणं गवेसितव्वं | ब्राह्मणकरणातिः ब्राह्मणं करोन्तीति ब्राह्मणकरणा, ब्राह्मण- 
भावकरा ति अत्थो | एत्य च 'कित्तावता" ति एतेन येहि धम्मेहि ब्राह्मणो होति, 
तेसं धम्मानं परिमाणं पुच्छति | "कतमे ति पन इमिना तेसं सरूपं पुच्छति । 

उदानं उदानेसीति "यो ब्राह्मणो'ति आदिकं उदानं उदानेसि, न पन तस्स 
ब्राह्मणस्स धम्मं देसेसि । कस्मा ? धम्मदेसनाय अभाजनभावतो | तथा हि तस्स 
ब्राह्मणस्स इमं गाथं सुत्वा न सच्चाभिसमयो अहोसि । यथा च इमस्स, एवं 
उपकस्स आजीवकस्स बुद्धगुणणकासनं सुत्वा । धम्मचक्कप्पवत्तनतो हि पुब्बभागे 
भगवता भासितं परेसं सुणन्तानम्पि तपुस्सभल्लिकानं सरणदानं विय वासना- 


1. अवोकजातिकं (स्या.) | 

2. उदान-द्-४९ ` (६८ पि पस्सितव्बं | 
3. खु. १-७०-३७६ | 

4. त्राह्मणकराणाति (?) | 

5. कथं (क) | 
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भागियमेव जातं, न असेक्वभागियं वा निब्बेधभागियं वा | एसा हि धम्मताति | 
वेदेहि वा अन्तं ति एत्थ अन्तं नाम॒ सब्वसङ्कारपरियोसानं निव्वानं । इमे उस्सदा 
नत्यीति सब्बसो इमे परीनत्ता न सन्ति | 


अजपालकथावण्णना निद्रिता । 


मुचलिन्दकथावण्णना 

५॥ मुचलिन्दमूले ति) एत्थ मुचलिन्दो वुच्चति नीपरुक्ो, यो 'निचुलोः ति पि 
वुच्चति, तस्स समीपे ति अत्यो । केचि पन `मुचलो ति तस्स रुक्खस्स नामं, 
वनजेदकताय पन मुचलिन्दो ति वृत्तं" ति वदन्ति | उदपादीति सकलचक्कवाठगब्भं 
पूरेन्तो महामेघो उदपादि । एवरूपो किर मेघो द्रीसुयेव कालेसु वस्सति 
चक्कवत्तिम्हि वा उष्पत्ने बुद्धे वा, इध बुद्धुप्पादकाले उदपादि । पोक्डरणिया 
निव्बत्तोति पोक्डरणिया देडा नागभवनं अत्थि, तत्थ निव्वत्तो । सकभवना ति 
अत्तनो नागभवनतो । एवं भोगेहि परिक्खिपित्वा ति सत्त वारे अत्तनो सरीरभोगेहि 


भगवतो कायं प्रिवारेत्वा । उपरिमुद्धनि महन्तं फणं विहच्वा ति भगवतो 8.149 


मुद्धप्पदेसस्स उपरि अत्तनो महन्तं फणं पसारेत्वा । "फणं फरित्वाः ति पि पाठो, 
सोयेवत्थो । | 

तस्स किर नागराजस्स एतददहोसि "भगवा च मय्टं भवनसमीपे रुक्खमूले 
निसिन्नो, अयञ्च सत्ताहवदलिका वत्तति, वासागारमस्स लद्धं वटती'ति । सो सत्तर 
तनमयं पासादं निम्मिनितुं सक्कोन्तोपि "एवं कते कायसारो गहितो न भविस्सति, 
` दसबलस्स कायवेय्यावच्चं करिस्सामी' ति महन्तं अत्तभावं कत्वा सत्थारं सत्तक्व्त 
भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरि फणं धारेसि । "तस्स परिक्खेपव्भन्तरं लोहपासादे 
भण्डागारगव्भप्पमाणं अहोसी'ति इध वुत्तं | मजञ्ज्ञिमदुकथायं पन- 

"परिपेक्खस्स अन्तो ओकासो हेडा लोहपासादप्पमाणो अहोसि, 'इच्छितिच्छितेन 


इरियापथेन सत्था विहरिस्सती'ति नागराजस्स अज्ज्ासयो अहोसि, तस्मा एवं महन्तं 


ओकासं परिक्खिपि, मच्छ रतनपल्लङ्को पञ्बत्तो होति, उपरि सुवण्णकारकविचित्तं 
समोसरितगन्धदामकुसुमचेलवितानं अहोसि, चतूसु कोणेसु गन्धतेलेन दीपा जलिता, 
चतूसु दिसासु विवरित्वा चन्दनकरण्डका ठपिता' ति- 


1. उदान ८ ९-पिद्वादीसुपि पस्सितव्बं | 
2. म-इु-२-९0-पिद्रे | 
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वुत्तं । इच्छितिच्छितेन इरियापथेन विहरिस्सतीति च नागराजस्स अज्ज्ासयमत्तमेतं, 

भगवा पन यथानिसिन्नोव सत्ताहं वीतिनामेसि | 

| किञ्चापि ...पे०..-.चिन्तेतुं युत्तं ति एत्थ केचि वदन्ति "उण्टग्गहणं भोगपरिक्खे- 
पस्स विपुलभावकरणे कारणकित्तनं | खुदृके हि तस्मिं भगवन्तं नागराजस्स सरीर- 
सम्भूता उस्मा बाधेय्य, विपुलभावकरणेन पन तादिसं मा उष्टं बाधयित्या ति । 
सउपसग्गपदस्स अत्थो उपसग्गेन विनापि विज्जायतीति आह "विदधन्ति उब्बिद्धं" ति, 
सा चस्स उच्बिद्धता उपक्किलेसविगमेन दूरभावेन उपदानं ति आह `मेघष-विगमेन 
दूरीभूतं' ति । इन्दनीलमणि विय दिव्बति जोततीति देवो, आकासो | विदित्वा ति " 
इदानि विगतवलाहको आकासो, नत्थि भगवतो सीतादिउपदवोः ति जत्वा | 

8. 150 विनिवेठेत्वा ति अपनेत्वा | अत्तनो रूपं ति अत्तनो नागरूपं । पटिसंहरित्वा ति 
अन्तरधापेत्वा | माणवकवण्णं ति कुमारकल्पं | 

एतमत्थं विदित्वा ति 'विवेकसुखपटिसंवेदिनो यत्थ कत्थचि सुखमेव होतीति एतं 

अत्थं सब्बाकारेन जानित्वा | इमं उदानं ति इमं विवेकसुखानुभावदीपकं 
उदानं उदानेसि । सुतधम्मस्साति विस्सुतधम्मस्स । तेनाह "पकासितधम्मस्साः ति । 
अकुष्पनभावो ति अकुपनसभावो। | 


मुचलिन्दकथावण्णना निद्रिता । 


राजायतनकथावण्णना 
६॥ ओसधहरीतकं उपनेसीति न केवलं ओसधहरीतकमेव, दन्तकट्टम्पि उपनेसि। 
पच्चग्धेति एत्य पुरिमं अत्थविकप्पं केचि न॒ इच्छन्ति, तेनेव आचरिय- 
धम्मपालत्थेरेन वुत्तं 'पच्चग्धेति अभिनवे | पच्चेकं महग्घताय पच्चग्धेति केचि, तं न 
सुन्दरं | न हि बुद्धा भगवन्तो महग्घं पटिग्गण्हन्ति परिभुञन्ति वा" ति | 
राजायतनकथावण्णना निद्धिता। 





ब्रह्मयचनक्यादण्णना 


। 
। ७॥ आचिण्णसमाचिण्णो ति आचरितो चेव आचरन्तेहि च सम्मदेव आचरितो 
ति अत्थो । एतेन अयं परिवितक्रो सब्बबुद्धानं पठमाभिसम्बोधियं उप्पज्जते वा ति 
॑ 4 ~, 


1. अकुज्छ्नसभावो (स्या) 
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अयमेत्य धम्मता ति दस्सेति | गम्भीरोपि धम्मो पटिपक्खविधमनेन सुपाकटो 
भवेय्य, पटिपक्ठविधमनं पन सम्मापटिपत्तिपटिबद्धं, सा सद्धम्मसवनाधीना, तं 
सत्रि धम्मे च पसादायत्तं । सो विसेसतो लोके सम्भावनीयस्स गरुकातव्वस्स 
अभिपत्थनाहेतुकोति परम्पराय सत्तानं धम्मसम्पटिपत्तिया ब्रह्युनो याचनानिमित्तं ति ‰& 
तं दस्सेन्तो ब्रह्युना याचिते देसेतुकामताया' तिआदिमाह | 
अधिगतो ति पठिविद्धो, सयम्भूजाणेन “इदं दुक्खं ति आदिना यथाभूतं 8.151 
अवबुद्धो ति अत्थो । धम्मो ति चतुसच्वधम्मो तच्िनिमुत्तस्स 
परिविज्छ्ितव्बधम्मस्स अभावतो । गम्भीरो ति महासमुदो विय मकस- 
तुण्डसूचिया अज्जत्र॒ समुपवितपरिपक्कजाणसम्भारेहि अन्जञेसं ञाणेन 
अलब्भनेय्यपतिद्धो | गम्भीरत्ताव दुदसो दुक्खेन दद्ब्बो, न सक्षा सुखेन दद्रुं | 
यो हि अलब्भनेय्यपतिद्धो, सो ओगाहितुं असक्कुणेय्यताय सखूपतो च 
विसेसतो च सुखेन पस्सितुं न सक्ता, अथ खो कच्छेन केनचि कदाचिदेव 
दद्रव्बो । दुद॒सत्ताव दुरनुबोधो दुक्खेन अवबुज्ज्ितब्बो, न सक्षा सुखेन 
अवबुज्छितुं | यजञ्हि दद्रुमेव न सक्का, तस्स ओगादहेत्वा अनुबुज्ज्ने कथा 
एव नत्थि अवबोधस्स दुक्ररभावतो । इमस्मिं ठाने 'तं किं मञ्जथ भिक्खवे 
कतमं नु खो दुक्करतरं वा दुरभिस्षम्भवतरं वा" ति सुत्तपदं। वत्त्वं | 
सन्तो. ति अनुपसन्तसभावानं किलेसानं सङ्खारानञ्च अभावतो वूपसन्त- 
सव्बपरिव्ाहताय सन्तो निब्बुतो सन्तारम्मणताय वा सन्तो | एत्थ च निरोधसच्चं 
सन्तं आरम्मणं 'ति सन्तारम्मणं, मगगसच्चं सन्तं सन्तारम्मणज्चाति सन्तारम्मणं | 
पधानभावं नीतो ति पणीतो | अथ वा पणीतो ति अतित्तिकरण्द्धेन अतप्पको 
सादुरसभोजनं विय । सन्तपणीतभावेनेव चेत्थ असेचनकताय अतप्पकता दद्ुब्वा | 
इदञ्हि द्यं लोकुत्तरमेव सन्धाय वुत्तं | अतक्कावचरो ति उत्तमजाणविसयत्ता तक्केन 
अवचरितव्बो ओगाहितव्बो न होति, जाणेनेव अवचरितव्बो । ततो एव निपुणजाण- 
गोचरताय सण्हसुखुमसभावत्ता च निपुणो सण्हो | पण्डितवेदनीयो ति बालानं 
अविसयत्ता सम्मापटिपदं परिपत्रेहि पण्डितेहि एव वेदितब्बो | 
अल्लीयन्ति अभिरमितब्बदेन सेवियन्तीति आलया, पञ्च कामगुणा ति आह 
"सत्ता पञ्चकामगुणे अल्लीयन्ति, तस्मा ते आलया ति बुच्चन्ती 'ति | तत्य पञ्चकामगुणे 
अल्लीयन्तीति पञ्चकामगुणे सेवन्तीति अत्थो | ते ति पञ्च कामगुणा | रमन्तीति रतिं 
विन्दन्ति कीटन्ति ललन्ति | आलीयन्ति अभिरमणवसेन सेवन्तीति आलया, अद्सतं 
तण्डाविचरितानि, तेहि आलयेहि रमन्तीति आलयरामा ति एवम्पेत्य अत्थो ददुव्बो | 
इमे हि सत्ता यथा कामगुणे, एवं रागम्पि अस्सादेन्ति अभिनन्दन्तियेव । यथेव हि 8.152 
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सुसज्जितपुष्फफलभरितरुक्वादिसम्पत्नं उय्यानं पविद्धो राजा ताय ताय सम्पत्तिया 
रमति, सम्मुदितो आमोदितपमोदितो होति, न उक्क्ण्ठति, सायम्पि निक्खमितुं न 
इच्छति, एवमिमेहि कामालयतण्डालयेहि सत्ता रमन्ति, संसारबट्े सम्मोदिता 
अनुक्कण्ठिता वसन्ति | तेन नेसं भगवा दुविधम्पि आलयं उय्यानभूमिं विय दस्सेन्तो 
आलयरामा" ति आदिमाह । रता ति निरता । सुद्र मुदिता ति अतिविय मुदिता 
अनुक्कण्ठनतो | 

ठानं सन्धाया ति ठनसदं सन्धाय । अत्थतो पन ठानं ति च पटिच्चसमुप्पादो 
एव अधिष्पेतो । तिति एत्य फलं तदायत्तवुत्तितायाति ठानं, सद्धारादीनं पच्चयभूता 
अविज्जादयो । इमेसं सद्खारादीनं पच्चयाति इदप्पच्चया, अविज्जादयोव | 
इदप्पच्चया एव इद्पच्चयता यथा देवो एव देवता । इदप्पच्चयानं वा अविज्जादीनं 
अत्तनो फलं पटिच्च पच्चवयभावो उप्पादनसमत्यता इदष्पच्चयता | तेन समत्थपच्वचय- 
लक्वणो पटिच्चसमुप्पादो दस्सितो होति | पटिच्च समुप्पज्जति फलं एतस्माति 
परिच्वसमुष्पादो | पदद्येन पि धम्मानं पच्चयद्धो एव विभावितो । सद्धारादि- 
पच्चयानञ्हि अविज्जादीनं एतं अधिवचनं इदप्पच्चयतापटिच्वसमुप्पादो ति | 
सब्बसङ्कारसमथो ति आदि सव्वं अत्थतो निव्बानमेव | यस्मा हि तं आगम्म परिच्च 
अरियमगस्स आरम्मणपच्चयभावहेतु सब्वसद्खारविष्फन्दितानि सम्मन्ति वूपसम्मन्ति, 
तस्मा 'सनव्बसद्धारसमथो ति वुच्चति । सब्बसद्धतविसंयुत्ते हि , निब्बान सद्खार- 
तूपस्मपरियायो जायागतोयेवाति । इदं पनेत्थ निव्वचनं-सब्बे सङ्खारा सम्मन्ति 
एत्या ति सनब्बसदङ्कारसमथो ति | 

यस्मा च तं आगम्म सब्बे उपधयो पटिनिस्सद्वा समुच्छेदवसेन परिच्वत्ता 
होन्ति, अदुसतप्पभेदा सब्वापि तण्हा खीयन्ति, सब्बे किलेसरागा विरज्जन्ति, 
जरामरणादिभेदं सव्वं वद्रदुक्खं निरुज्छति, तस्मा "सन्बूपधिपटिनिसग्गो तण्डाक्खयो 
विरागो निरोधो'ति वुच्चति, या पनेसा तण्डा तेन तेन भवेन भवन्तरं भवनिकन्ति- 
भावेन विनति संसिब्बति, फलेन वा सद्धिं कम्मं विनति संसिव्बतीति कत्वा वानं ति 
वुच्चति, ततो निक्वन्तं वानतो ति निन्बानं | किलमथो ति कायकिलमथो । विहेसापि 
कायविहेसायेव, चित्ते पन उभयम्पेतं बुद्धानं नत्थि बोधिमूलेयेव समुच्छिन्नत्ता । एत्थ 
च चिरनिसज्जाचिरभासनेहि पिद्धिआगिलायनतालुगलसोसादिवसेन कायकिलमथो 
चेव कायविहेसा च वेदितवब्वा, सा च खो देसनाय अत्थं अजानन्तानञ्च अप्पटि- 
पज्जन्तानज्च वसेन । जानन्तानं पन पटिपज्जन्तानज्च देसनाय कायपरिस्समोपि 
सत्यु अपरिस्समोव, तेनाह भगवा 'न च मं धम्माधिकरणं विहेसेती'ति । तेनेव वुत्त 
या अनानन्तानं देसना नाम, सो मम किलमथो अस्सा" ति | 
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अपिस्सूति सम्पिण्डनत्थे निपातो । सो न केवलं एतदद्ोसि, इमापि गाथा 
पटिभंसूति दीपेति । भगवन्तं ति पटिसदयोगेन सामिअत्ये उपयोगवचनं ति आह 
"भगवतो ति | वुद्धिप्पत्ता अच्छरिया वा अनच्छरिया | वुद्धिअत्योपि हि अ-कारो 
होति यथा "असेक्खा धम्माः ति । कणानं चत्तारि असङ्कय्यानि सतसहस्सज्च 
सदेवकस्स लोकस्स धम्मसंविभागकरणत्थमेव पारमियो पूरेत्वा इदानि समधिगत- 
धम्मरज्जस्स तत्थ अप्पोस्सुक्कतापत्तिदीपनत्ता गाथात्थस्स अनुअच्छरियता 
तस्स वुद्धिप्पत्ति च वेदितवब्बा | अत्थद्वारेन। हि गाथानं अनच्छरियता । गोचरा 
अहेसुं ति उपद्हंसु, उपद्वानञ्च वितक्कयितवब्बताति आह "परिवितक्कयितन्बभावं 
पापुणिंसूति | 

किच्छेनाति न दुक्खप्पटिपदाय । बुद्धानञ्हि चत्तारोपि मग्गा सुखप्पटिपदाव 
होन्ति | पारमीपूरणकाले पन सरागसदोससमोहस्सेव सतो आगतागतानं याचकानं 
अलङ्कतप्पियत्तं सीसं कन्तित्वा गललोहितं नीहरित्वा सुअञ्जितानि अक्खीनि 
उप्पाटेत्वा कुलवंसप्पदीपं पुत्तं मनापचारिनिं भरियं ति एवमादीनि देन्तस्स अज्ञानि 
च खन्तिवादिसदिसेसु अत्तभावेसु छेज्जभेज्जादीनि पापुणन्तस्स आगमनीयपटिपदं 
सन्धायेतं वुत्तं । ह-इति वा व्यत्तं ति एतस्मिं अत्थे निपातो । एकंसत्थेति केचि । ह 
व्यत्तं एकंसेन वा अलं निणपयोजनं एवं कच्छेन अधिगतं धम्मं देसेतुं ति योजना | 
फलं ति वा अलं ति इमिना समानत्थं पदं "फलं ति वदामीति आदीसु विय । 
"पकासितं तिपि पठन्ति, देसितं ति अत्यो | एवं कच्छेन अधिगतस्स धम्मस्स अलं 
देसितं परियत्तं देसितं, को अत्थो देसितेनाति वृत्तं होति । रागदोसपरेतेहीति 
रागदोसफुेहि, पुटरविसेन विय सप्ेन रागेन दोसेन च सम्पुदटेहि अभिभूतेहीति 8.154 
अत्यो | अथ वा रागदोसपरेतेहीति रागदोसानुगतेहि, रागेन च दोसेन च अनुबन्धेही- 
ति अत्थो | 

पटिसोतगामिं तिऽ निच्चवगाहादीनं पटिसोतं अनिच्चं दुक्खमनत्ता असुभं ति एवं 
गतं पवत्तं चतुसच्चधम्मं ति अत्थो | रागरत्ता ति कामरागेन भवरागेन दिद्टिरागेन 
च रत्ता | न दक्वन्तीति अनिच्चं दुक्खमनत्ता असुभं ति इमिना सभावेन न 
पस्सिस्सन्ति, ते अपस्सन्ते को सक्खिस्सति अनिच्वं ति आदिना सभावेन याथावतो 
धम्मं जानापेतुं ति अधिषप्पायो । रागदोसपरेततापि नेसं सम्मुठहभावेनेवाति आह 
'तमोखन्धेन आवुटा' ति, अविज्जारासिना अज्ज्लोत्थटाति अत्थो | 





1. अत्थुद्धारेन (स्या) 
2. वितक्कस्साति (स्या) 
3. दी-ढु-२-५६, म-इ २-८१, सं-इ-१-१८० पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं । 
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अपोस्सुक्कताय चित्तं नमतीति कस्मा पनस्स एवं चित्तं नमि, ननु एस `मुत्तोहं 
मोचेस्सामि, तिण्णोहं तारेस्सामि, 
किं मे अज्जातवेसेन, धम्मं सच्छिकतेनिध | 
सब्बज्युतं पापुणित्वा, तारयिस्सं सदेवकं 'ति1- 
पत्थनं कत्वा पारमियो पूरेत्वा सब्बज्जुतं पत्तोति ? सच्चमेव, तदेव पच्चवेक्खणानु- 
भावेन पनस्स एवं चित्तं नमि । तस्स हि सव्वञ्ुतं पत्वा सत्तानं किलेसगहनतं 
धम्मस्स च गम्भीरतं पच्चवेक्खन्तस्स सत्तानं किलेसगहनता च धम्मगम्भीरता च 
सब्वाकारेन पाकटा जाता । अथस्स इमे सत्ता कञियपुण्णलाबु विय तक्क- 
भरितचाटि विय वसातेलपीतपिलोतिका विय अञ्जनमक्खितहत्थो विय च 
किलेसभरिता अतिसंकिलिद्ा रागरत्ता दोसदुदा मोहमुद्हा, ते किं नाम 
पटिविच्जञस्सन्ती'ति चिन्तयतो किलेसगहनपच्चवेक्ठणानुभावेनपि एवं चित्तं नमि । 
"अयं धम्मो पथवीसन्धारकउदकक्खन्धो विय गम्भीरो, पवब्बतेन परिच्छदेत्वा 
ठपितो सासपो विय दुदसो, सतधा भित्नस्स वालस्स कोटि विय अणु | मया हि इमं 
धम्मं पटिविञ्ज्ितुं वायमन्तेन अदित्नं दानं नाम नत्थि, अरक्खितं सीलं नाम नत्यि, 
अपरिपूरिता काचि पारमी नाम नत्थि, तस्स मे निरुस्साहं विय मारबलं 
8.155 विधमन्तस्सपि पथवी न॒ कस्पित्थ, पठमयामे पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तस्सपि न 
कम्पित्थ, मज्सिमयामे दिव्बचक्खुं विसोधेन्तस्सपि न कम्पित्थ, पच्छिमयामे पन 
पटिच्वसमुप्पादं पटिविच्जन्तस्सेव मे दससहस्सिलोकधातु कस्पित्य । इति मादिसेनपि 
तिक्वजाणेन क्िच्छेनेवायं धम्मो पटिविद्धो, तं लोकियमहाजना कथं पटि- 
विच्ज्िस्सन्तीति धम्मगम्भीरताय पच्चवेक्खणानुभावेनपि एवं चित्तं नमीति 
वेदितव्बं | 
अपि च ब्रह्मुना याचिते देसेतुकामतायपिस्स एवं चित्तं नमि । जानाति हि 
| भगवा "मम अप्पोस्सुक्कताय चित्ते नममाने महाब्रह्मा धम्मदेसनं याचिस्सति, इमे च 
सत्ता ब्रह्मगरूका, ते "सत्या किर धम्मं न देसेतुकामो अहोसि, अथ नं महाब्रह्मा 








याचित्वा देसपिति, सन्तो वत भो धम्मो पणीतो" ति मज्जमाना सुस्सूसिस्सन्ती ति | 
इदम्पिस्स कारणं पटिच्च अप्पोस्सुक्कताय चित्तं नमि, नो धम्मदेसनायाति 
वेदितब्बं | 

८॥ सहम्पतिस्साति सो किर ॒कस्सपस्स भगवतो सासने सहको नाम थेरो 
पठमञ्छ्ानं निब्वत्तेत्वा पठमच्क्ञानभूमियं कप्पायुकतब्रह्मा हूत्वा निव्वत्तो, तत्र नं 
सहम्पति ब्रह्मा ति सम्जानन्ति । तं सन्धायाह 'ब्रह्मुनो सहम्पतिस्सा" ति | नस्सति 
बताति सो किर इमं सदं तथा निच्छारेति, यथा दससदहस्सिलोकधातुवब्रह्मानो सुत्वा 


1. खु-४-३१० पिद थोकं विसदिसं | 
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सब्बे सत्निपतिंसु । अष्परनक्खनातिका ति पञ्जामये अक्खिम्हि अष्पं परितं 
रागदोसमोहरजं एतेसं एवंसभावाति अणपरजक्खजातिका । अप्पं रागादिरजं येसं ते 
सभावा अणरजक्वजातिकाति एवमेत्थ अत्थो दड्ब्बो । अस्सवनता ति सयं 
अभिज्जाः ति आदीसु विय करणत्थे पच्चत्तवचनं, अस्सवनतायाति अत्यो । 
भविस्सन्तीति पुरिमबुद्धेसु दसपुञ्जकिरियवसेन कताधिकारा परिपाकगतपदुमानि विय 
सूरियरस्मिसम्फस्सं धम्मदेसनंयेव आकङ्घमाना चतुप्पदिकगाथावसाने अरियभूमिं 
ओक्कमनारहा न एको, न दे, अनेकसतसहस्सा धम्मस्स अज्नातारो भविस्सन्तीति 
दस्सेति | | 

पातुरहोसीति पातुभवि । समलेहि चिन्तितो ति समलेहि पूरणकरस्सपादीहि छि | 
सत्थारेहि चिन्तितो । ते हि पुरेतरं उप्पज्जित्वा सकलजम्बुदीपे कण्टके पत्थरमाना 
विय विसं सिञ्वमाना विय च समलं मिच्छादिद्विधम्मं देसयिसु । ते किर 8.156 
बुद्धकोलाहलानुस्सवेन सखातकुतूहला लोकं॒वज्चेत्वा कोहञ्मे ठत्वा सब्बञ्लुतं 
पटिजानन्ता यं किञ्चि अधम्मंयेव धम्मोति दीपेसुं | अपापुरेतं ति विवर एतं | 
अमतस्स द्वारं ति अमतस्स निब्वानस्स द्वारभूतं अरियमग्गं । इदं वुत्तं होति-एतं 
कस्सपस्स भगवतो सासनन्तरधानतो पभुति पिहितं निब्बाननगरस्स महाद्वारं 
अरियमग्गं सद्धम्मदेसनाहत्थेन अपापुर्‌ विवर उग्घाटेहीति । सुणन्तु धम्मं 
विमलेनानुबुद्धं॑ति इमे सत्ता रागादिमलानं अभावतो विमलेन सम्मासम्बुद्धेन 
अनुबद्धं चतुसच्चधम्मं सुणन्तु ताव भगवा ति याचति | 

सेलपवब्बतो उच्चो होति थिरो च, न पंसुपब्बतो मिस्सकपव्बतो वाति आह 'सेले 
यथा पव्बतमुद्धनिदितो' ति । तस्सत्थो 'सेलमये एकग्घने पब्बतमुद्धनि यथाठितोव | 
न हि तत्थ ठितस्स दस्सनत्थं गीवुक्विपनपसारणादिकिच्चं अत्थी' ति । तथूपमं ति 
तप्पटिभागं सेलपव्वतूपमं । धम्ममयं पासादं ति लोकुत्तरधम्ममाह । सो हि सब्वसो 
पसादावहो सब्वधम्मे अतिक्कम्म अम्भुग्गतद्धेन पासादसदिसो च, पञ्जापरियायो वा 
इध धम्म-सदो | पज्ञा हि अब्भग्गतदेन पासदो ति अभिधम्म निदिड़ा । यथा चाह- 

"पञ्ञापासादमारुष्ट, असोको सोकिनिं पजं | 
पव्वतद्ोव भूमे, धीरो बाले अवेक्वती" ति? | 

अयं पनेत्थ पद्धेपत्थो-यथा सेलपवब्बतमुद्धनि यथाठ्तिव चक्खुमा पुरिसो समन्ततो 
जनतं पस्सेय्य, तथा त्वम्पि सुमेध सुन्दरपञ्ज सब्बल्लुतञ्माणेन समन्तचक्खु भगवा 
धम्ममयं पञ्जामयं पासादमारय्ड सयं अपेतसोको सोकावतिण्णं जातिज राभिभूतं 
जनतं अवेक्खस्सु उपधारय उपपरिक्खाति । अयं पनेत्थ अधिपायो-यथा हि 





1. अच्चुग्गतद्ेन (स्या.) | 
2. खु-१-१७-पिद्रे | 
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पव्बतपादे समन्ता महन्तं खेत्तं कत्वा तत्थ केदारपाठीसु कूटिकायो कत्वा रत्तिं 
अग्गिं जालेय्युं, चतुरङ्गसमन्नागतज्च अन्धकारं अस्स, अथ तस्स पव्बतस्स मत्थके 
ठत्वा चक्खुमतो पुरिसस्स भूमिं ओलोकयतो नेव खेत्तं, न केदारपाच्वियो, न कुटियो, 
8.157 न तत्य सयितमनुस्सा पञ्जायेय्युं अनुज्जलभावतो, कुटिकासु पन अग्गिजालामत्तमेव 
पञ्नायेयय उज्जलभावतो, एवं धम्मपासादं आरुष्ट ॒सत्तनिकायं ओलोकयतो 
तथागतस्स ये ते अकतकल्याणा सत्ता, ते एकविहारे दक्खिणजाणुपस्से निसिन्नापि 
बुद्धचक्खुस्स आपाथं नागच्छन्ति जाणग्गिना अनुज्जलभावतो अनुखारभावतो च, 
रत्तिं वित्ता सरा विय होन्ति | ये पन कतकल्याणा वेनेय्यपुग्गला, ते एवस्स दूरेपि 
ठिता आपाथमागच्छन्ति परिपक्कजाणग्गिताय समुज्जलभावतो उचारसन्तानताय च, 
सो अग्गि विय हिमवन्तपवब्बतो विय च | वुत्तम्पि चेतं- 

दूरे सन्तो पकासेन्ति, हिमवन्तोव पब्बतो | 

असन्तेत्य न दिस्सन्ति, रत्तिं चित्ता यथा सरा ति | 
उद्ेहीति भगवतो धम्मदेसनत्थं चारिकचरणं याचन्तो भणति | उद्दीति वा 
धम्मदेसनाय अप्योस्सुक्कतासद्खातसद्धोचापत्तितो किलासुभावतो उद्रह । वीरा- 
तिआदीसु भगवा सातिसयचतुब्िधसम्मपधानवीरियवन्तताय वीरो, देवपुत्तमच्चु- 
किलेसाभिसङ्खारानं विजितत्ता विजितसङ्गामो, जातिकन्तारादितो वेनेय्यसत्थं वाहन- 
समत्यताय निव्बानसङ्खातं वेमप्पदेसं सम्पापनसमत्यताय सत्थवाहो, कामच्छन्द- 
इणस्स अभावतो अणणो ति वेदितव्बो | यो हि परेसं इणं गहेत्वा विनासेति, सो 
तेहि "इणं देही" ति तज्जमानोपि फरूसं वुच्चमानोपि वम्भमान्ोपिः वधियमानोपि 
किञ्चि पटिपदहरितुं न सक्कोति, सव्वं तितिक्ति । तितिक्वकारणञ्हिस्स तं इणं 
होति, एवमेव यो यम्हि कामच्छन्देन रज्जति, तण्डागहणेन तं वत्थु गण्टाति, सो तेन 
फरसं वुच्चमानोपि वम्भमानोपि वधियमानोपि किञ्चि पटिपहरितुं न सक्रोति, 
सव्वं तितिक्छति | तितिक्डकारणच्िस्स सो कामच्छन्दो होति घरसामिकेहि 

विहेल्ियिमानानं इत्थीनं विय । कस्मा ? इणसदिसत्ता कामच्छन्दस्स | 
९॥ अन्ज्ेसनं गरुट्रानीयं पयिरुपासित्वा गरूतरं पयोजनं उदिस्स अभिपत्थना 
अज्जेसना, सापि अत्थतो याचना एव । बुद्धचक्खुना ति इद्द्रियपरोपरियत्तजाणेन च 
आसयानुसयजाणेन च | इमेसञ्हि द्वित्रं जाणानं बुद्धचक्खू ति नामं, सब्बज्जु- 

8. 158 तज्जाणस्स॒ समन्तचक्वू ति । हेद्विमानं तिण्णं मग्गजाणानं धम्मचक्खू ति | 

अप्परजक्वा ति आदीसु येसं वुत्तनयेनेव पञ्जाचक्खुम्हि रागादिरजं अषप, ते 
अप्परजक्खवा | येसं तं महन्तं, ते महारनक्वा | येसं सद्धादीनि इन्द्रियानि तिक्खानि, 





1. खु-१-५६-पिद् | 
2. बच्द्ञमानोपि (स्या.) | 
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ते तिक्खिन्दिया | येसं तानि मुदूनि, ते मुदिन्धिया | येसं तेयेव सद्धादयो आकारा 
सुन्दरा, ते स्वाकारा । ये कथितकारणं सल्लक्खेन्ति, सुखेन सक्का होन्ति विजञ्जपेतु, 
ते सुविञ्जापया । ये परलोकञ्चेव वज्जञ्च भयतो पस्सन्ति, ते परलोकवज्ज- 
भयदस्साविनो नाम | 

उप्पलानि एत्थ सन्तीति उषपलिनी, गच्छोपि जलासयोपि, इध पन जलासयो 
अधिेतो, तस्मा उष्पलिनियं ति उपलवने ति एवमत्थो गहेतवब्बो । इतो परेसुपि 
एसेव नयो । अन्तोनिमुग्गपोसीनीति यानि उदकस्स अन्तो निमुग्गानेव हृत्वा 
पुस्सन्ति वड्ढन्ति, तानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि । उदकं अच्चुग्गम्म तिद्वन्तीति उदकं 
अतिक्कमित्वा तिट्न्ति । तत्थ यानि अच्चुग्गम्म ठितानि सूरियरस्मिसम्फस्सं 
आगमयमानानि, तानि अज्ज पुण्फनकानि । यानि समोदकं ठितानि, तानि स्वे 
पुष्फनकानि । यानि उदका अनुग्गतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि, तानि ततियदिवसे 
पुष्फनकानि । उदका पन अनुम्गतानि अञ्जानिपि सरोगउप्पलादीनि नाम अत्थि, 
यानि नेव पुषफिस्सन्ति मच्छकच्छपभक्वानेव भविस्सन्ति, तानि पाकि नारुछ्हानि, 
आहरित्वा पन दीपेतव्बानीति अदटकथायं पकासितानि। । यथेव हि तानि 
चतुञ्विधानि पुष्फानि, एवमेव उग्घटितज्जू विपञ्चितञ्जू नेय्यो पदपरमोति 
चत्तारो पुग्गला | 

तत्य यस्स पुग्गलस्स सह उदाहटवेलाय धम्माभिसमयो होति, अयं 'चत्तारो 
सतिपद्ानाः तिआदिना नयेन सद्धित्तेन मातिकाय ठपियमानायः देसनानुसारेन जाणं 
पेसेत्वा अरहत्तं गण्हितुं समत्थो पुग्गलो उग्बटितब्बूति वुच्चति । यस्स पुग्गलस्स ` 
संद्धिनत्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थे विभजियमाने धम्माभिसमयो होति, अयं 
वुच्चति पुग्गलो विपज्चितञ्बू । यस्स पुग्गलस्स उदेसतो परिपुच्छतो योनिसो 
मनसिकरोतो कल्याणमित्ते सेवतो भजतो पयिरूपासतो अनुपुब्वेन धम्माभिसमयो 
होति, अयं वुच्चति पुग्गलो नेय्यो । यस्स पुग्गलस्स बहूम्पि सुणतो बहुम्पि भणतो 
बहूग्पि धारयतो बहुम्पि वाचयतो नताय जातिया धम्मभिसयो होति, तेन 8.15 
अत्तभावेन मग्गं वा फलं वा अन्तमसो ज्ञानं वा विपस्सनं वा निब्वत्तेतुं न सक्कोति, 
अयं वुच्चति पुग्गलो पदपरमो | तत्थ भगवा उप्पलवनादिसदिसं दससदस्सिलोकधातुं 
ओलोकेन्तो अज्ज पुष्फनकानि विय उग्धटितञ्ु, स्वे पुष्फनकानि विय विपञ्चितज्जू 
ततियदिवसे पुष्फनकानि विय नेय्ये, मच्छकच्छपभक्खपुण्फानि विय पदपरमे च 
अदस, पस्सन्तो च एत्तका अप्परजक्खा, एत्तका महारजक्खा, तत्रापि एत्तका 
उग्घरितचज्चू" ति एवं सब्बाकारतोव अदस । 








1. अट्कथायं न पकासितानि (स्या.) | 
2. दीपियमानाय (क) | 
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तत्य तिण्णं पुग्गलानं इमस्मिञ्ञेव अत्तभावे भगवतो धम्मदेसना अत्थं साधति । 
पदपरमानं अनागतत्थाय वासना होति । अथ भगवा इमेसं चतुत्नं पुग्गलानं 
अत्थावहं धम्मदेसनं विदित्वा देसेतुकम्यतं उप्पदेत्वा पुन सब्बेपि तीसु भवेसु सत्ते 
भव्वाभव्ववसेन दे कोटासे अकासि । ये सन्धाय वुत्तं ये ते सत्ता कम्मावरणेन 
समन्नागता विपाकावरणेन समन्नागता किलेसावरणेन समन्नागता अस्सद्धा 
अच्छन्दिका दुप्पज्जा अभव्बा नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं, इमे ते 
सत्ता अभव्वा | कतमे ते सत्ता भव्बा | ये ते सत्ता न कम्मावरणेन.....पे०....इमे ते 
सत्ता भब्वा* ति" । तत्य सब्बेपि अभव्बपुग्गले पहाय भव्बपुग्गलेयेव जाणेन 
परिग्गहेत्वा "एत्तका रागचरिता, एत्तका दोस, मोह, वितक्क, सद्धा, बुद्धिचरिता" ति 
छ कोट्ासे अकासि, एवं कत्वा धम्मं देसेस्सामीति चिन्तेसि । एत्य च अप्पर- 
जक्खादिभव्बादिवसेन आवच्जेन्तस्स भगवतो ते सत्ता पुञञपुखाव हूत्वा उपटहन्ति, 
न एकेकाति दट्ब्बं | 

पच्चभासीति पतिअभासि | अपारुता ति विवटा | अमतस्स द्वारा ति अरियमग्गो | 
सो हि अमतसङ्कातस्स निव्बानस्स द्वारं सो मया विवरित्वा ठ्पितो महाकरुणुप- 
निस्सयेन सयम्भूजाणेन अधिगतत्ताति दस्सेति । "अपारुतं तेसं अमतस्स द्वारं ति 
केचि पठन्ति | पमुज्चन्तु सद्धं ति सब्बे अत्तनो सद्धं मुञ्चन्तु विस्सज्जेन्तु पवेदेन्तु, 
मया देसिते धम्मे मयि च अत्तनो सदहनाकारं उद्वापिन्तूति अत्थो । पच्छिमपदद्वये 


ˆ 1 अयमत्थो-अहच्हि अत्तनो पगुणं सुप्पवत्तितम्पि इमं पणीतं उत्तमं धम्मं कायवाचा- 


किलमथसज्जी हुत्वा न भासिं, न भासिस्सामीति चिन्तेसिं, इदानि पन सब्बो जनो 
तद्धाभाजनं उपनेतु, पूरेस्सामि नेसं सङ्कप्पंति । अन्तरधायीति सत्थारं गन्ध- 
मालावीहि पूजेत्वा अन्तरितो, सकद्वानमेव गतोति अत्थो । सत्थुसन्तिकण्िं 
उपगतानं देवानं ब्रह्मानज्च तस्स पुरतो अन्तरधानं नाम सकटानगमनमेव । 


ब्रह्मयाचनकथावण्णना निदिता । 


पञ्चवग्गियकथावण्णना 
^0॥ एतदहोसी ति एतं अहि, "कस्स नु खो अहं पठमं धम्मं देसेय्यं' ति अयं 
धम्मदेसनापटिसंयत्तो वितक्को उदपादीति अत्थो | आलारो ति तस्स नामं | 
दीघपिङ्गलो किरेस । सो हि तुङ्गसरीरताय दीघो, पिङ्गलचक्वुताय पिङ्गलो, तेनस्स 
आच्छ" ति नामं अद्दोसि । कालामो ति गोत्तं । पण्डितो ति पण्डच्चेन 


व 01001101 1 
1. अभि. २-३५५ दिद । 
£. मइ-२-९१-पिद्वादीमुपि पस्सितव्वं | 
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समन्नागतो, समापत्तिपटिलाभसंसिद्धेन अधिगमबाहसच्वसङ्कातेन पण्डितभावेन 
समन्नागतो ति अत्थो | व्यत्तो ति वेय्यत्तियेन समन्नागतो, समापत्तिपटिलाभपच्चयेन 
पारिहारिकपञ्जासङद्खातेन व्यत्तभावेन समन्नागतो ति अत्थो | मेधावीति ठानुपपत्तिया 
पञ्जाय समत्रागतो | अथ वा मेधावीति तिहेतुकपटिसन्धिपज्मासद्धाताय तं तं इति- 
कत्तव्बतापज्जासद्खाताय च मेधाय समन्नागतो ति एवमेत्थ अत्यो ददुवब्बो | 
अप्परजनक्वजातिको ति समापत्तिया विक्खम्भितत्ता निक्किलिसजातिको विसुद्धसत्तो । 
आजानिस्सती ति सल्लक्वेस्सति पटिविज्जस्सति | 
भगवतोपि खो जाणं उदपादीति भगवतो पि सब्बज्जुतज्ञाणं उप्पज्जि । भगवा किर 
देवताय कथितेनेव निद्र अगन्त्वा सयम्पि सब्बज्जुतज्जाणेन ओलोकेन्तो इतो 
सत्तमदिवसमत्यके कालं कत्वा आकिञ्चज्जायतने निव्वत्तोति अदस । तं सन्धायाह 
"भगवतो पि खो जाणं उदपादी"ति | महाजानियो ति सत्तदिवसब्भन्तरे पत्तव्ब- 8.161 
मग्गफलतो परिहीनत्ता महती जानि परिहानि अस्साति महाजानियो | अक्खणे 
निव्वत्तत्ता। इध धम्मदेसनद्ानं आगमनपादापि नलत्थि, अथाहं तत्थ गच्छेयं, गन्त्वा 
देसियमानं धम्मग्पिस्स सोतुं सोतपसादोपि नत्थि, एवं महाजानियो जातोति दस्सेति | 
किं पन भगवता तं अत्तनो बुद्धानुभावेन धम्मं जपेतुं न सक्काति ? आम न सक्का, 
न हि परतोघोसमन्तरेन सावकानं धम्माभिसमयो सम्भवति, अज्जथा इतरपच्वयर- 
हितस्सपि धम्माभिसमयेन भवितव्बं, न च तं अत्थि । वु्तग्देतं देमे भिक्खवे 
पच्वचया सम्मादिडधिया उपादाय परतो च घोसो अज्छत्तञ्च योनिसोमनसिकारो' ति? | 
उदको ति तस्स नामं, रामस्स पन पुत्तताय रामपुत्तो | अभिदोसकालकतो ति 
अडढरत्ते कालकतो । भगवतो पि खो जाणं उदपादीति इधापि किर भगवा देवताय 
कथितवचनेन सत्निदानं अकत्वा सब्बञ्जुतज्जाणेन ओलोकेन्तो 'हिय्यो अड्ढरत्ते कालं 
कत्वा उदको रामपुत्तो नेवसज्ञानासज्जायतने निब्वत्तो" ति अदस, तस्मा एवं वृत्तं | 
सेसं पुरिमसदिसमेव | 
बहुपकारा ति बहूुउपकारा | पधानपहितत्तं उपद्हिसूति पधानत्थाय पेसितत्तभावं 
वसनट्ाने परिवेणसम्मज्जनेन पत्तचीवरं गहेत्वा अनुबन्धनेन मुखोदकदन्तकटदा- 
नादिना च उपट्हिंसु । के पनेते पञ्चवग्गिया नाम ? ये ते- 
रामो धजो लक्खणो चापि मन्ती3, 
कोण्डञ्जो च भोजो सुयामो सुदत्त | 
एते तदा अद अदहेसुं ब्राह्मणा, 
छट्टङ्गवा मन्तं वियाकररिसू ति | 





. निव्वत्तो (स्या.) | 

. अं-१-८५७-पिद्े | 

. जोतिमं ति (क) | 

. खु-११-२२९पिट्ि, मिलिन्दपञ्हे चुण्णियवसेन आगता, म. इ. २-९२, जातक-इु-१-६६ 
अपदान,इ-१-६८ पिदटेसुपि पस्सितव्बं । 


> ~+ ४ "~ 
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बोधिसत्तस्स जातकाले सुपिनपरिग्गाहका चैव लक्खणपरिग्गाहका च 
अदुब्राह्मणा । तेसु तयो दवेधा व्याकररिसु "इमेहि लक्वणेहि समन्नागतो अगारं 
अज््ावसमानो राजा होतीति चक्कवत्ती, पव्बजमानो बुद्धो ति । पञ्च ब्राह्मणा 

| 8.162 एकंसव्याकरणा अदहेसुं “इमेहि लक्वणेहि समन्नागतो अगारे न तिद्ति, बुद्धोव 

| होतीति । तेसु पुरिमा तयो यथामन्तपदं गता | एते हि लक्वणमन्त- 

। | सङ्खातवेदवचनानुरूपं पटिपन्ना द्वे गतियो भवन्ति अनज्ञाति वृत्तनियामेन निच्छिनितुं 
असक्कोन्ता वुत्तमेव पटिपज्जिंसु, न महापुरिसस्स बुद्धभावप्पत्तिं पच्चासीसिंसु । इमे 
पन ॒कोण्डञ्मादयो पञ्च "एकंसतो बुद्धो भविस्सती'ति जातनिच्छयत्ता मन्तपदं 
अतिक्कन्ता | ते अत्तना लद्धं तुद्टिदानं जतकानं विस्सज्जेत्वा "अयं महापुरिसो 
अगारे न अज्ज्ञावसिस्सति, एकन्तेन बुद्धो भविस्सती" ति निब्बेमतिका बोधिसत्तं 
उदिस्स समणपन्बज्जं पव्बजिता, तेसं पुत्तातिपि वदन्ति, तं अटकथायं पटिक्खित्तं | 
एते किर दहरकालेव बहू मन्ते जानिंसु, तस्मा ने ब्राह्मणा आचरियद्वाने ठपयिंसु । 
ते "पच्छा अम्हेहि पुत्तदारजटं छिन्दित्वा न सक्का भविस्सति पव्बजितुं ति 
दहरकालेयेव पब्बजित्वा रमणीयानि सेनासनानि परिभुजन्ता विचररिसु । कालेन 
कालं पन "किं भो महापुरिसो महाभिनिक्वमनं निक्वन्तो" ति पुच्छन्ति । मनुस्सा 
कुहं तुम्हे महापुरिसं पस्सिस्सथ, तीसु पासादेसु विविधनाटकमच्ज्े देवो विय 
सम्पत्तिं अनुभोती"ति वदन्ति । ते सुत्वा 'न ताव महापुरिसस्स णं परिपाकं 
गच्छती ति अप्पोस्सुक्का विहरिसुयेव । 

कस्मा पनेत्थ भगवा "बहुकारा खो मे पञ्चवग्गिया" ति आह । किं उपकार- 
कानंयेव एस धम्मं देसेति, अनुपकारकानं न देसेतीति ? नो न देसेति । परिचय- 
वसेन हे आ्रारज्चेव कालामं उदकञ्च रामपुत्तं ओलोकेसि । एतस्मिं पन 
बुद्धक्खेत्ते व्पेत्वा अज्जापिकोण्डञ्जं अञ्जो पठमं धम्मं सच्छिकातुं समत्थो नाम 
नत्थि | कस्मा ? तथाविधउपनिस्सयत्ता । पु्बे किर पुञ्जकरणकाले द्वे भातरो 
अषहेसुं । ते च एकतो सस्सं अकंसु । तत्य जेदस्स "एकस्मिं सस्से नव वारे 
अग्गसस्सदानं मया दातब्बं" ति अहोसि | सो वप्पकाले बीजग्गं नाम दत्वा 
गब्भकाले कनिद्धेन सद्धिं मन्तेसि "गन्भकाले गव्भं फालेत्वा दस्सामी" ति | कनिट्धो 

'तरूणसस्सं नासेतुकामोसी'ति आह । जेद्धो कनिटस्स अननुवत्तनभावं जत्वा खेत्तं 
विभजित्वा अत्तनो कोट्वासतो गब्भं फालेत्वा खीरं नीहरित्वा सपिफाणितेन योजेत्वा 
अदासि, पुथुककाले पुथुकं कारेत्वा अदासि, लायने लायनग्गं, वेणिकरणे वेणग्गं, 

8.16 वेणियो पुरिसभारवसेन बन्धित्वा कलापकरणे कलापग्गं, खले कलापानं ठपनदिवसे 
` खलग्गं, मदित्वा वीहीनं रासिकरणदिवसे खलभण्डग्गं, कोद्ागारे धन्जस्स पक्खिप- 
नदिवसे कोट्ग्गं ति एवं एकस्मिं सस्से नव वारे अग्गदानं अदासि । कनि पन 
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खलतो धञ्जं उद्धरित्वा गहणदिवसे अदासि । तेसु जेट अल्नासिकोण्डज्जत्येरो 
जातो, कनिट्धो सुभदपरिव्बाजको । इति एकस्मिं सस्से नवन्नं अग्गदानानं दित्रत्ता 
ठपेत्वा थेरं अज्जो पठमं धम्मं सच्छिकातुं समत्यो नाम नत्थि | 'नवत्नं अग्गदानानं 
दित्नत्ता' ति इदञ्च तस्स रत्तज्जूनं अग्गभावत्थाय कताभिनीहारानुरूपं पवत्तित- 
सावकपारमिया चिण्णन्ते पवत्तितत्ता वुत्तं । तिण्णम्पि हि बोधिसत्तानं तं तं पारमिया 
सिखाप्पत्तकाले पवत्तितं पुञ्जं अपुज्जं वा गरुूतरविपाकमेव होति, धम्मस्स च 
सब्बपठमं सच्छिकिरियाय विना कथं रत्तज्चूनं अग्गभावसिद्धीति ? 'बहुकारा खो मे 
पञ्चवग्गिया" ति इदं पन उपकारानुस्सरणमत्तकेनेव वुत्तं | 

इसिपतने मिगदाये ति तस्मिं किर पदेसरे अनुप्पन्ने बुद्धे पच्चेकसम्बुद्धा गन्ध- 
मादनपब्बते सत्ताहं निरोधसमापत्तिया वीतिनामेत्वा निरोधा वृद्धाय नागलतादन्तकटुं 
खादित्वा अनोतत्तदहे मुखं धोवित्वा पत्तचीवरमादाय आकासेन आगन्त्वा निपतन्ति । 
तत्य चीवरं पारुपित्वा नगरे पिण्डाय चरित्वा कतभत्तकिच्चा गमनकालेपि ततोयेव 
उप्पत्तित्वा गच्छन्ति । इति इसयो एत्थ निपतन्ति उप्पतन्ति चाति तं ठानं 
"इसिपतनं ति सद्धं गतं, मिगानं पन अभयत्थाय दित्नत्ता 'मिगदायो' ति वुच्चति | 
तेन वृत्तं इसिपतने मिगदाये* ति । अज्ञे बुद्धा पठमं धम्मदेसनत्थाय गच्छन्ता 
आकासेन गन्त्वा तत्थेव ओतरन्ति, अम्हाकं पन भगवा उपकस्स आजीवकस्स 
उपनिस्सयं दिस्वा' उपको इमं अद्धानं पटिपन्नो, सो मं दिस्वा सल्लपित्वा गमिस्सति, 
अथ पुन निच्िन्नो आगम्म अरहनत्तं सच्छिकरिस्सती" ति अत्वा अद्वारसयोजनं 
मग्गं पदसाव अगमासि | तेन वृत्तं "येन बाराणसी, तेन चारिकं 'पक्कामी" ति | 

११॥ अन्तरा च गयं अन्तरा च बोधिं ति गयाय च बोधिस्स च विवरे 
तिगावुतन्तरे ठाने । बोधिमण्डतो हि गया तीणि गावुतानि, बाराणसी अट्ारस 8.164 
योजनानि | उपको बोधिमण्डस्स च गयाय च अन्तरे भगवन्तं अदस | 
अन्तरा-सदेन पन युत्तत्ता उपयोगवचनं कतं । ईदिसेसु च ठानेसु अक्खरचिन्तका 
"अन्तरा गामञ्चव नदिञ्च यातीति एवं एकमेव अन्तरा-सदं पयुज्जन्ति, सो 
दुतियपदेन पि योजेतब्बो होति, अयोजियमाने उपयोगवचनं न पापुणाति 
सामिवचनस्स पसङ्धे अन्तरा-सदयोगेन उपयोगवचनस्स ॒इच्छितत्ता । इध पन 
योजेत्वा एव वृत्तो | अद्धानमग्गं ति अद्धानसङ्खातं मग्गं, दीघमग्गं ति अत्थो | 
अद्धानगमनसमयस्स विभङ्गे "अद्धयोजनं गच्छिस्सामीति भुञितव्बं" ति आदि- 
वचनतोः अद्धयोजनसम्पि अद्धानमग्गो होति । बोधिमण्डतो पन गया तिगावुतं | 
विष्पसन्नानीति सुदु पसन्नानि । इद्धियानीति मनच्छद्वानि इद्दरियानि । परिसुद्धो ति 





1. निब्बिण्णो (स्या.) | 
2. वि. २-१०१-पिद | 
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निदोसो । परियोदातो ति ` तस्सेव वेवचनं । निरुपविकलेसतायेव हि एस 'परियोदातो 
ति वुत्तो, न सेतभावेन । एतस्स परियोदाततं दिस्वाव इन्द्रियानं विप्पसन्नतं अज्ञासि, 
नयग्गारीपञ्जा किरेसा तस्स आजीवकस्स | 
सन्बाभिभूति सव्वं तेभूमकधम्मं अभिभवित्वा ठित । सन्बविदूति सव्वं 
चतुभूमकथम्मं अवेदिं अज्ासिं सब्बसो जेय्यावरणस्स पहीनत्ता । सब्बेसु धम्मेसु 
अनूपलित्तो ति सब्बेसु तेभूमकधम्मेसु रज्जनदुस्सनमुय्टनादिना किलेसलेपेन 
अलित्तो । सन्नजञहो ति सव्वं तेभूमकधम्मं जहित्वा ठितो । अप्पहातव्वम्पि हि 
कुसलाव्याकतं तप्पटिबद्धकिलेसप्पहानेन पहीनत्ता न होतीति जहितमेव होति । 
तण्डक्ये विमुत्तोति तण्डक्छये निब्वाने आरम्मणकरणवसेन विमुत्तो । सयं 
अभिञ्मायाति सव्वं चतुभूमकधम्मं अत्तनाव जानित्वा । कमुदिसेय्यं ति कं अज्जं 
"अयं मे आचरियो" ति उदिसेय्यं | 
न मे आचरियो अत्यीति लोकुत्तरधम्मे मय्हं आचरियो नाम नत्थि । किञ्चापि 
हि लोकियधम्मानम्पि यादिसो लोकनाथस्स अधिगमो, न तादिसो अधिगमो) 
परूपदेसो अत्थि, लोकुत्तरधम्मे पनस्स लेसोपि नत्थि | नत्यि मे पटिपुग्गलो ति मय्ं 
सीलादीदहि गुणेहि पटिनिधिभूतो पुग्गलो नाम नत्थि । सम्मासम्बुद्धो ति हेतुना नयेन 
चत्तारि सच्चानि सयं बुद्धो । सीतिभूतो ति सब्बकिलेसग्गिनिव्वापनेन सीतिभूतो, 
किलेसानं येव निब्बुतत्ता निन्ुतो | 
8.165 कासिनं पुरं ति कासिरट्धे नगरं । आहञ्छं ति आहनिस्सामि । अमतदुन्दुभिं ति 
वेनेय्यानं अमताधिगमाय उग्घोसनार्दिं3 कत्वा सत्थु धम्मदेसना "अमतदुन्दुभी" ति 
वत्ता, धम्मचक्कपटिलाभाय तं अमतभेरिं पहरिस्सामीति गच्छामीति वुत्तं होति | 
अरहसि अनन्तजिनो ति अनन्तजिनोपि भवितुं युत्तोति अत्थो । अनन्तजाणो 
जितकिलेसो ति अनन्तजिनो । हृपेय्यपावुसो ति आवुसो एवम्पि नाम भवेय्य, एवंविधे 
नाम ॒रूपरतने4 ईदिसेन जाणेन भवितव्बं ति अधिपाय । अयच्दिस्स पब्बज्जाय 
पच्चयो जातो | कताधिकारो हेस । तथा हि भगवा तेन समागमनत्थं पदसाव तं 
मग्गं पटिपज्जि । पक्कामी ति वद्कहा रजनपदं नाम अगमासि | 
तत्यकं मिगलुदकगामकं निस्साय वासं कपेसि, जेट्रकलुदको तं उपद्ासि । 
तस्मिज्च जनपदे चण्डा मक्खिकाऽ होन्ति | अथ नं एकाय चायिया वसपिसुं । 
मिगलुदको दूरं मिगवं गच्छन्तो "अम्हाकं अरहन्ते मा पमज्जी'ति चापं नाम धीतरं 





. आगमो (स्या.) | 
. सहेतुना (म-हु-२-९४-पिद्रे) । 
. उग्घोसना ति (स्या.) | 
. नामलूपकायरतने (स्या.) | 
. मच्छिका (स्या. क.) म-द-२-९४-पिद् पन पस्सितव्वं । 


८१ ~ ~~ ६ ^~ 





खन्धक | पञ्चवग्गियकथावण्णना १४५ 
आणपित्वा अगमासि सद्धिं पुत्तभातुकेहि । सा चस्स धीता दस्सनीया होति 
कोटाससम्पन्ना । दुतियदिवसे उपको घरं आगतो तं दारिकं सब्बं उपचारः कत्वा 
परिविसितुं उपगतं दिस्वा रागेन अभिभूतो भुज्नितुम्पि असक्कोन्तो भाजनेन भन्तं 
आदाय वसनडानं गन्त्वा भन्तं एकमन्तं निक्खिपित्वा "सचे चापं लभामि, जीवामि । 
नो चे, मरामी'ति निराहारो सयि । सत्तमे दिवसे मागविको आगन्त्वा धीतरं 
उपकस्स पवत्ति पुच्छि । सा 'एकदिवसमेव आगन्त्वा पुन नागतपुव्बो" ति आह । 
मागविको आगतवेसेनेवः नं उपसङ्कमित्वा पुच्छिस्सामीति तङ्खणंयेव गन्त्वा किं 
भन्ते अफासुकं" ति पादे परामसन्तों पुच्छि । उपको नित्युनन्तो- परिवत्ततियेव | सो 
. "वद भन्ते, यं मया सक्का कातुं, सव्वं करिस्सामीति आह । उपको "सचे चापं 
लभामि, जीवामि, नो चे, मय्टमेव मरणं सेय्यो" ति आह । जानासि किर भन्ते 
किञ्चि सिप्पं ति | न जानामीति । न भन्ते किञ्चि सिपपं अजानन्तेन सक्का 
घरावासं अधिडातुं ति । सो आह नाहं किञ्चि सिप्पं जानामि, अपि च तुम्हाकं 
मंसहारको भविस्सामि, मंसञ्व विक्किणिस्सामीः ति | मागविको "अम्हाकम्पि एतदेव 
रुच्वती'ति उत्तरसाटकं दत्वा घरं आनेत्वा धीतरं अदासि | तेसं संवासमन्वाय 
पुत्तो विजायि, 'सुभदो" तिस्स नामं अकंसु | चापा तस्स रोदनकाले "मंसहारकस्स 
पुत्त मिगलुदकस्स पत्त मा रोदि मा रोदी'ति आदीनी वदमाना पुत्ततोसनमीतेन 
उपकं उप्पण्डेसि । "भदे त्वं मं अनाथो ति मज्जसि, अत्थि मे अनन्तजिनो 
नाम सहायो, तस्साहं सन्तिकं गमिस्सामी ति आह । चापा "एवमयं अटीयती"ति 


जत्वा॒पुनप्पुनं कथेसि । सो एकदिवसं अनारोचेत्वाव मच्न्निमदेसाभिमुखो 


पक्कामि | 
भगवा च तेन समयेन सावत्थियं विहरति जेतवने, अथ खो भगवा पटिकच्चेव 


भिक्खू आणपिसि" यो भिक्खवे अनन्तजिनो ति पुच्छमानो आगच्छति, तस्स मं 
दस्सेय्याथाः ति | उपकोपि खो "कुटिं अनन्तजिनो वसती" ति पुच्छन्तो अनुपुब्बेन 
सावत्थिं आगन्त्वा विहारमन््े ठत्वा" कहिं अनन्तजिनो ति पुच्छि | तं भिक्खू 
भगवतो सन्तिकं नयिस । सो च भगवन्तं दिस्वा" सञ्जानाथ मं भगवा" ति आह | 
आम उपक सञ्जानामि, कुहं पन त्वं वसित्थाति । वद्कहारजनपदे भन्ते ति । 
उपक महल्लकोसि जातो, पव्बजितुं सक्खिस्ससीति । पव्बजिस्सामि भन्ते ति । 
भगवा पन्नाजेत्वा तस्स ॒कम्मदानं अदासि । सो कम्मद्वाने कम्मं करोन्तो 
अनागामिफले पतिडाय कालं कत्वा अविहेसु निव्वत्तो, निव्वत्तिक्डणेयेव च 


1. उपहारं (स्या.) | 
2. आगतदिवसेनेव (स्या.) | 


साण्टी० 19 
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अरहत्तं पापुणि । अविहे निब्बत्तमत्ता हि सत्त जना अरहत्तं पापुर्णिसु, तेसं सो 
अज्जतरो । वुत्तञ्देतं- 
"अविहं उपपत्नासे, विमुत्ता सत्त भिक्वो | 
रागदोसपरिक्खीणा, तिण्णा लोके विसत्तिकं ॥ 
उपको पलगण्डो च, पुक्कुसाति च ते तयो | 
भदियो खण्डदेवो च, बाहुरग्गि च सङ्धियो। | 
ते हित्वा मानुसं देहं, दिब्बयोगं उपच्चगु" ति? ॥ 
१२॥ सण्ठ्पेसुं ति नेव अभिवादेतब्बो" ति आदिना कतिकं अकंसु । बाहुल्लिको 
8.167 ति चीवरबाहुल्लादीनं अत्याय पटिपन्नो | पधानविब्मन्तो ति पधानतो पुब्ब अनुद्धित- 
दुक्करचरणतो विब्भन्तो भट्वो परिरीनो । आवत्तो बाहूल्लाया ति चीवरादि- 
बहुभावत्थाय आवत्तो | अपि च खो आसनं व्पेतव्वं ति अपि च खो पनस्स उच्चकुले 
निब्बत्तस्स आसनमत्तं ठ्पेतव्बं ति वदिसु । असण्ठहन्ता ति बुद्धानुभावेन बुद्धतेजेन 
अभिभूता अत्तनो कतिकाय ठातुं असक्कोन्ता । नामेन च आवुसोवादेन च 
समुदाचरन्तीति "गोतमाः ति च "आवुसो" ति च वदन्ति, *आवुसो गोतम मयं 
उरुवेलायं पधानकाले तुष्ं पत्तचीवरं गहेत्वा विचरिम्ह, मुखोदकं दन्तकं अदम्ह, 
वुत्थपरिवेणं सम्मज्जिम्ह, पच्छा ते को वत्तपटिपत्तिं अकासि, कच्चि अम्हेसु 
पक्कन्तेसु न चिन्तयित्या" ति एवरूपं कथं कथेन्तीति अत्थो | 
न चिरस्तेवा ति अचिरेनेव । कुलपुत्ता ति दुविधा कुलपुत्ता जातिकुलपुत्ता 
आचारकुलपुत्ता च, एते पन उभयथापि कुलपुत्तायेव | अगारस्मा ति घरा | अगाराय 
हितं अगारियं, कसिगोरक्खादि कुट॒म्बपोसनकम्मं वुच्चति । नत्थि एत्थ अगारियं ति 
अनगारियं । पव्बज्जायेतं अधिवचनं । पव्बजन्तीति उपगच्छन्ति उपसङद्कमन्ति | 
तदनुत्तरं ति तं अनुत्तरं | ब्रह्मचरियपरियोसानं ति मग्गब्रह्मचरियस्स परियोसानं, 
अरहत्तफलं ति वृत्तं होति | तस्स हि अत्थाय कुलपुत्ता पव्बजन्ति | दिद्धिव धम्मे ति 
तस्मिं येव अत्तभावे | सयं अभिज्ना सच्छिकत्वा ति अत्तनोयेव पल्जाय पच्वक्खं कत्वा, 
अपरण्पच्चयं कत्वाति अत्थो | उपसम्पज्ज विहरिस्सथा ति पापुणित्वा सम्पादेत्वा 
विहरिस्सथ | 
इरियाया ति दुक्ररइरियाय । पटिपदाया ति दुकरपरिपत्तिया । दुकरकारिकाया ति 
पसतपसतमुग्गयूसादिआहरणादिना दुक्करकरणेन । उत्तरि मनुस्सधम्मा ति मनुस्स- 
धम्मतो उपरि । अलं अरियं कातुं ति अलमरियो, अरियभावाय समत्थो ति वुत्तं 





1. बाहुदंति च पिङ्ियो (स्या.) | 
| 2. सं-१-३२-५९-पिद्रिसु । 
| 3. जत्वाति (क) | 
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होति, जाणदस्सनमेव जाणदस्सनविसेसो, अलमरियो च सो जाणदस्सनविसेसो चाति 
अलमरियजाणदस्सनविसेसो । जाणदस्सनं ति च दिव्वचक्खुपि विपस्सनापि मग्गोपि 

फलम्पि पच्ववेक्णञाणम्पि सब्बञ्लुतजञ्जाणम्पि वुच्चति । "अप्पमत्तो समानो 
जाणदस्सनं आ राधेती' ति। हि एत्य दिव्वचक्खु जाणदस्सनं नाम । 'जाणदस्सनाय 


चित्तं अभिनीहरति अभिनित्नामेती' ति एत्थ विपस्सनाजाणं । 'अभव्बा ते 8.168 


जाणदस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाया-तिः एत्थ मग्गो । 'अयमञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो' ति“ एत्य फलं । 
'जाणञ्व पन मे दस्सनं उदपादि 'अकुप्पा मे चेतो विमुक्ति, अयमन्तिमा जाति, 
नत्यि दानि पुनब्भवो' ति” एत्थ पच्चवेक्वणजाणं । 'जाणञ्च पन मे दस्सनं 
उदपादि 'सत्ताहकालकतो आव्ारो कालामो' तिऽ एत्थ सब्बज्जुतञ्नाणं | इध पन 
सब्बज्जुतज्जाणपददानो अरियमग्गो सब्बज्जुतञ्जाणमेव वा अधिषपेतं | 

अभिजानाय मे नो ति अभिजानाथ नु मे | एवरूपं पभावितमेतं ति? एत्थ एवरूपं 
वाक्यभेदं ति अत्थो, अपि नु अहं उरूवेलायं पधाने तुम्ाकं सङ्गण्हनत्थं 
अनुक्कण्ठनत्थं रत्तिं वा दिवा वा आगन्त्वा -आवुसो मयं यत्थ कत्थचि गमिस्सामा- 
ति मा वितक्कयित्थ, मय्ं ओभासो वा कम्मद़्ाननिमित्तं वा पञ्जायती'ति एवरूपं 
कञ्चि वचनभेदं अकासिं ति? अधिपायो । ते एकपदेनेव सतिं लभित्वा 
उप्पन्नगारवा "अद्धा एस बुद्धो जातो" ति सदहित्वा "नो हेतं भन्ते ति आंसु | 
असक्ि खो भगवा ' पञ्चवग्गिये भिक्खू { सञ्जापेतुं ति भगवा ! पञ्चवग्गिये भिक्खू 
"बुद्धो अहं ति जानपितुं असक्खि । अज्जा चित्तं उपट्रापेसुं ति अञ्जाय अरहनत्तप्पत्तिया 
चित्तं उपद्वपेसुं अभिनीहररिसु । 


धम्मचक्कण्पवत्तनसुत्तवण्णना 
१२॥ दवेमे भिक्खवे अन्ताति दवे इमे भिक्खवे कोद्ासा, दे भागा ति अत्थो | 
भागवचनो हेत्य अन्त-सदौ "पुब्बन्ते जणं अपरन्ते जणं" ति आदीसु9 विय । इमस्स 
पन ॒पदस्स उच्चारणसमकालं पवत्तनिग्घोसो बुद्धानुभावेन हेवा अवीचिं उपरि 
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कुसलमूला सच्चाभिसम्बोधाय कताधिकारा अद्धारसकोरिसद्धा ब्रह्मानो समागच्छ 
सु | पच्छिमदिसाय सूरियो अत्थमेति, पाचीनदिसाय आसाव्य्हनक्वत्तेन युत्त पुण्ण- 
| 8.169 चन्दो उग्गच्छति । तस्मिं समये भगवा धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तं आरभन्तो मे 
| भिक्खवे अन्ता" ति आदिमाह | 
| तत्य पव्बजितेना ति गिदिबन्धनं छेत्वा पव्वज्जुपगतेन । न सेबितव्वा ति न 
वठ्सेतव्वा नानुयुज्जितव्बा | यो चायं कामेसु कामसुखल्लिकानुयोगो ति यो च अयं 
वत्थुकामेसु किलेसकामसुखस्स अनुयोगो, किलेसकामसंयुत्तस्स सुखस्स अनुगतो तिः 
अत्थो | हीनो ति लामको | गम्मो ति गामवासीनं सन्तको तेहि सेवितव्बताय । 
पोथुज्जनिको ति पुथुज्जनेन अन्धबालजनेन आचिण्णो | अनरियो ति न अरियो न 
विसुद्धो न उत्तमो, नवा अरियानं सन्तको | अनत्यसंहितो ति न अत्थसंहितो, 
हितसुखावहकारणं अनिस्सितो ति अत्थो । अत्तकिलमथानुयोगो ति अत्तनो किल- 
मथस्स अनुयोगो, दुक्डकरणं दुक्खुप्पादनं ति अत्थो | दुक्खो ति कण्टकापस्सय- 
सेय्यादीहि अत्तबाधनेहि दुक्वावहो । मन्ज्िमा पटिपदा ति अरियमग्गं सन्धाय वृत्तं | 
मग्गो हि कामसुखल्लिकानुयोगो एको अन्तो, अत्तकिलमथानुयोगो एको अन्तो, एते 
दे अन्ते न उपेति न उपगच्छति, विमृत्तो एतेहि अन्तेदि, तस्मा 'मज्छिमा पटिपदा 
ति वुच्चति । एतेसं मञ्डो भवत्ता मज्न्िमा, वद्ुदुक्छनिस्स रणत्थिकेहि पटिपज्जि- 
तब्बतो च पटिपदा ति, तथा लोभो एको अन्तो, दोसो एको अन्तो । सस्सतं एकं 
अन्तं, उच्छेदो एको अन्तो ति पुरिमनयेनेव वित्थारेतव्बं | 
चक्खुकरणीति आदीहि तमेव पटिपदं भथोमेति । पञ्जाचक्खुं करोतीति 
चक्खुकरणी । सा हि चतुत्रं सच्छानं दस्सनाय संवत्तति परिज्माभिसमयादिभेदस्स 
दस्सनस्स॒पवत्तनद्धेनाति "चक्खुकरणी'ति वुच्चति । तयिदं सतिपि पटिपदाय 
अनञ्जत्ते अवयववसेन सिज्समानो अत्थो समुदायेन कतो नाम होतीति 
उपचारवसेन वृत्तं ति दड्व्बं | दुतियपदं तस्सेव वेवचनं । उपसमाया ति 
किलेसुपसमत्थाय | अभिग्बाया ति चतुत्नं सच्चानं अभिजाननत्थाय | सम्बोधाया ति 
तेसंयेव सम्बुज्नत्थाय | निव्बानायाति निव्बानसच्छिकिरियाय | अथ वा निनब्बानाया- 
ति अनुपादिसेसनिब्बानाय । 'उपसमाया" ति हि इमिना सउपादिसेसनिव्बानं गदितं | 
8.170 इदानि तं मज्ज्िमपटिपदं सरूपतो दस्सेतुकामो "कतमा च सा" ति पुच्छित्वा 
अयमेवा" ति आदिना नयेन विस्सज्जेसि । तत्थ अयमेवा ति अवधारणवचनं 
अज्जस्स निव्वानगामिमग्गस्स अत्थिभावपटिसेधनत्थं | सत्तापटिक्खेपोः हि इघ 


|  भवग्गं पत्वा दससहस्सिलोकघातुं फरित्वा1 अदासि । तस्मिं येव समये परिपक्क- 
| 
| 





1. पत्थरित्वा (स्या) | 
2. अनुभवोति (स्या) | 
| 3. सत्तपटिक्खेपो (स्या) | 
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पटिसेधनं अलब्भमानत्ता अज्जस्स मग्गस्स | अरियो ति किलेसानं आरकत्ता अरियो 
निरुत्तिनयेन । अरिपहानाय संवत्ततीति पि अरियो अरयो पापधम्मा यन्ति 
अगपच्छन्ति एतेनाति कत्वा । अरियेन भगवता देसितत्ता अरियस्स अयं ति पि 
अरियो, अरियभावप्पटिलाभाय संवत्ततीतिपि अरियो | एत्थ पन अरियकरो 
अरियोति पि उत्तरपदलोपेन अरिय-सदसिद्धि वेदितव्बा | अहि अङ्ेहि उपेतत्ता 
अट्ुङ्धिको | मग्गङ्गसमुदाये हि मग्गवोहारो, समुदायो च समुदायीहि समत्नागतो नाम 
होति । अयं पनेत्थ वचनत्थो-अत्तनो अवयवभूतानि अङ्गानि एतस्स सन्तीति 
अटुक्गिको ति । परमत्थतो पन अङ्गानियेव मग्गो पञ्चङ्ञिकतूरियादीनि विय, न च 
अङ्गविनिमुत्तो छटङ्गो वेदो विय । किलेसे मारेन्तो गच्छतीति मग्गो निरत्तिनयेन, 
निव्वानं मग्गति गवेसतीति मग्गो | अरियमग्गो हि. निव्वानं आरम्मणं करोन्तो 
गवेसन्तो विय होति । निब्वानत्थिकेहि मग्गीयतीति वा मग्गो विवद्ुपनिस्सय- 
पुञ्जकरणतो पदाय तदत्यपटिपत्तितो । गम्मति वा तेहि पटिपज्जीयतीति मग्गो | 
एत्थ पन आदिअन्तविपरियायेन सदसिद्धि वेदितब्बा | 

तेय्ययिदं ति निपातो, तस्स कतमो सो इति चेति अत्थो, कतमानि वा तानि 
अद्रङ्गानीति । सब्बलिङ्गविभत्तिवचनसाधारणो हि अयं निपातो । एकमेकम्पि अङ्कं 
मग्गोयेव । यथाह सम्मादिद्टिं मग्गो चेव दहैतु चा ति | पोराणापि भणन्ति 
"दस्सनमग्गो सम्मादिद्धि, अभिनिरोपनमग्गो सम्मासङ्कप्पो .....पे०....अविक्वेपमग्मो 
सम्मासमाधी" ति । ननु च अङ्गानि समुदितानि मग्गो अन्तमसो सत्तङ्खविकलस्स 
अरियमग्गस्स अभावतो ति ? सच्चमेतं सच्चसम्पटिवेधे, मग्गप्पच्चयताय पन 
यथासकं ॒किच्चकरणेन पच्चेकम्पि तानि मग्गोयेव, अज्जा समुदितानम्पि तैसं 
मग्गकिच्चं न सम्भवेय्याति । सम्मादिद्टिआदीसु सम्मा पस्सतीति सम्मादिद्धि, सम्मा 
सङ्ख्येति सम्पयुत्तधम्मे निब्बानसद्काते आरम्मणे अभिनिरोपेतीति सम्मासङ्कप्पो, 8.11 
सम्मावदति एतायाति सम्मावाचा, सम्मा करोति -एतेनाति सम्माकम्मं, तदेव 
सम्माकम्मन्तो, सम्मा आजीवति एतेनाति सम्माआनीवोः, सम्मा वायमति उस्सह- 
तीति सम्मावायामो, सम्मा सरति अनुस्सरतीति सम्मासति, सम्मासमाधियति चित्तं 
एतेनाति सम्मासमाधीति एवं निव्वचनं वेदितव्बं । इदानि अयं खो सा भिक्खवे ति 
तमेव पटिपदं निगमेन्तो आह । तस्सत्थो-प्वायं चत्तारोपि लोकृत्तरमगगे 





संवत्ततीति | 


1. अभि-१-२१२ पिदर | 
2. अभि-द्-२-७८, विसुद्धि, २-१२५ पिद्टादीसुपि पस्सितव्बं | 
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९४॥ एवं मच्हिमपटिपदं सरूपतो दस्सेत्वा इदानि चत्तारि अरियसच्चानि 
दस्तेतुं -इदं खो पन भिक्वे' ति आदिमाह । तत्थ दुक्खं ति एत्थ दु-इति अयं सदो 
कुच्छिते दिस्सति । कुच्छितच्डि पत्तं 'दुपुत्तो" ति वदन्ति, खं-सदो पन तुच्छे | 
तुच्छच्हि आकासं "खं ति वुच्चति । इदञ्च पठमसच्चं कुच्छितं अनेकउपद्‌- 
वाधिद्धानतो, तुच्छं बालजनपरिकपितधुवसुभसुखत्तभावविरहिततो, तस्मा कुच्छितत्ता 
तुच्छत्ता च 'दुक्वं" ति वुच्चति । यस्मा पनेतं बुद्धादयो अरिया पिविच्छान्ति, तस्मा 
अरियसच्चं ति वुच्चति । अरियपटिविज्ज्ितव्बञ्डि सच्चं पुरिमपदे उत्तरपदलोपेन 
'अरियसच्चं" ति वुत्तं | अरियस्स तथागतस्स सच्चं ति पि अरियसच्चं । तथागतेन 
हि सयं अधिगतत्ता पवेदितत्ता ततो एव च अज्ञेहि अधिगमनीयत्ता तं तस्स होती- 
ति | अथ वा एतस्स अभिसम्बुद्धत्ता अरियभावसिद्धितो अरियसाधकं सच्चं तिपि 
अरियसच्चं पुब्बे विय उत्तरपदलोपेन । अवितथभावेन वा अरणीयत्ता अधिगन्तब्बत्ता 
अरियं सच्चं तिपि अरियसच्चं । सच्चत्थं पन चतुत्नम्पि सच्चानं परतो एकच्कं 
दस्सयिस्साम । 

इदानि तं दुक्खं अरियसच्चं सरूपतो दस्सेतुं ^जातिपि दुक्खा ति आदिमाह । 
तत्रायं जाति-सदो अनेकत्थो । तथा हेस "एकम्पि जातिं द्वेपि जातियो 'तिः एत्थ 
भवे आगतो | *अत्थि विसाखे निगण्ठा नाम समणजाती" तिऽ एत्य निकाये | "जाति 


8.172 द्वीहि खन्धेहि सङ्गहिता ति एत्य सङ्खतलक्छणे । "यं मातुकुच्छिस्मिं पठमं चित्तं 


उपपन्नं पठमं विज्ञाणं पातुभूतं, तदुपादाय सावस्स जाती" ति; एत्य पटिसन्धियं ॥' 
सम्पतिजातो आनन्द ॒बोधिसत्तोः तिऽ एत्य पसूतियं । "अक्खित्तो अनुपकुट्टौ 
जातिवदेना" ति? एत्य कुले । स्वायमिध गब्भसेय्यकानं पटिसन्धितो पदाय याव 
मातुकुच्छिम्हा निक्वमनं, ताव पवत्तेसु खन्धेसु, इतरेसं पटिसन्धिक्वणेस्वेवा ति 
ददुव्बो | अयम्पि च परियायकथाव, निप्परियायतो पन तत्थ तत्थ निब्बत्तमानानं 
सत्तानं ये खन्धा पातुभवन्ति, तेसं पठमपातुभावो जाति नाम । 

कस्मा पनेसा दुक्खाति चे ? अनेकेसं दुक्खानं वत्युभावतो । अनेकानि दहि 
दुक्खानि । सेय्यथिदं ? दुक्दुक्वं विपरिणामदुक्वं सद्धारदुक्खं पटिच्छन्नदुक्खं 
अणरिच्छन्नदुक्खं परियायदुक्खं निणरियायदुक्ं ति । तत्थ कायिकचेतसिका दुक्खा 
वेदना सभावतो च नामतो च दुक्खत्ता दुक्खदुक्खं ति वुच्चति । सुखा वेदना 


1. अभि. इ. २-७८, विसुद्धि. २-१२५ पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं । 
2. दी. १-१२-७६, म. १-१०१-प््टिसु । 

3. अं-१-२०६ पिद | 

| ` "न 8 अभि ३-१३ पिद्रे | 

5. वि-३-१२९-पिद्रे | 

6. दी-२-१३, म. ३-१६४-पिद्रिसु । 

7. दी-१-१०६-पिट् | 





[त स प 


खन्धक | धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तवण्णना १५१ 


विपरिणामदुक्खुप्पत्तिहेतुतो विपरिणामदुक्खं | उपेक्वा वेदना चेव सेसा च तेभूमका 
सद्खारा उदयब्बयपीकितत्ता सङ्खारदुक्वं | कण्णसूलदन्तसूल रागजपरिवाहदोसज- 
परिव्छाहादिकायिकचेतसिका आबाधा पुच्छित्वा जानितव्बतो उपक्रमस्स च अपाकट- 
भावतो परिच्छन्नदुक्खं | दत्तिंसकम्मकारणादिसमुद्धानो आबाघो अपुच्छित्वाव 
जानितव्बतो उपक्कमस्स च पाकटभावतो अप्पटिच्छन्नदुक्ं | र्पेत्वा दुक्खदुक्खं 
सेसदुक्खं सच्चविभङ्धे आगतं जाति आदि सब्बम्पि तस्स तस्स दुक्खस्स वत्थुभावतो 
परियायदुक्लं | दुक्दुक्ं पन निप्परियायदुक्खं ति वुच्चति । तत्रायं जाति यं तं 
बालपण्डितसुत्तादीसु! भगवतापि उपमावसेन पकासितं आपायिकं दुक्खं, यञ्च 
सुगतियम्पि मनुस्सलोके गब्भोक्कन्तिमूलकादिभेदं दुक्खं उप्पज्जति, तस्स 
वत्थुभावतो दुक्खा । तेनाहं पोराणा- 

"जायेथ नो चे नरकेसु सत्तो, 

तत्थग्गिदाहादिकमप्पसय्हं | 

लभेथ दुक्खं न कुहं पतिद्ध, 

इच्वाह दुक्ाति मुनीध जातिं ॥ 

दुक्खं तिरच्छेसु कसापतोद- 

दण्डाभिघातादिभवं अनेकं | 

यं तं कथं तत्थ भवेय्य जातिं 

विना तहिं जाति ततोपि दुक्खा | 

पेतेसु दुक्खं पन खुपिपासा- 

वातातपादिणभवं विचित्त | 

यस्मा अजातस्स न तत्य अत्थि, 

तस्मा पि दुक्खं मुनि जातिमाह ॥ 

तिब्बन्धकारे च असय्ट सीते, 

लोकन्तरे यं असुरेसु दुक्वं । 

न तं भवे तत्थ न चस्स जाति, 

यतो अयं जाति ततोपि दुक्खा ॥ 

यञ्वापि गूथनरके विय मातु गब्भे, 

सत्तो वसं चिरमतो बहि निक्खमञ्च | 

पण्पोति दुक्खमतिघोरमिदम्पि नत्थि, 

जातिं विना इतिपि जाति अयच्हि दुक्खा ॥ 


1. म. ३-२०१-पिद्धे | 
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किं भासितेन बहूना ननु यं कुहिञ्चि, 

अत्थीध किञ्चिदपि दुक्खमिदं कदाचि | 

नेवत्ि जातिविरहेन यतो महेसि 

दुक्खाति सब्बपठमं इममाह जातिं ति ॥ 

जरापि दुक्वा ति एत्य पन दुविधा जरा सद्खतलक्खणञ्च खण्डिच्चादिसम्मतो 

| सन्ततियं एकभवपरियापत्नक्वन्धपुराणभावो च, सा इध अधिपेता | सा पनेसा जरा 
| सद्धारदुक्खभावतो चेव दुक्ववत्थुतो च दुक्वा | यञ्हि अङ्गपच्चङ्गसिथिलभाव- 
| न्द्रयविकारविष्पितायोब्बनविनासवीरियाविसादसतिमतिविप्पवासपरपरिभवादि- 
अनेकपच्चयं कायिकचेतसिकं दुक्वमुप्पज्जति, जरा तस्स वत्थु । तेनाह पोराणा- 


"अद्धानं सिथिलीभावा, इन्द्रियानं विकारतो, 

योब्बनस्स विनासेन, बलस्स उपघाततो | 

विप्पवासा सतादीनं, पुत्तदारेहि अत्तनो | 

अप्पसादनीयतो चेव, भिय्यो बालत्तपत्तिया | 

पप्पोति दुक्खं यं मच्चो, कायिकं मानसं तथा | 

सब्बमेतं जराहेतु, यस्मा तस्मा जरा दुखा” ति2 | 
| व्याधिपि दुक्वा ति इदं पदं विभङ्ग दुक्सच्वनिदेसपाच्ियं न आगतं, तेनेव 
| विसुद्धिमग्गेपि दुक्वसच्चनिदेसे तं न उद्धटं, धम्मचक्कपवत्तनसुत्तन्तपाछ्ियंयेव पन 
| उपलब्मति, तस्मा तत्थेपिमस्स वचने अ्जत्थ च अवचने कारणं वीमंसितव्बं | 
| मरणम्पि दुक्वं ति एत्थापि दुविधं मरणं सद्खतलक्खणञ्व । यं सन्धाय वुत्तं 
जरामरणं द्वीहि खन्धेहि सङ्गहितं ति । एकभवपरियापन्नजीवितिन्दरियप्पबन्ध- 

च । यं सन्धाय वुत्तं निच्चं मरणतो भयं" ति, तं इध अधिष्पेतं | जाति- 

्वयमरणं उपक्कममरणं सरसमरणं आयुक्वयमरणं पुञ्जक्वयमरणं ति पि तस्सेव 
नाम । तयिदं दुक्वस्स वत्युभावतो दुक्वं ति वेदितव्बं, तेनाह पोराणा- 
| 'पापस्स पापकम्मादि-निमित्तमनुपस्सतो, 
| भटदस्सापसहन्तस्स, वियोगं पियवत्थुकं | 
मीयमानस्स यं दुक्खं, मानसं अविसेसतो ॥ 
| सब्बेसज्चापि यं सन्धि-बन्धनच्छेदनादिकं | 
| वितुज्जमानधम्मानं, होति दुक्वं सरीरजं ॥ 
| 
। 


8. 174 
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असय्मप्पटिकारं , दुक्खस्सेतस्सिदं यतो | 
मरणं वत्थु तेनेतं, दुक्खमिच्चेव भासितं" ति ॥ 
इमस्मिञ्च ठाने 'सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासापि दुक्खा-ति विभङ्ग दुक्ख- ४ 
सच्चनिदेसे आगतं, इध पन तं नत्थि, तत्थापि कारणं परियेसितव्बं | 
अपियेहि सम्पयोगो दुक्वो ति एत्थ अपियसम्पयोगो नाम॒ अमनपिहि सत्तः 
सङ्घारेहि समोधानं । सोपि दुक्ववत्थुतो दुक्खो | तेनाह पोराणा- 
'दिस्वाव अपिये दुक्खं, पठमं होति चेतसि , | ४8.175 
तदुपक्कमसम्भूत-मथ काये यतो इध ॥ 9. 
ततो दुक्खद्यस्सापि, वत्थुतो सो महेसिना | | 
दुक्खो वुत्तोति विज्बेय्यो, अपियेहि समागमो" ति ॥` 
-पियेहि विप्पयोगो दुक्खो ति एत्थ पन पियविप्पयोगो नाम मनापिहि सत्तसङ्खारेहि 
विनाभावो | सोपि सोकटुक्खस्स वत्थुतो दुक्वो । तेनाह पोराणा- 
"जातिधनादिवियोगा, 
सोकसरसमपिता वितुज्जन्ति | 
बाला यतो ततोयं, 
दुक्खोति मतो पियविप्पयोगो" ति | 
यम्पिच्छं न लभती ति एत्य "अहो वत मयं न जातिधम्मा अस्सामाः ति आदीसु 
अलब्भनेय्यवत्थूसु इच्छाव यग्पिच्छं न लभति, तम्पि दुक्खं ति वुत्ता, सापि 
दुक्खवत्थुतो दुक्वा | तेनाह पोराणा- . . ` 
"तं तं पत्थयमानानं, तस्स तस्स अलाभतो | 
यं विघातमयं दुक्खं, सत्तानं इध जायति ॥ 
अलब्भनेय्यवत्थूनं, पत्थना तस्स कारणं | 
यस्मा तस्मा जिनो दुक्खं, इच्छितालाभमब्रवी' ति ॥ 
संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा ति एत्थ पन यस्मा इन्धनमिव पावको, 
लक्खमिव पहरणानि, गोरूपं विय इसमकसादयो, वेत्तमिव लायका, . गामं विय . 
गामघातका, उपादानक्खन्धपञ्चकमेव जातिआदयो नानप्पकारेहि विबाधेन् 
तिणलतादीनि विय भूमियं , पुष्फफलपल्लवानि विय शक्खेसु उपादानक्वन्धेसुयेव 
निव्बत्तन्ति, उपादानक्खन्धानज्च आदिदुक्ं जाति, मज्ोदुक्खं जरा, परियोसानंदुकवं 
मरणं, मनोरथविघातप्पत्तानञ्च इच्छाविघातदुक्खं इच्छितालाभोति एवं नानष्प- 
कारतो ` उपपरिक्खियमाना उपादानक्खन्धाव दुक्वाति यदेतं एकमेकं ॒दस्सेत्वा 
वुच्चमानं अनेकेिपि कप्पेहि न सक्ता अनवसेसतो वतत, तस्मा तं" सख्म्पि दुक्वं 
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एकजलबिन्दुम्हि सकलसमुदजलरसं विय येसु केसुचि पञ्चुपादानक्ठन्धेसु सद्धिपित्वा 
8.175 दस्सेतुं 'सचित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा--ति भगवा अवोच | तेनाह पोराणा-- 
-जातिप्पभुतिकं दुक्खं, यं वुत्तमिध तादिना | 
अतुत्तं यञ्च तं सब्बं, विना एते न विज्जति ॥ 
यस्मा तस्मा उपादान-क्खन्धा सङ्केपतो इमे | 
दुक्खाति वुत्ता दुक्न्त-देसकेन महेसिना” ति ॥ 
एवं सरूपतो. दुक्खसच्चं दस्सेत्वा इदानि समुदयसच्चं दस्सेतुं "इदं खो पन 
भिक्खवे दुक्वसमुदयं” ति आदिमाह । तत्य सं-इति अयं सदो समागमो समेतं ति 
आदीसु संयोगं दीपेति, उ-इति अयं "उप्पन्नं उदितं ति आदीसु उप्पत्ति । अय-सदो 
पन कारणं दीपेति । इदञ्चापि दुतियसच्चं अवसेसपच्चवयसमायोगे सति दुक्ख- 
स्ुप्पत्तिकारणं ति दुक्खस्स संयोगे उप्पत्तिकारणत्ता "दुक्खसमुदयं'ति वुच्चति । यायं 
तण्हा ति या अयं तण्डा | पोनोन्भविका ति पुनब्भवकरणं पुनव्भवो उत्तरपदलोपिन, 
पुनव्भवो सीलमेतिस्साति पोनोब्भविका । नन्दीरागेन सहगता ति नन्दी रागसहगता | 
इदं वुत्तं होति 'नन्दनतो रज्जनतो च नन्दीरागभावं सब्वासु अवत्थासु 
अप्पच्चक्खाय वुत्तिया नन्दीरागसहगता ति | तत्र॒ तत्राभिनन्दिनीति यत्र यत्र 
| अत्तभावो निव्बत्तति, तत्रतत्राभिनन्दिनी | 
| सेय्ययिदं ति निपातो, तस्स सा कतमाति चेति अयमत्थो । रूपतण्टादिभेदेन 
| छब्िधायेव तण्हा पवत्तिआकारभेदतो कामतण्हादिवसेन तिविधा वुत्ता । रूप- 
| ताण्डायेव हि यदा चक्खुस्स आपाथमागतं रूपारम्मणं कामस्सादवसेन अस्सादय- 
| माना पवत्तति, तदा कामतण्डा नाम होति । यदा तदेवारम्मणं धुवं सस्सतं ति 
| | 





पवत्ताय सस्सतादिद्धिया सद्धिं पवत्तति, तदा भवतण्डा नाम होति | सस्सत- 
दिद्टिसहगतो हि रागो 'भवतण्डा" ति वुच्चति | यदा पन तदेवारम्मणं उच्छिज्जति 
विनस्सतीति पवत्ताय उच्छेददिदटिया सद्धिं पवत्तति, तदा विभवतण्डा नाम होति। 
उच्छेददिदिसहगतो हि रागो 'विभवतण्डा" ति वुच्चति । एस नयो सदतण्डादीसुपि । 
177 कस्मा पनेत्य तण्हाव समुदयसच्चं वत्ताति? विसेसदेतुभावतो । अविज्जा हि 
भवेसु आदीनवं पटिच्छदेन्ती दिद्टिआदिउपादानञ्च तत्थ तत्थ अभिनिविसमानं 
तण्हं अभिवड्ढेति, दोसादयोपि कम्मस्स कारणं होन्ति, तण्डा पन तं तं भवयो- 
निगतिविज्जाणह्ितिसत्तावाससत्तनिकायकुलभोगिस्सरियादिविचित्ततं अभिपत्थेन्ती 
कम्मविचित्तताय उपनिस्सयतं कम्मस्स च सहायभावं उपगच्छन्ती भवादिविचित्तकं 
नियमेति, तस्मा दुक्खस्स ॒विसेसहेतुभावतो अज्जञेसुपि अविज्जाउपादानकम्मादीसु 
सुत्ते अभिधम्म च अवसेसकिलेसाकुसलमूलादीसु वृत्तेसु दुक्खहेतूसु विज्जमानेसु 
| तण्टाव समुदयसच्चं' ति वुत्ता ति वेदितब्बं | 

















खन्धक | धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तवण्णना ९१५५ 


इदानि दुक्निरोधं अरियसच्चं दस्सेतुं “इदं खो पन भिक्खवे दुक्वनिरोधं ति 
आदिमाह | तत्य यस्मा नि-सदो अभावं, रोध-सदो च चारकं दीपेति, तस्मा अभावो 
एत्थ संसारचारकसद्धातस्स दुक्ख रोधस्स॒सब्बगतिसुज्जत्ता, समधिगते वा तस्मिं 
संसारचारकसङ्खातस्स दुक्छरोधस्स अभावो होति तप्पटिपक्छत्तातिपि 'दुक्निरोधंः 
ति वुच्चति । दुक्खस्स वा अनुप्पादनिरोधपच्चयत्ता दुक्डनिरोधं । दुक्वनिरोधं 
दस्सेन्तेन चेत्य "यो तस्सायेव तण्डाया" ति आदिना नयेन समुदयनिरोधो वुत्तो, सो 
कस्मा वुत्तो ति चे ? समुदयनिरोधेन दुक्खनिरोधो । व्याध्मिनिमित्तवूपसमेन व्याधि- 
वूपस्रमो विय हि हेतुनिरोधेन फलनिरोधो, तस्मा समुदयनिरोधेनेव दुक्वं निरुज््ति, 
न अज्जथा | तेनाह- 
यथापि मूले अनुपदवे दद्ृहे, 
चछिन्नोपि रुक्खो पुनरेव रूहति | 
एवम्पि तण्ानुसये अनूहते, 
निव्वत्तति दुक्ठमिदं पुनप्पुनं" ति। ॥ 
इति यस्मा समुदयनिरोधेनेव दुक्खं निरुज्जति, तस्मा भगवा दुक्निरोधं 
दस्सेन्तो समुदयनिरोधेन देसेसि । सीहसमानवुत्तिनो हि तथागता । ते दुक्खं 
निरोधेन्ता दुक्निरोधञ्व देसेन्ता हेतुम्हि पटिपज्जन्ति, न फले । यथा हि सीहो 


येनत्तनि सरो चित्तो, तत्थेव अत्तनो बलं दस्सेति, न सरे, तथा बुद्धानं कारणे 8. 178 


पटिपत्ति, न फले । तित्थिया पन सुवानवुत्तिनो । ते दुक्खं निरोधन्ता दुक्निरोधञ्च 
देसेन्ता अत्तकिलमथानुयोगदेसनादीहि फले पटिपज्जन्ति, न हेतुम्हि । यथा हि 
सुनखा केनचि लेडप्पहारे दित्ने भुस्सन्ता लेद्धं खादन्ति, न पहारदायके उद्हन्ति, एवं 
अज्जतिंत्थया दुक्खं निरोधेतुकामा कायखेदमनुयुज्जन्ति, न किलेसनि रोधनं, एवं 
ताव दुक्खनिरोधस्स समुदयनिरोधवसेन देसनाय पयोजनं वेदितब्बं | 

अयं पनेत्थ अत्थो ¦ तस्सायेव तण्हाया ति तस्सा पोनोब्भविका" ति वत्वा 
कामतण्हादिवसेन विभत्ततण्डाय | विरागो वुच्चति मग्गो ' विरागा विमुच्चती'ति2 
हि वृत्तं | विरागेन निरोधो विरागनिरोधो, अनुसयसमुग्घाततो असेसो विरागनिरोधो 
असेसविरागनिरोधो | अथ वा विरागोति पानं वुच्चति, तस्मा अनुसयसमुग्घाततो 
असेसो विरागो असेसो निरोधो ति एवम्पेत्थ योजना दडब्बा, अत्यतो पन सब्बानेव 
एतानि निव्बानस्स वेवचनानि । परमत्थतो ति दुक्वनिरोधो अरियसच्चं ति निव्बानं 
वुच्चति । यस्मा पन तं आगम्म तण्हा विरज्जति चेव निरुज्ति च, तस्मा "विरागो 
ति च "निरोधो" ति च वुच्चति | यस्मा च तदेव आगम्म तस्सा चागादयो होन्ति, 


खु-१-६र२-पिटे 
म-१-१९२२, सं-२-१८-५६ पिटरसु | 
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कामगुणालयादीसु चेत्थ एकोपि आलयो नत्थि, तस्मा । चागो परिनिस्सम्गो मुत्ति 
अनालयो ति वुच्चति । 
इदानि दुक्खनिरोधगामिनिपटिपदाअरियसच्चं दस्सेतुं "इदं खो पन भिक्खवे 
दुक्डनिरोधगामिनी- ति आदिमाह । यस्मा पनेतं अरियसच्चं दुक्छनि रोधं गच्छति 
आरम्मणवसेन तदभिमुखभूतत्ता, पटिपदा च होति दुक्वनिरोधप्पत्तिया, तस्मा 
दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा- ति वुच्चति । सेसमेत्थ वुत्तनयमेव | को पन नेसं 
दुक्ादीनं सच्चद्धो ति ? यो  पञ्माचक्खुना उपपरिक्खियमानानं मायाव विपरीतो, 
मरीचिव विसंवादको, तित्थियानं अत्ता विय अनुपलब्भसभावो च न होति, अथ 
खो बाधनप्पभवसन्तिनिय्यानणकारेन तच्छाविपरीतभूतभावेन अरियञाणस्स गोचरो 
होतियेकं एस अग्गिलक्वणं विय लोकपकत्नि विय च तच्छाविपरीतभूतभावो 
सच्चट्धो ति वेदितवब्बो | एत्य च अगगिलक्खणं नाम॒ उण्हत्तं | तच्हि कत्थचि 
8.179 कट्वादिडपादानभेदे विसंवादकं विपरीतं अभूतं वा कदाचिपि न होति, "जातिधम्मा 
जराधम्मा, अथो मरणधम्मिनो" ति एवं वुत्तजातिआदिकाः लोकपकतीति वेदितन्बु.। 
'एकच्चानं तिरच्छानानं तिरियं दीघता, मनुस्सादीनं 'उद्धं दीचतः. बुद्धिनिट्प्पत्तानं 
पुन अवड्ढनं ति एवमादिका च लोकपकतीः ति वदन्ति | 
अपि च- 
` नाबाधकं यतो दुक्खं," दुक्खा-अज्जं न बाधकं | 
बाधकत्तनियामेन, ततो सच्वमिदं मतं ॥ 
तं विना नाज्जतो दुक्ं, न होति न च तं ततो | 
दुक्खहेतुनियामेन, इति सच्चं विसत्तिका ॥ 
नाजञ्जा निव्वानतो सन्ति, सन्तं न च तं यतो | 
सन्तभावनियामेन, ततो सच्वमिदं मतं ॥ 
मग्गा अज्ञं न निय्यानं, अनिय्यानो न चापि सो | 
तच्छनिय्यानभावत्ता, इति सो सच्वसम्मतोः ॥ 
इति तच्छाविपल्लास-भूतभावं चतूसुपि | 
दुक्खादीस्वविसेसेन, सच्चट्रं आह पण्डितातिः ॥ 
१५॥ पुब्बे अननुस्सुतेसूति इतो पुव्वे "इदं दुक्खं" ति आदिना न अनुस्सुतेसु 
अस्सुतपु्बेसु चतुसच्चधम्मेसु । चक्खु ति आदीनि जाणवेवचनानेव । जाणमेव हेत्य 
पच्चक्खतो दस्सनद्धेन चक्खु वियाति चक्खु, जाणद्धेन जाणं, पकारतो जाननदेन पञ्ा, 





| 1. उपपरिक्खियमानो (स्या) | 
| 2. अं-२-६९ पिद | 
| 3. अभि-इ-२-८०-पिहटिपि । 
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परिविज्क्नद्धेन विज्जा, सच्चपटिच्छादकस्स मोहन्धकारस्स विधमनतो ओभासनद्वेन 
आलोको ति ` वुत्तं । तं पनेतं चतूसु सच्चेसु लोकियलोकृत्तरमिस्सकं निदिं ति 
वेदितव्ं | 

१६॥ यावकीवञ्चा ति यत्तकं कालं | तिपरिवट्ं ति सच्वजाणकिच्चवजाणकतजाण- 
सङ्कातानं तिण्णं परिवद्ानं वसेन तपरिवटं | सच्वजाणादिवसेन हि तयो परिवद्धा 
एतस्साति तिपरिवदट्ं ति वुच्चति जाणदस्सनं । एत्थ च इदं दुक्खं अरियसच्चं, 
इदं दुक्खसमुदयं" ति एवं चतूमु सच्चेसु यथाभूतजाणं सच्वञाणं नाम । तेसुयेव 


"परिज्नेय्यं पहातन्बं सच्छिकातव्बं भावेतव्बं" ति एवं कत्तव्बकिच्चवजाननजाणं 8.180 ` 
किच्चजाणं नाम । परिज्नातं पीनं सच्छिकतं भावितं ति एवं तस्स कतभाव- . 
जाननजाणं कतञाणं नाम | द्वादसाकारं ति तेसंयेव एकेकस्मिं सच्चे तिण्णं तिण्णं 


आकारानं वसेन दादसाकारं | जाणदस्सनं ति एतेसं तिपरिवद्वानं द्ादसन्नं आकारानं 
वसेन उप्पन्नजाणसद्धातं दस्सनं | 


अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं ति उत्तरविरहितं सब्बसेदं सम्मा सामञ्च बोधिं | अथ वा - 


पसत्थ सुन्दरञ्च बोधिं | बोधीति च भगवतो अरहत्तमग्गो इधाधिप्पेतो । सावकानं 
अरहत्तमग्गो अनुत्तरा बोधि होति, न होती ति ? न होति | कस्मा ? असब्ब- 
गुणदायकत्ता | रै सञ्हि कस्सचि अरहत्तमगगो अरहत्तफलमेव देति, कस्सचि तिस्सो 
विज्जा, कस्स छ अभिज्ञा, कस्सचि चतस्सो पटिसम्भिदा, कस्सचि सावकं 


पारमीजाणं । पच्चेकबुद्धानम्पि पच्चेकबोधिजाणमेव देति, बुद्धानं पन सव्वगुण- | 


सम्पसिं देति अभिसेको विय रञ्जो सब्बलोकिस्सरियभावं । तस्मा अञ्जस्स 
कसचिपि अनुत्तरा बोधि न होतीति | अभिसम्बुद्धो ति पच्चज्जासिं ति अभिसम्बुद्धो 
अहं पत्तो पटिविज्ित्वा. ठितोति एवं पटिजानिं । जाणञ्च पन मेँ दस्सनं उदपादीलि 
अधिगतगुणानं यः भावतो" दस्सनसमत्थं पच्चवेक्वणञाणञ्च पन मे उदपादि । अकुष्पा 
मे विमृत्तीयि अयं मय्हं अरहत्तफलविमुत्ति अकुप्पा पटिपक्वेहि न कोपेतव्बा ति एवं 
जाणं उदपादि । तत्थ द्रीहाकारेहि अकुप्पता वेदितव्वा मग्गसङ्खातकारणतो च 
आरम्मणतो च | सा हि चतुहि मग्गेहि समुच्छिन्नरकिलेसानं पुन  अनिवत्तनताय 
कारणंतोपि अकुप्पा, अकुप्पधम्मं निव्बानं आरम्मणं कत्वा पवत्तताय आरम्मणतोपि 
अकुर््पां अनाकुप्पारम्मणानं। लोकियसमापत्तीनं तदभावतो । अन्तिमा ति पच्छिमा | 
नत्थि दांनि पुनब्भवो ति इदानि पुन अञ्जो भवो नाम नत्थीति । 

इमस्मिञ्च पन वेय्याकरणस्मिं ति इमस्मिं निम्गाथके सत्ते । निग्गाथकनञ्ि सुत्तं 
पुच्छाविस्सज्जनसहितं 'वेय्याकरणं' ति वुच्चति । भज्जमाने ति भणियमाने, देसिय- 


मानेति अत्थो । विरजं तिं अपायगमनीय रागरजादीनं विगमेन विरजं । वीतमलं ति 


1. अनिन्बानारम्मणानं (स्या) | 
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8.181 अनवसेसदिद्विविचिकिच्छामलापगमेन वीतमलं । पठममग्गवज्क्किलेसरजाभावेन वा 
विरजं । पञ्चविधदुस्सील्यमलापगमेन वीतमलं | धम्मचक्खुं ति ब्रह्मायुसुत्ते ? देदटिमा 
तयो मग्गा वृत्ता, चूकराहुलोवादेः आसवक्वयो, इध पन सोतापत्तिमग्गो अधिप्पेतो | 
चतुसच्वसङ्खातेसु धम्मेसु तेसं दस्सनट्ेन चक्खूति धम्मचक्खु, हेद्टिमेसु वा तीसु 
मग्गधम्मेसु एकं सोतापत्तिमग्गसङ्कातं चक्खूति धम्मचक्खु, समथविपस्सनाधम्म- 
निब्वत्तताय सीलादितिविधधम्मक्खन्धभूतताय वा धम्ममयं चक्ूति पि धम्मचक्खु, 
तस्स उप्पत्तिआकारदस्सनत्थं "यं किञ्चि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं" ति आह | 
ननु च मग्गजाणं असङ्खतधम्मारम्मणं, न सद्धतधम्मारम्मणं ति ? सच्चमेतं, यस्मा 
तं निरोधं आरम्मणं कत्वा किच्चवसेन सब्बसद्धतं असम्मोहप्पटिवेधवसेन 
पटिविज््न्तं उप्पज्जति, तस्मा तथा वृत्तं | 

१७॥ धम्मचक्के ति पटिवेधजाणञ्चेव देसनाजाणञ्चव पवत्तनद्ेन चक्कं॑ति 
धम्मचक्कं | बोधिपल्लङ्क निसित्रस्स हि चतूसु सच्चेसु उप्पन्नं द्वादसाकारं 
पदिवेधलाणग्पि, इसिपतने निसिन्नस्स द्वादसाकाराय सच्चवदेसनाय पवत्तकं3 
देसनाजणम्पि धम्मचक्कं नाम | उभयम्पि हैतं दसबलस्स उरे पवत्तजाणमेव | 
तदुभयं इमाय देसनाय पकासेन्तेन भगवता धम्मचक्कं पवत्तितं नाम । तं पनेतं 
धम्मचक्कं याव अज्ञासिकोण्डञ्नत्येरो अडारसहि ब्रह्मकोटीहि सद्धिं सोत्तापत्तिफले 
पतिदधाति4, तावर भगवा पवत्तेति नाम॒ पवत्तनकिच्चस्स अनिद्धितत्ता । पतिद्धिते 
पवत्तितं नाम कस्सपसम्मासम्बुद्धस्स सासनन्तरधानतो पद्वाय याव बुद्धुप्पादो, एत्तकं 
कालं अणवत्तपुब्बस्स पवत्तितत्ता । तं सन्धाय 'पवत्तिते च पन भगवता धम्मचक्के 
भुम्मा देवा सदमनुस्सावेसु ति आदि वुत्तं | तत्थ ॒भुम्मा ति भुमद्कदेवता | 
सदमनुस्सावेसुंति एकपहारेनेव साधुकारं दत्वा "एतं भगवता ति आदीनि वदन्ता 
अनुस्सावयिंसु । ओभासो ति सब्बज्युतज्जाणानुभावेन पवत्तो चित्तपच्चयउतुसमुदानो 
ओभासो । सो हि तदा देवानं देवानुभावं अतिक्कमित्वा विरोचित्थ | अज्ञासि वत 
भो कोण्डञ्जो ति इमस्सपि उदानस्स उदाहरणघोसो दससहस्सिलोकधातुं फरित्वा 
अदासि । भगवतो हि धम्मचक्कप्पवत्तनस्स आरम्भे विय परिसमापनेपि अतिविय 
उ्ारतमं पीतिसोमनस्सं उदपादि । 

8.182 १८॥ दिद्धो अरियसच्वधम्मो एतेनाति दिदुधम्मो । एस नयो सेसपदेसुपि । एत्थ 
च दस्सनं नाम जाणदस्सनतो अल्जम्पि अत्थीति तं निवत्तनत्थं "पत्तधम्मो" ति वुत्तं | 
पत्ति च जञाणसम्पत्तितो अन्बापि विज्जतीति ततो विसेसनत्थं "विदितधम्मो" ति 





1. म-२-३३४-दपिदि | 
| 2. म-३-३२५-पिद्रे | 
| 3. पवत्तितं (संद. ३-३२८ पिद) । 
4. न पतिद्धाति (स्या) | 
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वुत्तं । सा पनेसा विदितधम्मता एकदेसतोपि होतीति निप्पदेसतो विदितभावं दस्सेतुं 
'परियोगाद्हधम्मो" ति वुत्तं । तेनस्स सच्चाभिसम्बोधिं येव दीपेति । मग्गञाणच्हि 
एकाभिसमयवसेन परिजञ्मादिकिच्चं साधेन्तं निषप्पदेसेन चतुसच्चधम्मं समन्ततो 
ओगद्हं नाम होति । सप्पटिभयकन्तारसदिसा सोकसवत्थुका अदवत्थुका च तिण्णा 
विचिकिच्छा अनेनाति तिण्णविचिक्च्छो | पवत्तिआदीसु 'एवं नु खोननुखोःति 
एवं पवत्तिका विगता समुच्छिन्ना कथंकथा अस्साति विगतकथंकथो । वेसारज्नप्पत्तो ति 
सारज्जकरानं पापधम्मानं पटीनत्ता तप्परिपक्खेसु च सीलादीसु गुणेसु सुप्पतिद्ितत्ता 
विसारदभावं वेय्यत्तियं पत्तो अधिगतो | स्वायं वेसारज्जप्पत्तिसुप्पतिद्ितभावो कत्था 
ति आह 'सत्युसासने" ति । अत्तना पच्चक्खतो अधिगतत्ता न परं पच्चेति, परस्स 
सद्धाय एत्थ नप्पवत्तति, न तस्स परो पच्चेतब्बो अत्थीति अपरण्पच्चयो | 

लभेय्याहं ति लभेय्यं अहं, आयाचनवचनमेतं । एहीति आयाचितानं पव्वज्जूप- 
सम्पदानं अनुमतभावपपकासनवचनं, तस्मा एहि सम्पटिच्छाहि यथायाचितं पव्वज्जूप- 
सम्पदविसेसं ति अत्थो | इति-सदो तस्स एहिभिक्वूपसम्पदापटिलाभनिमित्त- 
वचनपरियोसानदस्सनो | तदवसानो हि तस्स भिक्खुभावो । तेनेवाह "एहि भिक्खूति 
भगवतो वचनेन अभिनिष्फन्ना साव तस्स आयस्मतो एहिभिक्वूपसम्पदा अहोसी" ति | चर 
ब्रह्मचरियं ति उपरिमग्गत्तयसद्धातं ब्रह्मचरियं समधिगच्छ | किमत्थं ? सम्मा दुक्खस्स 
अन्तकिरियाय । इधापि 'अवोचाः ति सम्बन्धितवब्बा | 'नव कोटिसहस्सानी'ति 
आदिना वृत्तपभदानं अनेकसहस्सानं संवरविनयानं समादियित्वा वत्तनेन 
उपरिभूता अग्गभूता सम्पदाति उपसम्पदा | 

१९॥ नीहारभत्तो ति नीहटभत्तो, गामतो भिक्खं नीहरित्वा भिक्खूहि दित्नभत्तो 
ति अत्थो | भगवा हि दहरकुमारके विय ते भिक्खू परिहरन्तो पाटिपददिवसतो 
पदाय पिण्डपातत्थायपि गामं अपविसित्वा अन्तोविहारेयेव वसि । 


घम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तवण्णना निदिता । 


अनत्तलक्खणयुत्तवण्णना 


२0०॥ आमन्तेसीति आसाकहीपुण्णमदिवसे धम्मचक्कप्पवत्तनतो पदाय 
अनुक्कमेन सोतापत्तिफले पतिदटिते अज्ञासिकोण्डज्जप्पमुखे पञ्चवग्गिये "इदानि तेसं 
आसवक्वयाय धम्मं देसेस्सामी'ति पञ्वमिया पक्खस्स आमन्तेसि । अनत्ता ति 


1. वास्स (स्या) | 
2. विसुद्धि-१-४४, पटिसं-इ-१-१८८ पिद्िसु । 
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अवसवत्तनदेन असामिकटेन सुज्जतद्रेन अत्तपटिक्वेपदवेनाति एवं चतूहि कारणेहि 
अनत्ता | तत्थ "उष्पन्नं रूपं ठितिं मा पापुणातु1, ठानप्पत्तं -मा जीरतु, जरप्पत्त मा 
भिज्जतु, उदयब्बयेहि मा किलमयतू* ति न एत्थ कस्सचि वसीभावो अत्थि, 
स्वायमस्स अवसवत्तनद्रो । सामिभूतस्स कस्सचि अभावो असाभिकट्रो | निवासी- 

कारक्वेदकअधिड्ायकविरदहेन ततो सुज्जता सुञ्जतटो | परपरिकपितञअत्तसभावाभावो 
एव अत्तपटिक्वेपदो । इदानि अनत्ततंयेव विभावेतुं "रूपञ्च दिदं भिक्ववे" तिआदिमाह | 

तत्य अत्ता अभविस्सा ति कारको वेदको सयंवसीति एवंभूतो अत्ता अभविस्साति 


अधिप्पायो । एवञ्हि सति खूपस्स आबाधाय संवत्तनं अयुज्जमानकं सिया । 


कामच्चेत्य "यस्मा च खो भिक्खवे रूपं अनत्ता, तस्मा रूपं आबाधाय संवत्तती" ति 
रूपस्स अनत्तताय दुक्खता विभाविता विय दिस्सति, तथापि "यस्मा रूपं आबाधाय 
संवत्तति, तस्मा अनत्ता 'ति पाकटाय साबाधताय रूपस्स अत्तसाराभावो विभावितो, 
ततो एव च "न लब्भति खूप" एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं मा अहोसी" ति ख्ये 
कस्सचि अनिस्सरता तस्स च अवसवत्तनाकारो दस्सितो | वेदनादीसुपि एसेव नयो | 

२१॥ तं किं मज्जय भिक्खवेति इदं कस्मा आरद्धं ? एत्तकेन ठानेन अनत्त- 
लक्वणमेव कथितं, न अनिच्चदुक्वलक्वणानि, इदानि तानि दस्सेत्वा समोधानेत्वा 
तीणिपि लक्वणानि दस्सेतुं इदमारद्धं ति वेदितव्बं | अनिच्वं भन्ते ति भन्ते यस्मा 
हुत्वा न होति, तस्मा अनिच्चं | यस्मा पुब्बे असन्तं पच्चयसमवायेन हूत्वा 
उप्पज्जित्व पुन भद्खुपगमनेन न होति, तस्मा न निच्चं +ते अनिच्चं, अद्धुवंति 
अधिणायो । अथ वा उप्पादवयवन्तताय तावकालिकताय विपरिणामकोरिया 
निच्वपटिक्ेपतोति इमेहिपि कारणेहि अनिच्वं । एत्थ खणे खणे उप्पज्जन- 
वसेन निरुज्छनवसेन च पवत्तनतो उष्पादवयवन्ता | तद्धणिकताय तावकालिकता | 
विपरिणामवन्तताय विपरिणामकोटि । रूपज्हि उप्पादादिविकारापज्जनेन. विपरिणा- 
मन्तं विनासं पापुणाति । निच्वसभवाभावो एव निच्वपटिक्खेपो | अनिच्वा हि धम्मा, 
तेनेव अत्तनो अनिच्चवभावेन अत्थतो निच्वतं पटिक्खिपन्ति नाम । 

दुक्खं भन्ते ति भन्ते पटिपीढनाकारेन दुक्खं | उप्पादज राभङ्गवसेन हि रूपस्स 
निरन्तरं बाधति, पटिपीकनाकारेनस्स दुक्वता । अथ वा सन्तापदेन दुक्खमद्भेन 


दुक्ववत्थुकद्वेन सुखपटिक्वेपद्वेन चाति चतूटि कारणेहि दुक्खं । एत्थ च सन्तापो ¦ 


नाम दुक्वदुक्वतादिवसेन सन्तापनं परिदहनं । ततो एवस्स दुस्सहताय दुक्वमता | 
तिस्सत्नं दुक्खतानं संसारदुक्वस्स च अधिद्धानताय दुक्डवल्युकता | सुखसभावाभावो 
एव सुखपयिक्वेपो | विपरिणाम धम्मं ति जराय मरणेन च विपरिणामसभावं | कल्लं 
नूति युत्तं नु । तं ति एवं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं रूपं | एतं ममा ति 


1. ठितिं पापुणातु (स्या) | 
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तण्डागाहो ममङ्कारभावतो । एसोहमस्मीति मानगाहो अहङ्कारभावतो । एसो मे अत्ता 
ति दिद्धिगाहो अत्तभावविपल्लासग्गाहतो । तण्हागाो चेत्य अद्ुसततण्डाविचरित- 
वसेन, मानगाष्टो नवविधमानवसेन, दिद्धिगाहो द्वासदटिदिद्धिवसेन वेदितव्बो । इमेसं 
तिण्णं तण्हाम्रनदिद्टिगाहानं वसेन युत्तं नु तं समनुपस्सितुं ति वत्तं होति । 
इति भगवा अनिच्चदुक्खवसेन अनत्तलक्णंयेव दस्सेसि । भगवा टि कत्थचि 
अनिच्चवसेन अनत्ततं दस्सेति, कत्थचि दुक्खवसेन, कत्थचि उभयवसेन | तथा हि 
"चक्खु अत्ता ति यो वदेय्य, तं न उपपज्जति, चक्खुस्स उप्पादोपि वयोपि 
पञ्जायति । यस्स खो पनं उषप्पादोपि वयोपि पञ्जायति, "अत्ता मे उप्पज्जति चेव ` 
वेति चा ति इच्चस्स एवमागतं, होति, तस्मा तं न उपपज्जति ।' चक्खु अत्ता" तिं 8.185; 
यो वदेय्य, इति चक्खु अनत्ताः ति इमस्मिञ्च छछक्कसुत्ते। अनिच्चववसेन अनत्ततं 
दस्सेसि । रूपञ्च हिदं भिक्खवे अत्ता अभविस्स....पे०....एवं मे रूपं मा अहोसी'ति 
इमस्मिं येव अनत्तलक्खणसुत्ते दुक्खवसेन अनत्ततं दस्सेसि । "रूपं भिक्खवे अनिच्चं, 
यदनिच्चं तं दुक्खं, यं दुक्खं तदनत्ता, यदनत्ता, तं "नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मे सो 
अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्रव्बं' ति इमस्मिं अरहन्तसुत्ते उभयवसेन 
अनत्ततं दस्सेसि । कस्मा ? अनिच्चं दुक्ञ्च पाकटं, अनत्ता अपाकटं । परिभोग- 
भाजनादीसु हि भिन्नेसु "अहो अनिच्चं" ति वदन्ति, 'अहो अनतता ति पन वत्ता 
नाम नत्थि | सरीरे गण्डपिकठकासु वा उद्ितासु कण्टकेन वा विद्धा "अहो दुक्खं ति 
वदन्ति, "अहो, अन्ता ति पन वत्ता नाम नत्थि | कस्मा ? इदञ्हि अनत्तलक्खणं 
नाम अविभूतं दुदसं दुप्पज्ञापनं | तथा हि सरभङ्गादयोपि सत्थारो नादसंसु, कुतो 
पञ्जापना, तेन नं भगवा अनिच्ववसेन वा दुक्ववसेन वा उभयवसेन वा दस्सेसि | 
तयिदं इमस्मिम्पि तेपरिवट्रे अनिच्चदुक्खवसेनेव दस्सितं | बेदनादीसुपि एसेव नयो | 
२२॥ तस्मातिहा ति तस्मा इच्चेव वृत्तं | ति-कार हकारा निपाता, यस्मा इमे 
पञ्चक्खन्धा अनिच्वा दुक्वा अनन्ता, तस्मा ति अत्यो । यं किञ्चीति अनवसेस- 
परियादानमेतं । यं ति हि सामज्ञेन अनियमदस्सनं, किञ्चीति पकारतो भेदं 
आमसित्वा अनियमदस्सनं । उभयेनपि अतीतं वा.....पे०....सन्तिके वा अप्पं वहं 
वा यादिसं वा तादिसं वा नुपंसकनिदेसारहं सव्वं व्यपित्वा सङ्गण्डाति, तस्मा 
अनवसेसपरियादानमेतं "यं किञ्चीति । एवञ्च सति अज्बेसुपि नपुंसकनिदेसारहेसु 
पसङ्खं दिस्वा तत्थ अधिष्पेतत्थं अधिच्च पवत्तनतो अतिपसङ्गस्स नियमनत्ं "रूपं 
ति वृत्तं | एवं पदद्येनपि रूपस्स असेसपरिग्हो कतो होति । अथस्स 





1. म-२-३२९-पिद् | 
2. सं-२-६८-६९ पिट्िसु । 
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१९२ सारत्यदीपनीटीका | महा 
अतीतादिविभागं अरभति -अतीतानागतपच्चुष्पन्न' ति आदिना | तज्डि किञ्चि अतीतं 
किञ्चि अनागतादिभेदं ति | एस नयो वेदनादीसुपि | 

` तत्य खरूपं ताव अद्धासन्ततिसमयखणवसेन चतुधा अतीतं नाम होति, तथा 
®` ^ अनागतपच्चुप्पन्नं | तत्थ अद्धावसेन ताव एकस्स एकस्मिं भवे पटिसन्धितो पुब्बे 
अतीतं, चुतितो उद्धमनागतं, उभित्नमन्तरे पच्चुष्पन्नं । सन्ततिवसेन सभागेकउ- 
युरुमुहानएकाहारसमुदानज्च पुब्बापरियवसेन वत्तमानम्पि पच्चुप्पन्नं, ततो पुब्बे 
विसभागउतुआहारसमुद्ानं अतीतं, पच्छा अनागतं | चित्तजं एकवीथिएकजवन- 
एकमापत्तिसमुद्धानं पच्चुप्पत्नं,. ततो पुब्बे अतीतं, पच्छा अनागतं । कम्मसमुद्धानस्स 
पाव्यिक्कं सन्ततिवसेन अतीतादिभेदो न्थ । तेसंयेव पन उतुआहारचित्तसमुद्ानानं 
अपत्यम्भकवसेन तस्स अतीतादिभावो वेदितन्बो । समयवसेन एकमुदुत्तपुव्बण्ट- 
सायन्हरत्तिदिवादीसु समयेसु सन्तानवसेन पवत्तमानं तं तं समयवन्तं रूपं पच्चुप्त्न 
ताम, ततो पुब्बे अतीतं, पच्छा अनागतं | खणवसेन उप्पादादिक्वणत्तयपरियापत्न 
स्तुप्पन्न, ततो पु्बे अतीतं, पच्छा अनागतं, इदमेवेत्य निप्परियायं, सेसा 
परियायकथा | 





जच्छत्तं वा बहिद्धा वा ति चक्खादिपञ्चविधं रूपं अत्तभावं अधिकिच्च पवत्तत्ता 

अन्त, सेसं ततो बाहिरत्ता बहिद्धा । अपि च नियकच्छत्तम्पि इध अच्छात्तं 

परपुग्गलिकम्पि च बहिद्धा ति वेदितन्बं | ओक्रारिकं वा सुखुमं वा ति चक्खादीनि 

7१, आपोधातुवज्जा तिस्सो धातुयो चाति द्वादसविधं रूपं घटनवसेन गहेतव्बतो 

ओक्ारिकं, सेसं ततो विपरीतत्ता सुखुमं । हीनं वा पणीतं वा ति एत्थ दीनपणीतभावो 

निपरियायतो च । तत्य अकनिद्धानं रूपतो सुदस्सीनं रूपं हीनं, तदेव 

उरस्सानं रूपतो पणीतं । एवं याव नरकसत्तानं रूपं, ताव परियायतो हीनपणीतता 

वेदितव्वा । निप्परियायतो पन यं आरम्मणं कत्वा अकुसलविपाकविञ्जाणं 

उ पज्जति, तं हीनं अनिद्वभावतो | यं पन आरम्मणं कत्वा कृसलविपाकविज्जाणं 

ऽपज्जति, तं पणीतं इट्भावतो । यथा हि अकुसलविपाको सयं अनिद्रो अनिडधे एव 

उपज्जति, न इ, एवं कुसलविपाकोपि सयं इटो इदरयेव उष्पज्जति, न अनिद । य॑ 

दूरे सन्तिके वाति यं सुखुमं, तदेव दुणटिविञ््सभावत्ता दूरे, इतरं सुप्पटि- 

विज्ञसभावत्ता सन्तिके । अपिचेत्य ओकासतो पि उपादायुपादाय दूरसन्तिकता 

वेदितब्बा । तं सव्वं ति तं अतीतादीरि पदेहि विसुं निदिं सव्वं रूपं । सम्मप्पञ्जाय 
ददुन्बं ति सहविपस्सनाय मग्गपल्ञाय दटरव्बं | 

| 5187 या काचि वेदनाति आदीसु पन सन्ततिवसेन च खणवसेन च वेदनाय 

| अतीतानागतपच्चुप्पत्रभावो वेदितव्बो | तत्थ सन्तितिवसेन एकवीथिएकजवन- 


| । 
| 


1. विसुद्धि-२-१0४-पिद्वादीसुपि पस्सितव्चं । 








खन्धक | अनत्तलक्खणसुत्तवण्णना १६३ 


एकसमापत्तिपरियापन्ना एकविधविसयसमायोगप्पवत्ता च॒ दिवसम्पि बुद्धरूपं 
पस्सन्तस्स धम्मं सुणन्तस्स पवत्तसद्धादिसहितवेदना पच्चुप्पन्ना, ततो पुब्बे अतीता, 
पच्छा अनागता | खणवसेन खणत्तयपरियापन्ना पच्चुष्पन्ना, ततो पुब्बे अतीता, पच्छा 
अनागता । अज्सत्तबहिद्धाभेदो नियकज्त्तवसेन वेदितब्बो | ओटारिकसुखुमभेदो 
"अकुसला वेदना ओव्टारिका, कुसलाव्याकता वेदना सुखमा ति आदिना नयेन 
विभङ्ग वृत्तेन जातिसभावपुग्गललोकियलोकृत्तरवसेन वेदितव्बो | जातिवसेन ताव 
अकुसलवेदना सावज्जकिरियहेतुतो किलेससन्तापसभावतो च अवृूपसन्तवुत्तीति 
कुसलवेदनाय ओव्ठारिका, सव्यापारतो सउस्साहतो सविपाकतो किलेससन्तापसभाव- 
तो सावज्जतो च विपाकाव्याकताय ओढ्टारिका, सविपाकतो किलेससन्तापसभावतो 
सव्यापज्जतो सावज्जतो च किरियाव्याकताय ओब्टारिका, कुसलाव्याकता पन 
वुत्तविपरियायतो अकुसलाय सुखुमा । दपि कुसलाकुसलवेदना सव्यापारतो 
सउस्साहतो सविपाकतो च यथायोगं दुविधायपि अव्याकताय ओढारिका, 
वृत्तविपरियायेन दुविधापि अव्याकता ताहि सुखुमा । एवं ताव जातिवसेन ओव्गरि- 
कसुखुमता वेदितव्ा | 

सभावसेन पन दुक्खवेदना निरस्सादतो सविष्फारतोः उब्बेजनीयतो अभि- 
भवनतो च इतराहि दीहि ओढारिका, इतरा पन दे साततो सन्ततो पणीततो 
मनापतो मज्जञत्ततो च यथायोगं दुक्वाय सुखुमा । उभो पन सुखदुक्वा सविष्फारतो 
खोभकरणतो पाकटतो च अदुक्वमसुखाय ओव्ारिका, सा वत्तविपरियायेन 
तदुभयतो सुखुमा । एवं सभाववसेन ओक्ारिकसुखुमता वेदितव्बा । पुग्गलवसेन पन 
असमापन्नस्स वेदना नानारम्मणविक्वित्तभावतो समापन्नस्स वेदनाय ओकारिका, 
विपरियायेन इतरा सुखमा । एवं पुग्गलवसेन ओन्ारिकसुखुमता वेदितव्बा | 
लोकियलोकुत्तरवसने पन सासवा वेदना लोकिया । सा आसवुप्पत्तिहेतुतो ओघनियतो 8. 188 
योगनियतो गन्यनियतो नीवरणीयतो उपादानियतो संकिलेिकतो पुथुज्जन- 
साधारणतो च अनासवाय ओव्छारिका, सा विपरियायेन सासवाय सुखुमा । एवं 
लोकियलोकुत्तरवसेन ओठारिकसुखुमता वेदितन्बा | 

तत्थ जातिआदिवसेन सम्भेदो परिहरितव्बो । अकुसलविपाककायविजञ्जाण- 
सम्पयुत्ता हि वेदना जातिवसेन अव्याकतत्ता सुखुमा पि समानासभावादिवसेन 
ओव्टारिका होति । वत्तञ्ठेतं ˆअव्याकता वेदना सुखुमा, दुक्वा वेदना ओारिका | 
असमापन्नस्स वेदना ओ्ारिका, सासवा वेदना ओव्ारिका' तिऽ | यथा च 





1. अभि-रे-४्-पिद्े | 
2. अविष्फारतो (स्या) | 
3. अभि-र-४-पिद्े | 








१६९४ सारत्थदीपनीटीका ॥ महा 


दुक्खवेदना, एवं सुखादयोपि जातिवसेन ओकारिका, सभावादिवसेन सुखुमा होन्ति | 
तस्मा यथा जातिआदिवसेन सम्भेदो न होति | तथा वेदनानं ओटारिकसुखुमता 
वेदितवब्बा । सेय्यथिदं ? अव्याकता जातिवसेन कुसलाकुसलाहि सुखुमा । न तत्य 
"कतमा अव्याकता, किं दुक्खा, किं सुखा, किं समापन्नस्स, किं असमापत्रस्स, किं 
सासवा, किं अनासवा" ति एवं सभावादिभेदो परामसितब्बो | एस नयो सब्बत्य | 

अपि च 'तं तं वा पन वेदनं उपादायुपादाय वेदना ओढारिका सुखुमा दट्न्बा- 
ति। वचनतो अकुसलादीसुपि लोभसहगताय दोससहगतवेदना अग्गि विय अत्तनो 
निस्सयदहनतो ओकारिका, लोभसहगता सुखुमा । दोससहगतापि नियताओवारिका, 
अनियता सुखुमा । नियतापि कप्पद्ितिका ओवारिका, ` इतरा सुखुमा । कप्पद्िति- 
कासुपि असङद्घारिका ओकारिका, इतरा सुखुमा । लोभसदहगता पन दिद्िसम्पयुत्ता 
ओक्ारिका, इतरा सुखुमा । सापि नियता कप्पद्वितिका असङ्खारिका ओकारिका, 
इतरा सुखुमा, अविसेसेन अकुसला बहूुविपाका ओव्ारिका, अप्पविपाका सुखुमा | 
कुसला पन अप्पविपाका ओगारिका, बहूविपाका सुखुमा | 

अपि च कामावचरकुसला ओकारिका, रूपावचरा सुखुमा, ततो अखरूपावचरा, 
ततो लोकृत्तया । कामावचरा च दानमया ओकारिका, सीलमया सुखुमा, ततो 

8.189 भावनामया । भावनामयापि दुहेतुका ओकारिका, तिहेतुका सुखुमा । तिहेतुकापि 

ससङ्खारिका ओारिका, असद्धारिका सुखुमा । रूपावचरा पठमच्ज्ञानिका 
ओढारिका......पे०......पञ्वमज्ानिका सुखुमा । अरूपावचरा आकासानञ्वायतन- 
सम्पयुत्ता ओदारिका.....पे०.....नेवज्मानासज्नायतनसम्पयुत्ता सुखुमाव । लोकुत्तरा च 
सोतापत्तिमग्गसम्पयुत्ता ओकारिका.....पे०.....अरहत्तमग्गसम्पयुत्ता सुखुमाव । एस 
नयो तं तं भूमिविपाककिरियवेदनासु दुक्खादिअसमापत्नादिसासवादिवसेन वुत्त- 
वेदानासु च | 

ओकासवसेन चापि निरये दुक्खा ओव्ठारिका, तिरच्छानयोनियं सुखुमा.....पे०.... 
परनिम्मितवसवत्ती सुखुमाव । यथा च दुक्वा, एवं सुखापि सब्बत्थ यथानुरूपं 
योजेतव्वा । वल्युवसेन चापि हीनवत्थुका या काचि वेदना ओकारिका, पणीतवत्थुका 
सुखुमा । हीनपणीतभेदे या ओक्ारिका, सा हीना । या च सखुमा, सा पणीताति 
वेदितव्वा । दुरपदं पन अकुसला वेदना कुसलाव्याकताहि वेदनाहि दूरे, सन्तिकपदं 
अकुंसला वेदना अकुसलाय वेदनाय सन्तिके ति आदिना नयेन विभत्तं | तस्मा 
अकुसला वेदना विसभागतो असंसदतो असरिक्खतो च कुसलाव्याकताहि दूरे, तथा 
कुसलाव्याकता अकुसलाय । एस नयो सब्बवारेसु । अकुसला पन वेदना सभागतो 





1. अभि-र२-४-पिद्े | 
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च संसतो च सरिक्खतो च अकुसलाय सन्तिके ति । तं तं वेदनासम्पयुत्तानं पन 
सञ्जादीनम्पि एवमेव वेदितव्बं | 

२३॥ सुतवा ति आगमाधिगमसङ्खातेन बाहूुसच्चेन समन्नागतत्ता सुतवा । 
निचििन्दतीति उक्कण्ठति | एत्य च निब्िदा ति वुद्धानगामिनीविपस्सना अधिष्पेता | 
निब्विन्दं विरज्जतीति एत्थ विरागवसेन चत्तारो मग्गा कथिता । विरागा 
विमुच्वतीति विरागेन मग्गेनेव हेतुभूतेन पटिप्पस्सद्धिविमुकत्तिवसेन विमुच्चति | 
इमिना चत्तारि सामज्जफलानि कथितानि । विमृत्तस्मिं विमुत्तमिति जाणं होतीति 
इमिना पन पच्चवेक्खणजाणं कथितं | खीणा जातीति आदीदहि तस्स भूमि | तेन हि 
जाणेन अरियसावको पच्चवेक्खन्तो "खीणा जाती"तिआदीनि पजानाति । कतमा 
पनस्स जाति खीणा, कथञ्च नं पजानातीति ? न तावस्स अतीता जाति खीणा 
पुब्बेव खीणत्ता, न अनागता अनागते वायामाभावतो, न पच्चुप्पन्ना | या पन मग्गस्स 
अभावितत्ता उप्पज्जेय्य एकचतुपञ्चवोकारभवेसु एकचतुपञ्चक्न्धप्पभेदा जाति, 
सा मग्गस्स भावितत्ता अनुप्पादधम्मतं आपज्जनेन खीणा, तं सो मग्गभावनाय 8.190 
पटीनकिलेसे पच्चवेक्ित्वा किलेसाभावे विज्जमानम्पि कम्मं आयतिं अप्पटिसन्धिकं ` 
होतीति जानन्तो पजानाति | 

बुसितं ति वृत्थं परिवुत्थं, कतं चरितं निदितं ति अत्थो । ब्रह्मचरियं ति 
मग्गब्रह्मचरियं । पुथुज्जनकल्याणकेन हि सद्धिं सत्त सेक्वा मग्गतब्रह्मचरियं वसन्ति 
नाम, खीणासवो वुत्थवासो, तस्मा अरियसावको अत्तनो ब्रह्मचरियवासं पच्च- 
वेक्खन्तो "वुसितं ब्रह्मचरियं” ति पजानाति | कंत करणीयं ति चतूसु सच्चेसु चतूहि 
मग्गेहि परिज्मापहानसच्छिकिरियाभावनावसेन सोठकसविधम्पि किच्चं निद्धापितं ति 
अत्थो | पुथुज्जनकल्याणकादयो हि तं किच्च करोन्ति, खीणासवो कतकरणीयो । 
तस्मा अरियसावको अत्तनो करणीयं पच्चवेक्वन्तो 'कतं करणीयं” ति पजानाति | 
नापरं इत्यत्ताया ति इदानि पुन इत्थभावाय एवंसोकसकिच्चभावाय, किलेसक्वयाय 
वा मग्गभावनाकिच्चं मे नत्थीति पजानाति । अथ वा इत्यत्ताया ति इत्यभावा। 
इमस्मा एवंपकारा इदानि वत्तमानक्खन्धसन्ताना अपरं खन्धसन्तानं मय्हं नत्थि, इमे 
पन पञ्चक्खन्धा परिञ्ाता तिटन्ति चछिन्नमूलका रक्वा विय | ते चरिमक- 
विज्जाणनिरोधेन अनुपादानो विय जातवेदो निब्वायिस्सन्तीति पजानाति । 

२४॥ अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति ते भिक्खू सकमना 
तुडमना, पीतिसोमनस्सेहि वा समत्तमनाः हुत्वा करवीकरूतमन्ुना कण्णसुखेन ` 





1. इत्थभावतो (दी-द-१-२०२, म-इ-१-१३२-पिद्ेसु | 
2. पञ्चवग्गिया (पाल्यं ) | 
3. संम्पत्तमना (स्या) सम्पयुत्तमना (म-इ १-९0-पिद् | 





१६६ सारत्थदीपनीटीका महा 


पण्डितजनद्दयानं अमताभिसेकसदिसेन ब्रह्मस्सरेन भासतो भगवतो वचनं सुकथितं 
| सुलपितं "एवमेतं भगवा, एवमेतं सुगता" ति मत्यकेन सम्पटिच्छन्ता अनुमोदिसु चेव 
| सम्परिच्छिसु चाति अत्यो | अयञ्हि अभिनन्द-सदो “अभिनन्दति अभिवदती" ति 
| आदीसु' तण्डायपि आगतो । "अन्नमेवाभिनन्दन्ति, उभये देवमानुसा- ति आदी 
उपगमनेपि | 
'चिरप्पवासिं पुरिसं, दूरतो सोत्थिमागतं | 
जातिमित्ता सुहज्जा च, अभिनन्दन्ति आगतं ति?- 

8.19 आदीसु सम्पटिच्छनेपि। -अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा" ति आदीसु4 अनुमोदनेपि। 
स्वायमिध अनुमोदनसम्पटिच्छनेसु युज्जति । तेन वुत्तं "अनुमोदिंसु चेव सम्प- 
टिच्छिसु चा" ति | अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्विंसूति अनुप्पादनि रोधेन 
निरुज्ज्ञमानेहि आसवेहि अनुपादाय अग्गहेत्वा कञ्चि धम्मं "अहं ममा ति 
अनादियित्वाव चित्तानि विमुच्चिंसु । छ अरहन्तो ति भगवता सद्धिं छ जना 
अरहन्तो | अञ्ञेसं पन वदेब्रह्मानम्पि अरहत्तप्पत्तिसम्भवतो इदं मनुस्सअरहन्तेयेव 

` सन्धाय वुत्तं ति आह "छ मनुस्सा अरहन्तो होन्ती ति | 


अनत्तलक्बणसुत्तवण्णना निद्धिता । 


पञ्चवग्गियकथा निद्टिता । 


यत्तस्छ पन्बज्जाक्यादण्णना 


२५॥ इदानि यसस्स पल्बज्जं दस्सेतुं "तेन खो पन समयेना" ति आदि आरद्धं | 
तत्रायं अनुत्तानपदवण्णना-हेमन्तिको ति आदीसुऽ यत्थ सुखं होति देमन्तकाले वसितुं, 
अयं हेमन्तिको | इतरेसुपि एसेव नयो । अयं पनेत्थ वचनत्थो-हमन्ते वासो हेमन्तं 
उत्तरपदलोपे, हेमन्तं अरहतीति हेमन्तिको । इतेरेसुपि एसेव नयो । तत्य वस्सिको 
पासादो नातिउच्चो होति नातिनीचो, द्वारवातपानानिपिस्स नातिबहूनि नातितनूनि, 
| भूमत्यरणपच्चत्थरणखचज्जभोज्जानिपेत्थ मिस्सकानेव वटन्ति । हेमन्तिके थम्भापि 
| भित्तियोपि नीचा होन्ति, द्वारवातपानानि तनुकानि सुखुमचछिदानि, उण्प्पवेसनत्थाय 





| 1. सं-२-१२-३११-३२१-पिद्ादीमु । 
| | 2. सं-१-२९-पिद्रे | 
| 3. वु-१-४५, ४. ३-पिद्रेसु । 
|| 4. म-१-१६0-पिड | 
5. दी-इ २-४५, अं २-१२६-पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं । 








खन्धक | यसस्स पवब्बज्जाकथावण्णना १६७ 


भित्तिनिय्यूहानि हरियन्ति, भूमत्थरणपच्चत्थरणनिवासनपारूपनानि पनेत्थ उण्- 
विकिरियानि कम्बलादीनि वटन्ति, खज्जभोज्जं सिनिद्धं कटुकसनिस्सितजञ्व | 
गिम्हिके थम्भापि भित्तियोपि उच्चा होन्ति, द्वारवातपानानि पनेत्थ बहूनि 
विपुलजातानि होन्ति, भूमत्थरणानि सीतविकिरियानि दुकूलमयानि वदन्ति, 
खज्जमोज्जानि मधुररससीतविकिरियानि, वातपानसमीपेसु चेत्य नवा चाियो 
स्पेत्वा उदकस्स परेत्वा नीलुपलादीहि सज्छदेन्ति, तेसु तेसु पदेसेसु उदकयन्तानि 
करोन्ति, येहि देवे वस्सन्ते विय उदकधारा निक्खमन्ति | 


निपपुरिसेहीति पुरिसविरहितेहि । न केवलञ्चेत्य ` तूरियानेव निष्पुरिसानि, 8.192 


सव्बह्ानानिपि निप्पुरिसानेव । दोवारिकापि इत्थियोव, नहापनादिपरिकम्मकरापि 
इत्थियोव । पिता किर "तथारूपं इस्सरियसुखसम्पत्तिं अनुभवमानस्स पुरिसं दिस्वा 
परिसङ्का उणज्जति, सा मे पुत्तस्स मा अहोसी ति सब्बकिच्चेसु इत्थियोव ठपापेसि । 
पञ्चहि कामगुणेहीति रूपसदादीहि पञ्चहि कामकोड़ासेहि । समपितस्साति सम्मा 
अपितस्स, उपेतस्साति अत्यो । समद्गीभूतस्सा ति तस्सेव वेवचनं | परिचारय- 
मानस्साति परितो चारयमानस्स, तस्मिं तस्मिं कामगुणे इन्द्रियानि चारयमानस्सा ति 
अत्थो | आढम्बरं ति पणवं | विकेसिकं ति मुत्तकेसं, विप्पकिण्णकेसं ति अत्यो | 
विक्ेकिकं ति विस्सन्दमानलालं । विषलपन्तियो ति विरुद्धं पलपन्तियो वा रुदन्तियो 
वा | सुसानं मञ्ञे ति आमकसुसानं विय अदस सकं परिजनं ति सम्बन्धो । उदानं 
उदानेसीति संवेगवसेन उदानं उदानेसि, संवेगवसप्पवत्तं वाचं निच्छारेसीति अत्थो | 
२६॥ इदं खो यसा ति भगवा निव्वानं सन्धायाह । तच्हि तण्ादीहि किलेसेहि 
अनुपहतं अनुपस्सद्रञ्व । अनुपुब्बिं कथं ति! दानान्तरं सीलं, सीलानन्तरं सग्गं, 
सग्गानन्तरं मग्गं ति एवमनुपटिपाटिकथं । तत्थ दानकथा नाम "इदं दानं नाम 
सुखानं निदानं, सम्पतीनं मूलं, भोगानं पतिडा, विसमगतस्स ताणं लेणं गति परायणं, 


इघलोकपरलोकेसु दानसदिसो अवस्सयो पतिद्ा आरम्म्णंः ताणं लेणं गति परायणं 


नत्थि | इदञ्हि अवस्सयद्वेन रतनमयसीदहासनसदिसं, पतिद्ानद्धेन महापथवीसदिसं 
आरम्मणद्धेन आलम्बनरज्जुसदिसं, इदच्हि दुक्खनित्थ रणेन नावा, समस्सासनद्धेन 


सज्गामसूरो, भयपरित्ताण्ेन सुसङ्गतनगरं, मच्छेरमलादीहि अनुपलित्तद्वेन पदुमं, तेसं 


निदहनद्ेन अग्गि, दुरासदेन आसीविसो, असन्तासनट्वेन सीहो, बलवन्तदैन हत्थी, 
अभिमङ्गलसम्मतदडेन सेतउसभो, खेमन्तभूमिसम्पापनटेन वलाहको अस्सराजा | दानं 


नामेतं मया गतमग्गो, मय्वेसो वंसो, मया दस पारमियो पूरेन्तेन वेलाममहायज्ञा 


1. दी. दु. २-६२, म-इु-३-६४ पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
2. आलम्बनं (?) | 
3. आलम्बनद्भेन (?) | 





१६८ सारत्यदीपनीटीका | महा 


महागोविन्दमहायज्ा महासुदस्सनमहायञ्जा वेस्सन्तरमहायञ्जाति अनेके महायज्ञा 


8.193 पवत्तिता, ससभूतेन जलिते अग्गिक्खन्धे अत्तानं निय्यातेन्तेन सम्पत्तयाचकानं चित्तं 


गहितं । दानञ्हि लोके सक्कपसम्पत्तिं देति, मारसम्पत्तिं ब्रह्मसम्पत्तिं चक्कवत्तिसम्पत्तिं 
सावकपांरमिजाणं पच्चेकबोधिजाणं अभिसम्बोधिजाणं देती ति एवमादिना 
दानगुणप्परिसंयुत्तकथा | 

यस्मा पन दानं ददन्तो सीलं समादातुं सक्कोति, तस्मा तदनन्तरं सीलकथं 
कथेसि । दानज्हि नाम ॒दक्खिणेय्येसु हितज््ासयेन पूजनचज्कासयेन वा अत्तनो 
सन्तकस्स परेसं परिच्चजनं, तस्मा दायको सत्तेसु एकन्तहितज्ज्ासयो पुरसिपुग्गलो, 
परेसं वा सन्तकं1 हरतीति अदानमेतं । तस्मा दानं ददन्तो सीलं समादातुं सक्कोती- 
ति दानानन्तरं सीलं वृत्तं । अपि च दानकथा ताव पचुरजनेसुपि पवत्तिया 
सब्बसाधारणत्ता सुकरत्ता सीले पतिदानस्स उपायभावतो च आदितो कथिता | 
परिच्चागसीलो हि पुग्गलो परिग्गहवत्थूसु निस्सङ्गभावतो सुखेनेव सीलानि 
समादियति, तत्थ च सुप्पतिट्टितो होति । सीलेन दायकपटिग्गाहकविसुदधितो 
परानुग्गहं वत्वा परषीटानिवत्तिवचनतो किरियधम्मं वत्वा अकिरियधम्मवचनतो 
भोगयससम्पत्तिहेतुं वत्वा भवसम्पत्तिहेतुवचनतो च दानकथानन्तरं सीलकथा 
कथिता | 

सीलकथा नाम॒ 'सीलं नामेतं अवस्सयो पतिद्धा आरम्मणं ताणं लेणं गति 
परायणं । सीलं नामेतं मम वंसो, अहं सङ्खपालनागराजकाले भूरिदत्तनागराजकाले 
चम्पय्यनागराजकाले सीलवराजकाले मातुपोसकहत्थिराजकाले छदन्तहत्थि राज- 
कालेति अनन्तेसु अत्तभावेसु सीलं परिपूरेसिं । इधलोकपरलोकसम्पत्तीनज्हि 
सीलसदिसो अवस्सयो सीलसदिसा पतिद्वा आरम्मणं ताणं लेणं गति परायणं नत्थि, 
सीलालद्कारसदिसो अलङ्कारो नत्थि, सीलपुष्फसदिसं पुप्फं नत्थि, सीलगन्धसदिसो 
गन्धो नत्थि । सीलालङ्कारेन हि अलङ्कतं सीलकुसुमपिकन्धनं सीलगन्धानुलित्तं 
सदेवकोपि लोको ओलोकेन्तो तित्ति न गच्छती" ति एवमादि सीलगुणप्पटि- 
संयुत्तकथा | 

इदं पन सीलं निस्साय अयं सम्गो लव्भतीति दस्सनत्थं सीलानन्तरं सग्गकथं 


8.194 केथेसि | सग्गकथा नाम "अयं समग्गो नाम इद्धो कन्तो मनापो, निच्चमेत्थ कीटा, 





निच्चं सम्पत्तियो लब्मन्ति, चातुमहाराजिका देवा नवुतिवस्ससतसहस्सानि दिल्वसुखं 
दिव्बसम्पत्तिं पटिलभन्ति, तावतिंसा तिस्सो च वस्सकोटियो सद्वि च वस्ससत- 
सहस्सानी'ति एवमादिसमग्गगुणपरिसंयुत्तकथा । सग्गसम्पत्तिं कथयन्तानज्डि बुद्धानं 


1. पुरिसपुग्गलो परे हन्ति, परेसं वा सन्तकं (स्या) | 























खन्धक | यसस्स पब्बज्जाकथावण्णना १६९. 


मुखं नपदहोति । वुत्तम्पि चेतं "अनेकपरियायेन खो अहं भिक्खवे सग्गकथं कथेय्यं 
ति आदि | 

एवं सग्गकथाय पलोभेत्वा पुन हत्थं अलङ्करित्वा तस्स सोण्डं छिन्दन्तो विय 
अयम्पि सग्गो अनिच्चो अद्धुवो, न एत्य छन्दरागो कातब्बोति दस्सनत्थं “अप्प 
स्सादा कामा बहूृदुक्वा बहूपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो" ति आदिना" नयेन 
कामानं आदीनवं ओकारं संकिलेसं कथेसि | तत्थ आदीनवो ति दोसो, अनिच्वता- 
दिना अप्पस्सादतादिना च दूसितभावो ति अत्थो | अथ वा आदीनं वाति 
पवत्ततीति आदीनवो, परमकपणता । तथा च कामा यथाभूतं पच्चवेक्खन्तानं 
पच्चुपतिट्न्ति । ओकारो ति लामकभावो निहीनभावो असेदेहि सेवितव्बता सेडेहि 
न सेवितव्बता च । संकिलेसो ति तेहि सत्तानं संकिलिस्सनं, विबाधेतब्वता 
उपतापेतवब्बताति अत्थो | 

एवं कामादीनवेन तज्जेत्वा नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि । यत्तका च कामेसु 
आदीनवा, पटिपक्खतो तत्तकाव नेक्खम्मे आनिसंसा । अपि च "नेक्वम्मं नामेतं 
असम्बाधं असंकिलिद्रुं, निक्खन्तं कामेहि, निक्वन्तं कामसज्ाय, निक्खन्तं 
कामवित्तक्तेहि, निक्न्तं कामपरिव्ाहेहि, निक्खन्तं व्यापारतो' ति आदिना नयेन 
नेक्म्मे आनिसंसं पकासेसि, पव्बज्जाय ज्ञानादीसु च गुणे विभावेसि वण्णेसि | 
एत्थ च सग्गं कथेत्वा स्वायं सग्गो रागादीहि उपक्किलिद्धो, सब्बथापि अनुप- 
क्किलिद्धो अरियमग्गो ति दस्सनत्थं सग्गानन्तरं मग्गो कथेतव्बो | मग्गञ्व कथेन्तेन 
तदधिगमुपायसन्दस्सनत्यं सग्गपरियापन्नापि पगेव इतरे सब्बेपि कामा नाम 
बह्वादीनवा अनिच्वा अद्धुवा विपरिणामधम्मा ति कामानं आदीनवो, हीना गम्मा 
पोथुज्जनिका अनरिया अनत्थसजञ्हिताति तेसं ओकारो लामकभावो, सब्बेपि भवा 
किलेसानं वत्थुभूताति तत्थ संकिलेसो, सव्बसंकिलेसविप्पमृत्तं निब्वानं ति नेक्खम्मे 8.195 
आनिसंसो च कथेतव्बो ति कामेसु आदीनवो ओकारो संकिलेसो नेक्म्मे च 
आनिसंसो पकसितो ति दद्ुव्बं | 

कल्लचित्तं ति कम्मनियचित्तं, हेडा पवत्तितदेसनाय अस्सद्धियादीनं चित्तदोसानं 
विगतत्ता उपरिदेसनाय भाजनभावूपगमनेन कम्मक्खमचित्तं ति अत्थो | अस्सद्धि- 
यादयो वा यस्मा चित्तस्स रोगभूता तदा तस्स विगता, तस्मा कल्लचित्तं अरोगचित्तं 
ति अत्थो | दिदिमानादिकिलेसविगमेन मुदुचित्तं, कामच्छन्दादिविगमेन विनीवरण- 
चित्तं, सम्मापटिपत्तियं उव्टारपीतिपामोज्जयोगेन उदग्गचित्तं । तत्थ सद्धासम्पत्तिया 
पसत्नचित्तं यदा भगवा अज्ासीति सम्बन्धो । अथ वा कल्लचित्तं ति 
कामच्छन्दविगमेन अरोगचित्तं । मुदुचित्तं ति व्यापादविगमेन मेत्तावसेन अकठिन- 





1. म-१-१२६., वि-२-१७६-पिडटधमु | 
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चित्तं । विनीवरणचित्तं ति उद्धच्चकुकुच्चविगमेन विक्ेपस्स ॒विगतत्ता तेन 
अपिहितचित्तं । उदम्गचित्तं ति यिनमिद्धविगमेन सम्पग्गहवसेन अलीनचित्तं । 
पसन्नचित्तं ति विचिकिच्छाविगमेन सम्मापिपत्तियं अधिमुत्तचितं* ति एवम्पेत्य 
अत्यो वेदितन्बो । सासुक्क॑सिका ति सामं उक्कंसिका, अत्तनायेव उद्धरित्वा गदिता, 
सयम्भूजाणेन दिद्धा असाधारणा अन्ञेसं ति अत्थो । का च पन साति 
अरियसच्वदेसना । तेनेवाह दुक्खं समुदयं निरोधं मग्ग" ति | 

सेय्यथापीति आदिना उपमावसेन तस्स किलेसप्पहानं अरियमग्गुप्पादख्व 
दस्सेति | अपगतकाक्कं ति विगतकाव्कं | सम्मदेवां ति सुदु एव । रजनं ति 
नीलपीतादिरङ्गजातं । परिग्गण्हेय्या ति गण्टेय्य, पभस्सरं भवेय्य | तस्मिं येव आसनेति 
तस्संयेव निसज्जायं । एतेनस्स॒ लहूविपस्सकता तिक्पञ्जता सुखपटिपदखि- 
प्पाभिञ्जता च दस्सिता होति । विरजं ति आदि वृत्तनयमेव | तत्रिदं उपमासंसन्दनं- 
वत्थं विय चित्तं, वत्थस्स आगन्तुकमलेहि किलिदभावो विय चित्तस्स रागादिमलेहि 
संकिलिट्रभावो, धोवनसिला विय अनुपुञ्िकथा, उदकं विय सद्धा, उदकेन तेमेत्वा 
तेमेत्वा ऊसगोमयछारिकखारकेहि काठकपदेसे सम्मदित्वा वत्थस्स धोवनपयोगो 
विय सद्धासिनेहेन तेमेत्वा तेमेत्वा सतिसमाधिपज्बाहि दोसे सिथिले कत्वा 
सीलसुतादिविधिना। चित्तस्स सोधने वीरियारम्भो, तेन पयोगेन वत्थे काठकापगमो 


8.196 विय वीरियारम्भेन किलेसविक्वम्भनं, रङ्गजातं विय अरियमग्गो, तेन सुद्धस्स 


वत्यस्स पभस्सरभावो विय विक्म्भितकिलेसस्स चित्तस्स मग्गेन परियोदपनं ति | 
२७ ॥ अस्सदूते ति आरुढ्हअस्से दूते । इद्धाभिसङ्खारं ति इद्धिकिरियं । 
अभिसद्करेसीति अभिसङ्खरि, अकासीति अत्थो । किमत्थं ति चे ? उभित्नं परिलभि- 
तब्बविसेसन्तरायनिसेधनत्थं 1 यदि हि सो पत्तं पस्सेय्य, पुत्तस्सपि अरहत्तप्पत्ति 
सेद्िस्सपि धम्मचक्ुपटिलाभो न सिया । अदिट्सच्चोपि? हि देहि ते मातुया 
जीवितं" ति याचन्तो कथच्हि नाम विक्वेपं पटिबाहित्वा भगवतो धम्मदेसनानुसारेन 
जाणं पेसेत्वा धम्मचक्छुं पटिलभेय्य, यसो च एवं तेन याचियमानो कथं तं विक्वेपं 
पटिबाहित्वा अरहन्ते पतिदुहेय्य | 
एतदवोचा ति भगवतो धम्मदेसनं अब्भनुमोदमानो एतं "अभिक्कन्तं भन्ते ति 
आदिवचनं अवोच | अभिक्कन्त-सदो चआयमिध अब्भनुमोदने, तस्मा साधु साधु 
भन्तेति वुत्तं होति । 
` "भये कोधे पसंसायं, तुरिते कोतूहलच्छरे । 
हासे सोके पसादे च, करे आमेडितं बुधो" ति- 


1. सिथिलीकतादित्रिधिना (स्या) । 
2. दिद्ुसच्चोपि-(क) | 








खन्धक | यसस्स पवब्बज्जाकथावण्णना १७१ 


इमिनाव लक्वणेन इध पसादवसेन पसंसावसेन चायं दिक्खत्तं वुत्तोति वेदितव्बो । 
सेय्ययापीति आदिना चतूहि उपमाहि भगवतो देसनं थोमेति । तत्य निक्कुज्नितं ति 
अधोमुखसर्पितं, हेदामुखजातं वा । उक्कुज्जेय्या ति उपरिमुखं करेय्य । पटिच्छन्नं ति 
तिणपण्णादिदछादितं | विवरेय्या ति उग्घाटेय्य । गभूढृहस्सा ति दिसामू्छ्हस्स | मग्गं 
आचिक्खेय्या ति हत्थे गहेत्वा "एस मग्गो ति वदेय्य | अन्धकारेति काठ्पक्ख- 
चातुद॒सी अड्ढरत्तिघनवनसण्डमेघपटलेहि चतुरङ्गतमे | 
एवं देसनं थोमेत्वा इमाय देसनायः रतनत्तये पसत्रचित्तो पसत्राकारं करोन्तो 
"एसा" ति आदिमाह । तत्य एसाहं ति एसो अहं | उपासकं मं भगवा धारेतूति मं 
भगवा "उपासको अयं” ति एवं धारेतु, जानातूति अत्थो | अज्जतम्गे ति एत्थायं 
अग्ग-सदो आदिअत्ये, तस्मा अज्जतम्गे ति अज्जतं आदिं कत्वा ति एवमत्यो 8.17 
वेदितव्बो । अज्जतं ति अज्जभावं | "अन्नदग्गे" ति वा पाठो, द-कारो पदसन्धिकरो, 
अज्ज अग्गं कत्वा ति अत्थो | पाणुपेतं ति पाणेहि उपेतं | याव मे जीवितं पवत्तति, 
ताव उपेतं, अनज्जसत्थुकं तीहि सरणगमनेहि सरणं गतं उपासकं कपियकारकं मं 
भगवा धारेतु जानातु । अहञ्हि सचेपि मे तिखिणेन असिना सीसं छिन्देय्य, नेव 
बुद्धं "न बुद्धोति वा, धम्मं न धम्मो ति वा, संघं 'न संघो ति वा वदेय्यं ति एवं 
अत्तसनिय्यातनेन सरणं अगमासि । एवं "अभिक्कन्तं' ति आदीनं अनुत्तानपदत्यो 
वेदितव्बो, वित्थारो पन डा वेरञ्जकण्डवण्णनायं। आगतोयेवाति इध न 
दस्सितो | 
२८ ॥ भूमिं पच्ववेक्डन्तस्सा ति अत्तना दिद्वमत्थं पच्चवेक्खन्तस्स । इद्धाभि- 
सद्खारं परिष्पस्सम्भेसीति यथा तं सेद्ध गहपति तत्थ निसिन्नोव यसं कुलपुत्तं पस्सति, 
तथा अधिद्भासीति अत्थो | अधिवासेतू ति सम्पटिच्छतु । अज्नतनायाति यं मे तुम्हेसु 
सक्तारं करोतो अज्ज भविस्सति पुज्जञ्च पीतिपामोज्जज्च, तदत्थाय | अधिवासेसि 
भगवा तुण्डीभावेना ति भगवा कायद्खं वा वाचङ्गं वा अचोपेत्वा अब्भन्तरेयेव खन्तिं 
करोन्तो तुण्डीभावेन अधिवासेसि, सेट्विस्स अनुग्गहत्थं मनसाव सम्पटिच्छीति वुत्तं 
होति । "एहि भिक्खू ति भगवा अवोचा ति तस्स किर इदधिमयपत्तचीवरस्स 
उपनिस्सयं ओलोकेन्तो अनेकासु जातीसु चीवरादिअद्रपरिक्खारदानं दिस्वा "एहि 
भिक्खू" ति अवोच । सो तावदेव भण्डु कासाववसनो अहि भिक्खुपरिक्खारेहि 
सरीरे परिमुकरेहेव वस्ससद्विकत्थेरो विय भगवन्तं नमस्समानोव निसीदि | यो हि 
चीवरादिके अद परिक्खारे पत्तचीवरमेव वा सोतापन्नादिअरियस्स पुथुज्जनस्सेव वा 
सीलसम्पत्नस्स दत्वा “इदं परिक्खारदानं अनागते एहिभिक्वुभावाय पच्चयो होतु” ति 
पत्थनं पद्पेति, तस्स तं सति अधिकारसम्पत्तियं बुद्धानं सम्मुखीभावे इद्धिमय- 
परिक्खारलाभाय संवत्ततीति वेदितब्बं | 





1. वि-इ-१-१ ३८-पिट्‌े | 
2. वस्ससतिकत्येरो (स्या) | 
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२९॥ पणीतेनाति उत्तमेन । सहत्या ति सहत्येन । सन्तप्पेत्वा ति सुद्ध तप्पेत्वा, 

परिपुण्णं सुहितं यावदत्यं कत्वा । सम्पवारेत्वा ति सुद्ध पवारेत्वा, अलं अलं ति 

8.198 हत्यसज्जाय पटिक्विपापेत्वा । भुत्ताविं ति सुत्तवन्तं | ओनीतपत्तपाणिं ति पत्ततो 
ओनीतपाणिं, अपनीतहत्यं ति वुत्तं होति । 'ओनित्तपत्तपाणिं ति पि पाठो, 
तस्सत्यो-ओनित्तं नानाभूतं विनाभूतं पत्तं पाणितो अस्साति ओनित्तपत्तपाणि, तं 
ओनित्तपत्तपाणिं, हत्ये च पत्तज्च धोवित्वा एकमन्तं पत्तं निक्िपित्वा निसित्नं ति 
अत्यो | एकमन्तं निसीर्दिसू ति भगवन्तं एवंभूतं जत्वा एकस्मिं ओकासे निसीर्दिसू ति 
अत्यो । धम्मिया कथायाति आदीसु तद्कणानुरूपाय धम्मिया कथाय दिद्रधम्मिक- 
सम्परायिकअत्यं सन्दस्सेत्वा कुसले च धम्मे समादपेत्वा तत्थ च नं समुत्तेजेत्वा 
सउस्साहं कत्वा ताय च सउस्साहताय अञ्जेहि च विज्जमानगुणेदि सम्पहंसेत्वा 
धम्मरतनवस्सं वस्सित्वा उदायासना पक्तामि | 


यसस्स पव्बज्जाकथावण्णना निद्रिता । 


चतुगिहिसहायपव्बज्जाकथावण्णना 


३०॥ इदानि तस्स सहायानं पव्वज्जं दस्सेन्तो "अस्सोसुं खो ति आदिमाह । 
तत्रायं अनुत्तानपदवण्णना-सेष्धिनो च अनुसेद्धिनो च येसं कुलानं तानि सेदानुसेट्टीनि 
कुलानि, तेसं सेदरानुसेद्रीनं कुलानं, पवेणिवसेन आगतेहि सेद्ीहि च अनुसेट्वीहि च 
समन्रागतानं कुलानं ति अत्थो | विमलो ति आदीनि तेसं पुत्तानं नामानि । केसमस्मु 
ओहारेत्वा ति केसञ्च मस्सुञ्च ओरोपेत्वा । कासायानि वत्थानीति कसायरसपीतानि 
ब्रह्मचरियं चरन्तानं अनुच्छविकानि वत्थानि । ओरकोति ऊनको लामको । सेसमेत्थ 

 वुत्तनयमेव | 





चतुगिहितहायपन्बज्जाकथावण्णना निद्धिता । 


पञ्जासगिहिषदहायपव्बज्जाकथावण्णना 
३१॥ पल्नासमत्तानं गिहिसहायानं पव्बज्जायपि यं वत्तव्वं, तं वुत्तमेव । इमेसं 
8.199 पन सब्बेसं पुब्बयोगो वत्तव्बो ति तं दस्सेतुं "यसओआदीनं कुलपुत्तानं अयं पुब्बयोगो 
ति आदिमाह । तत्थ वग्गबन्धनेना ति गणबन्धनेन, एकीभूता ति वुत्तं होति । 
अनाथसरी रानीति अनाथानि मतकटेवरानि । परिजग्गन्ता ति बरहि नीहरित्वा ज्पिन्ता | 


पञ्ाखगिटिसदहायपव्बज्जाकथावण्णना निदिता । 











खन्धक | मारकथावण्णना ` १७३ 
मारकथावज्णना 

३२॥ इदानि सरणगमनूपसम्पदं दस्सेतुं "अथ खो भगवा ति आदि आरद्धं । 
तत्रायं अनुपुब्बपदवण्णना।-मुत्ताह ति मुत्तो अहं | चारिकं ति अनुपुव्बगमनचारिकं, ७ 
गामनिगमराजधानीसु अनुक्रमेन गमनसद्खातं चारिकं ति अत्यो | चरथा ति दिवसं 
योजनपरमं गच्छन्ता चरथ | मा एकेन दे अगमित्था ति एकेन मग्गेन द्रीसु गतेसु 
एकस्मिं धम्मं देसेन्ते एकेन तुण्डीभूतेन ठातव्बं होति, तस्मा एवमाह | आदिकल्याणं 
ति आदिम्हि कल्याणं सुन्दरं भदक, तथा मज्परियोसानेसु । आदिमञ्ज्षपरियो- 
सानञ्च नामेतं सासनस्स च देसनाय च वसेन दुब्बिधं | तत्थ सासनस्स सीलं आदि, 
समथविपस्सनामग्गा मच्छ, फलनिव्वानानि परियोसानं । सीलसमाधयो वा आदि, 
विपस्सनामग्गा मज्छं, फलनिव्बानानि परियोसानं । सीलसमाधिविपस्सना वा आदि, 
मग्गो मज्छं, फलनिव्बानानि परियोसानं । देसनाय पन चतुणपदिकगाथाय ताव 
पठमपादो आदि, दुतियततिया मज्ज, चतुत्थो परियोसानं । पञ्चपदछप्पदानं 
पठमपादो आदि, अवसानपादो परियोसानं सेसा मज्सं । एकानुसन्धिकस्स सुत्तस्स 
निदानं आदि, इदमवोचाति परियोसानं, सेसं मज्कं । अनेकानुसन्धिकस्स सुत्तस्स 
मज्ज बहुकम्पि अनुसन्धि मञ्छमेव, निदानं आदि, इदमवोचाति परियोसानं । सत्यं 
ति सात्थकं कत्वा देसेथ । सव्यञ्जनं ति व्यनेहि चेव पदेहि च परिपूरं कत्वा 
देसेथ | केवलपरिपुण्णं ति सकलपरिपुण्णं | परिसुद्धं ति निरूपक्किलेसं । ब्रह्मचरियं ति 
सिक्त्तयसङ्गहं सासनब्रह्मचरियं | पकासेथा ति आवि करोथ | 

अण्परजक्वजातिका ति पञ्जाचक्खुम्हि अप्पकिलेसरजसभावा, दुकूलसाणिया 
पटिच्छन्ना विय चतुप्पदिकगाथापरियोसाने अरहनत्तं पततु समत्था सत्ता सन्तीति 8.20 
अत्थो | परिहायन्तीति अलाभपरिद्ानिया धम्मतो परिहायन्ति । तेनेवाह "अनधिगतं 
नाधिगच्छन्ता विसेसाधिगमतो परिहायन्ती" ति । सेनानिगमो ति सेनाय निगमो | 
पठमकपिकानं किर तस्मिं ठाने सेनानिवेसो अद्दोसि, तस्मा सो पदेसो `सेनानिगमोः 
ति वुच्चति | 'सेनानिगामो तिपि पाठो, सेनानि नाम सुजाताय पिता, तस्स गामो 
ति अत्थो । तेनुपसद्कमिस्सामीति नाहं तुम्हे उय्योजेत्वा परििणादीनि कारेत्वा 
उपटाकादीहि परिचरियमानो विहरिस्सामि, तिण्णं पन जटिलानं अडइ्दूडढानि 
पाटिदहारियसहस्सानि दस्सेत्वा धम्ममेव देसेतुं उपसङ्कमिस्सामि । 

२३३॥ मारो पापिमा ति अत्तनो विसयं अतिक्षमितुं परिपन्ने सत्ते मारेतीति मारो, 
परे पापे नियोजेति, सयं वा पपे नियुत्तोति पापिमा । अञ्जानिपिस्स कण्डो अधिपति 
वसवत्ती अन्तको नमुचि पमत्तबन्धूति आदीनि बहूनि नामानि, इध पन नामदयमेव 
गहितं |-उपसङ्कमीति "अयं समणो गोतमो महायुद्धं विचारेन्तो विय मा एकेन दे 


1. सं. इ-१-१५५७-पिदादीसुपि पस्सितव्बं | 
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अगमित्य, धम्मं देसेथा' ति सदधि जने उय्योजेति, इमस्मिं पन एकस्मिम्पि धम्म 
देसेन्ते मण्डं चित्तस्स सातं नत्थि, एवं बहु देसेन्तेसु कुतो भविस्सति, पटिबाहामि 
नं ति चिन्तेत्वा उपसङ्कमि । 

सन्बपासेहीति सब्बेहि किलेसपासेहि । ये दिन्ना ये च मानुसा ति ये दिब्ब 
कामगुणसङ्खाता मानुसककामगुणसङ्खाता च किलेसपासा नाम अत्थि, सब्बेहि तेहि 
त्वं बद्धो ति वदति | महाबन्धनबद्धो ति महता किलेसबन्धनेन बद्धो, महति वा 
बन्धने बद्धो, किलेसबन्धनस्स ठानभूते भवचारके बद्धोति अत्यो | न मे समण 
मोक्सीति समण त्वं मम विसयतो न मुच्विस्ससि | "न मे समण मोक्खसी" ति च 
इदं मारो भमृत्ताहं भिक्खवे सब्बपासेही" ति भगवतो वचनं असदहन्तो वदति, 
सदहन्तोपि वा" एवमयं परेसं सत्तानं मोक्वाय उस्साहं न करेय्या ति सन्तज्जेन्तो 
कोहञ्जञे ठत्वा वदति । 

निहतो ति त्वं मया निहतो, निब्विसेवनभावं गमितो पराजितो ति अत्थो | 
अन्तलिक्वे चरन्ते पञ्चाभिन्ञेपि बन्धतीति अन्तलिक्वचरो | रागपासो हि 

8: 201 अन्तलिक्खचरेसुपि किच्चसाधनतो “अन्तलिक्छचरो" ति वुच्चति, तेनेव नं मारोपि 

अन्तलिक्खचरो ति मज्जति । मनसि जातो ति मानसो, मनसम्पयुत्तो ति अत्थो | 
ससमेत्य उत्तानत्थमेव । 


मारकयावण्णना निदिता । 


--- -- -- -- -- - ----- 


पन्वज्जूपसम्पदाकथावण्णना 


३४॥ "अनुजानामि भिक्खवे- ति आदिकाय पन पाक्या यो पब्बज्जूपसम्पदा- 

विनिच्छयो वत्तव्बो, तं वित्थारतो दस्सेतुं "पन्बन्नापेक्वं कुलपुत्तं॑पव्बाजेन्तेना" ति 
आदिमाह । तत्य ये पुग्गला पटिक्छित्ताति सम्बन्धो | सयं पव्ाजेतव्बो ति केसच्छेद- 
नादीनि सयं करोन्तेन पव्बाजेतव्बो । केसच्छेदनं कासायच्छादनं सरणदानं ति दहि 
इमानि तीणि करोन्तो "पन्बाजेती" ति वुच्चति । एतेसु एकं दे वापि करोन्तो तथा 
वोहरीयतियेव, तस्मा एतं पन्बाजेहीति केसच्छेदनं कासायच्छादनञ्च सन्धाय वुत्तं । 
उपच्जञायं उदिस्स पन्बाजेतीति एत्थापि एसेव नयो । खण्डसीमं नेत्वा ति भण्डुकम्मा- 
रोचनपरिहरणत्थं वुत्तं । तेन सभिक्खुके विहारे अञ्जम्पि 'एतस्स केसे छन्दा" ति 
वन्तु न वदति | पन्बाजेत्वा ति केसच्छेदनं सन्धाय वदति । भिक्खुतो अग्मो पव्बाजेतुं न 
लभतीति सरणदानं सन्धाय वुत्तं । तेनेवाह 'सामणेरो पना" ति आदि । सन्बरूपो ति 
भव्वसभावो | तमेवत्थं परियायन्तरेन विभावेति "सहेतुको" ति । जातो ति पाकटो | 
यसस्सीति परिवारसम्पत्तिया समन्नागतो । 
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वण्णसण्ठानगन्धासयोकासवसेन असुचिजेगुच्छपदिकूलभावं पाकटं करोन्तेनाति 
सम्बन्धो । तत्थ केसा नामेते वण्णतोपि पटिकूला, सण्ठानतोपि गन्धतोपि आसयतोपि 
ओकासतोपि पटिकूला । मनुञ्जेपि। हि यागुपत्ते वा भत्तपत्ते वा केसवण्णं किञ्चि ९ 
दिस्वा केसमिस्सकमिदं, हरथ नं" ति, जिगुच्छन्ति, एवं केसा वण्णतो पटिकूला । 
रक्तिं भुज्जन्तापि केससण्ठानं अक्कवाकं वा मकचिवाकं वा द्ुपित्वा तथेव ४8.202 ` 
जिगुच्छन्ति, एवं सण्ठानतो पटिकूला । तेलमक्नपुष्फधूमादिसद्खारविरहितानज्च | 
केसानं गन्धो परमजेगुच्छो होति, ततो जेगुच्छतरो अग्गिम्हि पक्खित्तानं | केसा हि 
वण्णसण्ठानतो अप्पटिकूलापि सियुं, गन्धेन पन पदटिकूलायेव । यथा हि दहरस्स 
कुमारकस्स वच्च वण्णतो हलिदिवण्णं, सण्ठानतोपि हलिदिपिण्डिसण्ठानं | 
सङद्कारद्ाने छड़ितञ्व उद्धुमातककाढसुनखसरीरं वण्णतो तालपक्षवण्णं, सण्ठानतो 
वटेत्वा विस्सटरमुदिङ्गसण्ठानं, दाठापिस्स सुमनमकुठसदिसा, तं उभयस्पि 
वण्णसण्ठानतो सिया अप्पटिकूलं, गन्धेन पन पटिकूलमेव, एवं केसापि सियुं 
वण्णसण्ठानतो अप्पटिकूला, गन्धेन पन पटिकूलायेवा ति । यथा पन असुचिदाने 
गामनिस्सन्देन जातानि सूपिय्यपण्णानि नागरिकमनुस्सानं जेगुच्छानि होन्ति 
अपरिभोगानि, एवं केसापि पुव्बलोहितमृत्तकरीसपित्तसेम्हादिनिस्सन्देन जातत्ता 
परमजेगुच्छति एवं आसयतो परिकूला । इमे च केसा नाम गूथरसिम्हि उद्वितकण्णकं 
विय एकतिंसकोट्ासरासिम्हि जाता, ते सुसानसङ्कारहानादीसु जातसाकं विय 
परिखादीसु जातकमलकुवलयादिपुष्फं विय च असुचिद्धाने जातत्ता परमजेगुच्छाति 
एवं ओकासतो पटिकूला ति आदिना नयेन तचपञ्चकस्स वण्णादिवसेन पटिकूलभावं 
पकासेन्तेनाति अत्थो | 

निज्जीवनिस्सत्तभावं वा पाकटं करोन्तेना ति इमे केसा नाम सीसकटाहपलिवेठन- 
चम्मे जाता | तत्थ यथा वम्मिकमत्थके जातेसु कुन्थतिणेसु न वम्मिकमत्थको 
जानाति "मयि कृन्थतिणानि जातानी" ति, नापि कृन्थतिणानि जानन्ति "मयं वम्मिक- 
मत्थके जातानी' ति, एवमेव न सीसकटाहपलिवेठनचम्मं जानाति "मयि केसा 
जाताः ति, नापि केसा जानन्ति "मयं सीसकटाहपलिवेठनचम्मे जाता ति | 
अज्जमज्जं आभोगपच्चवेक्खणरहिता एते धम्मा । इति केसा नाम इमस्मिं सरीरे 
पाटियेक्तो कोदवासो अचेतनो अब्याकतो सुल्जो निस्सत्तो थद्धो पथवीधातूतिआदिना 
नयेन निज्जीवनिस्सत्तभावं पकासेन्तेन । पुन्बे ति पुरिमबुद्धानं सन्तिके । मदितसङ्कारो 
ति नामरूपववत्थानेन चेव पच्चयपरिग्गहवसेन च जाणेन परिमदितसङ्खारो । 
` भावितभावनो ति कलापसम्मसनादिना सब्बसो कुसलभावनाय पूरणेन भावित- 
भावनो | 


1. विसुदधि-१-२४२, अभि-इ-२-२२२, सारत्थ-टी-२-१७३ पिद्धेसुपि पस्सितव्वं । 
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8.203 अदिन्नं न वट्रतीति एत्य पव्बज्जा न रुहतीति वदन्ति । अनुञ्जातउपसम्पदा ति 
जत्तिचतुत्थकम्मेन अनुञ्जातउपसम्पदा । ठानकरणसम्पदं ति एत्थ उरादीनि ठानानि, 
संवुतादीनि करणानीति वेदितव्बानि । अनुनासिकं ॑ति कत्वा दानकाले अन्तरा 
विच्छेदं अकत्वा दातव्वानीति दस्सेतुं -एकसम्बन्धानी ति वृत्तं | विच्छिन्दित्वा ति 
म-कारन्तं कत्वा दानसमये विच्छेदं कत्वा | सन्बमस्स कप्ियाकपियं आचिक्खितव्बं ति 
दससिक्वापदविनिमृत्तं परामासापरामासादिभेदं कपियाकपियं आचिक्खितव्बं | 
आभिसमाचारिकेसु विनेतन्बो ति इमिना सेखियउपज्डायवत्तादिआभिसमाचारिक- 


सीलमनेन पूरेतव्वबं, तत्य च कन्तव्बस्स अकरणे अकत्तव्बस्स च करणे दण्डकम्मारहो 
होतीति दीपेति | 


पन्बज्जूपसम्पदाकथावण्णना निदिता । 


दुतियमारकथावण्णना 


२३५॥ अय खो भगवा वस्तं बुदरो ति आदिकाय पन पालिया अयं अपुब्बपद्‌- 
वण्णना । योनिसो मनसिकारा ति उपायमनसिकारेन, अनिच्वादीसु अनिच्वादितो 
मनसिकरणेनाति अत्थो । योनिसो सम्मणपधाना ति उपायवीरियेन, अनुप्पन्ना- 
कुसलानुप्पादनादिविधिना पवत्तवीरियेनाति अत्थो । विमुत्तीति उक्टुनिदेसेन 
अरहत्तफलविमुत्ति वुत्ता । अच्छभासीति "अयं अत्तना वीरियं कत्वा अरहन्तं पत्वापि 
न तुस्सति, इदानि अञ्ेसम्पि "पापुणाथा" ति उस्साहं करोति, पटिबाडेस्सामि नं" ति 
चिन्तेत्वा अभासि । मारपासेना ति किलेसपासेन । सेसमेत्थ वुत्तनयमेव । 


दुतियमार कथावण्णना निद्विता । 


भटवग्गियकथावण्णना 


३६॥ तिसभद्वग्गियवत्युग्डि यथाभिरन्तं विहरित्वा ति यथाअज्ञासयं विहरित्वा। 

० बुद्धानज्हि एकस्मिं ठाने वसन्तानं छायूदकादीनं विपत्तिं वा अफामुकसेनासनं वा 
¦ मनुस्सानं अस्सद्धादिभावं वा आगम्म अनभिरति नाम नत्थि, तेसं सम्पत्तिया "इध 
फामुं विहरामा" ति अभिरमित्वा चिरविहारो पि नत्थि | यत्थ पन तथागते विहरन्ते 

सत्ता सरणेसु वा तीसु पतिटहन्ति, सीलानि वा समादियन्ति, पव्बजन्ति वा, 
सतोपत्तिमग्गादीनं वा परेसं उपनिस्सयो होति, तत्थ बुद्धा सत्ते तासु सम्पत्तीसु 





न्य 


(ध अ 


खन्धक | उरूवेलपाटिहारियकथावण्णना १७७ 


पतिद्धापनअज्ज्ञासयेन वसन्ति, तासं अभावे पक्रमन्ति, तेन वुत्तं -यथाअच्ञासयं 
विहरित्वा" ति । अच्छोगाहेत्वाति पविसित्वा । तिंसमत्ता ति तिंसपमाणा । सेसमेत्थ 
वुत्तनयमेव | 


भदवग्गियकथावण्णना निदिता । 


उरुवेलपाटिहारियकथावण्णना 


३७-३८॥ उस्वेलकस्सपवत्थुम्हि जटिलो ति जटाधरो । जटाअस्स अत्थीति हि 
जटिलो | नेतीति नायको, सामं विनेति अत्तनो लद्धिं सिक्खापेतीति विनायको । सचे ते 
कस्सप अगरू ति कस्सप सचे तुय्हं भारियं अफासुकं किञ्चि नत्थि | अग्यागारे ति 
अग्गिसालायं | उभिन्नं सजोतिभूतानं ति उभोसु सजोतिभूतेसु पज्जलितेसु | यत्र हि 
नामाति यो नाम| 

३९॥ अज्जण्डो ति अज्ज एकदिवसं । अग्गिसालम्हीति अग्यागारे | सुमनमनसो- 
ति सुन्दरचित्तसद्खातमनो । तेजोधातूसु कुसलो ति तेजोकसिणसमापत्तीसु कुसलो । 
उदिच्छरे ति उल्लोकेसुं, परिवारेसुं ति वा अत्यो । पत्तम्हि ओदहित्वा ति पत्ते 
पक्खिपित्वा | धुवभत्तेना ति निच्वभत्तेन | 

४0॥ अभिकन्ताय रत्तिया ति एत्थ अभिकन्त-सदो खये वत्तति, तेन परिक्खीणाय 
रत्तिया ति अत्थो । एते हि चत्तारो महाराजानो मज्िमयामसमनन्तरे आगता | 
नियामो किरेस देवतानं, यदिदं बुद्धानं वा बुद्धसावकानं उपदानं आगच्छन्ता 
मज्क्िमयामसमनन्तरे आगच्छन्ति | अभिकन्तवण्णा ति अभिरूपछविवण्णा | इडवण्णा 
मनापवण्णा ति वुत्तं होति । देवता हि मनुस्सलोकं आगच्छमाना पकतिवण्णं 
पकतिदद्धिं जहित्वा ओढारिकं अत्तभावं कत्वा अतिरेकवण्णवत्यालङ्कारकायादीहि 8. 205 
ओभासं मुञ्वमानादिवसेन च दिव्बं इद्धानुभावञ्च निम्मिनित्वा नटसमज्जादीनि 
गच्छन्ता मनुस्सा विय अभिसङ्खतेन कायेन आगच्छन्ति । तत्थ कामावचरा 
अनभिसङ्खतेनपि आगन्तुं सक्रोन्ति ओढारिकरूपत्ता । तथा हि ते कबठीकाराहार- 
भक्खा, रूपावचरा पन अनभिसङ्खतेन कायेन आगन्तुं न सक्ोन्ति सुखुमतररूपत्ता | 
तेसजञ्हि अति सुखुमोव अत्तभावो, न तेन इरियापथकप्पनं होति । तस्मा ब्रह्म- 
लोकेपि ब्रह्मानो येभुय्येन निम्मितखूपेनेव पवत्तन्ति । मूलपटिसन्धिरूपच्हि नेसं 
अतिविय सुखुममहारूपं1, केवलं तं चिन्तुप्पादस्स निस्सयाधिट्वानभूतं सण्ठानवन्तं 
हृत्वा तिति । 





1. सुखुमं पभावलूपं (स्या) | 
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केवलकप्पं ति एत्थ केवल-सदस्स अनवसेसत्तं1 अत्थो, कप्प-सदस्स समन्तभावो, 
तस्मा केवलकप्पं वनसण्डं ति अनवसेसं समन्ततो वनसण्डं ति अत्थो । अनवसेसं 
फरितुं समत्थस्सपि हि ओभासस्स केनचि कारणेन एकदेसफरणम्पि सिया, अय पन 
सब्वसो फरतीति दस्सेतुं समन्तत्यो कण-सदो गदितो । अथ वा ईसं असमत्थं 
केवलकप्पं | भगवतो पभाय अनोभासितमेव हि पदेसं देवता अत्तनो पभाय 
ओभासेन्ति | न हि भगवतो पभा कायचि पभाय अभिभूयति, सूरियादीनम्ि पन 
पभं सा अभिभुय्य तिद्रुतीति। ओभासेत्वा ति वत्थालङ्कारसरीरसमुद्धिताय आभाय 
फरित्वा, चन्दो विय सूरियो विय च एकोभासं एकपज्जोतं करित्वा ति अत्थो | 
देवतानज्ि सरीराभा दसद्वादसयोजनमत्तदानं ततो भिय्योपि फरित्वा तिद्ति, तथा 
वत्थाभरणादीसु समुदिता पभा । चतुदिसा ति चतूसु दिसासु | यत्र हि नामा ति 
यं नाम | 

४३॥ अङ्गमगधा ति उभो अङ्गमगधरद्वासिनो । इद्धिपाटिहारियं ति इद्धिभूतं 
पाटिहारियं, न अदेसनानुसासनीपाटिहारियं ति अत्यो । तिविधञ्हि पाटिहारियं 
इद्धिपाटिहारियं अदेसनापाटिहारियं अनुसासनीपाटिहारियं ति । तत्थ "इध भिक्खु 
एको पि हृत्वा बहुधा होति, बहुधापि हृत्वा एको होति आविभावं तिरोभावं" ति 
आदिनय्पवत्तं इद्धिविधमेव इद्धिपाटिहारियं | "इध भिक्खु परसत्तानं परपुग्गलानं 
चित्तम्पि आदिसति, चेतसिकम्पि आदिसति, वितक्तितम्पि आदिसति, विचारितम्पि 


8. 206 आदिसति 'एवम्पि ते मनो, इत्यम्पि ते मनो' ति आदिनयष्पवत्तं; परस्स चित्तं जत्वा 


कथनं अदेसनापारिहारियं । इध भिक्खु एवमनुसासति "एवं वितक्रेथ, मा एवं 
वितक्रयित्य, एवं मनसि करोथ, मा एवं मानसा करित्थ, इदं पजहथ, इदं 
उपसम्पज्ज विहरथा' ति एवमादिनयप्पवत्ता सावकानं बुद्धानञ्च सब्बकालं देसेतब्ब- 
धम्मदेसना अनुसासनीपाटिहारियं | 

तत्थ4 पाटिहारियपदस्स वचनत्थं पटिपक्वहरणतो रागादिकिलेसापनयनतो 
पाटिहारियं ति वदन्ति | भगवतो पन पटिपक्खा रागादयो न सन्ति ये हरितव्वा, 
पुथुज्जनानम्पि विगतूपक्किलेसेअट्रगुणसमन्नागते चित्ते हतपरिपक्े इद्धिविधं वत्तति, 
तस्मा तत्य पवत्तवोहारेन च न सक्ता इध पाटिहरियं ति वत्तु .| सचे पन 
महाकारूणिकस्स भगवतो वेनेय्यगता च किलेसा पटिपक्खा, तेसं हरणतो पाटिहारियं- 
ति वुत्तं, एवं सति युत्तमेतं | अथ वा भगवतो च सासनस्स च पटिपक्खा तित्थिया, 
तेसं हरणतो पाटिहारियं | ते हि दिद्िहरणवसेन दिद्िप्पकासने असमत्थभावेन च 


1. अनवसेसं ति (क) | 

2. दी-१-७३-७४, म-१-९८, सं-१-३४२, सं ३-२४७-पिद्रेसु । 
3. घु>९-४०२ पिद | 

4. उदान-इ-९ पिद्वादीमुपि पस्सितव्वं | 
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इद्धिआदेसनानुसासनीहि हरिता अपनीता होन्तीति । पटीति वा अयं सदौ पच्छाति 
एतस्स अत्यं बोधति 'तस्मिं पटिपविड्म्डि, अज्जो आगच्छ ब्राह्मणो ति आदीसु 
विय, तस्मा समाहिते चित्ते विगतूपक्षिलेसेन कतकिच्चेन पच्छा हरितव्बं पवत्तेतब्चं 
ति परटिहारियं, अत्तनो वा उपक्षिलेसेसु चतुत्थज्ज्ञानमग्गेहि हरितेसु पच्छा हरणं 
परटिहारियं, इद्धिआदेसनानुसासनियो च विगतूपक्तिलेसेन कतकिच्चेन सत्तहितत्थं पुन 
पवत्तेतब्वा, हरितेसु च॒ अत्तनो उपक्किलेसेसु परसत्तानं उपक्किलेसहरणानि 
होन्तीति पटिहारियानि भवन्ति, पटिहारियमेव पाटिहारियं । पटिहारियि वा 

इद्धिआदेसनानुसासनीसमुदाये भवं एकेकं पाटिहारियं ति वुच्चति । पटिहारियं वा 
चतुत्थज्ज्ानं मग्गो च पटिपक्खहरणतो, तत्थ जातं निमित्तभूते, ततो वा आगतं ति 
पाटिहारियं । स्वातनाया ति स्वे दातब्बस्स अत्थाय | 


४४॥ पंसुकूलं उष्पन्नं होतीति परियेसमानस्स परटिलाभवसेन उप्पत्रं होति | 8.27 


विचित्तपाटिहारियदस्सनत्थाव सा परियेसना । यस्मा पाणिना फुटमत्ते सा पोक्खरणी 
निम्मिता अहोसि, तस्मा वृत्तं "पाणिना पोक्खरणिं खणित्वा ति | 

४६-४९॥ जटिला ति तापसा । ते हि जटाधारिताय इध "जटिलाः ति वृत्ता | 
अन्तरटुकासु हिमपातसमये ति हेमन्तस्स उतुनो अब्भन्तरभूते माघमासस्स अवसाने 
चतस्सो, फग्गुणमासस्स आदिम्हि चतस्सो ति एवं उभित्नमन्तरे अद्रत्तीसु हिमपतन- 
काले | नैरग्जराय उम्मुज्जन्तीति केचि तस्मिं तित्थसम्मते उदके पठमं निमुग्ग- 
सकलसरीरा ततो उम्मुज्जन्ता वुद्हन्ति उपिलवन्ति । निमुज्जन्तीति ससीसं उदके 
ओसीदन्ति । उम्मुज्जनननिमुज्ननम्पि करोन्तीति पुनप्युनं उम्मुज्जननिमुज्जनानिपि 
करोन्ति | तत्थ हि केचि "एकुम्मुज्जनेनेव पापसुद्धि होतीति एवं दिटह्टिका, ते 
उम्मुज्जनमेव कत्वा गच्छन्ति । उम्मुज्जनं पन निमुज्जनमन्तरेन नत्थीति 
अविनाभावतो निसुज्जनम्पि ते करोन्तियिव । येपि 'एकनिमुज्जनेनेव पापसुद्धि 
होती"-ति एवंदिद्धिका, तेपि एकवारमेव निमुज्जित्वा वुत्तनयेनेव अविनाभावतो 
उम्मुज्जनम्पि कत्वा पक्रमन्ति । अपरे 'पुनप्पुनं उम्मुज्जननिमुज्जनानि कत्वा 
नहाते पापसुद्धि होती" ति एवंदिद्धिका, ते कालेन कालं उम्मुज्जननिमुज्जनानि 
करोन्ति । ते सब्वेपि सन्धाय वुत्तं "उम्मुज्जन्ति पि निमुज्जन्ति पि उम्मुज्जन- 
निमुज्जनम्पि करोन्ती' ति । एत्थ च किञ्चापि निमुज्जनपुब्बकं उम्मुज्जनं, 
निमुज्जनमेव पन करोन्तो कतिपया, उम्मुज्जनं तदुभयज्च करोन्ता बहू ति तेसं 
येभुय्यभावदस्सनत्थं उम्मुज्जनं पठमं वृत्तं | 


1. ख-८-१-पिटे | 
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५०-५१॥ उदकवाहको ति उदकोघो । रेणुहतायाति रजोगताय, रजोकिण्णा- 
याति वुत्तं होति । नेव च खो त्वं कस्सप अरहा ति एतेन तदा कस्सपस्स असेक्खभाव 
पटिक्िपति, नापि अरहत्तमग्गसमापन्नो ति एतेन सेक्वभावं । उभयेनपिस्स 
अनरियभावमेव दीपेति | सापि ते परिपदा नत्थि, याय त्वं अरहा वा अस्ससि 
अरहनत्तमग्गं वा समापन्नो ति इमिना पनस्स कल्याणपुथुज्जनभावम्पि परिक्खिपति | 
तत्थ पटिपदा ति सीलविसुदधिआदयो छ विसुद्धियो | पटिपज्जति एताय अरियमग्गो 

8.208 ति पटिपदा । अस्ससीति भवेय्यासि | बचिरपटिका ति चिरकालतो पद्वाय, नागदमनतो 
पद्वायाति अत्यो | खारिकानमिस्सं ति एत्य खारीति अरणीकमण्डलुसूचिआदयो 
तापस्परिक्खारा, तं हरणकाजं खारिकाजं | अगगिहुतमिस्सं ति दब्बिआदिअग्गि- 
पूजोपकरणं | 

५२-५३॥ उपसम्गो ति उपटवो । इदानि अड्दूङ्ढानि पाटिहारियसहस्सानि 
एकतो गणेत्वा दस्सेतुं "भगवतो अधिद्धानेन पञ्च कटरूसतानि न फालि्यिंसू" ति आदि 
आरद्धं । नागदमनादीनि पन सोठकस पाटिहारियानि इध न गणितानि, तेहि सद्धिं 
सोठसातिरेकअड्दुड्ढपाटिहारियसहस्सानीति वेदितव्बं | 


आदित्तपरियायसुत्तवण्णना 


५४ इदानि तस्स भिक्खुसहस्सस्स आदित्तपरियायदेसनाय अरहत्तपत्तिं दस्सेतुं 
"अथ खो भगवा ति आदि आरद्धं | तत्थ गयायं विहरति गयासीसे ति गयानामिकाय 
नदिया अविदूरे भवत्ता गामो गया नाम, तस्सं गयायं विहरति । समीपत्थे चेतं 
भुम्मवचनं । गयागामस्स हि अविदूरे गयाति एका पोक्वरणीपि अत्थि नदीपि 
गयासीसनामको हत्थिकुम्भसदिसो पिद्धिपासाणोपि । यत्थ भिक्खुसहस्सस्स ओकासो 
पहोति, भगवा तत्य विहरति । तेन वृत्तं "गयासीसे" ति, गयागामस्स आसन्ने 
गयासीसनामके पिद्विपासाणे विहरतीति वृत्तं होति । भिक्ू आमन्तेसीति तेसं 
सप्पायधम्मदेसनं विचिनित्वा तं देसेस्सामीति आमन्तेसि । भगवा हि तं इदिमयपत्त- 
चीवरधरं समणसदस्सं आदाय गयासीसं गन्त्वा तेन परिवारितो निसीदित्वा "कतरा 
नु खो एतेसं धम्मकथा सप्पाया* ति चिन्तेन्तो "इमे सायं पातं अग्गिं परिचरन्ति, 
इमेसं द्वादसायतनानि आदत्तानि सम्पज्जलितानि विय कत्वा दस्सेस्सामि, एवं इमे 
अरहत्तं पापुणितुं सक्खिस्सन्ती" ति सत्निद्वानमकासि । अथ नेसं तथा देसेतुं "सव्वं 
भिक्खवे आदित्तं ति आदिना इमं आदित्तपरियायं अभासि | 


1. रेणुगताया ति (स्या.) । 
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तत्थ; सब्बं नाम चतुब्िधं सब्बसब्बं आयतनसब्बं सक्रायसब्बं पदेससब्बं ति । 
तत्थ- 
"न तस्स अटिडमिधत्यि किञ्चि, 
अथो अविज्जातमजानितव्बं | 
सब्बं अभिज्जासि यदत्थि नेय्यं, 
तथागतो तेन समन्तचक्खू" ति-12 
इदं सन्बसन्बं नाम । 'सब्बं वो भिक्खवे देसेस्सामि, तं सुणाथाः तिऽ इदं 
आयतनसन्बं नाम | 'सव्वधम्ममूलपरियायं वो भिक्खवे देसेस्सामी'ति4 इदं सकायसन्बं 
नाम । 'सब्वधम्मेसु वा पठमसमत्नाहारो उप्पज्जति चित्तं मनो मानसं तज्जा 
मनोविज्जाणंधातू" ति इदं पदेससन्बं नाम । इति पञ्चारम्मणमत्तं पदेससव्बं, तेभूमका 
धम्मा सक्तायसब्बं, चतुभूमका धम्मा आयतनसब्बं, यं किञ्चि नेय्यं सब्वसब्बं | 
पदेससब्बं सक्वायसबव्बं न पापुणाति तस्स तेभूमकधम्मेसुपि एकदेसस्स असङ्गण्डनतो । 
सक्तायसब्बं आयतनसब्बं न पापुणाति लोकृत्तरधम्मानं असङ्गण्डनतो। आयतनसनब्वं 
सब्बसव्बं न पापुणाति । कस्मा? यस्मा आयतनसब्बेन चतुभूकधम्माव परिग्गहिता, 
न लक्वणपञ्जत्तियो ति । इमस्मिं पन सुत्ते आयतनसब्वं अधिष्पेतं, तत्यापि इध 
विपस्सनुपगधम्माव गहेतव्बा | 
चक्खु ति दे चक्खूनि जाणचक्खु चेव मंसचक्खु च | तत्थ जाणचक्खु 
पञ्चविधं बुद्धचक्खु धम्मचक्खु समन्तचक्खु दिव्बचक्खु पञ्ञाचक्खू ति । तेसु 
बुद्धचक्खु नाम॒ आसयानुसयजाणञ्चेव इन्द्रियपरोपरियत्तजाणञ्चव, यं "बुद्धचक्खुना 
लोकं वोलोकेन्तो"तिऽ आगतं । धम्मचक्खु नाम हेद्टिमा तयो मग्गा तीणि च फलानि, 
यं "विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादी" ति” आगतं । समन्तचक्खु नाम॒ सब्बञ्जु- 
तञ्जाणं, यं 'पासादमारुष्ट समन्तचक्खूति? आगतं । दिन्बचक्खु नाम॒ आलोक- 
वड्ढनेन उप्पन्नजाणं, यं 'दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेना" ति° आगतं | पञ्माचक्खु नाम 
चतुसच्चपरिच्छेदकजाणं, यं "चक्खु उदपादी ति।० आगतं । मंसचक्खुपि दुविधं 


1. सं-दु-३-४-पिद्धेपि पस्सितब्बं | 

ट क २, खु ९-१२७-प्द्रिसुपि । 
3. सं-२-२४८ पिद्रे | 

4. म-१-१-पिद | 

5. अभि-दु-१-३४४, सं-दु-3-1 -पिद्रेसुपि पस्सितव्वं । 
6. दी-२-३३, म-१-२२५ पिद्िसु । 

7. दी-१-१४१, सं-३-२७१-पिद्धेसु । 

8. दी. १-१४१, सं. ३-३७0० पिद्रसु | 

9. म-१-१०१-२२७-प्द्िमसु | 

0. सं. ३-३७0, वि-३-१६ पिडसु । [ 
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ससम्भारचक्खु पसादचक्खूति । तेसु य्वायं अक्विकूपके अक्िपटलेहि परिवारितो 
8.210 मंसपिण्डो । यत्य चतस्सो धातुयो वण्णगन्धरसोजा सम्भवो जीवितं भावो 
चक्वुप्पसादो कायप्पसादो ति सद्धेपतो तेरस सम्भारा होन्ति, वित्थरतो पन चतस्सो 
धातुयो वण्णगन्धरसोजा सम्भवो ति इमे नव र्च॑तुसमुदानवसेन छत्तिंस, जीवितं 
भावो चक्खुप्पसादो कायप्पसादो ति इमे कम्मसमुडाना ताव चत्तारो ति चत्तालीस 
सम्भारा होन्ति, इदं ससम्भारचक्खु नाम । यं पनेत्थ सेतमण्डलपरिच्छित्निन 
कण्डमण्डलेन परिवारिते दिद्विमण्डले। सत्निविटरं रूपदस्सनसमत्थं पसादमत्तं, इदं 
पसादचक्खु नाम । तस्स ततो परेसज्च सोतादीनं वित्थारकथा विसुद्धिमग्गे वुत्ताव | 
तत्थ यदिदं पसादचक्खु, तञ्च गहेत्वा भगवा "चक्खु आदित्तं' ति आदिमाह | 
तत्य आदित्तं ति पदित्तं, सम्पज्जलितं एकादसहि अग्गीहि एकजालीभूतं ति अत्थो | 
चक्ुसन्निस्सितं विञ्जाणं चक्बुविञ्बाणं, चक्ुस्स वा कारणभूतस्स विज्बाणं 
चक्वुविज्जाणं | कामं रूपालोकमनसिकारादयोपि तस्स विञ्जाणस्स कारणं, ते पन 
साधारणकारणं, चक्खु असाधारणं ति असाधारणकारणेनायं निदेसो यथा "यवङ्कुरो 
ति । सोतविज्जाणादीसुपि एसेव नयो । चक्खुसतिस्सितो फस्सो चक्खुसम्फस्सो, 
चक्खुविज्जाणसम्पयुत्तफस्सस्सेतं अधिवचनं । सोतसम्फस्सादीसुपि एसेव नयो | 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं ति चक्खुसम्फस्सं मूलपच्चयं कत्वा उप्पत्ना 
सम्पटिच्छनसन्ती रणवोद्रब्बनजवनवेदना । चक्खुविज्जाणसम्पयुत्ताय पन वेदनाय 
चक्खुसम्फस्सस्स पच्चयभावे वत्तव्बमेव नत्थि । चक्खुसम्फस्सो हि सहजाताय 
वेदनाय सहजातादिवसेन, असहजाताय उपनिस्सयादिवसेन पच्चयो होति । तेनेव 
"चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा" ति 
त्तं । सोतद्धारवेदनादीसुपि एसेव नयो । एत्थ पन मनो ति भवङ्गचित्तं मनोद्रारस्स 
अधिषेतत्ता । धम्मा ति धम्मारम्मणं । मनोविज्माणं ति सहावज्जनकं जवनं । 
मनोसम्फस्सोति भवङ्गसहजातो फस्सो । वेदयितं ति आवज्जनवेदनाय सद्धिं 
जवनवेदना । भवङ्गसम्पयुत्ताय पन वेदनाय गहणे वत्तब्बमेव नत्थि | आवज्जनं वा 
भवङ्गतो अमोचेत्वा मनो ति सावज्जनं भवङ्गं दद्व्बं | धम्मा ति धम्मारम्मणमेव | 
8.211 मनोविञ्नाणं ति जवनविज्जाणं । मनोसम्फस्सो ति भवङ्गावज्जनसहजातो फस्सो | 
वेदयितं ति जवनसहनजाता वेदना, भवद्खावज्जनसहजातापि वट्तियेव | 
रागग्गिना ति आदीसु रागोव अनुदहनदेन अग्गीति रागग्मगि | रागो हि तिखिणं 
हृत्वा उप्पज्जमानो सत्ते अनुदहति ्ापेति, तस्मा "अग्गी" ति वुच्चति । इतरेसुपि 


1. दिद्मण्डले (स्या का) | 
2. विसुद्धि-२-७६ पिदर | 








रं 





खन्धक | उरूवेलपाटिहारियकथावण्णना १८३ 


दीसु एसेव नयो । तत्रिमानि वत्थूनि"-एका ददहरभिक्खुनी चित्तलपब्बतविहारे 
उपोसथागारं गन्त्वा द्वारपालरूपं ओंलोकयमाना ल्त । अथस्सा अन्तो रागो 
तिखिणतरो हृत्वा उप्पन्नो, तस्मा तंसमुद्धाना तेजोधातु अतिविय तिखिणभावेन सद्धिं 
अत्तना सहजातधम्मेहि हदयपदेसं ज्ञपेसि यथा तं बाहिरा तेजोधातु सनत्निस्सर्य2, तेन 
सा भिक्खुनी ज्लायित्वा कालमकासि | भिक्खुनियो गच्छमाना "अयं दहरा च्तिा, 
पक्रोसथ नं" ति आहंसु । एका गन्त्वा "कस्मा ठितासी'ति हत्ये गण्ड । गहितमत्ता 
परिवत्तित्वा पपता । इदं ताव रागस्स अनुदहनताय वत्थु | \6 

दोसस्स पन अनुदहनताय मनोपदोसिका देवा दट्रब्बा | तेसु3 किर एको 
देवपुत्तो 'नक्खत्तं कीछिस्सामी' ति सपरिवारो रथेन वीथिं पटिपज्जति । अथजञ्जो 
निक्वमन्तो तं पुरतो गच्छन्तं दिस्वा "भो अयं कपणो अदिद्ुपुब्बं विय एतं दिस्वा 
पीतिया उद्धुमातो विय भिज्जमानोऽ विय च गच्छती'ति कुज्सति । पुरतो गच्छन्तो 
पि निवत्तित्वा तं कुद्धं दिस्वा कुद्धा नाम सुविजाना हन्तीति कुद्धभावमस्स अत्वा 
त्वं कुद्धो मय्हं किं करिस्ससि, अयं सम्पत्ति मया दानसीलादीनं वसेन लद्धा, न 
तुय्टं वसेना ति पटिकुज्ति | एकस्मिञ्हि कुद्धे इतरो अकुद्धो रक्खति । कुद्धस्स हि 
सो कोधो इतरस्मिं अकुज्छन्ते अनुपादानो एकवारमेव उष्पत्तिया अनासेवनो चावेतुं 
न सक्तोति, उदकं पत्वा अग्गि विय निव्वायति, तस्मा अकुद्धो तं वचनतो रक्खति । 
उभोसु पन कुद्धेसु एकस्स कोधो इतरस्स पच्चयो होति, तस्सपि कोधो इतरस्स 
पच्वयो होतीति उभो कन्दन्तानंयेव ओरोधानं चवन्ति | उभोसु हि कृद्धेसु भिय्यो 
भिय्यो अज्जमज्जम्हि परिवड्ढनवसेन तिखिणसमुदाचारो निस्सयदहनरसो कोधो 8.212 
उप्पज्जमानो हदयवत्थुं निदहन्तो अच्चन्तसुखुमालं करजकायं विनासेति, ततो 
सकलोपि अत्तभावो अन्तरधायति । इदं दोसस्स अनुदहनताय वत्थु | 

मोहस्स पन अनुदहनताय खिड्डापदोसिका देवा दड्ब्बा । मोहवसेन हि तेसं 
सतिसम्मोसो होति, तस्मा खिड्डावसेन आदहारकालं अतिवत्तेत्वा कालं करोन्ति | तेऽ 
किर पुञ्जविसेसाधिगतेन महन्तेन अत्तनो सिरिविभवेन नक्त्तं कीठन्ता ताय 
सम्पत्तिमहन्तताय "आहारं परिभुलिम्ह, न परिभुजिम्हा तिपि न जानन्ति | अथ 
एकाहारातिक्कमनतो पद्वाय निरन्तरं खादन्ता पि पिवन्तापि चवन्तियेव न तिदुन्ति | 
कस्मा? कम्मजतेजस्स बलवताय । मनुस्सानञ्हि कम्मजतेजो मन्दो, करजकायो 
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बलवा । तेसं तेजस्स मन्दताय करजकायस्स बलवताय सत्ताहम्पि अतिक्रमित्वा 
उण्डोदकअच्छयागुआदीहि सक्ता वत्थु उपत्थम्भेतुं । देवानं पन तेजो बलवा होति 
उच्छा रपुज्जनिब्वत्तत्ता उनव्टारगरुसिनिद्धसुधाहारजिरणको च, करजं मन्दं मुदुसुखुमाल- 
भावतो । तेनेव हि भगवा इन्दसालगुहायं पकतिपथवियं पतिद्ातुं असक्रोन्तं सक्तं 
देवराजानं *ओकारिककायं अधिद्वाही ति आह, तस्मा ते एकं आहारवेलं अतिक्र- 
मित्वा सण्ठातुं न सक्रोन्ति | यथा नाम गिम्हानं मज्न्हिके तत्तपासाणे ठ्पितं पदुमं 
वा उप्पलं वा सायन्टसमये घटसतेनपि सिचज्चियमानं पाकतिकं न होति 
विनस्सतियेव, एवमेव पच्छा निरन्तरं खादन्तापि पिवन्तापि चवन्तियिव न तिदुन्ति | 

को पन तेसं आहारो, का आहारवेलाति? सब्बेसम्पि कामावचरदेवानं सुधा 
आहारो, सो हेद्विमेहि देद्विमेहि उपरिमानं उपरिमानं पणीततमो होति । तं यथासकं 
दिवसवसेन दिवसे दिवसे भुखन्ति । केचि पन 'बिव्ारपदप्पमाणं सुधाहारं भुखन्ति | 
सो जिव्हाय- ठपितमत्तो याव केसग्गनखग्गा कायं फरति, तेसंयेव दिवसवसेन 
सत्तदिवसं यापनसमत्योव होती" ति वदन्ति | 

के पन ते खिड्ापदोसिका नाम देवाति ? इमे नामाति अदकथायं विचारणा 


8.213 नलत्थि, 'कम्मजतेजौ बलवा होति, करजं मन्दं" ति अविसेसेन वुत्तत्ता पन ये केचि 


कबटीकाराहारूपजीविनो एवं करोन्ति, ते एवं चवन्तीति वेदितव्बा | केचि पनाह 
निब्बानरतिपरनिम्मितवसवत्तिनो ते देवा । खिडाय पदुस्सनमत्तेनेव हेते खिड़ाप- 
दोसिका ति वृत्ताः ति | मनोपदोसिका पन चातुमहाराजिका ति अट्कथायमेव 
ृत्तं | केचि पन `विडापदोसिकापि चातुमहाराजिकायेवा ति वदन्ति । एवं ताव 
रागादयो तयो अनुदहनद्धेन "अग्गी'ति वेदित्वा । जातिआदित्तयं पन नानप्पकार- 
दुक्ववत्थुभावेन अनुदहनतो अग्गि | सोकादीनं अनुदहनता पाकटायेव । सेसमेत्य 
तुत्तनयमेव । इति इमस्मिं सत्ते दुक्खलक्खणं कथितं चक्खादीनं एकादसहि अग्गीहि 
आदित्तभावेन दुक्वमताय दुक्वभावस्स कथितत्ता | 


आदित्तपरियायसुत्तवण्णना निद्विता । 


उरूदेलपाटिहारियकथावण्णना निदिता । 


बिम्बिसारसमागमकथावण्णना 
५५॥ इदानि "अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरित्वा 'तिआदीसु या 
सा अनृत्तानपदवण्णना, तं दस्सेतु" लद्विवनेति तालुय्याने" ति आदि आरद्धं | तत्य 
तानुय्याने ति तालरक्वानं बहुभावतो एवं लद्धनामे उय्याने । अष्पेकच्चे येन भगवा 
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तेनजञलिं पणामेत्वा ति आदीसु अजलिं पणामेत्वा ति ये उभतोपक्खिका, ते सन्धायेतं 
वुत्तं । ते किर एवं चिन्तयिंसु "सचे नो मिच्छादिद्िका चोदेस्सन्ति कस्मा तुम्हे समणं 
गोतमं वन्दित्था' ति, तेसं किं अखलिमत्तकरणेनपि वन्दितं होतीति वक्खाम । सचे 
नो सम्मादिदहिका चोदेस्सन्ति कस्मा भगवन्तं न ॒वन्दित्थाः ति, किं सीसेन भूमिं 
पहरन्तेनेव वन्दितं होति, ननु अखलिकम्मम्पि वन्दना एवा ति वक्खामा" ति । 
नामगोत्तं साबेत्वा ति "भो गोतम अहं असुकस्म पुत्तो दत्तो नाम मित्तो नाम इध 
आगतो" ति वदन्ता नामं सावेन्ति नाम, "भो गोतम अहं वासेद्रो नाम कच्चानो नाम 
इधागतो" ति वदन्ता गोत्तं सावेन्ति नाम । एते किर दलिदा जिण्णकुलपुत्ता 
परिसमज्ज्े नामगोत्तवसेन पाकटा भविस्सामाति एवं अकंसु । ये पन तुण्डीभूता 8.214 
निसीदिसु, ते केराटिका चेव अन्धबाला च | तत्थ केराटिका "एकं दे कथासल्लापे 
करोन्ते विस्सासिको होति, अथ विस्सासे सति एकं दे भिक्खा अदातुं न युत्त ति 
ततो अत्तानं मोचेन्ता तुण्डी निसीदन्ति | अन्धबाला अञ्ञाणतायेव अवक्ित्ता 
मत्तिकापिण्डो विय यत्य कत्थचि तुण्डीभूता निसीदन्ति | 

किसकोवदानोति एत्थ किसकानं ओवदानो किसकोवदानो ति इमं ताव 
अत्थविकपं दस्सेतुं "तापसचरियाय किंससरीरत्ता ति आदि वुत्तं । अग्गिहृत्तं ति 
अग्गिपरिचरणं । रूपादयोव इध कामनीयदेन "कामा" ति वुत्ताति आह "एते रूपादयो 
कामे" ति | यञ्ना अभिवदन्तीति यागहेतु इच्छान्तीति वदन्ति| उपधीसूति एत्य चत्तारो 
उपधी कामुपधि खन्धुपधि किलेसुपधि अभिसद्धारूपधीति । कामापि हि "यं पञ्च 
कामगुणे पिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं कामानं अस्सादो ति" एवं वुत्तस्स 
सुखस्स अधिानभावतो उपधीयति एत्य सुखं ति इमिना वचनत्थेन "उपधी ति 
वुच्चन्ति । खन्धापि खन्धमूलकस्स दुक्स्स अधिानभावतो, किलेसापि अपाय- 
दुक्खस्स अधिद्धानभावतो, अभिसङ्कारा पि भवदुक्खस्स अधिद्धानभावतो -उपधी'ति 
तुच्चन्ति, तेसु खन्धुपधि इधाधिणेतो ति आह `खन्धुपधीसु मलं ति अत्वा" ति| यञ्ना 
मलमेव वदन्तीति यागहेतु मलमेव इच्ातीति वदन्ति। यद्र ति महायागे । हतेति 
दिवसे दिवसे कत्तव्बअग्गिपरिचरणे । कामभवे असत्तं ति कामभवे अलग्गं, 
तच्िनिमृत्तं ति वुत्तं होति | 

५७-५८॥ आसीसना ति पत्थना । दिव्बसुवण्णेसुपि सिङ्गीसुवण्णस्स सब्बसेदता 
'सिङ्गीनिक्वसवण्णो" ति वुत्तं | यथेव हि मनुस्सपरिभोगे सुवण्णे युत्तिकतं हीनं, ततो 
रसविद्धं सेद्ध, रसविद्धतो आकरप्पन्नं, ततो यं किञ्चि दिव्बं सेदं, एवं दिव्बसुवण्णे- 
सुपि चामीकरतो सातकुम्भं, सातकुम्भतो जम्बुनदं, जम्बुनदतो सिङ्गीसुवण्णं, तस्मा 
तं सब्वसें । सिङ्गीनिकक्लं ति च निक्वपरिमाणेन सिङ्गीसुवण्णेन कतं सुवण्णपटं | 


1. म-१-१२० पिद | 
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ऊनकनिक्वेन कतञ्हि घटुनमज्जनक्मं न होति, अतिरेकेन कतं घटनमज्जनं 
खमति, वण्णवन्तं पन न होति, फर्सधातुकं खायति, निक्वेन कतं घट़नमज्जनञ्चेव 
8.215 खमति वण्णवन्तञ्च होति | निक्ं पन वीसतिसुवण्णं ति केचि | पञ्चवीसतिसुवण्णं 
ति अपरे । मज्क्िमनिकायटरकथायं पन 'निक्खं नाम पल्वसुवण्णा" ति वुत्तं । सुवण्णो 
नाम चतुधरणं ति वदन्ति | 
दससु अरियवासेसु बुत्यवासो ति- 
 "इध। भिक्ववे भिक्खु पञ्चद्गविप्परीनो होति छटङ्गसमत्नागतो एकारक्खो 
चतुरापस्सेनो पनुण्णपच्चेकसच्चो समवयसद्ेसनो अनाविलसङ्कप्पो पस्सद्धकाय- 
सद्धारो सुविमृत्तचित्तो सुविमुत्तपञ्मो | 
कथञ्च भिक्वे भिक्खु पञ्चङ्गविप्पहीनो दोति? इध भिक्खवे भिक्खुनो 
कामच्छन्दो पदहीनो होति, व्यापादो पीनो होति, थिनमिद्धं पदीनं होति, उद्धच्च- 
कुक्कुच्चं पीनं होति, विचिकिच्छा पीना होति । एवं खो भिक्खवे भिक्खु पञ्चङ्ख- 
विप्पहीनो होति । | 
कथञ्च भिक्खवे भिक्खु छकङ्गसमन्नागतो होति ? इध भिक्खवे भिक्खु चक्खुना 
लूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्ठकों विहरति सतो सम्पजानो | 
सोतेन सदं सुत्वा .....पे०.... चानेन गन्धं घायित्वा | जिव्टाय रस॑ सायित्वा । 
कायेन फोटव्वं फुसित्वा | मनसा धम्मं विज्ञाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो, 
उपेक्छको विहरति सतो सम्पजानो । एवं खो भिक्खवे भिक्खु छट्ङ्गसमत्नागतो 
होति | 
कथञ्च भिक्वे भिक्ु एकारक्खो होति? इध भिक्खवे भिक्खु सतारक्ेन 
चेतसा समनत्नागतो होति । एवं खो भिक्खवे भिक्खु एकारक्खो होति | 
कथञ्च भिक्वे भिक्ु चतु रापस्सेनो होति ? इध भिक्खवे भिक्खु सद्खायेकं 
पटिसेवति, सङ्खायेकं अधिवासेति, सद्धायेकं परिवज्जेति, सङद्कायेकं विनोदेति | एवं 
खो भिक्खवे भिक्ु चतुरापस्सेनो होति | 
कथञ्च भिक्खवे भिक्खु पनुण्णपच्चेकसच्चो होति? इध भिक्खवे भिक्खु यानि 
8.216 तानि पुथुसमणत्राह्मणानं पुथुपच्चेकसच्चानि, सब्बानि तानि नुण्णानि होन्ति 
पनुण्णानि चत्तानि वन्तानि मृत्तानि पहीनानि पटिनिस्सदानि । एवं खो भिक्खवे 
भिक्खु पनुण्णपच्चेकसच्चो होति | | 
कथञ्च भिक्खवे भिक्खु समवयसद्वेसनो होति? इध भिक्खवे भिक्खुनो कामेसना 
पीना होति, भवेसना पीना होति, ब्रह्मचरियेखना पटिणस्सद्धा | एवं खो भिक्खवे 
भिक्खु समवयसद्वेसनो होति । 


1. दी-३-२२४-अ-३-२८० पिस । 
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कथञ्च भिक्खवे भिक्ु अनाविलसङ्कप्पो होति? इध भिक्वे भिक्खुनो 
कामसङ्कप्पो पहीनो होति, व्यापादसङ्कप्पो परीनो होति, विहिसासङ्कप्पो पीनो 
होति | एवं खो भिक्खवे भिक्खु अनाविलसङ्कप्पो होति । 

कथञ्च भिक्खवे भिक्खु पस्सद्धकायसङ्खारो होति? इध भिक्खवे भिक्खु सुखस्स 
च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं 
उपेक्ासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं जानं उपसम्पज्ज विहरति । एवं खो भिक्खवे भिक्खु 
पस्सद्धकायसद्धारो होति । 

कथञ्च भिक्खवे भिक्खु सुविमुत्तचित्तो होति? इध भिक्खवे भिक्खुनो रागा 
चित्तं विमुत्तं होति, दोसा चित्तं विमुक्तं होति, मोहा चित्तं विमुक्तं होति । एवं खो 
भिक्वे भिक्खु सुविमुत्तचित्तो होति | 

कथञ्च भिक्खवे भिक्ु सुविमुत्तपज्मो होति? इध भिक्खवे भिक्छु रागो मे 
पीनो उच्छित्रमूलो तालावत्युकतो अनभावंकतो आयतिं अनुप्पादघम्मोः ति 
पजानाति, दोसो मे पीनो पे०.... मोहो मे पहीनो उच्छिननमूलो ताला- 
वत्युकतो अनभावंकतो आयतिं अनुप्पादधम्मो' ति पजानाति । एवं खो भिक्खवे 
भिक्खु सुविमृत्तपञ्जो होती" ति- 

एवमागतेसु दससु अरियवासेसु वुत्थवासो । 

तत्थ वसन्ति एत्या ति वासा, अरियानं एव वासा ति अरियवासा अनरियानं 
तादिसानं वासानं असम्भवतो । अरियाति चेत्थ उक्षदुनिदेसेन खीणासवा गहिता | 8.217 
एकारक्ो ति एका सतिसद्धाता आरक्वा एतस्साति एकारक्खो । खीणासवस्स1 हि 
तीसु द्वारेसु सब्वकाले सति आरक्किच्चं साधेति । तेनेवस्स चरतो च तिटतो च 
सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपडितं होतीति वुच्चति । 

चतुरापस्सेनो ति चत्तारि अपस्सेनानि अपस्सया एतस्साति चतुरापस्सेनो । 
सङ्खाया ति जाणेन | पटिसेवतीति जाणेन अत्वा सेवितब्बयुत्तकमेव सेवति । तस्स 
वित्थारो 'पटिसङ्घा योनिसो चीवरं परिभुञती ति आदिना नयेन वेदितब्बो । 
सद्भायेकं अधिवासेतीति जाणेन अत्वा अधिवासेतब्बयुत्तकमेव अधिवासेति | वित्थारो 
पनेत्थ "पटिसद्का योनिसो खमो होति सीतस्सा" ति आदिना नयेन वेदितव्बो | 
परिवज्जेतीति जाणेन अत्वा परिवज्जेतब्बयुत्तकमेव परिवज्जेति । तस्मा वित्थारो 
'पटिसङ्घा योनिसो चण्डं हत्थं परिवज्जेती'ति आदिनाऽ नयेन वेदितव्बो | 


1. दी-दु-३-२३४, अं-इ-२-२९२ पिद्धेसुपि पस्सितव्बं । 
2. दी-दु-३-१९० पिदधेपि पस्सितव्बं | 

3. म-१-१२, अं २-२३४१-पिडसु । 

4. म-१-१३, अं-२-३४१-पिदविसु । 

5. म-१-१३, अं-२-३४२-पिटसु । 
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विनोदेतीति जाणेन अत्वा विनोदेतव्बमेव विनोदेति नुदति नीहरति अन्तो वसितुं न 
| देति। तस्स वित्थारो "उष्पन्नं कामवितक्रं नाधिवासेती" ति आदिना" नयेन वेदितब्बो । 
| पनुण्णपच्वेकसच्चो ति2 "इदमेव दस्सनं सच्चं, इदमेव सच्चं" ति एवं पारियेक्त 

गहितत्ता पच्चेकसङ्घातानि दिद्टिसच्चानि पनुण्णानि नीहटानि पहीनानि अस्साति 
पनुण्णपच्चेकसच्चो । पुयुसमणब्राह्मणानं ति बहूनं समणब्राह्मणानं । एत्य च समणा 
ति पव्बज्जुपंगता । ब्राह्मणा ति भोवादिनो । पुथुपच्चेकसच्वानीति बहूनि पाटेक- 
सच्चानि, "इदमेव दस्सनं सच्चं, इदमेव सच्चं ति पायियेक्तं गदितानि बहूनि 
सच्चानीति अत्थो । नुण्णानीति नीहटानि । षनुण्णानीति सुदु नीहतानि । चत्तानीति 
विस्स्ानि । वन्तानीति वमितानि । मुत्तानी ति छिन्नबन्धनानि कतानि । पटीनानी ति 
पजहितानि । पटिनिस्सद्वानीति यथा न पुन चित्तं आरोहन्ति, एवं पटिविस्स- 
जितानि । सब्वानेव चेतानि अरियमग्गाधिगमतो पुब्े गहितस्स दिद्विग्गाहस्स 
विस्सद्रभाववेवचनानि | 
8.218 समवयसद्ूसनो ति3 एत्थ अवया ति अनूना । सद्वाति निस्सद्ा । सम्माः अवया 

सदा एसना अस्साति समवयसद्भेसनो, सम्मा विस्सदुसब्बएसनो ति अत्थो | "रागा 
चित्तं विमुक्तं ति आदीहि मग्गस्स किच्चनिप्फत्ति कथिता रागादीनं पहीनभाव- 
दीपनतो। "रागो मे पीनो" ति आदीहि पच्चवेक्वणामुखेन अरियफलं कथितं । 
अधिगते हि अग्गफले सब्बसो रागादीनं अनुप्पादधम्मतं पजानाति, तञ्च पजाननं 
पच्ववेक्वणजाणं ति । तत्थ पञ्चद्धविप्पहानपच्चेकसच्चापनोदनएसनासमवय- 
सज्जनानि 'सङ्खायेकं पटिसेवति अधिवासेति परिवज्जेति विनोदेती* ति वृत्तेसु 
अपस्सेनेसु विनोदना च मग्गकिच्चानेव, इतरे च मग्गेनेव समिज्छन्ति | 

दसबलो ति कायबलसङ्कखातानि जाणबलसङ्कातानि च दस बलानि एतस्साति 
दसबलो । दुविधञ्हि तथागतस्स बलं कायबलं जाणबलञ्च । तेसु कायबलं हत्थि- 
कुलानुसारेन वेदितव्बं | वुत्तर्ेतं पोराणेहि- 

"'काटावकञ्च गद्धेय्यं, पण्डरं तम्बपिद्खलं | 
गन्धमद्गलहेमज्च, उपोसथछदन्तिमे दसा ति4 | 

इमानि हि दस हत्थिकूलानि । तत्थ काठावकं ति पकतिहत्थिकुलं दद्रव्बं । यं 
दसन्न पुरिसानं कायबलं, तं एकस्सं काठावकस्स हत्थिनो । यं दसन्नं काव्लावकानं 
बलं, तं एकस्स गज्ञेय्यस्स । यं दसत्रं गङ्गेय्यानं, तं एकस्स पण्डरस्स । यं दसत्न 








1. म-१-१४, अं-२-३४२-पद्टिसु । 

2. अ-ई-२-३००, दी-ढ-३-२२३४-पिदेसुपि पस्सितव्वं | 

3. दी-इ-३-२३५, अं-ह-३-२९२ पिद्ेसुपि पस्सितव्बं । 

^- म-ईइ-१-३२१, संइ-२-४१, अंह-२-२९३, आभि-इ-२-३८०, उदान-द-३६४, बुद्धवंस-ढ. 
-६१, पटिसं-इ-२-२३०, चूनिदेस-ड-४९ पिट्सुपि । 
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पण्डरानं, तं एकस्स तम्बस्स । यं दसन्नं तम्बानं, तं एकस्स पिङ्गलस्स । यं दसत्न 
पिद्खलानं, तं एकस्स गन्धहत्थिनो । यं दसत्रं गन्धहत्थीनं, तं एकस्स मङ्गलस्स । यं 
दसत्नं मङ्गलानं, तं एकस्स हेमवतस्स । यं दसत्नं हेमवतानं, तं एकस्स उपोस्थस्स | 
यं दसन्नं उपोसथानं, तं एकस्स छदन्तस्स । य दसत्रं छटन्तानं, तं एकस्स तथागतस्स 
कायबलं । नारायनसङ्घातबलं तिपि इदमेव वुच्चति | तत्थ नारा वुच्चन्ति रस्मियो, 
ता बहू नानाविधा ततो उप्पज्जन्तीति नारायनं, वजिरं । तस्मा वजिरसङ्घातबलं ति 
अत्थो । तदेतं पकतिहत्थिगणनाय हत्थीनं कोटिसहस्सानं, पुरिसगणनाय दसन्नं 8.219 
पुरिसकोटिसहस्सानं बलं होति । इदं ताव तथागतस्स कायबलं । 

जाणबलं पन पाल्ियं आगतमेव | तत्रायं पाठि1- 

दस खो पनिमानि सारिपुत्त तथागतस्स तथागतबलानि, येहि बलेहि समन्नागतो 

तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्तं 

पवत्तेति । कतमानि दस ? इध सारिपृत्त तथागतो ठानञ्च ठानतो अद्ानञ्च 

अद्ानतो यथाभूतं पजानाति, यम्पि सारिपुत्त तथागतो ठानञ्च ठानतो 

अद्धानञ्च अद्ानतो यथाभूतं पजानाति । इदम्पि सारिपुत्त तथागतस्स 

तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 

सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्तं पवत्तेति | 

पुन च परं सारिपत्त तथागतो अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो 

हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति.....पे०... | 

पुन च परं सारिपुत्त तथागतो सब्बत्थगामिनिं पटिपदं यथाभूतं पजानाति 


पुन च परं सारिपृत्त तथागतो अनेकधातुं नाना धातुं लोकं यथाभूतं पजानाति 
1 | 


पुन च परं सारिपुत्त तथागतो परसत्तानं परपुग्गलानं इन्द्रियपरोपरियत्त 
यथाभूत्तं पजानाति......पे०...... | 

पुन च परं सारिपृत्त तथागतो ञ्ञानविमोक्वसमाधिसमापत्तीनं संकिलेसं वोदानं 

वुद्धानं यथाभूतं पजानाति | 

पुन च परं सारिपुत्त तथागतो अनेकविहितं पुब्ेनिवासं अनुस्सरति । सेय्यथिदं- 8.20 
एकम्पि जातिं हेपि जातियो......पे०....... । इति साकारं सउदेसं अनेकविरहितं 
पुल्बेनिवासं अनुस्सरति......पे०..... | 


1. म-१-९९, अं-३-२८३-पिदिसु । 
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पुन च परं सारिपुत्त तथागतो दिब्वेन चक्ुना विसुद्धेन अतिक्षन्तमानुसकेन 

सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुव्बण्णे सुगते दुर्गते, 

यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति....-पे०...... | 

पुन च परं सारिपुत्त तथागतो आसवानं खया अनासवं चेतोविमु्तिं पज्जा- 

विमुक्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिन्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति ..पे०.... । 

इदभ्पि सारिपुत्त तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो 

आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्रं पवत्तेति । इमानि 

खो सारिपुत्त दस तथागतस्स तथागतबलानी" ति | 

तत्थ1 ठनञ्च ठानतो ति कारणञ्व कारणतो | ये ये धम्मा येसं येसं धम्मानं 
हेतू पच्चया उप्पादाय, तं तं ठानं । ये ये धम्मा येसं येसं धम्मानं न हेतू न पच्वया 
उप्पादाय, तं तं अट्भानं" ति पजानन्तो ठानञ्व ठानतो अद्ानञ्च अद्धानतो यथाभूतं 
पजानाति | यम्पीति येन जाणेन | 

कम्मसमादानानं ति समादियित्वा कतानं कुसलाकुसलकम्मानं, कम्ममेव वा 
कम्मसमादानं | नसो हेतुसो ति पच्चयतो चेव हेतुतो च । तत्थ गतिउपधिकाल- 
पयोगा विपाकस्स ठानं, कम्मं हेतु | 

सन्बत्यगामिनिं ति सव्बगतिगामिनिञ्व अगतिगामिनिञ्च | पटिपदं ति मग्गं | 
यथाभूतं पजानातीति बहूसुपि मनुस्सेसु एकमेव पाणं घातेन्तेसु कामं सब्बेसम्पि चेतना 
तस्सेवेकस्स जीवितिन्दियारम्मणा, तं पन कम्मं तेसं नानाकारं | तेसु हि एको 
आदरेन छन्दजातो करोति, एको "एदि त्वम्पि करोही" ति परेहि निप्पीचितो करोति, 

8.221एको समानच्छन्दो विय हूत्वा अ्पटिबाहियमानो विचरति, तस्मा तेसु एको तेनेव 
कम्मेन निरये निव्वत्तति, एको तिरच्छानयोनियं, एको पेत्तिविसये | तं तथागतो 
आयूहनक्डणेयेव “इमिना नीहारेन आयूहितत्ता एस निरये निब्ब्तिस्सति, एस 
तिरच्छानयोनियं, एस पेत्तिविसयेः ति जानाति । निरये निव्वत्तमानग्पि "एस 
महानिरये निव्ब्तिस्सति, एस उस्सदनिरयेः ति जानाति । तिरच्छानयोनियं 
निब्वत्तमानस्पि" एस अपादको भविस्सति, एस द्विपादको, एस चतुप्पादो, एस 
बहूप्पादो* ति जानाति । पेत्तिविसये निव्वत्तमानम्पि "एस निच्ामतण्डहिको 
। भविस्सति, एस खुपिपासिको, एस प॑रदत्तेपजीवी' ति जानाति । तेसु च कम्मेसु 

"इदं कम्मं पटिसन्धिं आकडिढस्सति, एतं अज्ञेन दिन्नाय पटिसन्धिया उपधिवेपक्तं 
भविस्सती" ति जानाति । | | 

तथा सकलगामवासिकेसु एकतो पिण्डपातं ददमानेसु कामं सब्बेसम्पि चेतना 
पिण्डपातारम्मणाव, तं पन कम्मं तेसं नानाकारं | तेसु हि एको आदरेन करोतीति 


कक क 


॥ 
' 
। 





1. म-इ-१-२३४, अं-इ-३-२९५, अभि-द-२-३८ ३-पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं । 
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सव्वं पुरिमसदिसं । तस्मा तेसु च केचि देवलोके निब्बत्तन्ति, केचि मनुस्सलोके । तं 
तथागतो आयूहनक्वणेयेव जानाति । "इमिना नीहारेन आयूहितत्ता एस मनुस्सलोके 
निव्वत्तिस्सति, एस देवलोके, तत्थापि एस खत्तियकुले, एस ब्राह्मणकुले, एस 
वेस्सकुले, एस सुदकुले, एस परनिम्मितवसवत्तीसु, एस निम्मानरतीसु, एस तुसितेसु 
एस यामेसु, एस तावतिसेसु, एस चातुमहाराजिकेसु, एस भुम्मदेवेसू" ति आदिना 
तत्थ तत्य हीनपणीतसुवण्णदुब्बण्णअप्पपरिवारमहापरिवारतादिभेदं तंतं विसेसं 
आयूहनक्खणेयेव जानाति | 

तथा विपस्सनं पद्वपेन्तेसुयेव "इमिना नीहारेन एस किञ्चि सल्लक्खेतुं न 
सक्खिस्सति, एस महाभूतमत्तमेव ववत्थपेस्सति, एस रूपपरिग्गहे एव ठस्सति, एस 
अरूपपरिग्गहेयेव, एस नामख्पपरिग्गदेयेव, एस पच्वचयपरिग्गदेयेव, एस लक्खणा- 
रम्मणिकविपस्सनायमेव, एस पठमफलेयेव, एस दुतियफले एव, एस ततियफले एव, 
एस अरहनत्तं पापुणिस्सती'ति जानाति । कसिणपरिकम्मं करोन्तेसुपि "इमस्स 
परिकम्ममत्तमेव भविस्सति, एस निमित्तं उप्पादेस्सति, एस अण्पनं एव पापुणिस्सति, 
एस ज्ञानं पादकं कत्वा विपस्सनं पद्वपेत्वा अरहत्तं गण्हिस्सती ति जानाति । 

अनेकधातुं ति चक्खुधातुआदीदहि, कामधातुआदीहि वा धातूहि बहूुघातुं । 
नानाधातुं ति तासंयेव धातूनं विलक्खणत्ता नानप्पकारधातुं । लोकं ति खन्धायतन- 
धातुलोकं । यथाभूतं पजानातीति तासं धातूनं अविपरीततो सभावं पटिविज्छति | 

नानाधिमुत्तिकतं ति हीनादीहि अधिमुत्तीहि नानाधिमुत्तिकभावं । परसत्तानं ति 
पधानसत्तानं । परपुग्गलानं ति ततो परेसं हीनसत्तानं । एकत्थमेव वा एतं पदद्वयं, 
वेनेय्यवसेन पन द्वेधा वुत्तं । इन्दियपरोपरियत्तं ति सद्धादीनं इन्द्रियानं परभावञ्च 
अपरभावञ्च, वृद्धिञ्च हानिञ्चाति अत्थो | 

ज्ञानविमोक्वसमाधिसमापत्तीनं ति पठमादीनं चतुत्नं इ्ानानं "रूपी ूपानि 
पस्सती"ति आदीनं अद्न्नं विमोक्खानं, सवितक्सविचारादीनं तिण्णं समाधीनं, 
पठमज्ञानसमापत्तिआदीनञ्व नवन्नं अनुपुब्बसमापत्तीनं । संकिलेसं ति हानभागिय- 
धम्मं | बोदानं ति विसेसभागियधम्मं । वुद्धानं ति 'वोदानम्पि वुद्धानं, तम्हा तम्हा 
समाधिम्ा वुद्धानम्पि वुदानं ति। एवं वृत्तं पगुणज्ज्ानञ्चेव भवङ्गफलसमापत्तियो 
च । हेडिमं हेडिमण्हि पगुणज््ञानं उपरिमस्स उपरिमस्स पदडानं होति । तस्मा 
"वोदानम्पि वुदधानं" ति वृत्तं | भवङ्गेन सब्बज्ञानेहि वुदधानं होति, फलसमापत्तिया 
निरोधसमापत्तितो वुद्धानं होति । तमेतं सन्धाय 'तम्हा तम्हा समाधिम्हा वुद्ानम्ि 
तुदानं" ति वुत्तं । सब्बजाणानञ्च वित्थारकथाय विनिच्छयो सम्मोहविनोदनियं 


1. अभि-२-३५७ पिद | 





९१९२ सारत्यदीपनीटीका | महा 
विभङ्गटुकथायंः वुत्तो । पु्ेनिवासानुस्सतिदिव्बचक्खुआसवक्छयजाणकथा पन वेरज- 
कण्डे वित्थारितायेव | 

इमानि खो सारिपुत्ता ति यानि पुब्बे "दस खो पनिमानि सारिपुत्त तथागतस्स 
तथागतबलानी ति अवोचं, इमानि तानीति अप्पनं करोति | तत्थ परवादिकथा 
होति 'दसबलजाणं नाम पायियेक्कं नत्थि, सब्बज्जुतज्नाणस्सेवायं पभेदो" ति, तं न 
तया दडुब्बं | अज्जमेव हि दसबलजाणं, अज्जं सब्बज्लुतज्माणं । दसबलजाणं 
सकसककिच्चमेव जानाति, सब्बज्लुतल्जाणं तम्पि ततो अवसेसम्पि पजानाति । 
दसबलजाणेसु हि पठमं कारणाकारणमेव जानाति, दुतियं कम्मन्तरविपाकन्तरमेव, 

8.223 ततियं कम्मपरिच्छेदमेव, चतुत्थं धातुनानत्तकारणमेव, पञ्चमं सत्तानं अच्ज्ञास- 

याधिमुक्तिमेव, छं इन्दरियानं तिक्वमुदुभावमेव, सत्तमं ज्ानादीहि सद्धिं तेसं 
संकिलेसादिमेव, अट्टमं पुब्बेनिवुत्थक्न्धसन्ततिमेव, नवमं सत्तानं चुतिपटिसन्धिमेव, 
दसम सच्वपरिच्छेदमेव । सब्बञ्जुतञ्माणं पन एतेहि जानितव्वञ्च ततो उत्तरिज्च 
पजानाति, एतेसं पन किच्चं न सब्बं करोति । तञ्हि यानं हृत्वा अप्पेतुं न सक्कोति, 
इद्धि हुत्वा विकुब्बितुं न सक्कोति, मग्गो हृत्वा किलेसे पेतं न सक्रतोति । इति 
पयावुत्तकायबलेन चेव जाणबलेन च समन्नागतत्ता भगवा "दसबलो ति वुच्चति । 

दसहि असेक्वेहि अङ्गेहि उपेतो ति "असिक्ा सम्मादिद्ि, असेक्वो सम्मासङ्कप्पो, 
असेक्वा सम्मावाचा, असेक्खो सम्माकम्मन्तो, असेक्वो सम्माआजीवो, असेक्खो 
सम्मावायामो, अतेक्वा सम्मासति, असेक्वो सम्मासमाधि, असेक्ं सम्माजाणं, 
असक्वा सम्माविमुत्तीऽ ति एवं वुततेहि दसहि असेक्छधम्मेहि समन्नागतो । असेक्वा 
सम्मादिह्टिआदयो च सब्बे फलसम्पयुत्तधम्मा एव । एत्य च सम्मादिद्धि सम्माजाणं ति 
दरसु ठनेसु पञ्जाव कथिता "सम्मा दस्सनद्धेन सम्मादिद्धि, सम्मा पजाननद्धेन 
म्माजाणं ति । अत्थि हि दस्सनजाननानं विसये पवत्तिआकारविसेसो । 
सम्भाविमुत्तीति इमिना पन पदेन वुत्तावसेसा फलसमापत्तिसहगतधम्मा सङ्गहिताति 
वेदितव्वा | अरियफलसम्पयुत्तधम्मापि हि सब्बसो पटिपक्छतो विमुत्ततं उपादाय 
विमुक्तीति वत्तव्वतं लभन्ति । 

९९| वचनसदेन अप्सं ति आरामुपचारेन गच्छतो अद्धिकजनस्सपि वचनसदेन 
सई । नगरनिग्धोससदेना ति अविभावितत्येन4 नगरे मनुस्सानं निग्घोससदेन । 





1. अभि-ह-२-३८२ पि | 
2. वि-१-५-पिदे | 


4: ५ (स्या) अविकप्पत्थेन (क) दी--३-१७, म-द-३-२४१ पिद्वादीसुपि 


3. वी. ३-२२५-२६० पिदिसु । 
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मनुस्सेहि समागम्म एकञ्च पवत्तितसदो हि निग्घोसो । अनुसञ्वरणजनस्सा ति 
अन्तोसञ्चारिनो जनस्स । मनुस्सानं रहस्सकिरियद्वानियं ति मनुस्सानं रदस्सकरणस्स 
युक्तं अनुच्छविकं | विवेकानुरूपं ति एकीभावस्स अनुरूपं । सेसमेत्थ उत्तानमेव । 


विम्बिसारसमागमक्थावण्णना निद्विता। 


सारिपुत्तमोग्गल्लानपव्बज्जाकथावण्णना 8..224 


६0॥ इदानि 'तेन खो पन समयेन सञ्जयो परिव्बाजको" ति आदीसु 
अपुब्बपदवण्णनं दस्सेन्तो 'सारिपुत्तमोग्गल्लाना' ति आदिमाह । तत्थ सारित्राह्मणिया 
पुत्तो सारिपुत्तो, मोग्गल्लीब्राह्मणिया पुत्तो मोग्गल्लानो | अम्हाकं किर। भगवतो 
निब्वत्तितो पुरेतरमेव सारिपुत्तो राजगहनगरस्स अविदूरे उपतिस्सगामे सारी- 
ब्राह्मणिया नाम कुच्छियं पटिसन्धिं गण्हि । तंदिवसमेवस्स सहायोपि राजगहस्सेव 
अविदूरे कोलितगामे मोग्गलीत्राह्मणिया कुच्छियं पटिसन्धिं गण्हि | तानि किर हेपि 
कुलानि याव सत्तमा कुलपरिवट्वा आबद्धपटिबद्धसहायानेव2 । तेसं दिन्नं 
एकदिवसमेव गब्भपरिहारं अदसु । दसमासच्चयेन जातानम्पि तेसं छसदटिं धातियो 
उपनयिंसु । नामग्गहणदिवसे सारीब्राह्मणिया पत्तस्स उपतिस्सगामे जेट्कुलस्स पुत्तत्ता 
"उपत्तिस्सो" ति नामं अकंसु, इतरस्स कोलितगामे जेटकुलस्स पत्तत्ता "कोलितो" ति 
नामं अकंसु । तेन वुत्तं "गिहिकाले उपतिस्सो कोलितो ति एवं पञ्जायमाननामा ति | 

अड्ढतेय्यसतमाणवकपरिवारा ति एत्थ पञ्चपञ्चसतमाणवकपरिवारातिपि 
वदन्ति | वुत्तञ्हेतं अङ्ुत्तरनिकायदुकथायं- 

'उपतिस्समाणवकस्स कीठनत्याय नदिं वा उय्यानं वा गमनकाले पञ्च 
सुवण्णसिविकासतानि परिवारानि होन्ति, कोलितमाणवकस्स पञ्च॒ आजञ्जरथ- 
सतानि । देपि जना पञ्चपञ्चवमाणवकसतपरिवारा हन्ती" ति | 

राजगहे च अनुसंवच्छरं गिरग्गसमज्जं नाम होति । तेसं दविन्नम्पि एकड़ानेयेव 
मञ्चकं बन्धन्ति । देपि एकतोव निसीदित्वा समज्जं पस्सित्वा हसितव्बह्ाने हसन्ति, 
संवेगड़ाने संविज्जन्ति, दायं दातुं युत्तद्वाने दायं देन्ति । तेसं इमिनाव नियामेन 
एकदिवसं समज्जं पस्सन्तानं परिपाकगतत्ता जाणस्स पुरिमदिवसेसु विय हसि- 
तब्बद्वाने हासो वा संगवेगहाने संविज्जनं वा दायं दातुं युत्तद्वाने दायदानं वां 


1. अं-ह-१-१२१, धम्मपदह-१-५६-पिद्वादीमुपि पस्सितव्वं । 
2. अखण्डपटिबद्धसदहायानेव (स्या.) | 
3. अं ह-१-१२२-पिद्रे | 


सा०टी०25 
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8.225 नाहोसि । दपि पन जना एवं चिन्तयिंसु "किं एत्थ अलोकेतव्बं अत्थि, सब्वेपिमे 
अप्पत्ते वस्ससते अपण्णत्तिकभावं गमिस्सन्ति, अम्हेहि पन एकं मोक्वधम्मं गवेसितुं 
वदती" ति आरम्मणं गहेत्वा निसीदिंसु । ततो कोलितो उपतिस्सं आह "सम्म 
उपतिस्स न त्वं अज्जदिवसेसु विय हद्रपहद्रो, अनत्तमनधातुकोसि, किं ते 
सल्लक्ितंः ति | "सम्म कोलित एतेसं ओलोकने सारो नत्थि, निरत्थकमेतं, अत्तनो 
मोक्वधम्मं गवेसितुं वट्रती' ति इदं चिन्तयन्तो निसिन्नोम्हीति । त्वं पन कस्मा 
अनत्तमनो ति । सोपि तथेव आह । अथस्स अत्तना सद्धिं एकज्ासयतं अत्वा 
उपतिस्सो एवमाह "अम्हाकं उभित्नं सुचिन्तितं, मोक्खधम्मं पन गवेसन्तेहि एका 
पव्बज्जा लद्धुं वटति, कस्स सन्तिके पव्बजामा" ति | 

तेन खो पन समयेन सञ्जयो परिव्बाजको राजगहे पटिवसति महतिया 
परिव्बाजकपरिसाय सद्धिं | ते "तस्स सन्तिके पन्बजिस्सामा" ति पञ्चहि माणवक- 
सतहि सद्धिं सज्जयस्स सन्तिके पव्बजिंसु । तेसं पवब्बजितकालतो पटवाय सञ्जयो 
अतिरेकलाभग्गयसग्गपत्तो अहोसि । ते कतिपाहेनेव सब्बं सञ्जयस्स समयं 
परिमदित्वा 'आचरिय तुम्हाकं जाननसमयो एत्तकोव, उदा उत्तरिपि अत्थी" ति 
पुच्छिसु । सञ्जयो 'एत्तकोव, सव्वं तुम्हेहि जतं" ति आह । तस्स कथं सुत्वा 
चिन्तयिंसु "एवं सति इमस्स सन्तिके ब्रह्मचरियवासो निरत्यको, मयं मोक्ठधम्मं 
गवेसितुं निक्वन्ता, सो इमस्स सन्तिके उषप्पादेतुं न सक्ता, महा खो पन जम्बुदीपो, 
गामनिगमराजधानियो चरन्ता अवस्सं मोक्धम्मदेसकं आचरियं लभिस्सामा' ति | 
ते ततो पट्वाय "त्थ यत्य पण्डिता समणब्राह्मणा अत्थी" ति सुणन्ति, तत्थ तत्थ 
गन्त्वा पन्हसाकच्छं करोन्ति, तेहि पुं पञ्टं अज्जो कथेतुं समत्थो नाम नत्थि, तं 
पन तेसं पज्हं विस्सज्जेन्ति । एवं सकलजम्बुदीपं परिग्गण्हित्वा निवत्तित्वा 
सकदटानमेव आगन्त्वा "सम्म कोलित यो पठमं अमतं अधिगच्छति, सो आरोचेतू- 
ति कतिकं अर्कंसु | इममेव वत्थु सद्धिपित्वा दस्सेन्तो "तत्र॒ नेसं महाजनं 
दिस्वा.....पे०..... कतिकं अकंसू" ति आह | 

तत्थ छन्नपरिव्बानकस्सा ति सेतपटधरस्- परिव्बाजक्स्स । तेन॒ नायं 
नग्गपरिव्बाजको ति दस्सेति | पासादिकेन अभिकन्तेना ति आदीसु पासादिकेना ति 

8.22 पसादावहेन सारुप्पेन समणानुच्छविकेन । अभिकन्तेना ति गमनेन । पटिकन्तेना ति 
निवत्तनेन | आलोकितेना ति पुरतो दस्सनेन । विलोकरितेना ति इतो चितो दस्सनेन । 
समिज्ितेना ति पव्बसद्कोचनेन । पसारितेना ति तेसंयेव पसारणेन । सब्वत्थ 
इत्थम्भूतलक्णे। करणवचनं, तस्मा सतिसम्पजञ्जकेहि अभिसङद्खतत्ता पासादिक- | 
अभिक्न्तपटिक्रन्तआलोकितविलोकितसमिञितपसारितो हूत्वा ति वुत्तं होति | | 


1. इत्यम्भूताख्यानत्थे (स्या) | 


| 8 

9 

॥ 
[१ 
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ओक्वित्तचक्खूति टेद्रावित्तचक्खु । इरियापयसम्पन्नो ति ताय पासादिक- 
अभिक्न्तादिताय सम्पन्नइ्रियापथो | अत्थिकेहि उपज्ञातं ति "मरणे सति अमतेनपि 
भवितव्बं ति एवं अनुमानञाणेन "अत्थी' ति उपगतं निब्वानं नाम, तं मग्गन्तो 
परियेसन्तो यन्नूनाहं इमं भिक्खुं पिद्धितो पिद्टितो अनुबन्धेय्यं ति सम्बन्धो | 
सुदिन्नकण्डे वुत्तप्पकारं ति "दानपतीनं घरेसु साला होन्ति, आसनानि चेत्य पञ्बत्तानि 
होन्ति, उपद्वापितं उदककञजियं, तत्य पब्बजिता पिण्डाय चरित्वा निसीदित्वा 
भुखन्ति । सचे इच्छन्ति, दानपतीनम्पि सन्तकं॒गण्हन्ति, तस्मा तम्पि अज्बतरस्स 

कुलस्स ईदिसाय सालाय अज्जतरं कुडमूलं ति वेदितब्बं* ति" एवं वुत्तपकारं । 
अप्पं वा बहूं वा भासस्सू ति परिव्वाजको "अहं उपतिस्सो नाम, त्वं यथासत्तिया 
अप्पं वा बहुं वा पावद, एतं नयसतेन नयसहस्सेन पटिविज्डितुं मण्डं भारो" ति 
चिन्तेत्वा एवमाह । निरोधो च निरोधुपायो च एकदेससख्पेकसेसनयेन "निरोधो ति | 
वुत्तो ति दस्सेन्तो "अथ वा" ति आदिमाह । परिपादेन्तो ति निगमेन्तो । इमं | 
धम्मपरियायं सुत्वा विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादीति एत्य परिव्बाजको 
| 
| 





पठमपदद्वयमेव सुत्वा सहस्सनयसम्पन्ने सोतापत्तिफले पतिट्हि । इतरपदद्वयं 
सोतापन्नकाले निट्ासीति वेदितव्बं | 

बहूकेहि कप्पनहूतेहीति एत्थ दस दसकानि सतं, दस सतानि सहस्सं, सहस्सानं 
सतं सतसहस्सं, सतसहस्सानं सतं कोटि, कोटिसतसहस्सानं सतं पकोरि, पकोटिसत- 
सहस्सानं सतं कोरिपकोटि, कोटिपकोटिसतसहस्सानं सतं एकनहूतं ति वेदितव्वं | 

६१॥ अथ खो सारिपुत्तो परिव्बाजको येन मोग्गल्लानो परिव्बाजको तेनुपसङ्कमीति? 
सोतापन्नो हूत्वा उपरिविसेसे अप्पवत्तन्ते "भविस्सति एत्थ कारणं ति सल्लक्खेत्वा 8.22. 
थेरं आह "भन्ते मा उपरि धम्मदेसनं वड्ढयित्थ, एत्तकमेव होतु, कहं अम्हाकं 
सत्था वसतीति । वेद्धुवने परिब्बजका ति । भन्ते तुम्हे पुरतो याथ, मय्टं एको 
सहायको अत्थि, अम्हेहि च अग्नमज्जं कतिका कता यो पठमं अमतं अधिगच्छति, 
सो आरोचेतू' ति, अहं तं पटिन्नं मोचेत्वा सहायकं गहेत्वा तुम्ाकं गतमग्गेनेव 
सत्थु सन्तिकं आगमिस्सामी" ति पञ्चपतिद्ितेन थेरस्स पादेसु निपतित्वा तिक्खत्ु 
पदक्खिणं कत्वा थरं उय्योजेत्वा परिव्बाजकारामाभिमुखो अगमासि । 

६२॥ सारिपुत्तं परिव्बाजकं एतदवोचा ति "अज्ज मय्हं सहायस्स मुखवण्णो न 
अज्जदिवसेसु विय, अद्धा अनेन अमतं अधिगतं भविस्सती"ति अमताधिगमं 
पुच्छन्तो एतदवोच । सोपिस् "आमावुसो अमतं अधिगतं" ति पटिजानित्वा सब्बं 
पवत्ति आरोचेत्वा तमेव गाथं अभासि । गाथापरियोसाने मोग्गल्लानो परिव्बवाजको 





1. वि-दु-१-१७४ पिदर | 
2. अं-ढ-१-१ २४, धम्मपद-इ-१-५९ पिद्रैसुपि पस्सितव्वं | 
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सोतापत्तिफले पतिद्हि । तेन वुत्तं "जथ खो मोग्गल्लानस्स परिव्बाजकस्स....-पे०...... 
घम्मचक्खुं उदपादी" ति | गच्छाम मयं आवुसो भगवतो सन्तिकेति "कटं सम्म सत्या 
वसती" ति पुच्छित्वा 'वेुवने किर सम्म, एवं नो आचरियेन अस्सजित्थेरेन कथितं 
ति वृत्ते एवमाह | 

सारिपुत्तत्थेरो च नामेस सदापि आचरियपूजकोव, तस्मा सहायं मोग्गल्लानं 
परिव्बाजकं एवमाह "अम्हेहि अधिगतं अमतं अम्हाकं आचरियस्स सजञ्जय- 
परिव्बाजकस्सपि कथेस्साम, बुज्मानो परिविञ्ज्षिस्सति, अप्परिविज्छन्त अम्हाकं 
सटहित्वा सत्थु सन्तिकं गमिस्सति, वुद्धानं देसनं सुत्वा मग्गफलपदिवेधं 
करिस्सती'ति । ततो द्वेपि जना सज्जयस्स सन्तिकं अगमंसु | तेन वुत्तं "अथ खो 
सारिपुत्तमोग्गल्लाना येन सबग्नयो परिव्वाजको तेनुपसङ्कमिंसू" ति । उपसङ्कमित्वा च 


8.228 "आचरिय त्वं किं करोसि, लोके बुद्धो उप्पन्नो, स्वाक्खातो धम्मो, सुप्पटिपत्नो संघो, 


आयाम दसबलं पस्सिस्सामाः ति । सो "किं वदथ ताता ति तेपि वारेत्वा लाभग्गय- 
सग्गणपवत्तिमेव नेसं दीपेति । ते "अम्हाकं एवरूपो अन्तेवासिकवासो निच्चमेव होतु, 
तुम्हाकं पन गमनं वा अगमनं वा जानाथा' ति आहंसु । सञ्जयो "इमे एत्तकं 
जानन्ता मम वचनं न करिस्सन्ती" ति त्वा "गच्छथ तुम्हे ताता, अहं महल्लककाले 
अन्तेवासिकवासं वसिंतु न सक्तोमी" ति आह । ते अनेकेटिपि कारणसतेहि तं बोधतु 
असक्रोन्ता अत्तनो ओवादे वत्तमानं जनं आदाय वेद्ुवनं अगमंसु । पञ्चसु 
अन्तेवासिकसतेसु { अड्ढतेय्यसता निवत्तिसु, अइढतेय्यसता तेटि सद्धिं अगमंसु । 
तेन वुत्तं "अथ खो सारिपुत्तमोग्गल्लाना तानि अङ्ढतेय्यानि परिव्बाजकसतानि आदाय येन 
वेद्टुवनं तेनुपसङ्कमिंसू ति । 

विमुत्ते ति यथावुत्तलक्ठणे निव्बाने तदारम्मणाय फलविमुत्तिया अधिमुत्ते ने 
सारिपुत्तमोग्गल्लाने व्याकासीति सम्बन्धो | 

एवं व्याकरित्वा च सत्था चतुपरिसमज्ज्े धम्मं देसेन्तो नेसं परिसाय चरिय- 
वसेन धम्मदेसनं वड्ढेसि, ठपेत्वा दे अग्गसरावके सब्बेपि अड्ढतेययसता परिव्बाजका 
अरहत्तं पापुणिंसु । सत्था "एथ भिक्वोः ति हत्थं पसारेसि, सब्बेसं केसमस्सु 
अन्तरधायि, इद्धिमयपत्तचीवरं कायपटिबद्धं अहोसि । अग्गसावकानम्पि इदधिमय- 
पत्तचीवरं आगतं, उपरिमग्गत्तयकिच्चं पन न निदधाति | कस्मा ? सावक- 
पारमीजाणस्स महन्तताय । अथायस्मा महांमोग्गल्लानो पव्बजितदिवसतो सत्तमे 
दिवसे मगधरटे कल्लवाकगामकं उपनिस्साय समणधम्मं करोन्तो थिनमिद्धं 
ओकमन्तो सत्थारा संवेजितो थिनमिद्धं विनोदेत्वा तथागतेन दिन धातुकम्मद्भानं 
सुणन्तोव उपरिमग्गत्तयकिच्चं निद्ापेत्वा सावकपारमीजाणस्स मत्थकं॒पत्तो । 
सारिपत्तत्थेरो पि प्बजितदिवसतो अद्धमासं अतिक्रमित्वा सत्थारा सद्धिं 
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तमेव राजगहं उपनिस्साय सुकरखतलेणे विहरन्तो अत्तनो भागिनेय्यस्स दीघनख- 
परिव्बाजकस्स वेदनापरिग्गहसुत्तन्ते देसियमाने सुत्तानुसारेन जाणं पेसेत्वा 
परस्स वडिढतभत्तं भुखन्तो विय सावकपारमीजाणस्स मत्थकं पत्तो | तेनेवाह 
"महामोग्गल्लानत्येरो सत्तहि दिवसेहि अरहत्ते पतिद्ितो, सारिपुत्तत्थेरो अद्धमासेना" ति | 


यदिपि महामोग्गलानत्थेरो न चिरस्सेव अरहत्तं पत्तो, धम्मसेनापति ततो 8.229 


चिरेन, एवं सन्तेपि सारिपत्तत्थेरोव महापञ्जतरो | महामोग्गल्लानत्थेरो हि सावकानं 
सम्मसनचारं यद्विकोटिया उप्पीटेन्तो विय एकदेसमेव सम्मसन्तो सत्त दिवसे 
वायमित्वा अरहत्तं पत्तो । सारिपत्तत्थेरो प्पेत्वा बुद्धानं पच्चेकबुद्धानञ्चव सम्म- 
सनचारं सावकानं सम्मसनचारं निषेदेसं सम्मसि, एवं सम्मसन्तो अद्धमासं 
वायमि । उक्रसगतस्स सावकानं सम्मसनचारस्स नि्पदेसेन पवत्तियमानत्ता सावक- 
पारमीजाणस्स च कथा परिपाचेतव्बत्ता | यथा हि पुरिसो 'वेणुयद्टं गण्हिस्सामी" ति 
महाजटं वेणुं दिस्वा "जटं छिन्दन्तस्स पपञ्चो भविस्सती" ति अन्तरेन हत्थं पवेसेत्वा 
सम्पत्तमेव यदं मूले च अग्गे च छिन्दित्वा आदाय पक्तमेय्य, सो किञ्चापि पठ्मतरं 
गच्छति, यद्टं पन सारं वा उजुं वा न लभति । अपरो तथारूपमेव वेणुं दिस्वा सचे 
सम्पत्तयद्टं गण्िस्सामि, सारं वा उजुं वा न लभिस्सामीति कच्छं बन्धित्वा महन्तेन 
सत्येन वेणुजटं छिन्दित्वा सारा चैव उजू च यद्वयो उच्चिनित्वा आदाय पक्कमेय्य, 
अयं किञ्चापि पच्छा गच्छति, यद्वयो पन सारा चेव उलू च लभति, एवंसम्पदमिदं 
इमेसं द्धित्रं थेरानं पधानं | 

सम्मसनचारा च नामेत्थ विपस्सनाभूमि वेदित्वा, सम्मसनं चरति एत्थाति 
सम्मसनचारो ति कत्वा | तत्थ बुद्धानं सम्मसनचारो दससहस्सलोकधातुयं सत्त- 
सन्तानगता अनिन्द्रियबद्धा च सद्धाराति वदन्ति | कोटिसतसहस्सचक्वाटेसूति 
अपरे । तथा हि अत्तनियवसेन पटिच्चसमुप्पादनयं ओतरित्वा छत्तिंसकोटिसत- 
सहस्समुखेन बुद्धानं महावजिरजाणं पवत्तं । पच्चेकबुद्धानं ससन्तानगतेहि सद्धिं 
मज्छ्िमदेसवासीसत्तसन्तानगता अनिन्दरियबद्धा च सङ्खारा सम्मसनचारो ति वदन्ति | 
जम्बुदीपवासीसन्तानगता ति केचि । ससन्तानगते सब्बधम्मे परसन्तानगते च 
सन्तानविभागं अक्त्वा बदिद्धाभावसामज्जतो सम्मसनं, अयं सावकानं सम्म- 
सनचारो । मोग्गल्लानत्थेरो पन बहिद्धा धम्मेपि ससन्तानविभागेन केचि केचि 
उद्धरित्वा सम्मसि, तञ्च खो जाणेन फुद्रमत्तं कत्वा | तेन वुत्तं "यडधिकोटिया 
उप्पीच्ेन्तो विय एक्देसमेव सम्मसन्तो" ति । तत्य जाणेन नाम यावता नेय्यं 


वत्तितव्चं, तावता अवत्तनतो "यद्टिकोिया उप्पीटेन्तो विया" ति वुत्तं, अनुपदधम्म- 8.230 


विपस्सनाय अभावतो 'एकदेसमेव सम्मसन्तोः ति वृत्तं । धम्मसेनापतिनोपि 
यथावुत्तसावकानं विपस्सनाय भूमियेव सम्मसनचारो । तत्य पन थेरो सातिसयं 
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निरवसेसं अनुपदञ्च सम्मा विपस्सि । तेन वुत्तं 'सावकानं सम्मसनचारं निप्पदेसं 


सम्मसी' ति | 
एत्य च सुक्वविपस्सका लोकियाभिज्जप्पत्ता पकतिसावका महासावका अग्ग- 


सावका पच्चेकबुद्धा सम्मासम्बुद्धा ति छसु जनेसु सुक्खविपस्सकानं ज्ञानाभिज्नाहि 
अनधिगतपन्बानेपुज्जत्ता" अन्धानं विय इच्छितपदेसोक्षमनं विपस्सनाकाले इच्छि- 
तिच्छितघम्मभावना नत्थि, ते यथापरिग्गहितधम्ममत्तेयेव विपस्सनं वड्ढेन्ति । 
लोकियाभिज्जप्पत्ता पन पकतिसावका येन मुखेन विपस्सनं आरभन्त, ततो 
अन्ञेनपि विपस्सनं वित्थारिकं कातुं सक्रोन्ति विपुलजाणत्ता । महासावका 
अभिनीहारसम्पत्रत्ता ततो सातिसयं विपस्सनं वित्थारिकं कातुं सक्रोन्ति | 
अग्गसावकेसु दुतियो अभिनीहारसम्पत्तिया समाधानस्स सातिसयत्ता विपस्सनं 
ततोपि वित्थारिकं करोति | पठमो पन ततो पि महापज्जताय सावकेहि असाधारणं 
कत्वा विपस्सनं वित्थारिकं करोति । पच्चेकबुद्धा तेहिपि महाभिनीहा रताय अत्तनो 
अभिनीहारानुरूपं ततोपि वित्थारिकं विपस्सनं करोन्ति | बुद्धानं सम्मदेव 
परिपूरितपञ्बापारमीपभाविता सब्बब्बुतजञ्माणाधिगमस्स अनुरूपा यथा नाम 
कतवालवेधपरिचयेन सरभङ्गसदिसेन धनुग्गहेन चित्तो सरो अन्तरा सुक्वलतादीसु 
असज्जमानो लक्खेयेव पतति, न सज्जति न विरज्जति, एवं अन्तरा असज्जमाना 
अविरज्जमाना विपस्सना सम्मसनीयधम्मेसु याथावतो नानानयेहि पवत्तति, यं 
महावजिरजाणं ति वुच्चति | 
एतेसु च सुक्खविपस्सकानं विपस्सनाचारो खज्जोतप्पभासदिसो, अभिज्जप्पत्तप- 
कतिसावकानं दीपप्पभासदिसो, महासावकानं उक्रापभासदिसो, अग्गसावकानं 
ओसधितारकपभासदिसो, पच्चेकबुद्धानं चन्दप्पभासदिसो, सम्मासम्बुद्धानं रस्मि- 
सहस्सपटिमण्डितसरदसूरियमण्डलसदिसो हूत्वा उपद्वाति । तथा सुक्वविपस्सकानं 
8.231 विपस्सनाचारो अन्धानं यद्विकोटिया गमनसदिसो, लोकियाभिन्प्पत्तपकतिसावकानं 
दण्डकमेतुगमनसदिसो, महासावकानं जङ्घसेतुगमनसदिसो, अग्गसावकानं सकटसेतु- 
गमनसदिसो, पच्चेकबुद्धानं महाजद्घमग्गगमनसदिसो, सम्मासम्बुद्धानं महासकट- 
मग्गगमनसदिसो । तथा बुद्धानं पच्चेकबुद्धानञ्च विपस्सना चिन्तामयजाण- 
७ सयम्भूजाणभूता,इतरेसं सुतमयनाणसंवडिढतत्ता परोपदेससम्भूताति 
तव्वा | 








1. अनधिगतजाणे सुन्जत्ता (स्या) | 
2. तथा बुद्धानञ्च | (क) 
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इदानि उभिन्नम्पि थेरानं पुव्बयोगं दस्सेतुं अतीते किरा ति आदिमाह । तं सव्वं 
उत्तानत्थमेव | 
६३॥ गिरिव्बजनगरं ति समन्ता पव्बतपरिक्खित्तं वजसदिसं हृत्वा तिड़तीति 
गिरिव्बजं ति एवं लद्धनामं राजगहनगरं । उसूयनकिरियाय कम्मभावं सन्धाय 
उपयोगत्ये वा ति वुत्तं | 
सारिपुत्तमोग्गल्लानपन्बज्जाकथावण्णना निद्रिता । 


उपषचज््ञायक््तकथावण्णना 


६४॥ वज्जावज्जं उपनिज्ज्ञायतीति उपज््ायो, नत्थि उपज्ज्ञायो एतेसं ति 
अनुपन्क्ञायका | तेनाह "वज्जावज्जं उपनिज्ज्ञायकेन गरुना विरहिता" ति । तत्थ 
वज्जावज्जं ति खुदकं महन्तज्च वज्जं । वुद्धिअत्थो हि अयमकारो "फलाफलं ति 
आदीसु विय । उत्तिदुपत्तं ति एत्थ उच्छिट्र-सदसमानत्यो उत्तिटरसदो । तेनेवाह 
"तस्मिं हि मनुस्सा उच्छिदसभ्निनो, तस्मा उत्तिटरुपत्तं ति वुत्त" ति । पिण्डाय चरणकपत्तं- 
ति इमिना पन पत्तस्स सरूपदस्सनमुखेन उच्छिट्कप्पनाय कारणं विभावितं । तस्मिं 
ति तस्मिं पिण्डाय चरणकपन्ते | 

६५॥ सगारवा सप्पतिस्ा ति एत्थ गरूभावो गारवं, पासाणच्छत्तं विय 
गरुकरणीयता । सह गारवेनाति सगारवा । गरुना किस्मिञ्चि वृत्ते गारववसेन 
पतिस्सवनं पतिस्सो, पतिस्सवभूतं तं सभागज्च यंकिञ्वि गारवं ति अत्थो । सह 
पतिस्सेनाति सप्पतिस्सा, ओवादं सम्पटिच्छन्ता ति अत्थो | पतिस्सीयतीति वा 


पतिस्सो, गरुकातवब्बो । तेन सह पतिस्सेनाति सप्पतिस्सा । अदुकथायं पन 8.232 


व्यञ्जनविचारं अकत्वा अत्थमत्तमेव दस्सेतुं "गरुकभावञ्चेव जेदुकभावञ्च उपटुपेत्वा' 
ति वुत्तं | साहूति साधु । लहूति अगर, मम तुष्टं उपञ््ायभावे भारियं नाम 

नत्थीति अत्थो | ओपायिकं ति उपायपटिसंयुत्तं ते उपच्स्ायग्गहणं इमिना उपायेन 
त्वं मे इतो पदाय भारो जातोसीति वृत्तं होति | पतिरूपं ति अनुरूपं तव 

उपज्ञ्ायग्गहणं ति अत्यो | पासादिकेनाति पसादावहेन कायवचीपयोगेन | सम्पादेही- 
ति तिविधसिक्वं निष्फादेदीति अत्थो | कायेन वा ति हत्थमुदादिं दस्सेन्तो कायेन वां 
विज्ञापेति । गहितो तया.....पे०..... विजञ्जापेतीति "साहू ति आदीसु एकं वदन्तोयेव 
इममत्थं विज्ञापेतीति वुच्चति । तेनेवाह "इदमेव ही" ति आदिः | साधूति सम्परिच्छनं 
खन्धाया ति उपच्यायेन "साहू" ति वृत्ते सद्धिविहारिकस्स "साधू ति सम्पटिच्छनवचनं 
सन्धाय | कस्मा नणमाणं ति आह "आयाचनदानमत्तेन ही" ति आदि, सद्धिविहारि- 
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कस्स "उपञ्ज्ञायो मे भन्ते होती" ति आयाचनमत्तेन, उपज्ज्ञायस्स च 'साहू" ति 
आदिना दानवचनमत्तेनाति अत्थो | न एत्य सम्परिच्छनं अद्ध ति सदधिविहारिकस्स 
सम्परिच्छनवचनं एत्थ उपज्ज्ायग्गहणे अरङ्ग न होति | | 
६६॥ सम्मावत्तनाति सम्मापवत्ति । अस्साति सदधिविहारिकस्स । तादिसमेव 
मुखधोवनोदकं दातव्बं ति उतुम्हि सरीरसभावे च एकाकारे तादिसमेव दातब्बं | दवे 
चीवरानीति पारुपनं सङ्खाटिज्च सन्धाय वदति । यदि एवं 'सद्खायियो ति कस्मा वुत्त 
ति आह 'सन्बं हि चीवरं सद्टितत्ता सद्धाटीति वुच्चती ति | पदवीतिहारेहीति एत्थ 
पद॒॑वीतिहरति एत्याति पदवीतिहारो, पदवीतिहरणद्वानं दूतविलम्बितं अकत्वा 
समगमने द्वत्नं पदानं अन्तरे मुद्धिरतनमत्तं | पदानं वा वीतिहरणं अभिमुखं हरित्वा 
निक्वेपो पदवीतिहारो ति एवमेत्थ अत्यो ददुब्बो । इतोपद्वाया ति "न उपच््ायस्स 
भणमानस्सा ति एत्य वृत्त न-कारतो पदाय । सव्बत्थ॒दुकटापत्ति वेदितव्बा ति 
हदिसेसु गिलानोपि न मुच्चतीति दस्सनत्थं वुत्तं । अब्जम्पि हि यथावुतत 
अपच्ज्ञायवत्तं अनादरियेन अकरोन्तस्स अगिलानस्स वत्तभेदे सब्बत्य दुक्रटमेव । 


8.233 तेनेव वक्ति "अगिलानेन हि सद्धिविहारिकेन सद्विबस्सेनपि सब्बं उपज्ायवत्तं 


र तेब्ब, अनादरेन अकरोन्तस्स वत्तभेदे दुक्रटं । न-कारपटिसंयुत्तेसु पन पदेसु 
गिलानस्सपि पटिक्ित्तकिरियं करोन्तस्स दुक्रटमेवा" ति। | आपत्तिया आसन्नवाचं ति 
आपत्तिजनकमेव वचनं सन्धाय वदति । याय हि वाचाय आप्तिं आपज्जति, सा 
वाचा तस्सा आपत्तिया आसत्राति वुच्चति | 
| चीवरेन पत्तं बेठेत्वा ति एत्थ 'उत्तरासङ्गस्स एकेन कण्णेन वेठेत्वा" ति गण्ठिपदेसु 
ऊत । गामे ति गामपरियापत्ने तादिसे किस्मिजञ्चि पदेसे । अन्तरधरे ति अन्तोगेहे । 
पटिकमने ति आसनसालायं । तिक्व्तुं पानीयेन पुच्छितव्बो ति सम्बन्धो, आदिम्डि 
मञ्ज अन्ते ति एवं तिक्व्तुं पुच्छितव्बो ति अत्थो । उपकटरो ति आसन्नो । 
ति निरजाय परिसुद्धवालिकाय । सचे पहोतीति वुत्तमेवत्थं विभावेति 
न केनचि गेलब्मेन अभिभूतो होती" ति । परिवेणं गन्त्वाति उपज्जञायस्स परिवेणं गन्तवा | 


उपचज्छ्रायवत्तकथावण्णना निदिता । ( 


९७। सद्धिविहारिकवत्तकथा उत्तानत्थायेव । 


नसम्मावत्तनादिकथावण्णना 


६८॥ नसम्मावत्तनादिकथायं गेहस्सितपेमं ति "पिता में अयं" ति एवं उष्पन्नपेमं | 
उभज्ज्ञायम्हि पितुचित्तुपद्वानमेव हि इध गेदस्सितपेमं नाम । न हि इदं 


1 4 0 
1. वि-हइ-३-२६१-पिद्े 
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अकुसलपक्ियं गेहस्सितपेमं सन्धाय वुत्तं पटिविद्धसच्चानं पहीनानुगेधानं। 
तदसम्भवतो, न च भगवा भिक्खू संकिलेसे नियोजेति, गेहस्सितपेमसदिसत्ता पन 
पेममुखेन मेत्तासिनेहो इध वृत्तो ति वेदितव्बं । 'तेसु एको वत्तसम्पन्नो भिक्ु 

9. पे०..... तेसं अनापत्तीति वचनतो सचे एको वत्तसम्पन्नो भिक्खु "भन्ते तुम्हे 
अप्पोस्सुक्ता होय, अहं तुम्दाकं सद्धिविहारिकं अन्तेवासिकं वा गिलानं उपट्- 
हिस्सामि, ओवदितव्बं ओवदिस्सामि, इति करणीयेसु उस्सुक्रं आपज्जिस्सामी"ति 
वदति, ते एव वा सदधिविहारिकादयो "भन्ते तुम्हे केवलं अप्पोस्सुक्रा होथाःति 
वदन्ति, वत्तं वा न सादियन्ति, ततो पट्ाय आचरियुपज्ञ्ायानं अनापत्तीति वदन्ति | 8.234 
सेसमेत्थ उत्तानमेव | 





नसम्मावत्तनादिकयावण्णना निदिता । 


राधत्राह्मणवत्थुकथावण्णना 


६९॥ राधब्राह्मणवत्थुम्हि किसो अहोसीति खादितुं वा भुजितुं वा असक्कोन्तो 
तनुको अहोसि अण्पमंसलोहितो । उष्पण्डुष्पण्डुकजातो ति सखातुप्पण्डुप्पण्डुकभावो 
पण्डुपलासप्परिभागो । धमनिसन्यतगत्तो ति परियादिन्नमंसलोहितत्ता सिराजालेनेव 
सन्थरितगत्तो । अधिकारं ति अधिकिरियं, सक्षारं ति वुत्तं होति । कतं जानन्तीति 
कतञ्लुनो, कतं पाकटं कत्वा जानन्तीति कतवेदिनो । किं पन थेरो भगवता 
बाराणसियं तीहि सरणगमनेहि अनुज्जातं पल्बज्जं उपसम्पदञ्च न जानातीति ? नो 
न जानाति । यदि एवं 'कथाहं भन्ते तं ब्राह्मणं पव्बाजेमि उपसम्पादेमी" ति कस्मा 
आदाति इमं अनुयोगं सन्धायाह "किञ्चापि आयस्मा सारिपुत्तोः ति आदि । 
परिमण्डलेीति परिपुण्णेहि । अञ्जथा वा वत्तब्बं अञ्जया वदतीति "भन्ते" ति वनत्तव्वं 
"बन्धे" ति वदति | 

७१-७३॥ समन्तरा ति अनन्तरं | पण्णत्तिवीतिकमं करोतीति सिक्खापदवीतिक्तमं 
करोति । अत्तभावपरिहरणत्थं निस्सीयन्तीति निस्सया, पिण्डियालोपभोजनादिका 
चत्तारो पच्वया | तत्थ पिण्डियालोपभोजनं ति जङ्खपिण्डियबलेन चरित्वा आलोपमत्तं 
लद्धभोजनं । अतिरेकलाभोति 'पिण्डियालोपभोजनं निस्साया ति एवं वृत्तभिक्खा- 
हारलाभतो अधिकलाभो संघभत्तादि । तत्थ सकलस्स संघस्स दातव्बभत्तं संघभत्तं | 
कतिपये भिक्खू -उदिसित्वा दातव्वभत्तं उदेसभत्तं | निमन्तेत्वा दातव्बभत्तं निमन्तनं | 


1. पहीनानुरोधानं (स्या) | 
2. भदन्तेति (स्या) | 
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२०२ सारत्थदीपनीटीका [ महा 


सलाकं गादहापेत्वा दातव्वभत्तं सलाकभत्तं । एकस्मिं पक्वे एकदिवसं दातब्बभत्तं 
पक्विकं । उपोसथे दातब्बभत्तं उपोसथिकं । पाटिपददिवसे दात्तव्बभत्तं पारिपदिकं । 
वित्यारकथा नेसं सेनासनक्खन्धकवण्णनायं आवि भविस्सति | 


8.235 विहारे ति पाकारपरिच्छित्नो सकलो आवासो । अड्ढयोगो ति दीघपासादो | 


गरुढसण्ठानपासादो ति पि वदन्ति | पासादो ति चतुरस्सपासादो | हम्मियं ति 
मुण्डच्छदनपासादो | अपरे पन भणन्ति "विहारो नाम दीघमुखपासादो, अड्ढयोगो 
एकपस्सच्छदनकसेनासनं, तस्स किर ॒एकपस्से भित्ति उच्वतरा होति, इतरपस्से 
नीचा, तेन तं एकपस्सच्छदनकं होति, पासादो आयतचतुरस्सपासादो, हम्मियं 
` मुण्डच्छदनं चन्दिकङ्गणयुत्तं' ति । गुहा ति पव्बतगुहा | पूतिमृत्तं ति यं किञ्चि मुत्तं | 
यथा सुवण्णवण्णोपि कायो पूतिकायो ति वुच्चति, एवं अभिनवम्पि मृत्तं 
पूतिमूत्तमेव | सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव | 


राधव्राह्मणवत्थुकथावण्णना निदिता । 


आचरियवत्तकथावण्णना 


७५॥ उपसेनवत्थुम्हि आचिण्णं ति चरितं वत्तं अनुधम्मता । कच्चि भिक्ु 
खमनीयं ति भिक्खु कच्चि तुष्टं इदं चतुचक्तं नवद्वारं सरीरयन्तं खमनीयं सक्ता 
खमितुं सहितुं परिहरतु, न किञ्चि दुक्ं उप्पादेतीति । कच्चि यापनीयं ति कच्चि 
सब्बकिच्चेसु यपेतुं सक्रा, न किञ्चि अन्तरायं दस्सेतीति । जानन्तापि तथागता ति 
एवमादि यं परतो "कति वस्सोसि त्वं भिक्ू" ति आदिना पुच्छि, तस्स परिहार- 
दस्सनत्थं वुत्तं । तत्रायं सङद्खेपत्थो-तथागता नाम जानन्ता पि सचे तादिसं 
च्छाकारणं होति, पुच्छन्ति । सचे पन तादिसं पुच्छाकारणं नत्थि, जानन्तापि न 
पच्छन्ति । यस्मा पन बुद्धानं अजाननं नाम नत्थि, तस्मा "अजानन्तापी" ति न 
ऊत । कालं विदित्वा पुच्छन्तीति सचे तस्सा पुच्छाय सो कालो होति, एवं तं कालं 
विदित्वा पुच्छन्ति । सचे न होति, एवम्पि कालं विदित्वाव न पृच्छन्ति | एवं 
पुच्छन्तापि च अत्थसंहितं तथागता पुच्छन्ति, यं अत्थनिस्सितं कारणनिस्सितं, तदेव 
पृच्छन्ति, नो अनत्यसंहितं | कस्मा ? यस्मा अनत्थसंहिते सेतुधातो तथागतानं | सेतु 
वुच्चति मग्गो, मग्गेनेव तादिसस्स वचनस्स घातो समुच्छेदो ति वुत्तं होति । 

इदानि अत्यसंहितं ति एत्थ यं अत्यनिस्सितं वचनं तथागता पुच्छन्ति, तं 
दस्सेन्तो द्वीहि आकारेही" ति आदिमाह | तत्थ आकारेहीति कारणेहि । धम्मं वा 

अहुप्पत्तियुत्तं सुत्तं वा पुब्बचरितकारणयुत्तं जातकं वा कथयिस्साम । 


खन्धक | आचरियवत्तकथावण्णना २०३ 


सावकानं वा सिक्वापदं पञ्जपेस्सामाति सावकानं वा ताय पुच्छय वीतिक्मं पाकटं 
कत्वा गरूकं॑वा लहृकं वा सिक्खापदं पज्जपेस्साम आणं स्पेस्साम । अतिलहुं ति 
अतिसीचं | 

७६॥ अज्जतित्थियवत्थुम्हि अज्जतित्थियपुन्बो ति पुब्बे अज्जतित्थियो भूतोति 
अज्जतित्थियपुब्बो । एत्थ' च तित्थं जानितव्बं, तित्थकरो जानितवब्बो, तित्थिया 
जानितव्बा, तित्थियसावका जानितव्बा । तत्य तित्थं नाम द्वासटि दिद्वियो । एत्थ हि 
सत्ता तरन्ति उपिलवन्ति उम्मुज्जनिमुज्जं करोन्ति, तस्मा तित्थं ति वुच्चन्ति । तासं 
दिद्धीनं उष्पादेता तित्यकरो नाम पूरणकस्सपादिको । तस्स लद्धं गहेत्वा पब्बजिता 
तित्थिया नाम । ते हि तित्थे जाताति तित्थिया, यथावृत्तं वा दिद्िगतसङ्खातं तित्यं 
एतेसं अत्थीति तित्थिका, तित्थिका एव तित्थिया । तेसं पच्चयदायका तित्थिय- 
सावकाति वरेदितव्बा | सहधम्मिकं बुच्चमानो ति सहधम्मिकेन वुच्चमानो, करणत्थे 
उपयोगवचनं | पञ्चहि सहधम्मिकेहि सिक्खितब्बत्ता, तेसं वा सन्तकत्ता 'सहधम्मिकं" 
ति लद्धनामेन बुद्धपज्जत्तेन सिक्वापदेन वुच्चमानो ति अत्यो । पसूरो ति तस्स 
नामं | परिब्बाजको ति गिहिबन्धनं पहाय पवब्बज्जुपगतो | .. 

तंयेव तित्यायतनं ति एत्थ दवासद्विदिद्विसङ्कघातं तित्यमेव आयतनं ति तित्थायतनं, 
तित्थं वा एतेसं अत्थीति तित्थिनो, तित्थिया, तेसं आयतनं तिपि तित्यायातनं । 
आयतनं ति च "अस्सानं कम्बोजो आयतनं, गुत्नं दक्खिणपथो आयतनं ति एत्य 
ससरातिद्धानं आयतनं नाम | 

"मनोरमे आयतने, सेवन्ति नं विहङ्गमा । 
छायं छायत्थिनो यन्ति, फलत्थं फलभोजिनो तिः 

एत्थ समोसरणडानं । 'पञ्चिमानि भिक्खवे विमुत्तायतनानी' ति एत्य कारणं, तं 
इध सब्बम्पि लबव्भति । सब्बेपि हि दिद्टिगतिका सञ्जायमाना इमासुयेव 
द्ासद्विया दिद्वीसु सखायन्ति, समोसरमानापि एतासुयेव समोसरन्ति सत्निपतन्ति, 
दिद्िगतिकभावे च नेसं इमायेव द्वासद्वि दिद्वियो कारणं, तस्मा यथावृत्तं तित्थमेव 8.23 
सञखातिआदिना अत्येन आयतनं ति तित्थायतनं, तेनेवत्यन तित्थीनं आयतनं तिपि 
तित्थायतनं। | 

आयस्मतो निस्साय वच्छामीति एत्थ आयस्मतो ति उपयोगत्थे सामिवचनं, 
आयस्मन्तं निस्साय वसिस्सामीति अत्थो । व्यत्तो......पे०...... वुत्तलक्वणोयेवा ति 
परिसुपट्ापकबहुस्सुतं सन्धाय वदति । पञ्चहुपालि अङ्गीति आदीसु यं वत्तव्बं, तं 
परतो आवि भविस्सति | 

आचरियवत्तकथावण्णना निदिता । 





1. अ-ड-२-१५५-पिद्ेपि पस्सितव्बं | 
2. अं-२-३६-पिदट। 
3. अं-२-१७ पिदधे | 


२0०४ सारत्थदीपनीटीका [ महा 
पणामननाखमाषनाक थादण्णना 


८०॥ यं पुब्बे लक्खणं वुत्तं ति सम्बन्धो, 'तेनेव लक्खणेन निस्सयन्तेवासिकस्स 
आपत्ति वेदितव्वा" ति पोत्थकेसु पाठो दिस्सति, 'न तेनेव लक्छणेन निस्सयन्ते- 
वासिकस्स आपत्ति वेदितव्बा ति एवं पनेत्थ पाठो वेदितव्वो । स्द्धिविहारिकस्स 
वुत्तलक्खणेन निस्सयन्तेवासिकस्स आपत्ति न वेदितवब्बाति एवं पनेत्थ अत्थो पि 
वेदितव्बो । अग्जथा '"निस्सयन्तेवासिकेन हि याव आचरियं निस्साय वसति, ताव 
सव्वं आचरियवत्तं कातव्बं" ति इदं विरुज््ेय्य । इदञ्हि वचनं निस्सयन्तेवासिकस्स 
अमुत्तनिस्सयस्सेव वत्तं अकरोन्तस्स आपत्तीति दीपेति । तस्मा सदधिविहारिकस्स 
यथावृत्तवत्तं अकरोन्तस्स निस्सयमुत्तकस्स अमुत्तकस्सपि आपत्ति, निस्सयन्ते- 
वासिकस्स पन अमुत्तनिस्सयस्सेव आपत्तीति गहेतव्बं | तेनेव विसुद्धिमग्गेपि। 
जातिपलिबोधकथायं- 

'जातीति विहारे आचरियुपच्सायसद्धिविहारिकअन्तेवासिकसमानुपज्जायक- 
समानाचरियका, घरे माता पिता भगिनी भाताति एवमादिका । ते गिलाना इमस्स 
पलिबोधा होन्ति, तस्मा सो पलिबोधो उपदुहित्वा तेसं पाकतिककरणेन उपच्छिन्दि- 
तन्वो | तत्य उपच्ज्ञायो ताव गिलानो सचे लहुं न वुदाति, यावजीवं पटिजग्गि- 


8.238 तव्वो | तथा पव्बज्जाचरियो उपसम्पदाचरियो सद्धिविहारिको उपसम्पादित- 


पव्बाजितअन्तेवासिकसमानुपज्ज्ञायका च | निस्सयाचरिय उदेसाचरिय निस्सयन्ते- 
वासिक उदेसन्तेवासिकसमानाचरियका पन याव निस्सयउदेसा अनुपच्छत्रा, ताव 
पटिजग्गितव्वाः ति-विभागेन वृत्तं | अयज्व विभागो "तेनेव लक्खणेन 
निस्सयन्तेवासिकस्स आपत्ति वेदितब्वा ति एवं पाठे सति न युज्जेय्य | अयदि 
पाठो सद्धिविहारिकस्स विय निस्सयन्तेवासिकस्सपि यथावृत्तवत्तं अकरोन्तस्स 
निस्सयमुत्तकस्स अमूत्तकस्सपि आपत्तीति इममत्यं दीपेति, तस्मा वुत्तनयेनेवेत्थ 
पाठो गहेत्बो | 

पब्बज्जउपसम्पदधम्मन्तेवासिकेहि पन.....पे०.....ताव वत्तं कातव्बं ति पव्बज्जाचरिय- 
उपसम्पदाचरियधम्माचरियानं एतेहि यथावृत्तवत्तं कातव्बं | तत्थ येन सिक्खापदानि 
दिन्नानि, अयं प्बज्जाचरियो | येन उपसम्पदकम्मवाचा वुत्ता, अयं उपसम्पदाचरियो | 
यो उदेसं परिपुच्छं वा देति, अयं धम्माचरियो ति वेदितव्बं | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


पणामनाखमापनाकथावण्णना निट्धिता । 


1. विसुद्धि-१-९१ पिट | 














खन्धक | उपसम्पादेतब्बपञ्चककथावण्णना २0०५ 
 निस्सयपरिष्पस्सद्धिकथावण्णना 


८३॥ निस्सयपटिप्पस्सद्धिकथायं दिसं गतो ति पुन आगन्तुकामो अनागन्तुकामो 
वा हूत्वा वासत्थाय कञ्चि दिसं गतो । भिक्खुनो सभागतं ति पेसलभावं । ओलोकेत्वा 
ति उपपरिक्खित्वा | विन्भन्ते....पे०.....तव्य गन्तव्बं ति एत्थ सचे केनचि करणीयेन 
तदहेव गन्तुं असक्कोन्तो कतिपाहेन गमिस्सामीति गमने सउस्सादो होति, रक्ती- 
ति वदन्ति | मा इध पटिकमीति मा इध पविसि । तत्रेव वसितन्बं ति तत्थेव 
निस्सयं गहेत्वा वसितब्बं | तयेव विहारं ...पे०...वसितुं बटूतीति एत्थ उपञ्ज्ञायेन 
` परिच्चत्तत्ता उपज्ज्ञायसमोधानपरिदहारो नत्थि, तस्मा उपञ्ज्ञायेन समोधानगतस्सपि 
आचरियस्स सन्तिके गहितनिस्सयो न परिपपस्सम्भति | 

आचरियम्हा निस्सयपटिपस्सद्धीसु आचरियो पक्षन्तो वा होतीति एत्थ 8.239 
"पक्तन्तोति दिसं गतो" ति आदिना उपज्ज्ञायस्स पक्मने यो विनिच्छयो वुत्तो, सो 
तत्थ वुत्तनयेनेव इधापि सक्ता विज्ञातुं ति तं अवत्वा "कोचि आचरियो आपुच्छित्वा 
पक्रमती' ति आदिना अबञ्बोयेव नयो आरब्धो, अयञ्च नयो उपज्ञ्ायपक्रमने पि 
वेदितब्बोयेव । ईदिसेसु टि ठनेसु एकत्य वुत्तलक्डणं अज्जत्थापि ददुब्वं | सचे दे 
लेड्ड़ुपाते अतिकमित्वा निवत्तति, परिप्पस्सद्धो होतीति एत्थ एत्तावता दिसापक्घन्तो नाम 
होतीति अन्तेवासिके अनिक्खित्तधुरेपि निस्सयो पटिपपस्सम्भति । आचरियुपञ्ज्ञाया 
दे लेडुपाते अतिकम्म अञ्जस्मिं विहारे वसन्तीति बदहिउपचारसीमायं अन्तेवासिक- 
सद्धिविदहारिकानं वसनद्वानतो दे लेड्पातेअतिक्म्म अन्जस्मिं सेनासने वसन्ति, 
अन्तोउपचारसीमायं पन दवे लेडपाते अतिक्रमित्वापि वसतो निस्सयो न पटिप्प- 
स्सम्भति । 'सचे पि आचरियो मुज्चितुकामोव हृत्वा निस्सयपणामनाय पणामेती" ति 
आदि सव्वं उपज्ञायस्स आणत्तियगम्पि वेदितव्बं | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


निस्सयपटिषपस्सदिकथावण्णना निदिता । 





उपसम्पादेतव्वपञ्वककथावण्णना 


८ ४॥ पञ्चहि भिक्खवे : अङ्खेहि समन्नागतेना ति आदीसु न सामणेरो उपटापेतन्बो 
ति उपज्ञ्रायेन हूत्वा सामणेरो न गहेतब्बो । अयमत्थो अङ्खुत्तरनिकायदुकथायं। 
वुत्तोयेव | 

"अत्तानमेव पठमं, पतिरूपे निवेसये | 
अथज्जमनुसासेय्य, न किलिस्सेय्य पण्डितो" ति?- 


1. अंँ-ढु-३-८५ पिदधे | 
2. खु-१-३७-पिदे | 
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इमस्स अनुरूपवसेन पठमं ताव अत्तसम्पत्तियं नियोजेतुं 'न असेक्खेन सीलक्वन्धेना' 
ति आदि वृत्तं, न आपत्तिअङ्गवसेन | तत्थ असेक्वेन सीलक्वन्धेना ति असेक्खस्स 
सीलक्खन्धो असेक्वो सीलक्खन्धो नाम । असेक्खस्स अयं ति हि असेक्खो, 
8.24 सीलक्खन्धो । एवं स्त्य | एवञ्च कत्वा विमुत्तिजाणदस्सनसद्धातस्स पच्चवेक्वण- 

जाणस्सपि असेक्ता उपपन्ना | असेक्वसीलं ति च न मग्गफलमेव! अधिषपेतं, 
अथ खो यंकिञ्चि असेक्सन्ताने पवत्तसीलं लोकियलोकुत्तरमिस्सकस्स सीलस्स 
इधाधिष्येतत्ता । समाधिक्खन्धादीसुपि विमुत्तिक्खन्धपरियोसानेसु अयमेव नयो | 
तस्मा यथा सीलसमाधिपञ्यक्खन्धा मिस्सका अधिषेता, एवं विमुत्तिक्खन्धोपीति 
तदङ्गविमुकत्तिआदयोपि वेदितव्बा, न पटिप्पस्सद्धिविमुत्ति एव । विमुत्तिजाणदस्सनं 
पन लोकियमेव | तेनेव संयुत्तंनिकायदुकथायंः वुत्तं 'पुरिमेहि चतूहि पदेहि लोकियलो- 
कृत्तरसीलसमाधिपञ्जाविमुत्तियो कथिता, विमुत्तिजाणदस्सनं पच्ववेक्डणञाणं होति, 
तं लोकियमेवा” ति | 

अस्सद्धो ति आदीसु तीसु वत्थूयु सद्धा एतस्स नत्थीति अस्सद्धो | सुक्रपक्खे 
सदहतीति सद्धो, सद्धा वा एतस्स अत्थीतिपि सद्धो | नत्थि एतस्स हिरीति 
अहिरिको, अकुसलसमापत्तिया अजिगुच्छमानस्सेतं अधिवचनं | हिरी एतस्स 
अत्थीति हिरिमा | न ओत्तप्पतीति अनोत्तप्पी, अकुसलसमापत्तिया न भायतीति वुत्तं 
होति | तच्िपरीतो ओत्तप्पी | कुच्छितं सीदतीति कुसीतो, दीनवीरियस्सेतं अधिवचनं | 
आरद्धं वीरियं एतस्साति आरद्धवीरियो, सम्मप्पधानयुत्तस्तेतं अधिवचनं | मुदा सति 
एतस्साति मृद्रस्सति, नद्रस्सतीति वुत्तं होति । उपद्िता सति एतस्साति उपद्वितस्सति, 
निच्चं आरम्मणाभिमुखप्पवत्तसतिस्सेतं अधिवचनं | 

अधिसीले सीलविष्पन्नो च अञ््ञाचारे आचारविपन्नो च आपज्जित्वा अवुदधितो | 
सस्सतुच्छेदसङ्खातं अन्तं गण्हाति गाहयतीति वा अन्तग्गाहिका, मिच्छादिद्धि | 
पुरिमानि दे पदानीति 'न पटिबलो होति अन्तेवासिं वा सिद्धविहारि वा गिलानं 
उपदातुं वा उपद्वापितुं वा, अनभिरतं वृपकासेतुं वा वृपकासापेतुं वा ति इमानि 
दे पदानि | 

अभिविसिट्ो उत्तमो समाचारो ति अभिसमाचारो, अभिसमाचारोव सिक्ि- 
तब्बतो सिक्खाति आभिसमाचारिका सिक्वा, अभिसमाचारं वा आरब्भ पञज्जत्ता 

8.241 सिक्खा आभिसमाचारिका । मग्गब्रह्मचरियस्स आदिभूता ति आदिब्रह्मचरियका, 

उभतोविभङ्गपरियापत्नसिक्ायेतं अधिवचनं । तेनेव "उभतोविभङ्गपरियापन्न 


1. अग्गफलसीलमेव (स्या) 
2. सं-ह-१-१५२-पिटि 
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आदिब्रह्मचरियकं, खन्धकवत्तपरियापन्नं आभिसमाचारिकं" ति विसुद्धिमग्गे" वुत्तं । 
तस्मा सेक्खपण्णत्तियं ति एत्थ सिक्खितब्बतो सब्बापि उभतोविभङ्खपरियापत्ना 
पण्णत्तीति गहेतब्बा । तेनेव गण्ठिपदे पि वुत्तं "सेक्खपण्णत्तियं ति पाराजिकमादिं 
कत्वा सिक्खितवब्वसिक्वापदपञ्जत्तियं" ति । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव 





उपसम्पादेतन्बपञ्चककथावण्णना निदिता । 


अञ्जतित्थियपुव्बवत्थुकथावण्णनां 


८६॥ अन्जतित्थियवत्थुम्हि आजीवको अचेलको ति दुविधो नग्गपरिव्वाजको 
ति आह '"नग्गपरिव्बाजकस्सेव आजीवकस्स वा ति आदि | तत्य आजीवको उपरि 
एकमेव वत्थं उपकच्छके पवेसेत्वा परिदहति, दहेद्रा नग्गो | अचेलको सब्बेन सव्वं 
नग्गोयेव | 

<८७॥ आमिसकिञ्चिक्खसम्पदानं नाम॒ अप्पमत्तकस्सेव देय्यधम्मस्स अनुप्पदानं । 
रूपूपजीविकाति अत्तनो रूपयेव निस्साय जीवन्तियो । वेसिया गोचरो मित्तसन्थ- 
ववसेन उपसद्धमितव्बद्वानं अस्साति वेसियागोचरो | एस नयो सब्बत्थ । योब्बनप्पत्ता 
योन्बनातीता वा ति उभयेनपि महल्लिका अनिविद्धकुमारियोव वदति । भिक्खुनियो 
नाम॒ उस्सन्नब्रह्मचरिया, तथा भिक्खूपि | तेसं अज्जमञ्जविसभागवत्थुभावतो 
सन्थववसेन उपसङ्कमने कतिपाहेनेव ब्रह्मचरियन्तरायो सिया ति आह 'ताहि सद्धिं 
खिप्पमेव विस्सासो होति, ततो सीलं भिज्जती' ति | सेसमेत्य उत्तानमेव । 


अञ्जतित्थियपुब्बवत्थुकथावण्णना निद्रिता । 


पञ्चाबाघधवत्युकयाकवण्णना 


८८॥ पञ्चाबाधवत्थुम्हि नखपिद्िपमाणं ति एत्थ 'कनिट्ुङ्खलिनखपिदडधि 
अधिप्पेता' ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं" | तञ्चे नखपिद्धिष्पमाणम्पि वड्ढनकपक्खे ठितं ४8.242 
होति, न पव्बाजेतव्बो ति इमिना सामज्जतो लक्खणं दस्सितं, तस्मा यत्थ कत्थचि 
सरीरावयवेसु नखपिद्धिपपमाणं वड्ढनकपक्वे ठितञ्चे, न वदतीति सिद्धं । एवञ्च 
सति नखपिद्धिप्पमाणग्पि अवड्ढनकपक्खे हितञ्च, सब्बत्थ वदतीति आपन्नं, तञ्च न 
सामज्जतो अधिष्पेतं ति पदेसविसेसेयेव नियमेत्वा दस्सेन्तो "सचे पना" ति 





1. विसुद्धि-१-१२-पिद्े | 
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आदिमाह । सचे हि अविसेसेन नखपिद्विपपमाणं अवडढनकपक्वे ठितं वद्ेय्य, 
"निवासनपार्पनेहि पकतिपरिच्छत्रे ठाने" ति पदेसनियमं न करेय्य, तस्मा 
निवासनपारूपनेहि ' पकतिपटिच्छन्नद्ानतो अग्बत्थ नखपिद्टिप्पमाणं अवड्ढनकपक्े 
ठितम्पि न वदतीति सिद्धं, नखपिद्टिपमाणतो खुदकतरं पन अवड्ढनकपक्वे न 
वड्ढनकपक्खे वा ठितं होतु, वटति नखपिद्धिपमाणतो खुदहुकतरस्स वड्ढनकपक्खे 
अवड्ढनकपक्खे वा ठितस्स मुखादीसुयेव परिक्खित्तत्ता | 

गण्डे पि इमिनाव नयेन विनिच्छयो वेदितब्बो | तत्थ पन मुखादीसु कोलद्टि- 
मत्तत्तो खुदहकतरो पि गण्डो नवदट्तीति विसु न दस्सितो । 'मुखादिके 
अप्पटिच्छत्नद्वाने अवडढनकपक्े ठित पि न वटती"ति एत्तकमेव हि तत्थ वुत्तं, 
तथापि कु वृत्तनयेनमुखादीसु कोलद्विपमाणतो खुदकतरो पि गण्डो न वदतीति 
विज्ञायि, तस्मा अवङ्ढनकपक्खे ठितो पी ति एत्थ पि-सदो अवुत्तसम्पिण्डनत्थो | 
तेन कोलद्विमत्ततो खुदकतरो पि न वडतीति अयमत्थो दस्सितोयेवाति अयमम्हाकं 
खन्ति | पकतिवण्णे जाते ति रोगहेतुकस्स विकारवण्णस्स अभावं सन्धाय वुत्तं | 
कोलद्टिमत्तको ति बदरद्िपमाणो । सुछविं" कारेत्वा ति सज्जातछविं कारेत्वा | 
'सछविं कारेत्वा' तिपि पाठो, विज्जमानछविं कारेत्वा ति अत्थो । पदुम- 
पुण्डरीकपत्तवण्णं ति रत्तपदुमसेतपदुमवसेन पदुमपत्तवण्णं । सोसव्याधीति खयरोगो | 


चञ्चाबाधवत्थुकथावण्णना निट्िता । 





8.243, राजभटादिवत्थुकथावण्णना 


९०-९६॥ राजभरादिवत्थूसु आह॑सू ति मनुस्सा3 वदिसु । तस्मा....पे०.... 
एवमाहाति यस्मा सयं धम्मस्सामी, तस्मा भिक्ूहि अपव्बाजितव्बं चोरं अङ्खुलिमालं 
पव्बाजेत्वा आयतिं अकरणत्थाय भिक्ूनं सिक्वापदं पज्जपेन्तो "न भिक्खवे धज- 
बन्धो चोरो पव्बाजेतब्बो, यो पव्बाजेय्य, आपत्ति दुक्कटस्सा" ति आह । उपरमन्तीति 
विरमन्ति निवत्तन्ति । भिन्दित्वा ति अन्दुबन्धनं भिन्दित्वा । छिन्दित्वाति 
सद्खलिकबन्धनं छिन्दित्वा । मुज्चित्वा ति रज्जुबन्धनं मुज्चित्वा | विवरित्वा ति 


1. तज्छविं (स्या) | 
2. सछविं (स्या) | 
3. मुसा (क) | 


1 
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गामबन्धनादीसु गामद्ा रादीनि विवरित्वा | अपस्समानानं वा पलायतीति पुरिसगुक्तियं 
पुरिसानं अपस्समानानं पलायति । उपड्ुपड्ढंति थोकं थोकं | 

९७॥ अभिसेकादीसु बन्धनागारादीनि सोधेन्ति, तं सन्धायाह सन्बसाधारणेन वा 
नयेना ति । सचे सयमेव पण्णं आरोपेन्ति, न बटूतीति ता भुजिस्सित्थियो 'मयम्पि ६ 
दासियो होमाः ति सयमेव दासिपण्णं लिखापेन्ति, न वदति | तक्कं॑ सीसे 
आसित्तकसदिसाव होन्तीति यथा अदासे करोन्ता तक्केन सीसं धोवित्वा अदासं 
करोन्ति, एवं आरामिकवचनेन दित्नत्ता अदासाव तेति अधिप्पायो । तक्कासिञ्चनं 
पन सीदट्दीपे चारित्तं ति वदन्ति | नेव प्बाजेतन्बो ति वुत्तं ति कपियवचनेन 
दित्नेपि संघस्स आरामिकदासत्ता एवं वुत्तं | निस्सामिकदासो नाम यस्स सामिका 
सपुत्तदारादयो मता होन्ति, न कोचि तस्स परिग्गाहको, सोपि पव्बाजेतुं न वटति, तं 
पन अत्तनापि भुजिस्सं कातुं वटति | ये वा पन तस्मिं रटे सामिनो, तेहिपि कारपेतुं 
वटति । देवदासिपुत्तं पव्बाजेतुं वटती" ति तीसु गण्ठिपदेसु वृत्तं । दासस्स पब्बजित्वा 
अत्तनो सामिके दिस्वा पलायन्तस्स आपत्ति नत्थीति वदन्ति । सेसं सब्त्थ 
उत्तानमेव | 

राजभटादिदत्थयुकथावण्णना निदिता । 


निस्सयसुच्चनककथावण्णना  8.244 


१०३॥ निस्सयमुच्चनकस्स वत्तेसु पञ्चकच्छक्केसु पन उभयानि खो पन ....पे०... 
अनुव्यञ्जनसोति एत्थ `सव्बोपि चायं पभेदो मातिकाडुकथायं जातायं जातो होती" ति 
तीसुपि गण्ठिपदेसु वृत्तं | आप्तिं जानातीति आदीसु च "पाठे अवत्तमानेपि "इदं 
नाम कत्वा इदं आपज्जती' ति जानाति चे, वट्रती" ति तत्थेव वृत्तं | तञ्च खो पुब्वे 
पाठे पगुणे कतेति गहेतब्बं ति च आचरियुपञ्ज्ञायानम्पि एसेव नयो ति च केचि 
वदन्ति | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


निस्सयसमुच्चनककथावण्णना निदिता । 





राहुलवत्थुकथावण्णना 
१०५॥ राहुल वत्थुम्हि तत्थेव विहरिंसूति सब्बेपि ते अरहत्तं पत्तकालतो पट्ाय 
अरिया नाम मञ्छत्ताव हन्तीति रञ्जो पहितसास्ननं दसबलस्स अनारोचेत्वाव तत्य 
विहरिसु । एकदिवसं जातं कालरुदायिं नाम अमच्चं ति अयं किर। पदुमुत्तरबुद्धकाले 
1. अंह १-२३३ पिद्वादीमुपि पस्सितव्वं | 


सा०टीण० 27 
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हसवतीनगरे कुलगेहे निव्वत्तो सत्यु धम्मदेसनं सुणन्तो सत्यार्‌ एकं भिक्खुं 
कुलप्पसादकानं अग्गडाने व्पेन्तं दिस्वा अधिकारकम्मं कत्वा तं ठानन्तरं पत्थसि । 
सो यावजीवं कुसलं कत्वा देवमनुस्तेसु संसरन्त अम्हाकं बोधिसत्तस्स मातुकुच्छियं 
पटिसन्धिग्गहणदिवसे कपिलवत्थुस्मिंयेव अमच्वगेहे पटिसन्धिं गण्हि । जातदिवसे 
बोधिसत्तेन सद्धियेव जातोति तं दिवसंयेव दुकूलचुम्बटके निपज्जापेत्वा बोधिसत्तस्स 
उपदट्वानत्थाय नयिंसु । बोधिसत्तेन हि सद्धिं बोधिरूक्खो राहूलमाता चतस्सो 
निधिकुम्भियो आरोहनियहत्थी कण्डको। छन्नो काट्युदायीति इमे सत्त एकदिवसे 
जातत्ता सहजाता नाम अहेसुं | अथस्स नमग्गहणदिवसे सकलनगरस्स उदग्गचित्त- 
दिवसे जातोति उदायीत्वेव नामं अकंसु | थोकं काठ्धातुकत्ता पन काट्ुदायी नाम 
जातो | सो बोधिसत्तेन सद्धिं कुमारकीटं कीठन्तो वुद्धिं अगमासि | 


8.245 सद्विमत्ताहि गाथाहीति- 


'अद्धारिनो दानि दुमा भदन्ते, 

फलेसिनो छदनं विहाय | 

ते अच्विमन्तोव पभासयन्ति, 

समयो महावीर भागीरसानं ॥ 

नातिसीतं नातिण्डं, नाति दुब्मिक्खछातकं | 

सदला हरिता भूमि, एस कालो महामुनी" ति?- 
आदिकाहि सद्िमत्ताहि गाथाहि । पोक्वरवस्सं ति पोक्वरपत्तवण्णमुदकं' ति 
गण्ठिपदेसु वुत्तं | पोक्वरपत्तपमाणं मज्छ्े उद्रहित्वा अनुक्कमेन सतपटलं सहस्स- 
पटलं हूत्वा वस्सनकवस्संति पि वदन्ति । तस्मिं किर वस्सन्ते तेमेतुकामाव तेमेन्ति, 
न इतरे । एको पि राजा वा.....पे०.....गतो नत्यीति धम्मदेसनं सुत्वा पक्कन्तेसु 
जातीसु एकोपि राजा वा राजमहामत्तो वा स्वे अम्हाकं भिक्खं गण्था ति 
निमन्तेत्वा गतो नत्थि | पितापिस्स सुद्धोदनमहाराजा मष्ट पुत्तो मम गेहं 
अनागन्त्वा कटं गमिस्सती'ति अनिमन्तेत्वाव अगमासि, गन्त्वा पन गेहे वीसतिया 
भिक्ुसहस्सानं यागुआदीनि परियादापेत्वा आसनानि पञ्जापेसि | 

कुलनगरेति जातिकुलस्स नगरे । उण्डीसतो पद्वाया ति सीसतो पद्वाय | उण्डीसं 

ति हि उण्टीससदिसत्ता भगवतो परिपुण्णनलाटस्स परिपुण्णसीसरस्स च एतं 
अधिवचनं | भगवतो हि दक्खिणकण्णचूकिकतो पद्वाय मंसपटलं उद्हित्वा 
सकलनलाटं छादयमानं पूरयमानं गन्त्वा वामकण्णचूछिकाय पतिद्धितं सण्डतमताय 
सुवण्णवण्णताय पभस्सरताय परिपुण्णताय च रज्बो बद्धउण्डीसपट्ो विय वि रोचति | 


1. कण्ठको (स्या) | 
2. बु-२-३00-पिद् | 
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भगवतो किर इमं लक्ठणं दिस्वा राजूनं उण्डीसपदटं अंसु । अज्जो पन जना 
अपरिपुण्णसीसा होन्ति, केचि कप्यसीसा, केचि फलसीसा, केचि अद्टिसीसा, केचि 
तुम्बसीसा, केचि कुम्भसीसा, केचि प्भारसीसा, भगवतो पन आरग्गेन वद्धैत्वा 
ठ्पितं विय सुपरिपुण्णं उदकपुब्बुकसदिसम्पि हेति । तेनेव उण्डीसवेठितसीस- 
सदिसत्ता उण्डीसं विय सव्बत्य परिमण्डलसीसत्ता च उण्डीससीसो ति भगवा 
वुच्चति | 
नरसीहगाथाहि नाम अहि गथारीति- 8.246 

'सिनिद्धनीलमुदुकुञ्चितकेसो, 

सूरियनिम्मलतलाभिनलाटो । 

युत्ततुज्गमुदुकायतनासो, 

रंसिजालविततो नरसीदो" ति? 

एवमादिकाहि अदुहि गथादि । गण्ठिपदेसु पन- 

चक्कवरङ्कितरत्तसुपादो, 

लक्वणमण्डितआयतपण्डि । 

चामरछत्तविभूसितपादो, 

एस हि तुय पिता नरसी ॥ 

सक्यकुमारवरो सुखुमालो, 

लक्खणचित्तिकपुण्णसरीरो । 

लोकहिताय गतो नरवीरो, 

एस हि तुय्ट पिता नरसीहो ॥ 

पुण्णससङ्कनिभो" मुखवण्णो, 

देवनरान पियो नरनागो । 

मत्तगजिन्दविलासितगामी, 

एस हि तुय् पिता नरसीहो ॥ 

खत्तियसम्भवअग्गकुलीनो , 

देवमनुस्सनमस्सितपादो । 

सीलसमाधिपतिद्धितचित्तो, 

एस हि तुष्ड पिता नरसीहो ॥ 

आयतयुत्तसुसण्ठितनासो, 





1. कपिसीसा (क) | 
2. जातक_-इ-१-१ 0४, अपदान, इ -१०५-पिद्रेसुपि । 
3. पुण्णससिकनिभो (स्या) 
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गोपखुमो अभिनीलमुनेत्तो | 
इन्दधनूअभिनीलभमूको, 
एस हि तुय पिता नरसीहो ॥ 
8. 247 वटसुवद्रसुसण्ठितिमीवो, 
सीहहनू मिगराजसरीरो | 
कञ्चनसुच्छविउत्तमवण्णो, 
एस हि तुय्ट पिता नरसीहो ॥ 
सिनिद्धसुगम्भीरमज्जुसघोसो, 
दिङ्गुलबन्धुकरत्तसुजिव्ो | 
तीसतिवीसतिसेत सुदन्तो, 
एस हि तुय्ट पिता नरसीहो ॥ 
अस्ननवण्णसुनीलसुकेसो, 
कजञ्चनपट्विसुद्धनलाटो | 
ओसधिपण्डरसुद्धसुखण्णो, 
एस हि तु्ट पिता नरसीहो ॥ 
गच्छति निलपथे विय चन्दो, 
तारगणापरिवेठितरूपो 
सावकमज््गतो समणिन्दो, 
एस हि तुय्ट पिता नरसी" ति!- 
र्ना नव गाथायो पि एत्य दस्सिता, ता पन "अद्हि गाथा ही" ति वचनेन न 
समन्ति । उष्डीसतो पट्राय याव पादतलाति वृत्तानुक्षमो पि तत्य न दिस्सति । 
चरतीति भिक्वाचारो | 
उरि ति उत्तिटित्वा परेसं घरद्रारे ठत्वा गहेतब्बपिण्डे । नप्पमज्नेयाति 
पिण्डचारिकव्त हापेत्वा पण्रीतभोजनानि परियेसन्तो उत्तिटधे पमज्जति नाम, सपदानं 
पिण्डाय चरन्तो पन नप्पमज्जति नाम, एवं करोन्तो उत्ति नपमज्जेय | धम्मं ति 
"लाय सपदानं चरन्तो तमेव भिक्खाचरियधम्मं सुचरितं चरे । सुखं सेतीति 
देसनामत्तमेतं, एव पनेतं भिक्खाय चरियधम्मं चरन्तो धम्मचारी इधलोके च 
॥ 0 चतूहिपि इरियापयेहि सुखं विह रतीति अत्थो | 
। वकः न न दुच्चरितं ति वेसियादिभेदे अगोचरे चरन्तो नं भिक्वा- 
भ्म दुच्चरितं चरति नाम, एवं अचरित्वा तं धम्मं चरे सुचरितं, न नं 
दुच्चरितं चरे । सेसमेत्थ वृत्तत्थमेव । इमं पन दुतियगाथं पितु निवेसनं गन्त्वा 


1. जातक-इ-१-१०४ पिदधे | 
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अभासीति वेदितव्बं | तेनेव येरगाथासंवण्णनायं' आचरियधम्मपालत्येरेन वुत्तं 
दुतियदिवसे पिण्डाय पविद्रो 'उत्तिटरे नप्पमज्जेय्या' ति गाथाय पितरं सोतापत्तिफले 
पतिट्पित्वा निवेसनं गन्तवा "धम्मं चरे सुचरितं ति गाथाय महापजापतिं 
सोतापत्तिफले राजानञ्च सकदागामिफले पतिपदवापेसी ति । धम्मपदद्कथायम्पि 
वत्तं "पुनदिवसे पिण्डाय पविद्रो 'उत्तिद्े नप्पमज्जेय्या' ति गाथाय पितरं 
सोतापत्तिफले पतिडपित्वा "धम्मं चरे ति गाथाय महापजापतिं सोतापतिफले 
राजानलञ्व सकदागामिफले पतिट्ापिसी' ति | 

धम्मपालजातकं सुत्वा अनागामिफले पतिट्वासीति पुनेकदिवसं राजनिवेसने 
कतपातरासो एकमन्तं निसित्नेन रज्मा "भन्ते तुम्हाकं दुक्ररकारिककाले एका देवता 
मं उपसङ्कमित्वा पुत्तो ते कालकतो' ति आह । अहं तस्सा वचनं असदहन्तो न 
मय्टं पुत्तो बोधिं अपत्वा कालं करेतीति पटिक्खिपिं ति वुत्ते इदानि कथं 
सददिस्सथ, पुब्बेपि अड्टिकानि दस्सेत्वा पुत्तो ते मतो' ति तत्ते न सदृदहित्था ति 
इमिस्सा अद्ुप्पत्तिया महाधम्मपालजातकं कथेसि । तं सुत्वा राजा अनागामिफले 
पतिट्हि । 

केसविस्सज्जनं ति कुलमरियादवसेन केसोरोपनं । पट्बन्धो ति युवराज- 

पटुबन्धो | अभिनवघरप्पवेसनमहो घरमङ्गलं, विवाहकरणमदहो आवाहमङ्गलं । 
छत्तमङ्गलं ति युवराजकछत्तमङ्गलं । जनपदकल्याणीति जनपदम्हि कल्याणी उत्तमा 
छसरीरदोसरटहिता पञ्चकल्याणसमन्नागता । सा हि यस्मा नातिदीघा नातिरस्सा 
नातिकिसा नातिथूला नातिकाद्ा नाच्चोदाताति अतिक्कन्ता मानुसं वण्णं, अप्पत्ता, 
दिव्बं वण्णं, तस्मा छसरीरदोसरहिता । छविकल्याणं मंसकल्याणं नहारुकल्याणं 
अद्धिकल्याणं वयकल्याणं ति इमेहि पन पज्चहि कल्याणेहि समत्नागतत्ता पञ्च- 
कल्याणसमन्नागता नाम | तस्सा हि आगन्तुकोभासकिच्चं नत्थि । अत्तनो 8.249 
सरीरोभासेनेव द्वादसहत्थदाने आलोकं करोति, पियङ्कुसामा वा होति सुवण्णसामा 
वा, अयमस्सा छ्विकल्याणता । चत्तारो पनस्सा हत्थपादामुखपरियोसानञ्व लाखार- 
सपरिकम्मकतं विय रत्तपवाकछरत्तकम्बलसदिसं होति, अयमस्सा मंसकल्याणता | 
वीसति पन नखपत्तानि मंसतो अमुत्तद्राने लाखारसपूरितानि विय मुत्ताने 
खीरधारासदिसानि होन्ति, अयमस्सा नहारुकल्याणता । दत्तिंसं दन्ता सुपुंसिता 
सुधोतवजिरपन्ति विय खायन्ति, अयमस्सा अड्टिकल्याणता । वीसतिवस्ससतिकापि 


1. थेरगाथा-द-१-३५२-पिद्ध | 
2. धम्मपद-दु-१-७४ पिद | 
3. उदान-दु-१५२-पिद्धेपि पस्सितब्बं | 
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समाना सोठसवस्सुदेसिका विय होति निवलिपलिता, अयमस्सा वयकल्याणता | इति 
इमेहि पञ्चहि कल्याणेहि समत्नागतत्ता जनपदकल्याणीति वुच्चति | 

तुवटं ति सीघं | सोपि भगवन्तं पत्तं गण्डथा' ति वक्तुं अविसहमानो विहारंयेव 
अगमासीति । सो किर तथागते गारवेन "पत्तं वो भन्ते गण्था' ति वक्तुं नासक्खि | 
एवं पन चिन्तेसि 'सोपानसीसे पत्तं गण्हिस्सती' ति । सत्था तस्मिम्पि ठाने न गण्हि | 
इतरो 'सोपानपादमूले गण्हिस्सती' ति चिन्तेसि | सत्था तत्थापि न गण्हि | इतरो 
-राजद्खणे गण्िस्सती' ति चिन्तेसि | सत्था तत्थापि न गण्हि | कुमारो निवत्तितुकामो 
अरुचिया गच्छन्तो सत्यु गारेन पत्तं गण्टथा" ति वत्तुम्पि असक्कोन्तो इध 
गण्डिस्सति, एत्य गण्डिस्सती" ति चिन्तेन्तो गच्छति । जनपदकल्याणिया च 
तुत्तवचनं तस्स हदये तिरियं पतित्वा विय दितं | नन्दकुमारञ्हि अभिसेकमङ्गलं न 
तथा पीटठेसि, यथा जनपदकल्याणिया वुत्तवचनं, तेनस्स॒चित्तसन्तापो बलवा 
अहोसि | अथ नं इमस्मिं ठाने निवत्तिस्सति, इमस्मिं ठाने निवत्तिस्सती' ति 
चिन्तेन्तमेव सत्था विहारं नेत्वा "पव्बजिस्ससि नन्दा" ति आह । सो बुद्धगारवेन 'न 
पव्बजिस्सामी' ति अवत्वा 'आम पवब्बजिस्सामी" ति आह । सत्था तेन हि नन्दं 
पव्बाजेथा" ति वत्वा पव्वाजेसि । तेन वुत्तं ˆअनिच्छमानंयेव भगवा पन्वाजेसी" ति | 
सत्था कपिलपुरं गन्त्वा ततियदिवसे नन्दं पव्बाजेसी" ति धम्मपददुकथायं' वुत्तं, 
अङ्त्तरनिकायदरकथायं पन- 

महासत्तोपि सब्बज्जुतं पत्वा पवत्तितवरधम्मचक्को लोकानुग्गहं करोन्तो 


8.250 राजगहतो कपिलवत्थुं गन्त्वा पठमदस्सनेनेव पितरं सोतापत्तिफले पतिद्ापिसि, पुन- 


दिवसे पितु निवेसनं गन्त्वा राहलमाताय ओवादं कत्वा सेसजनस्सपि धम्मं कथेसि, 
पुनदिवसे नन्दकुमारस्स अभिसेकगेदप्पवेसनआवाहमङ्जलेसु वत्तमानेसु तस्स निवेसनं 
गन्त्वा कुमारं पत्तं गाहापेत्वा पव्बाजेतुं विहाराभिमुखो पायासी' ति- 
वृत्तं, इध पन "भगवा कपिलपुरं आगन्त्वा दुतियदिवसे नन्दं पव्बाजेसी' ति वुत्त, 
सव्बम्पेतं आचरियेन तं तं भाणकानं तथा तथा अनुस्सववसेन परिहरित्वा 
आगतभावतो तत्थ तत्थ तथा तथा वुत्तं ति नत्थेत्य आचरियवचने पुब्बापरवि रोधो । 
ब्रह्मरूपवण्णं ति ब्रह्मरूपसमानरूपं । त्यस्सा ति ते अस्स । वद्वानुगतं ति 

वटपरियापत्नं | सविघातं ति दुक्वसहितत्ता सविघातं, सदुक्खं ति अत्यो । सत्तविधं 
अरियधनं ति- 

-सद्धाधनं सीलधनं, हिरिओत्तपियं धनं । 

सुतधनज्व चागो च, पल्जा वे सत्तमं धनं" ति- 

1. धम्मपद-द-१-७४-पिदर | 


2. अं-ढ-१-र२४४४-पि् | 
3. अं. २-३९८-३९९-पिद्रेसु | 
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एवं वुत्तं सत्तविधं अरियधनं । उञ्छाचरियायाति भिक्खाचरियाय । पत्तसिनेहो 
उप्पज्जमानो सकलसरीरं खोभेत्वा अद्विमिज्जंआहच्च तिदतीति आह पुत्तपेमं 
भन्ते ... पे०....अद्धिमिञ्नं आच्च तिदती* ति । पुत्तसिनेहो हि बलवभावतो सहजात- 
पीतिवेगस्स सविप्फारताय तंसमुदढानरूपधम्मेहि फरणवसेन सकलसरीरं आलोटेत्वा 
अद्धिमिखं आहच्च तिटुति । यत्र हि नामा ति यो नाम । सेसमेत्थ उत्तानमेव । 





राहुलवत्थुकथावण्णना निद्धिता । 


सिक्खवापददण्डकम्मवत्थुकथावण्णना 


१०६ ॥ अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं दस सिक्वापदानीतिआदीसु सिक्खि- 
तव्वानिं पदानि सिक्वापदानि, सिक्खाकोद्धासा ति अत्थो | सिक्खाय वा पदानि 
सिक्खापदानि, अधिसीलअधिचित्तअधिपञ्जासिक्वाय अधिगमुपाया ति अत्थो | 8.251 
अत्थतो पन कामावचरकुसलचित्तसम्पयुत्ता विरतियो, तंसम्पयुत्तधम्मा पनेत्थं 
तग्गहणेनेव गहेतव्वा । सरसेनेव पतनसभावस्स अन्तरा एव अतिपातनं अतिपातो, 
सणिकं पतितुं अदत्वा सीघं पातनं ति अत्थो | अतिक्कम्म वा सत्थादीहि 
अभिभवित्वा पातनं अतिपातो, पाणस्स अतिपातो पाणातिपातो, पाणवधो पाणघातो 

ति वृत्तं होति । पाणो ति चेत्य वोहारतो सत्तो, परमत्थतो जीवितिन्द्रियं । तस्मिं पन 
पाणे पाणसज्जिनो जीवितिन्दरियुपच्छेदकडपक्कमसमुद्धापिका कायवचीद्रारानं अज्ज- 
तरप्पवत्ता वधकचेतना पाणातिपातो, ततो पाणातिपाता । 

वेरमणीति वेरहेतुताय वेरसज्जितं पाणातिपातादिपापधम्मं मणति, "मयि इध 

ठिताय कथमागच्छसी" ति वा तज्जेन्ती विय नीहरतीति वेरमणी । विरमति 
एकतायाति वा विरमणीति वत्तव्बे निरुत्तिनयेन 'वेरमणी' ति वुत्तं | अत्थतो पन 
वेरमणीति कामावचरकुसलचित्तसम्पयुत्ता विरतियो । सा 'पाणातिपातादि विरमन्तस्स 
या तस्मिं समये पाणातिपाता आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं 
अनज्ज्ापत्ति वेलानतिक्कमो सेतुघातो ति एवमादिना नयेन विभङ्ग! वुत्ता । 
कामञ्चेसा वेरमणी नाम लोकुत्तरापि अत्थि, इध पन समादानवसष्पवत्ता विरति 


अधिष्पेता ति लोकुत्तराय विरतिया समादानवसेन पवत्तिअसम्भवतो कमावचर- 
कुसलवचित्तसम्पयुत्ता विरतियो गहेतव्वा | 


आदिन्नादाना वेरमणीति आदीसु अदिन्नस्स आदानं अदिन्नादानं, परस्सहरणं, थेय्यं 
चोरिका ति वुत्तं होति । तत्थ अदिन्नं ति परपरिग्गहितं । यत्थ परो यथाकामकारितं 


1. अभि-२-२९९-पिद्धि | 


[` 





२१६ सारत्थदीपनीटीका | महा 


आपच्जन्तो अदण्डारहो अनुपवज्जो च होति, तस्मिं पन परपरिर्गदहिते परपरिग्ग- 
हितसज्जिनो तदादायकडपक्मसमुद्धापिका थेय्यचतना अदित्नादानं | 
अब्रह्मचरियं नाम असेटरचरियं दयंदयसमापत्ति । सा हि "अप्पस्सादा कामा 
बहूदुक्खा बहूपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो" ति आदिना। हीलितत्ता असेदधा 
अप्पसत्था चरिया ति वा असेद्वानं निटीनानं इत्थिपुरिसानं चरिया ति वा 
8.252 असेदधचरियं, असेदचरियत्ता अब्रह्मचरियं ति च वुच्चति, अत्थतो पन असद्धम्म- 
सेवनाधिप्पायेन कायद्वारप्पवत्ता मग्गेनमग्गणरिपत्तिसमुढापिका चेतना अब्रह्मचरियं | 
मुसा ति अभूतं अतच्छं वत्थु, वादो ति तस्स भूततो तच्छतो विज्ञापनं । 
लक्वणतो पन अतथं वत्थु तथतो परं विज्जापेतुकामस्स तथाविज्जत्तिसमुद्ापिका 
चेतना मुसावादो मुसा वदीयति वुच्चति एताया ति कत्वा | 
सुरामेरयमज्नप्पमाददाना ति एत्य सुरा ति पूवसुरा पिद्रसुया ओदनसुरा 
किण्णपक्खित्ता सम्भारसंय॒त्ता ति पञ्च सुरा । मेरयं ति पुप्फासवो फलासवो 
मध्वासवो गुक्ासवो सम्भारसंयुत्तो ति पञ्च आसवा | तत्य पूवे भाजने पक्िपित्वा 
तज्जं उदकं दत्वा महित्वा कता पूवसुरा । एवं सेससुरा पि । किण्णा ति पन तस्सा 
सुराय बीजं वुच्चति, ये सुरामोदकाति वुच्चन्ति, ते पक्खिपित्वा कता किण्ण- 
पक्वित्ता | हरीतकीसासपादिनानासम्भारेहि संयोजिता सम्भारसंयुत्ता | मधुकताल- 
नाकिकेरादिपुप्फरसो चिरपरिवासितो पुष्फासवो । पनसादिफलरसो फलासवो | 
मुदिकारसो मध्वासवो | उच्छुरसो गुव्ासवो । हरीतकामलककटुकभण्डादिना- 
नासम्भारानं रसो चिरपरिवासितो सम्भारसंयुत्तो | तं सव्बम्पि मदकरणवसेन मन्नं 
पिवन्तं मदयतीति कत्वा | पमादद्वानं ति पमादकारणं | याय चेतनाय तं त 
पिवन्ति । तस्सा एतं अधिवचनं । सुरामेरयमन्जे पमादट्ानं सुरामेरसयमज्जप्प- 
मादद्वानं, तस्मा सुरामेरयमज्जप्पमादद्राना | 
विकालभोजना ति अरुणुग्गमनतो पद्वाय याव मञ््न्हिका | अयं बुद्धादीनं 
अरियानं आचिण्णसमाचिण्णो भोजनस्स कालो नाम, तदञ्जो विकालो | भुञजि- 
तब्बहेन भोजनं, यागुभत्तादि सव्वं यावकालिकवत्थु | यथा च ,रत्तूपरतो" ति? एत्थ 
रत्तिया भोजनं रत्तीति उत्तरपदलोपेन वुच्चति, एवमेत्य भोजनच्द्ोहरणं भोजनं 
ति | विकाले भोजनं विकालभोजनं, ततो विकालभोजना;, विकाले यावकालिक- 
वत्थुस्स अज्डोहरणा ति अत्थो । अथ वा न एत्थ कम्मसाधनो भुञितव्बत्थवाचको 
8. 253 भोजनसदो, अथ खो भावसाधनो अज्छोहरणत्थवाचको गहेतव्बो, तस्मा विकाले 
भोजनं अच्ज्ोहरणं विकालभोजनं | कस्स पन अज््ोहरणं ति ? यामकालिकादीनं 


| 





न 


1. म-१-१२६., मं-२-२७-पिद्वेसु | 
2. दी-१-५-६0, म-१-२३७, म-३-१ र-पिदटसु | 
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अनुञ्जातत्ता विकालभोजन-सदस्स वा यावकालिकज््ोहरणे निष्द्टृहनत्ता यावकालि- 
कस्साति विज्जायति, अत्थतो पन कायद्वारप्पवत्ता विकाले यावकालिकच्छ्ो- 
हरणचेतना 'विकालभोजनं' ति वेदितव्बा | 

नच्वगीतवादितविसूकदस्सना ति एत्य सासनस्स अननुलोमत्ता विसूकं पटाणीभूतं 
दस्सनं ति विसूकदस्सनं । नच्चादीनज्डि दस्सनं सछन्दरागप्पवत्तितो सङ्खेपतो 
-सब्वपापस्स अकरणं" ति आदिनयप्पवत्तं" भगवतो सासनं न अनुलोमेति । नच्चञ्च 
गीतञ्च वादितञ्च विसूकदस्सनञ्च नच्चगीतवादितविसूकदस्सतं | अत्तना पयोजियमानं 
परेहि पयोजापियमानञ्चेत्थ नच्चं नच्वभावसामज्जतो पाक्यं एकेनेव नच्वच-सदेन 
गहितं, तथा गीतवादित-सदेहि गायनगायापनवादनवादापनानि, तस्मा अत्तना 
नच्चननच्चवापनादिवसेन नच्चा च गीता च वादिता च अन्तमसो मयूरनच्चादि- 
वसेनपि पवत्तानं नच्चादीनं विसूकभूता दस्सना च वेरमणीति एवमेत्य अत्यो 
दट्व्बो | नच्चादीनि अत्तना पयोजेतुं वा परेहि पयोजापेतुं वा पयुत्तानि पस्सितुं वा 
नेव भिक्ूनं न भिक्खुनीनं वटति । दस्सनेन चेत्थ सवनग्पि सङ्गहितं विखूपेकसे- 
सनयेन | यथा सकं विसयआलोचनसभावताय वा पञ्चत्नं विज्ञाणानं सवन- 
किरियायपि दस्सनसद्धेपसम्भवतो 'दस्सनाः इच्चेव वुत्तं | तेनेव वुत्तं 'पञ्चहि 
विज्जाणेहि न कञ्चि धम्मं पटिविजानाति अब्जत्र अभिनिपातमत्ताः ति | 
दस्सनकम्यताय उपसद्धमित्वा पस्सतो एव॒ चेत्य वीतिक्कमो होति, ठितिनि- 
सित्नस्यनोकासे पन आगतं गच्छन्तस्स वा आपाथगतं पस्सतो सिया संकिलेसो, न 
वीतिक्कमो | | 

मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनदाना ति एत्थ माला ति यं किञ्चि पुप्फं | 
किञ्चापि हि माला-सदो लोके बद्धमालवाचको, सासने पन रुट्ट्हिया पुर्फेसुपि 
वुत्तो, तस्मा यं किञ्चि पुप्फं बद्धमबद्धं वा, तं सव्वं "माला" ति दद्व्बं । गन्धं ति 
वासचुण्णधघूमादिकः विलेपनतो अज्बं यं किञ्चि गन्धजातं | विलेपनं ति विलेपनत्थं 
पिसित्वा पटियत्तं यं किञ्चि छविरागकरणं | पिढठन्धनं धारणं, ऊनद्ानपूरणं मण्डनं, 
गन्धवसेन छवि रागवसेन च सादियनं विभूसनं | तेनेव दीघनिकायटुकथायं3 मञ्सि- 8. 254 
मनिकायटुकथायञ्च4 `पिदछन्धन्तो धारेति नाम, ऊनद्वानं पूरेन्तो मण्डेति नाम, 
गन्धवसेन छविरागवसेन च सादियन्तो विभूसेति नामा" ति वुत्तं | परमत्थजोतिकायं 





॥: ० -१-४१-पिद्ेसु | 
| $ (स्या) | 
3. दी-दु-१-७६-पिद्धे | 
4. म-दु-२-११३ पिद 
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पन खुदकड़कथायं। -मालादीसु धारणादीनि यथासङ्ख्यं योजेतव्बानी" ति एतकमेव 
वुत्तं । ठानं वुच्चति कारणं, तस्मा यायः दुस्सील्यचेतनाय तानि मालाधारणादीनि 
महाजनो करोति, सा धारणमण्डनविभूसनट्ानं | 

उच्वासयनमहासयनाति एत्य उच्चा ति उच्च-सदेन समानत्थं एकं सदन्तरं | 
सेति एत्ति सयनं, उच्चासयनञ्व महासयनञज्चव उच्वासयनमहासयनं | उच्चासयनं 
वुच्चति पमाणतिक्कन्तं मञ्वादि । महासयनं अकपियत्यरणेहि अत्यतं आसन्दादि । 
आसनज्चेत्थ सयनेनेव सङ्गहितं ति दब्बं | यस्मा पन आधारे पटिक्ित्ते तदाधारा 
किरिया पटिक्वित्ताव होति, तस्मा 'उच्चवासयनमहासयना" इच्चैव वुत्तं, अत्थतो पन 
तदुपभोगभूतनिसज्जानिपज्जनेहि विरति दस्सिता ति दडुवब्वा । अथ वा उच्चासयन- 
महासयनसयनाति एतस्मिं अत्थ एकसेसनयेन अयं निदेसो कतो यथा 'नाम- 
रूपच्चया सव्ायतनं ति, आसनकिरियापुव्बकत्ता सयनकिरियाय सयनग्गहणेनेव 
आसनम्पि गहितं ति वेदितव्बं | 

जातरूपरजतपरिमग्गहणाति एत्थ जातरूपं ति सुवण्णं । रजतं ति कहापणो 
लोहमासको जतुमासको दारुमासको ति ये वोहारं गच्छन्ति, तस्स उभयस्सपि 
पटिग्गहणं जातरूपरजतपरिग्गहणं । तिविधञ्चेत्थ परिग्गहणं कायेन वाचाय मनसा- 
ति | तत्थ कायेन पटिग्गहणं उग्गण्टनं, वाचाय पटिग्गहणं उग्गहापनं, मनसा 
परिग्गहणं सादियनं | तिविधम्पि परिग्गहणं सामज्जनिदेसेन एकसेसनयेन वा गहेत्वा 
'पटिग्गहणा" ति वुत्तं, तस्मा नेव उग्गहेतुं न उग्गहापेतुं न उपनिक्खित्तं वा सादितुं 
वटति । इमानि पन दस सिक्खापदानि गहद्रानस्पि साधारणानि । वुत्त्हेतं 
विसुद्धिमग्गे' उपसकउपासिकानं निच्वसीलवसेन पञ्चसिक्खापदानि, सति वा 
उस्साहे दस, उपोसथङ्गवसेन अद्ाति इदं गहदसीलं ति । एत्थ हि दसा ति 


8. 255 सामणेरेहि रक्खितव्वसीलमाह घटिकारादीनं विय | परमत्यजोतिकायं पन 


खुदकटुकथा्यं "आदितो द्वे चतुत्थपञ्चमानि उपास्कानं सामणेरानञ्व साधारणानि 
निच्चसीलवसेन, उपोसथसीलवसेन पन उपासकानं सत्तमटमं चेते अङ्खं कत्वा 
सब्बपच्छिमवज्जानि सव्वानिपि सामणेरेहि साधारणानि, पच्छिमं पन सामणेरानमेव 
विसेसभूतं" ति वुत्तं, तं "सति वा उस्साहे दसा" ति इमिना न समेति । नासनवत्थूति 
लिङ्खनासनाय वत्थु, अधिट्धानं कारणं ति वृत्तं होति । 

१०७ ॥ किन्तीति केन नु खो उपायेन । 'अत्तनो परिवेणं ति इदं पुग्गलिकं 
सन्धाय वृत्तं" ति गण्ट्दिसु वुत्तं । अयमेत्थ गण्ठिपदकारानं अधिप्पायो-वस्सग्गेन 


1. खुदकप्राठ-द-२६-पिद्वे | 
2. विसुद्धि-१-१५-पिद्वे | 
3. घुदकपाठ-इ-१ ४-पिद्वे | 
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पत्तसेनासनं'ति इमिना तस्स वस्सग्गेन पत्तं संधिकसेनासनं वृत्तं, "अत्तनो परिवेणं 
ति इमिनापि तस्सेव पुग्गलिकसेनासनं वृत्तं ति । अयं पनेत्थ अम्हाकं खन्ति-यत्थ 
वा वसती ति इमिना संधिकं वा होतु पुग्गलिकं वा, तस्स निबद्धवसनकसेनासनं 
वुत्तं । "यत्य वा परटिक्कमती" ति इमिना पन यं आचरियस्स उपज्ञायस्स वा 
वसनड़ानं उपट्ानादिनिमित्तं निबद्धं पविसति, तं आचरियुपज्ज्ञायानं वसन्ानं वुत्तं | 
तस्मा तदुभयं दस्सेतुं 'उभयेनपि अत्तनो परिवेणञ्च वस्सगगेन पत्तसेनासनब्व वुत्तं ति 
आह । तत्थ अत्तनो परिवेणं ति इमिना आचरियुपञ्ज्ञायानं वसनद्ानं दस्सितं, 
वस्सम्गेन पत्तसेनासनं ति इमिना पन तस्स वसनद्ानं । तदुभयम्पि संधिकं वा होतु 
पुग्गलिकं वा, आवरणं कातब्बमेवाति । मुखद्ारिकं ति मुखद्रारेन भुञितव्बं | 
दण्डकस्मं कत्वा ति दण्डकम्मं योजेत्वा | दण्डेन्ति विनेन्ति एतेनाति दण्डो, सोयेव 
कातव्वत्ता कम्मं ति दण्डकम्म, आवरणादि | 


सिक्खापददण्डकस्मवत्युकथावण्णना निदिता । 


अनापुच्छावरणवत्थुजआदिकथावण्णना 


१०८ ॥ दण्डकम्मस् करोथा ति अस्स दण्डकम्मं योजेथ आणापेथ | दण्डकम्मं ति 
वा निग्गहकम्मं, तस्मा निग्गहमस्स करोथा ति वृत्तं होति । एस नयो सब्बत्थ ४8.256 
ईदिसेसु ठानेसु । सेनासनग्गाहो च परिप्पस्सम्भतीति इमिना च चछिन्नवस्सो च होतीति ` 
दीपेति । सचे आकिण्णदोसोव होति, आयतिं संवरे न तिति, निक्कडिढतन्बो ति एत्थ 
सचे यावततियं वुच्चमानो न ओरमति, संघं अपलोकेत्वा नासेतव्बो । पुन पब्बज्जं 
याचमानो पि अपलोकेत्वा पवब्बाजेतब्बो ति वदन्ति | पच्छिभिकाय वस्सावासिकं 
लच्छतीति पच्छिमिकाय पुन वस्सं उपगतत्ता लच्छति । अपलोकेत्वा लाभो दातब्बो 
ति छिन्नवस्सताय वुत्तं | इतरानि पञ्च सिक्बापदानीति विकालभोजनादीनि पञ्च । 
अच्वयं देसापेतवब्बो ति 'अच्चयो भं भन्ते अच्वयमा" ति आदिना नयेन 
देसापितव्बो | 


¶ 








अनापुच्छावरणवत्थुआदिकथावण्णना निदिता । 


पण्डकवत्थुकथावण्णना 
१०९॥ पण्डकवत्थुम्हि "यो काठ्पक्वे इत्थी होति, जुण्हपक्खे पुरिसो, अयं 
पक्खपण्डको' ति केचि वदन्ति । अटकथायं पन "कापक्खे पण्डको होति, जुण्हपक्खे 
पनस्स परिाहो वूपसम्मती' ति अपण्डकपक्खे परिलाहवूपसमस्सेव वुत्तत्ता पण्डक- 
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पक्छे उस्सन्नपरिकाहता पण्डकभावापत्तीति विञ्जायति, तस्मा इदमेवेत्थ सारतो 
पच्चेतव्बं, । इत्थिभावो पुम्भावो वा नत्थि एतस्साति अभावको । तस्मिं येवस्स पक्खे 
पव्बज्जा वारिता ति एत्थ "अपण्डकपक्खे पव्बाजेत्वा पण्डकपक्खे नासेतबो" ति 
तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं । केचि पन "अपण्डकपक्खे पब्बजितो सचे किलेसक्खयं 
पापुणाति, न नासेतव्बो" ति वदन्ति, तं तेसं मतिमत्तं पण्डकस्स किलेसक्खया- 
सम्भवतो खीणकिलेसस्स च पण्डकभावानुपपत्तितो । अहेतुकपटिसन्धिकथायञ्हि 
अविसेसेन पण्डकस्स अहेतुकपटिसन्धिता वृत्ता | आसित्तत्तउसूयपक्वपण्डकानञ्च 
 पटिसन्धितो पद्वायेव पण्डकसभावो, न पवत्तियंयेवाति वदन्ति | तेनेव अहेतुक- 
पटिसन्धिनिदेसे जच्चन्धबधिरादयो विय पण्डको जातिसदेन विसेसेत्वा न निद्र | 
8. 257 इधापि चतुत्थपा राजिकसंवण्णनायं "अभव्बपुग्गले दस्सेन्तेन पण्डकतिरच्छानगत- 
उभतोव्यञ्जनका तयो वत्थुविपत्ना अहेतुकपटिसन्धिका, तेसं सग्गो अवारितो, मग्गो 
पन वारितो'ति अविसेसेन वृत्तं | 





पण्डकवत्थुकथावण्णना निद्रिता । 


येय्यसंवासकवत्थुकथावण्णना 


११०॥ येय्यसंवासकवत्थुम्हि कोलन्ना ति मातुवंसे पितुवंसे च जाता 
मातापितुणभुतिसब्बजातयो । थेय्याय संवासो एतस्साति येय्यसंवासको | सो च न 
संवासमत्तस्सेव थेनको इधाधिषेतो, अथ खो लिङ्गस्स तदुभयस्स च थेनकोपीति 
आह "तयो येय्यसंवासकाः ति आदि । न यथावुड्ढं वन्दनं सादियतीति यथावुड्ढं 
भिक्वूनं वा सामणेरानं वा वन्दनं न सादियति | यथाबुङ्ढं वन्दनं सादियतीति अत्तना 
मुसावादं कत्वा दस्सितवस्सानुरूपं यथावुड्ढं वन्दनं सादियति । भिक्खुवस्स- 
गणनादिकोति इमिना न एककम्मादिकोव इध संवासो नामा ति दस्सेति | 

राज...पे०....भयेना त्ति एत्थ भय-सदो पच्चैकं योजेतब्बो 'राजभयेन 
दुब्भिक्वभयेना" ति आदिना । संवासं नाधिवासेति, याव सो सुद्धमानसो ति 
राजभयादीहि गहितलिङ्गताय सो सुद्धमानसो याव संवासं नाधिवासेतीति अत्थो | 
यो हि राजभयादिं विना केवलं भिक्खू वज्चेत्वा तेहि सद्धिं संवसितुकामताय लिङ्गं 
गण्डाति, सो असुद्धचित्तताय लिद्गग्गहणेनेव थेय्यसवासकी नाम होति | अयं पन 
तादिसेन अस्ुद्धवित्तेन भिक्ू वज्चेतुकामताय अभावतो याव संवासं नाधिवासेति, 





1. विज्ञायि, वीमंसित्वा युक्ततरं गहेतव्बं (स्या) | 
2. १-वि-२-१०३-पिद्वि | 
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ताव थेय्यसंवासको नाम न होति | तेनेव "राजभयादीहि गदहितलिङ्गानं गिही मं | 
समणो ति जानन्त ति वञ्चनाचित्ते सतिपि भिक्खूनं वञ्चेतुकामताय अभावा दोसो | 
न जातो" ति तीसुपि गण्ठिपदेसु वुत्तं | केचि पन 'वृूपसन्तभयता' इध सुद्धवित्तता" 8.25 
ति वदन्ति, एवञ्च सति सो वूपसन्तभयो याव संवासं नाधिवासेति, ताव 
थेय्यसंवासको न होतीति अयमत्थो विञ्जायति ¶ इमस्मिञ्व अत्ये विज्ञायमाने 
अवूपसन्तभयस्स संवाससादियनेपि थेय्यसंवासकता न होतीति आपज्जेय्य, न च 
अदकथायं अवूपसन्तभयस्स संवाससादियनेपि अथेय्यसंवासकता दस्सिता | 
सन्बपासण्डियभत्तानि भुञ्जन्तो ति च इमिना अवूपसन्तभयेनपि संवासं असादियन्तेनेव 
वसितव्वं ति दीपेति । तेनेव तीसुपि गण्ठिपदेसु वृत्तं "यस्मा विहारं आगन्त्वा संधिकं 
गण्डन्तस्स संवासं परिहरितुं दुक्ररं, तस्मा सब्बपासण्डियभत्तानि भुजन्तो ति इदं 
वुत्तं" ति, तस्मा राजभयादीहि गहितलिङ्गतायेवेत्थ सुद्धवित्तता ति गहेतव्बं | 

सन्बपासण्डियभत्तानीति सब्वसामयिकानं साधारणं कत्वा वीथिचतुक्षादीसु ठ्पेत्वा 
दातवब्बभत्तानि | कायपरिहारियानीति कायेन परिहरितव्बानि । अन्भुग्गच्छन्तीति 
अभिमुखं गच्छन्ति । कम्मन्तानुद्धानेनाति कसिगोरक्खादिकम्मकरणेन | तदेव पत्तचीवरं 
आदाय विहारं गच्छतीति चीवरानि निवासनपारूपनवसेन आदाय पत्तञ्च अंसकृूटे 
लग्गेत्वा विहारं गच्छति | नापि सयं जानाती ति "यो एवं पव्बजति, सो थेय्यसंवासको 
नाम होतीति वा" एवं कातुं न लभती'ति वा" एवं पवब्बजितो समणो न होती" ति 
वा न जानाति | यो एवं पव्बजति, सो ये्यसंवासको नाम होतीति इदं पन 
निदस्सनमत्तं | अनुपसम्पन्नकालेयेवाति इमिना उपसम्पन्नकाले सुत्वा सचेपि नारोचेति 
थेय्यसंवासको न होतीति दीपेति | 

सिक्खं अप्पच्चक्खाय....पे०.....थेय्यसंवासको न होतीति इदं भिक्वूहि दित्रलिङ्गस्स 
अपरिच्चत्तत्ता न लिङ्जथनको होति, लिङ्गानुरूपस्स संवासस्स सादितत्ता नापि 
संवासथेनको होतीति वुत्तं | एको भिक्खु कासाये सउस्साहोव ओदातं निवासेत्वा ति 
एत्थापि इदमेव कारणं दद्रुव्बं | परतो सामणेरो सलिङ्ग टितो ति आदिना सामणेरस्स 
वुत्तविधानेसु पि अथेय्यसंवासकपक्वे अयमेव नयो । भिक्बुनियापि एसेव नयो ति 
वुत्तमेवत्थं "सापि हि गिहिभावं पत्थयमाना' ति आदिना विभावेति | यो कोचि 
बुड्ढपव्बजितो ति सामणेरं सन्धाय वृत्तं | महापेकादीसूति एतेन गिहिसन्तकं दस्सितं | 8.259 
सयं सामणेरोव....पे०....थेय्यसंवासको न होतीति एत्थ किञ्चापि थेय्यसंवासको न 
होति, पाराजिकं पन आपज्जतियेव | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


येय्यसंवासकवत्थुकथावण्णना निदिता । 





1. अवूपसन्तभयता (स्या) | 





२२२ सारत्यदीपनीटीका | महा 
तित्थियपक्कछन्तककथावण्णना 


तित्थियपक्कन्तककथार्य तेसं लिङ्गे आदिन्नमत्ते तित्थियपक्कन्तको होतीति 'तित्थियो 
भविस्सामी" ति गतस्स लिङ्गग्गहणेनेव तेसं लदधिपि गहितायेव होतीति कत्वा वुत्तं | 
केनचि पन तेसं लिद्धे आदित्नमतते लद्धिया गहितायपि अग्गहितायपि 
तित्थियपक्कन्तको होती" ति वुत्तं, तं न गहेतव्बं | न हि 'तित्थियो भविस्सामी'ति 
गतस्स लिङ्खसम्परिच्छनतो अन्नं लद्धिग्गहणं नाम अत्थि | लिद्धसम्पटिच्छनेनेव हि 
सो गहितलदधिको होति । तेनेव "वीमंसनत्यं कुसचीरादीनि....पे०....याव न 
सम्परिच्छति, ताव तं लद्धि रक्ति | सम्परिच्छितमत्ते तित्थियपक्कन्तको होती ति 
वुत्तं | नग्गोव आजीवकानं उपस्सयं गच्छति, पदवारे पदवारे दुक्कटं ति "आजीवको 
भविस्सं' ति असुद्धचित्तेन गमनपच्चया दुक्कटं वुत्तं | नग्गेन हूत्वा गमनपच्चयापि 
दुक्कटा न मुच्चतियेव । कूटवस्सं गणेन्तोति कूटवस्सं गणेत्वा संवासं सादियन्तो ति 
अधिपायो | 


तित्थियपक्कन्तककथावण्णना निदिता । 


११९१॥ तिरच्छनगतवत्थु उत्तानमेव | 


मातुघातकादिवत्थुकथावण्णना 


११२॥ मातुघातकादिवत्थूसु अपवाहनं ति अपगमनं, पतिकरणं ति। अत्थो । 
यथा समानजातिकस्स विकोपने कम्मं गरूतरं, न तथा विजातिकस्सा ति आह 


8.260"मनुस्सित्थिभूता' ति । पुत्तसम्बन्धेन मातुपितुसमन्ञा, दत्तकित्तिमादिवसेनपि पुत्त- 


वोहारो लोके दिस्सति, सो च खो परियायतो ति निप्परियायसिद्धतं दस्सेतुं "जनिका 
माता" ति वुत्तं । यथा मनुस्सत्तभावे ठितस्सेव कुसलधम्मानं तिक्खविसदसूरभावापत्ति 
यथा तं तिण्णम्पि बोधिसत्तानं बोधित्तयनिव्ब्तियं, एवं मनुस्सत्तभावे ठितस्सेव 
अकुसलधम्मानम्पि तिक्डविसदसूरभावापत्तीति आंह "सयम्पि मनुस्सजातिकेनेवा 
ति । चृतिअनन्तरं फलं अनन्तरं नाम, तस्मिं अनन्तरे नियुत्तं, तंनिब्वत्तनेन 
अनन्तरकरणसीलं, अनन्तरपयोजनं वा आनन्तरियं, तेन आनन्तरियेन मातुघातक- 
कम्मेन | पितुघातकेपि येन मनुस्सभूतो जनको पिता सयम्पि मनुस्सजातिकेनैव सता 
सञ्चिच्च जीविता वोरोपितो, अयं आनन्तरियेन पितुघातककम्मेन पिवुघात- 
कोतिआदिना सव्वं वेदितव्वं ति आह "पितुघातकेपि एसैव नयो" ति | 


--------- ---- 


1. बहिकरणं ति (स्या) । 





खन्धके | मातुघातकादिवत्युकथावण्णना २२३ 


परिवत्तितलिङ्गम्पि। मातरं पितरं वा जीविता वोरोपेन्तस्स आनन्तरियकम्मं 
होतियेव । सतिपि हि लिङ्गपरिवत्ते सो एव एककम्मनिव्वत्तो भवङ्गप्पबन्धो 
जीवितिन्द्रियप्पबन्धो च, नाज्जोति | यो पन सयं मनुस्सो तिरच्छानभूतं मातरं वा 
पितरं वा, सयं वा तिरच्छानभूतो मनुस्सभूतं, तिरच्छानभूतोयेव वा तिरच्छानभूतं 
जीविता वोरोपेति, तस्स कम्मं आनन्तरियं न होति, भारियं पन होति, आनन्तरियं 
आहच्चेव तिति । एककचतुक्तं सङ्गामचतुक्ं चोरचतुक्रञ्चेत्थ कथेतव्बं | "एककं 
मारेमी" ति अभिसन्धिनापि हि एठकट्ाने हितं मनुस्सो मनुस्सभूतं मातरं वा पितरं 
वा मारेन्तो आनन्तरियं फुसति मरणाधिपायेनेव आनन्तरियवत्थुनो विकोपितत्ता । 
एवकाभिसन्धिचा पन मातापितिअभिसन्धिना वा एककं मारेन्तो आनन्तरियं न 
फुसति आनन्तरियवत्थुअभावतो । मातापितिअभिसन्धिना मातापितरो मारेन्तो 
फुसतेव । एस नयो इतरस्मिम्पि चतुक्कदये | यथा च मातापितूसु, एवं अरहन्तेपि 
एतानि चतुक्रानि वेदितब्बानि । सब्वत्थ दहि पुरिमं अभिसन्धिचित्तं अ्पमाणं, 
वधकचित्तं पन तदारम्मणं जीवितिनद्दियञ्चव आनन्तरियानानन्तरभावे पमाणं | 
कतानन्तरियकम्मो च” तस्स कम्मस्स विपाकं पटिबाहिस्सामीः ति सकलचक्वाट- 
महाचेतियपपमाणेहि कञ्चनथुपेहि पूरेत्वा पि सकलचक्कवाढं पूरेत्वा निसिन्नस्स 8.261 
भिक्खुसंघस्स महादानं दत्वापि बुद्धस्स भगवतो सद्खाटिकण्णं अमुञ्चन्तो 
विचरित्वापि कायस्स भेदा निरयमेवं उपपज्जति, पवब्बज्जञ्च न लभति | 

११५॥ च्छमानं ति ओदातवत्थवसनं इच्छमानं । तेनेवाह॒ "गिहिभावे 
सम्परिच्छितमत्तेयेवा' ति । संघभेदककथावित्थारो परतो आवि भविस्सति । चतुन्नं 
कम्मानं ति अपलोकनादीनं चतुत्रं कम्मानं । दुुचित्तेना ति वुत्तमेवत्थं विभावेति 
-वधकचित्तेना" ति । वधकचेतनाय हि दूसितचित्तं इध दुद्चित्तं नाम | लोहितं 
उप्पादेतीति एत्थ तथागतस्स॒ अभेज्जकायताय परूपक्कमेन चम्मच्छेदं कत्वा 
लोहितपग्घरणं नाम नत्थि, सरीरस्स पन अन्तोयेव एकस्मिं ठने लोहितं समोसरति, 
आघातेन पकुप्पमानं सज्चितं होति । देवदत्तेन पविद्धसिलतो भिज्जित्वा गत- 
सक्ठलिकापि तथागतस्स पादन्तं पहरि, फरसुना पटो विय पादो अन्तोलोहितोयेव 
अहोसि । जीवको पन तथागतस्स रुचिया सत्थकेन चम्मं छिन्दित्वा तम्हा ठाना 
दुदलोहितं नीहरित्वा फासुमकासि, तेनस्स पुञ्जकम्ममेव अहोसि । तेनाह "जीवको 
विया" ति आदि | 

अथ ये परिनिब्बुते तथागते चेतियं भिन्दन्ति, बोधिं छिन्दन्ति, धातुम्हि 
उपक्कमन्ति, तेसं किं होतीति ? भारियं कम्मं होति आनन्तरियसदिसं । सधातुकं 
पन भूपं वा पटिमं वा बाधमानं बोधिसाखं छिन्दितुं वटति । सचेपि तत्थ निलीना 





1. म-द-४-७६, अं-द-१-३५५, अभि-इ २-४०७ पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं | 


२२४ सारत्थदीपनीटीका | | महा 


सकुणा चेतिये वच्च पातेन्ति, छिन्दितुं वद्तियेव । परिभोगचेतियतो हि सरीरचेतियं 
गरूतरं । चेतियवत्थुं भिन्दित्वा गच्छन्ते बोधिमूलेपि छिन्दित्वा हरितं वहति । 
या पन बोधिसाखा बोधिघरं बाधति, तं गेहरक्वणत्थं छिन्दितुं न लभति । 
बोधिअत्यज्हि गेहं, न गेहत्थाय बोधि। | आसनघरेपि एसेव नयो । यस्मिं पन 
आसनघरे धातु निहिता होति, तस्स रक्खणत्थाय बोधिसाखं छिन्दितुं वटति । 
बोधिजग्गनत्थं ओजोहरणसाखं वा पूतिद्वानं वा छिन्दितुं वट्तियेव, सत्थु 
रूपकायपटिजग्गने विय पुज्जम्पि होति | 


मातुघातकादिवत्थुकथावण्णना निद्धिता । 





8.262 उभतोव्य्नकवत्थुकथावण्णना 


११६॥ उभतो व्यञ्जनमस्स अत्थीति उभतोव्यञज्जनको ति इमिना असमानाधि- 
करणविसयो बादहिरत्यसमासोयं, पुरिमपदे च विभत्तिअलोपो ति दस्सेति । व्यञ्जनं ति 
चेत्य इत्थिनिमित्तं पुरिसनिमित्तञ्च अधिष्येतं | अथ उभतोव्यखनकस्स एकमेव 
इन्द्रियं, उदाहूु देति ? एकमेव "यस्स ॒इत्थिद्दरियं उण्पज्जति, तस्स पुरिसिन्दरियं 
उप्पज्जतीति? नो । यस्स वा पन पुरिसिन्द्रियं उप्पज्जति, तस्स इत्यिन्दरियं 
उप्पज्जतीति? नो ति एकस्मिं सन्ताने इन्ियद्यस्स पटिसिद्धत्ता, तञ्च खो 
इत्थिउभतोव्यखनकस्स इत्थिद्दियं, पुरिसउभतोव्यज्जनकस्स पुरिसिन्द्रियं | यदि एवं 
दुतियव्यञ्नकस्स अभावो आपज्जति । इन्द्रियञ्हि व्यख्जनकारणं वुत्तं,, तञ्च तस्स 
नत्थीति ? वुच्चते-न तस्स इन्द्रियं दुतियव्यञ्नकारणं । कस्मा ? सदा अभावतो | 
इत्थिउभतोव्यजनकस्स हि यदा इत्थिया रागचित्तं उणज्जति, तदा पुरिसव्यखनं 
पाकटं होति, इत्थिव्यखनं पटिच्छन्रं गुद्छहं होति, तथा इतरस्स इतरं | यदि च तेसं 
इद्दियं दुतियव्यञ्ननकारणं भवेय्य, सदापि व्यञनद्रयं तिद्रेय्य, न पन तिद्रति, तस्मा 
वेदितवब्वमेतं "न तस्स तं व्यञख्नकारणं, कम्मसदायं पन रागचित्तमेवेत्थ कारणं" ति | 

यस्मा चस्स एकमेव इन्द्रियं होति, तस्मा इत्थिउभतोव्यञ्जनको सयम्पि गनब्भं 
गण्हाति, परम्पि गण्हापेति । पुरिसउभतोव्यञ्जनको परं गण्डापिति, सयं पन न 
गण्डाति । यदि पटिसन्धियं पुरिसलिङ्धं, यदि पटिसन्धियं इत्थिलिङ्ग ति च 
पटिसन्धियं लिङज्गसब्भावो कुरुन्दियं वृत्तो, सो च अयुत्तो । पवत्तियंयेव हि 
इत्थिलिङ्गादीनि समूदहन्ति, न पटिसन्धियं । पटिसन्धियं पन इन्दियमेव समुद्ाति, न 


1. बोधिं (स्या, क) | 
2. अभि-७-११७-पिट | 








खन्धक | अनुपज्ज्ञायकादिवत्युकथावण्णना २२५ 
लिद्घादीनि | न च इन्द्रियमेव लिङ्घं ति सक्का वन्तु इन्द्रियलिङ्खानं भिन्नसभावत्ता | 
वुत्तञ्देतं अट्ुसालिनियं1- 

"इत्यत्तं इत्थिभावोति उभयं एकत्थं, इत्थिसभावोति अत्थो । अयं कम्मजो 
पटिसन्धिसमुद्ितो । इत्थिलिङ्गादि पन इत्थिन्द्ियं पटिच्च पवत्ते समुदितं । यथा 
लीजे सति बीजं पटिच्च बीजपच्चया रक्खो वडिदठत्वा साखाविटपसम्पन्नो हृत्वा 
आकासं पूरेत्वा तिटति, एवमेव इत्थिभावसङ्खाते इत्यिन्द्रिये सति इत्थिलिङ्गादीनि 8.26 
होन्ति । बीजं विय हि इत्थिन्दियं, बीजं पटिच्च वडिदढत्वा आकासं पूरेत्वा 
ठितिरूक्खो विय इत्थिन्द्रियं पटिच्च इत्थिलिङ्गादीनि पवत्ते समुदहन्ति । तत्थ 
इत्थिन्ियं न चक्खुविञ्जेय्यं, मनोविज्जेय्यमेव । इत्थिलिङ्गादीनि चक्खुविजञ्ञेय्यानिपि 
मनोविज्ेय्यानिपी" ति । 





तेनेवाह 'तत्थ विचारणक्कमो वित्थारतो अद्ुसालिनिया धम्मसङ्गहदुकथाय वेदितन्बोः ति 


उभतोन्यजनकवत्थुकथावण्णना निद्रिता । 


अनुपज्ञायकादिवत्थुकथावण्णना 


११७॥ सिक्खापदं अपञ्बत्तं होतीति इधेव पञ्जत्तं सिक्खापदं सन्धाय वृत्तं | 
उपच्ं अग्गाहापेत्वा ति 'उपनज्ज्ञायो मे भन्ते होरही' ति एवं उपज अग्गाहापेत्वा | 
कम्मवाचाय पन उपञ्ज्ञायकित्तनं कतंयेवाति दड्ब्बं । अज्जथा पुग्गलं न 
परामसती'ति वुत्तकम्मविपत्तिसम्भवतो कम्मं कुपेय्य, तेनेव 'उपच्ज्ञायं अकित्तेत्वा 
ति अवत्वा -उपञ्छं अग्गाहापेत्वा इच्चेव वृत्तं | यथा च अपरिपुण्णपत्तचीवरस्स 
उपसम्पादनकाले कम्मवाचाय "परिपुण्णस्स पत्तचीवरति असन्तवत्थुं कित्तेत्वा 
कम्मवाचायकतायपि उपसम्पदा रहति, एवं "अयं बुद्धरक्खितो आयस्मतो 
धम्मरक्खितस्स उपसम्पदापेक्ो" ति असन्तं पुग्गलं . कित्तेत्वा केवलं सन्तपदनीहारेन 
कम्मवाचाय कताय उपसम्पदा रुहतियेवाति ददुव्बं | तेनेवाह "कम्मं पन न कुष्पती"ति | 
"न भिक्खवे अनुपज्ायको उपसम्पादेतब्बो, यो उपसम्पादेय्य, आपत्ति दुक्रटस्सा" ति 
एत्तकमेव वत्वा "सो च पुग्गलो अनुपसम्पत्नो" ति अवुत्तत्ता कम्मविपत्तिलक्वणस्स 
च असम्भवतो "तं न गहेतव्बंः ति वृत्तं | "पञ्चवग्गकरणञ्चे भिक्खवे कम्मं 
पण्डकपञ्चमो कम्मं करेय्य, अकम्मं नच करणीयं ति आदिवचनतोः पण्ड- 


1. अभि-दु-१-३५८-पिद | 
2. वि-३-४४0-पिदे | 
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२२६ सारत्थदीपनीटीका [ महा 


कादीनम्पि उभतोव्यञ्जनकपरियन्तानं गणपूरकभावेयेव कम्मं कुष्पति, न अस्जथाति 
आह "उभतोव्यज्जनकुषञ्ञ्ञायपरियोसानेसुपि एसेव नयो" ति | | 


अनुपज्ञायकादिवत्थुकथावण्णना निद्धिता । 


8. 264 अपत्तकादिवत्थुकथावण्णना 


११८॥ अन्ञे वा भिक्खू दातुकामा होन्तीति सम्बन्धो | अत्तामह्ुपिण्डपातं ति 
अग्गहितअग्गं पिण्डपातं | सामणेरभागसमको आमिसभागो ति एत्थ किञ्चापि 
सामणेरानं आमिसभागस्स समकमेव दिय्यमानत्ता विसु सामणेरभागो नाम नल्थि, 
हेद्ा गच्छन्तं पन भत्तं कदाचि मन्दं भवेय्य, तस्मा उपरि अग्गहेत्वा सामणेर- 
पाल्ियाव गहेत्वा दातब्बो ति अधिप्पायो | नियतपवब्वज्जस्सेव चायं भागो दीयति | 
तेनेव "अपक्कं पत्तं'ति आदि वुत्तं | 

अपत्तकादिवत्थुकथावण्णना निदिता । 


हत्थच्छिन्नादिवत्थुकथावण्णना 

११९॥ -अजपदके ति अजपदसण्ठाने पदेसे | ब्रह्यजुगत्तो ति ब्रह्मा विय उजुगत्तो | 
अवसेसो सत्तो ति इमिना लक्वणेन रहितसत्तो । एतेन सव्पेत्वा महापुरिसं 
चक्कवत्तिज्च इतरे सत्ता खुज्जपक्खिकाति दस्सेति । येभुय्येन हि सत्ता खन्धे कटिं 
जाणूसूति तीसु ठानेसु नमन्ति । ते कटियं नमन्ता पच्छतो नमन्ति, इतरेसु द्वीसु 
ठानेसु नमन्ता पुरतो नमन्ति । दीघस्रीरा पन एकेन पस्सेन वद्धा होन्ति, एके मुखं 
उत्नामेत्वा नक्खत्तानि गणयन्ता विय चरन्ति, एके अष्पमं सलोहिता सूलसदिसा 
होन्ति, एके पुरतो पब्भारा होन्ति, पवेधमाना गच्छन्ति | परिवढुमो ति समन्ततो 
वद्रलो | 

अद्भिसिराचम्मसरीरो ति अदिस राचम्ममत्तसरीरो । कष्पसीसोति द्विधाभूतसीसो | 
केकरोति तिरियं पस्सन्तो | "उदकतारका नाम॒ उदकपुब्चुटढं" ति गण्ठिपदेमु वुत्तं | 
अक्वितारका ति अक्खिभण्डका | निप्पखुमक्खीति अक्िदललोमेदि विरहित- 
अक्िको । पखुम-सदो हि लौके अक्विदललोमेसु निरुक््ो । पटज्गमण्डूकौ। नाम 
महामुखमण्डूको । एढमुखो ति निच्वपग्घरणकलालमुखो । सन्बज्चेतं "ति कच्छुगत्तौ 


1. खरद्कमण्डूको (स्या) | 








खन्धक | गमिकादिनिस्सयवत्थुकथावण्णना 


वा ति आदि सन्धाय वदति । वातण्डिको ति अण्डकेसु वुद्धिरोगेन समन्नागतो । 
विकटो ति तिरियं गमनपादेहि समन्नागतो, यस्स च चङ्कमतो जाणुका बहि 8.26 
गच्छन्ति । पण्डो ति पच्छतो परिवत्तपादेहि समन्नागतो, यस्स चङ्कमतो जाणुका 


पादत्ताति कुण्डपादताय कारणनिदस्सनं । कुण्डपादस्सेव गमनसभावं विभावेति 
"पिद्धिपादग्गेन चङ्कमन्तोः ति | मम्मनं ति खलितवचनं | यो एकमेव अक्खरं 


अन्तो पविसन्ति | 
कुदण्डपादतायं कारणं विभावेति `मञ्जे सङ्कटितपादत्ताः ति | अग्गे सङ्कुटित- 
चतुपञ्चक्खत्तुं वदति, तस्सेतं अधिवचनं | | 


हत्थच्छिन्नादिवत्थुकथावण्णना निद्रिता । 





अलज्जीनिस्सयवत्थुकथावण्णना 
१२0०॥ निस्सयपटिसंयुत्तवत्थूसु भिक्खूहि समानो सीलादिगुणभागो अस्साति 
भिक्खुसभागो, तस्स भावो भिक्खुसभागता | दे तीणि दिवसानि वसित्वा गन्तुकामेन 
अनिस्सितेन वसितव्बं ति एत्थ "याव भिक्खुसभागतं जानामीः ति आभोगं विनापि 
अनिस्सितेन वसितुं वदतीति अधिपायो । भिक्छुसभागतं पन जानन्तो स्वे 
गमिस्सामि, किं मे निस्सयेना ति अरुणं उद्पेतुं न लभति । 'पुरारुणा उद्हित्वाव 
गसिस्सामी ति आभोगेन सयन्तस्स सचे अरणो उग्गच्छति, वदति । "सत्तां 
वसिस्सामी" ति आलय करोन्तेन पन निस्सयो गहेतब्बो ति 'सत्ताहमत्तं वसिस्सामि, किं 
भिक्खुसभागताजाननेना'ति जानने धुरं निक्खिपित्वा वसितुं न लभति, 

भिक्ुसभागतं उपपरिक्खित्वा निस्सयो गहेतब्बो ति अत्थो | 


गमिकादिनिस्सयवत्थुकथावण्णना 


१२१॥ अन्तरामग्गे विस्समन्तो वा....पे०...अनापत्तीति असति निस्सयदायके 
अनापत्ति | तस्स निस्साया ति पालिअनुरूपतो वुत्तं, तं निस्सायाति अत्थो । सचे पन 
आसाठीमासे .....पे०....तत्थ गन्तव्बं ति एत्य सचे सो वस्सूपनायिकाय आसन्नाय 
गन्तुकामो सुणाति "असुको महाथेरो आगमिस्सती' ति, तज्चे आगमेति, वटति | 
आगमेन्तस्सेव चे वस्सूपनायिकदिवसो होति, होतु, गन्तव्बं तत्थ, यत्थ निस्सयदायकं 8. 266 
लभति । केचि पन "सचे सो गच्छन्तो जीवितन्तरायं ब्रह्मचरियन्तरायं वा पस्सति, 
तत्थेव वसितव्बं" ति वदन्ति | 


1. सण्डोति (स्या, क) | 





8. 267 


२२८ सारत्यदीपनीटीका | महा 
गोत्तेन अनुस्सावनानुजाननकथावण्णना 


१२२॥ इत्यत्नामो इत्थत्नामस्स आयस्मतो* ति नामकित्तनस्स अनुस्सावनाय 
आगतत्ता "नां उस्सहामि येरस्स नामं गहेतु ति वृत्तं, "आयस्मतो पिप्पलिस्स 
उपसम्पदापेक्ो" ति एवं नामं गहेतुं न उस्सहामीति अत्थो | गोत्तेनपि अनुस्सावेतु 
ति वचनतो येन वोहारेन वोहरति, तेन वदतीति सिद्धं | कोनामो ते उपचज्ज्ायो' ति 
पदेनपि गोत्तमेव नामं कत्वा वत्तव्बं ति सिद्धं होति, तस्मा चलुच्िधेसु नामेसु येन 
केनचि नामेन अनुस्सावना कातब्बा ति वदन्ति | एकस्स बहूनि नामानि होन्ति, 
तत्थ एकं नामं जत्तिया, एकं अनुस्सावनाय कातुं न वटति, अत्थतो व्य्जनतो च 
अभित्नाहि अनुस्सावनाहि भवितव्वं ति । किञ्चापि 'इत्यत्नामो इत्थत्नामस्स 
आयस्मतो 'ति पाल्यं आयस्मतो ति पदं पच्छा वुत्तं | कम्मवाचापाछ्ियं पेन "अयं 
बुद्धरक्खितो आयस्मतो धम्मरक्खितस्सा'ति पठमं लिखितं ति तं उप्पटिपाटिया वृत्तं 
ति न पच्चेतव्बं | पाछियञ्हि "इत्थत्नामो इत्थत्नामस्स आयस्मतो" ति अत्थमत्तं 
दस्सितं, तस्मा पाक्यं. अवुत्तोपि "अयं बुद्धरक्खितो आयस्मतो धम्मरक्खितस्सा" ति 
कम्मवाचापच्ियं पयोगो दस्सितो । "न मे दिद्धो इतो पुब्बे इच्चायस्मा सारिपुत्तो" ति 
च "आयस्मा सारिपुत्तो अत्यकुसलो ति च पठमं 'आयस्मा ति पयोगस्स 
दस्सनतोति वदन्ति । कत्थचि "आयस्मतो बुद्धरक्ितत्थेरस्सा ति वत्वा कत्थचि 
केवलं 'बुद्धरक्ितस्सा" ति सावेति, सावनं हापितीति न वुच्चति नामस्स अहापितत्ता 
ति एके । सचे कत्थचि "आयस्मतो बुद्धरक्खितस्सा* ति वत्वा कत्थचि 
बुद्धरक्खितस्सायस्मतो" ति सावेति, पाठानुरूपत्ता ेत्तमेव ओतिण्णं ति पि एके | 
व्यख्नभेदप्पसङ्गतो अनुस्सावनानं तं न वट्रतीति वदन्ति । सचे पन सब्बद्धानेपि 
एतेनेव पकारेन वदति, वदति | 


देउपसम्पदापेक्वादिवत्थुकथावण्णना 


१२३॥ एकानुस्सावने ति एत्थ एकतो अनुस्सावनं एतेसं ति एकानुस्सावना ति 
असमानाधिकरणविसयो बाहिरत्थसमासो ति ददुव्बं | तेनेवाह दे एकतोअनुस्सावने' 
ति | तत्थ एकतो ति एकक्खणे ति अत्थो, विभत्तिअलोपेन चायं निदेसो । 
पुरिमनयेनेव एकतो अनुस्सावने कातुं ति "एकेन एकस्स, अन्ञेन इतरस्सा" ति आदिना 
पबे वुत्तनयेन द्वीहि वा तीहि वा आचरियेहि एकेन वा एकतो अनुस्सावने कातुं । 


उपसम्पदाविधिकथावण्णना 


१२६॥ वज्जावरज्जं उपनिज्ज्ञायतीति उपज्म्रा ति इमिना उपज्ञ्ायसदसमानत्थो 
उपज्ञासदोपीति दस्सेति | 











खन्धक | चत्तारोनिस्सयादिकथावण्णना २२९ 
चत्तारोनिस्सयादिकथावण्णना 


१३०॥ सम्भोगे ति धम्मसम्भोगे आमिससम्भोगे च | अनापत्ति सम्भोगे संवासे ति 
एत्थ च अयमधिप्पायो-यस्मा अयं ओसारणकम्मस्स कतत्ता पकतत्तद्भाने ठलितो, 
तस्मा न उक्खित्तकेन सद्धिं सम्भोगादिपच्चया पाचित्तियं, नापि अलज्जिना सद्धिं 
परिभोगपच्चया दुक्कटं अलज्जीलक्वणानुपपत्तितो । यो हि उच्छुरसकसटानं 
सत्ताहकालिकयावजीविकत्ता वटति विकाले उच्छु खादितुं ति सज्जं उप्पादेत्वा तं 
खादित्वा तप्पच्चया पाचित्तियं न पस्सति "वदती" ति तथासज्जिताय, यो वा पन 
आपत्तिमापन्नभावं पटिजानित्वा "न पटिकरोमी" ति अभिनिविसति, अयं- 

`सञ्चिच्च आपत्ति आपज्जति, आपत्ति परिगूहति | 

अगतिगमनञ्च गच्छति, एदिसो वुच्चति अलज्जीपुग्गलो" ति1- 
वुत्तलक्खणे अपतनतो अलज्जी नाम न होति, तस्मा यथा पुव्वे याव उक्खेष- 
नीयकम्मं कतं, ताव तेन सद्धिं सम्भोगे संवासे च अनापत्ति, एवमिधापीति सब्बथा 
अनापत्तिटानेयेव अनापत्ति वृत्ता ति वेदितब्बं | न हि भगवा अलज्जिना सद्धिं 8.268 
सम्भोगपच्वचया आपत्तिसम्भवे सति "अनापत्ति सम्भोगे संवासे" ति वदति | ततो 
यमेत्य केनचि 'अनापत्ति सम्भोगे संवासे" ति इमिना पाचित्तियेन अनापत्ति वुत्ता, 
"अलज्जीपरिभोगपच्चया दुक्रटं पन आपज्जतियेवा' ति वत्वा बहुधा पपच्चितं, न तं 
सारतो पच्चेतव्बं | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


इति समन्तपासादिकाय विनयद्रुकथाय सारत्थदीपनियं महाखन्धकबवण्णना निद्रिता । 








1. वि.-५-२७९-पिद्धे | 





| 


8. 269 


२. उपोसथक्खन्धकं 
सन्निपातानुजाननादिकथा वण्णना 


१३२॥ उपोसथक्खन्धके तरन्ति प्लवन्ति एत्थ बाला ति तित्थं | इतो ति 
इमस्मिं सासने लद्धितो । तं कथेन्तीति 'इमस्मिं नाम दिवसे मुहूत्ते वा इदं कन्तव्बं' 
ति आदिना कथन्ति | 

१३४॥ 'सुणातु मे भन्ते" ति आदीसु यं वत्तब्बं, तं मातिकाद्रुकथायं। वित्यारतो 
आगतमेवाति न इध वित्थारयिस्साम, अत्थिकेहि पन ततोयेव गहेतब्बं | 

१३५॥ आपज्जित्वा वा बुद्धितो ति एत्थ आरोचितापि आपत्ति असन्ती नाम 
होतीति वेदितव्बं | तेनेव मातिकाट्रकथायं2 वुत्तं "यस्स पन एवं अनापन्ना वा आपत्ति 
आपज्जित्वा च पन वुद्िता वा देसिता वा आरोचिता वा, तस्स सा आपत्ति असन्ती 
नाम होती" ति | मुसावादो नाम वचीभेदपच्चया होतीति आह "न मुसावा- 
दलक्वणेना" ति | भगवतो पन वचनेना ति सम्पजानमुसावादे किं होति? 'दुक्कटं 
होती" ति इमिना वचनेन | वचीद्वारे अकिरियसमुद्धाना आपत्ति होतीति यस्मा यस्स 
भिक्खुनो अधम्मिकाय पटिग्जाय तुण्डीभूतस्स निसित्नस्स मनोद्रारे आपत्ति 
नाम॒नत्थि, यस्मा पन आवि कातव्बं न आवि अकासि, तेनस्स वचीद्रारे 
अकिरियसमुद्धाना आपत्ति होति । 

वाचा ति वाचाय, य-कारलोपेनायं निदेसो । केनचि मनुजेन वाचाय अनालपन्तो 
ति योजेतव्वं | गिरं नो च परे भणेय्या ति "इमे सोस्सन्ती" ति परपुग्गले सन्धाय 
सम्पि न निच्छारेय्य | आपज्जेयय वाचसिकं ति वाचतो समुदितं आपत्तिं आपज्जेय्य | 

अन्तरायकरो ति विप्पटिसारवत्थुताय पामोज्जादिसम्भवं निवारेत्वा पठमञ्ाना- 


3. 270 दीनं अधिगमाय अन्तरायकरो | तस्स भिक्खुनो फासु होतीति अविप्पटिसारमूलकानं 


पामोज्जादीनं वसेन तस्स भिक्खुनो सुखा पटिपदा सम्परज्जतीति अत्थो | 
सच्निपातानुजाननादिकथावण्णना निद्रिता । 


सीमानुजाननकथावण्णना 


१३८॥ इतरोपीति सुद्धपंसुपन्बतादिं सन्धाय वदति | हत्थिप्पमाणो नाम पव्बतो 
हेद्धिमकोटिया अड्टूद्मरतनुब्बेधो । तस्मा ति यस्मा एकेन न वटति, तस्मा । द्त्ति- 


1. कद्खा-द-८५-पिद्े | 
2. कङ्घा-द्ु-१00-पिद्रे | 
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सपलगुकपिण्डप्पमाणता थूलताय। गहेतब्वा, न तुलगणनाय । अन्तोसारमिस्सकानं ति 
अन्तोसाररूक्खेहिः मिस्सकानं । सूबचिदण्डकप्पमाणो ति सीहवदीपे लेखनदण्डप्पमाणो 
ति वदन्ति, सो च कनिड्ङ्खलिपरिमाणो ति दड्ब्बं | एतं ति नवमूलसाखानिग्गमनं | 
परभागे किन्तेतुं वदतीति बहि निक्मित्वा व्तिसु अदसु मग्गेसु एकिस्सा दिसाय एकं; 
अपराय एकं ति एवं चतूसु ठानेसु कित्तेतुं वटति । 

यत्थ कत्थचि उत्तरन्तिया भिक्खुनिया अन्तरवासको तेमियतीति सिक्खाकरणीयं 
आरतलक्खणेन तिमण्डलं पटिच्छादेत्वा अन्तरवासकं अनुक्िपित्वा तित्थेन वा 
अतित्थेन वा उत्तरन्तिया भिक्ुनियां एकदरङ्गुलमत्तम्पि अन्तरवासको तेमियति | 
भिक्खुनिया एव गहणजञ्चेत्थ भिक्खुनीविभ ङ्गे भिर्क्खुनिया वसेन नदीलक्खणस्स 
पाच्यं आगतत्ता तेनेव नयेन दस्सनत्थं कतं | सीमं बन्धन्तानं निमित्तं होतीति अयं 
वुत्तलक्छणा नदी समुदं वा पविसतु तकाकं वा, पभवतो पदट्वाय निमित्तं होति । 
अज््ञोत्थरित्वा आवरणं पवत्ततियेवा ति आवरणं अच्छोत्थरित्वा सन्दतियेव | 
अप्पवत्तमाना ति असन्दमानुदका । आवरणजच्हि पत्वा नदिया यत्तके पदेसे उदकं 
असन्दमानं सन्तति, तत्थ नदीनिमित्तं कातुं न वटति । उपरि सन्दमानङ्कानेयेव 
वटति, असन्दमानट्ाने पन उदकनिमित्तं कातुं वदति । ठितमेव हि उदकनिमित्ते 
वदति, न सन्दमानं । तेनेवाह "पवत्तनद्ाने नदीनिमित्तं, अप्पवत्तनद्ाने उदकनिमित्तं कातुं 
वट्रती' ति । नदिं भिन्दित्वा ति मातिकामुखद्रारेन नदीकूलं भिन्दित्वा । उक्खेपिमं ति 
कूपतो विय उक्छखिपित्वा गहेतव्बं | 


सिद्घाटकसण्ठाना ति तिकोणरच्छासण्ठाना | सुदिङ्खसण्ठाना ति मुदिङ्गभेरी विय 8. 271 


मज्छोवित्थता उभोसु कोटीसु सद्धोटिका होति | उपचारं ठ्पेत्वा ति पच्छा सीमं 
वन्धन्तानं सीमाय ओकासं व्पेत्वा । अन्तोनिमित्तगतेहि पना ति एकस्स गामस्स 
उपड्दं अन्तो कन्तुकामताय सति सब्बेसं आगमने पयोजनं नत्थीति कत्वा वुत्तं | 
आगन्तव्वं ति च सामीचिवसेन वुत्तं, नायं नियमो "आगन्तब्बमेवा" ति । तेनेवाह 
"आगमनसम्पि अनागमनम्पि वटुती" ति | अबद्धाय हि सीमाय नानागामखेत्तानं 
नानासीमसभावत्ता तेसं अनागमनैपि वग्गकम्मं न होति, तस्मा अनागमनसम्पि 
वदति । बद्धाय पन सीमाय एकसीमभावतो पुन अज्जस्मिं कम्मे करियमाने 
अन्तो सीमगतेहि आगन्तव्बमेवाति आह "अविषवाससीमा ....पे०.....आगन्तव्बं' ति | 
निमित्तकित्तनकाले असोधितायपि सीमाय नेवत्थि दोसो निमित्तकित्तनस्स 
अपोलोकनादीसु अज्जतराभावतो | 

भण्डुकम्मापुच्छनं सन्धाय पव्बज्जा-गहणं । सुखकरणत्थं ति सब्बेसं सत्निपातन- 
परिस्समं पहाय अप्पतरेहि सुखकरणत्थं | एकवीसति भिक्खू गण्हातीति वीसति- 


1. थुलताय (क) | 














२३२ सारत्थदीपनीटीका [ उपोसथ 


वर्गकरणीयपरमत्ता संघकम्मस्स कम्मारहेन सद्धिं एकवीसति भिक्खू गण्डाति । 
इदञ्च निसिन्नानं वसेन वुत्तं । हेदटिमन्ततो हि यत्थ एकवीसति भिक्खू निसीदितुं 
सक्तोन्ति, तत्तके पदेसे सीमं बन्धितुं वटति । न सक्खिस्सन्तीति अविप्पवाससीमाय 
बद्धभावं असल्लक्वेत्वा 'समानसंवासकमेव सभूहनिस्सामा" ति" वायमन्ता न 
सक्िस्सन्ति | बद्धाय हि अविपवाससीमाय' तं असमूहनित्वा 'समानसंवासकसीमं 
समूहनिस्सामा" ति कतायपि कम्मवाचाय असमूहताव होति सीमा | पठमच्छि 
अविपवासं समूहनित्वा पच्छा सीमा समूहनितब्बा । एकरतनप्पमाणा सुविज्जेय्यतरा 
होतीति कत्वा. वुत्तं 'एकरतनप्पमणा वटुती" ति | एकङ्कुलमत्तापि सीमन्तरिका 
वटुतियेव । तत्तकेनपि हि सीमा असम्मभिन्नाव होति | 
अवसेसनिमित्तानीति महासीमाय बाहिरपस्से निमित्तानि | खण्डसीमतो पद्वाय 
बन्धनं आचिण्णं, आचिण्णकरणेनेव च सम्मोहो न होतीति आह '"खण्डसीमतोव 
पट़ाय बन्धितव्बा" ति | कुटिगेहेति कुटिघरे, भूमिघरे ति अत्थो । उदुक्लं ति खुदटका- 
वाटं | निमित्तं न कातन्बं ति तं राजिं वा उदुक्वलं वा निमित्तं न कातव्बं | 
86.272 हदा न ओतरतीति भित्तितो ओरं निमित्तानि व्पेत्वा कित्तितत्ता हेरा 
आकासप्पदेसं न ओतरति । हेद्रापि ओतरतीति सचे हेरा अन्तोभित्तिय एकवीसतिया 
 भिक्ूनं ओकासो होति, ओतरति । ओतरमाना च उपरिसीमप्पमाणेन न ओतरति, 
समन्ता भित्तिपमाणेन ओतरति । ओतरणानोतरणं वृत्तनयेनेव वेदितव्बं ति सचे हेट़ा 
एकवीसतिया भिक्खूनं ओकासो होति, ओतरति । नो चे, न ओतरतीति अधिपायो | 
सब्बो पासादो सीमटो होतीति उपरिमतलेन सद्धिं एकाबद्धभित्तिको वा होतु मा वा, 
सब्वो पि पासादो सीमद्रोव होति | 
तालमूलकपन्बते ति तालमूलसदिसे पव्बते | सो च हदवा महन्तो हृत्वा अनुपुब्बेन 
तनुको होतीति दड्व्बं | पणवसण्ठानो मच्छ तनुको होति मूले अग्गे च वित्थतो । 
टा वा मन्जरे वा ति मुदिङ्गसण्ठानस्स हेवा पणवसण्ठानस्स मज्ज्े । आकासपब्भारं 
ति भित्तिया अपरिक्वित्तपव्भारं । अन्तोलेणं होतीति पव्बतस्स अन्तो लेणं होति । 
सीमामाच्छके ति खण्डसीमामाठ्के | महासीमं सोधेत्वा वा कम्मं कातव्बं ति महासीमगता 
भिक्खू हत्यपासं वा आनेतव्बा, सीमतो वा बहि कातव्बा ति अधिष्पायो | गण्ठिपदेसु 
पन -महासीमगतेहि भिक्वूहि तं साखं वा पारोहं वा अनामसित्वा ठातव्बं ति 
अधिप्ायो" ति वुत्तं, तं न गहेतव्बं | पुरिमनये पीति खण्डसीमाय उदुहित्वा 
महासीमाय ओणतरूक्वे पि । उक्िपापेत्वा कातुं न वदतीति खण्डसीमाय 


4" रक्खस्स तत्थ ठितो हत्थपासंयेव आनेतव्बोति उक्खिपापेत्वा कातुं 
न वदत | 
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९४०॥ पास्यतीति अज्ज्लोत्थरति । पारा ति सीमापेक्खो इत्थिलिङ्गनिदेसौ । | 
अस्सा ति भेवेय्य । इधाधिप्येतनावाय पमाणं दस्सेन्तो आह "या सब्बन्तिमेन | 
परिच्छेदेन....पे०....तयो जने वहती" ति । इमिना च वुत्तप्पमाणतो खुदका नावा | 
विज्जमानापि इध असन्तपक्खं भजतीति दीपेति । अवस्सं लब्भनेय्या धुवनावाव ९ 
होतीति सम्बन्धो । रुक्खं छिन्दित्वा कतो ति पाठसेसो । परतीरे सम्मुखद्ानेति 
ओरिमतीरे सब्बपरियन्तनिमित्तस्स सम्मुखट्वाने । सब्बनिमित्तानं अन्तो ठिते भिक्खू | 
हत्यपासगते कत्वा ति एत्थ सचे एकं गामखेत्तं होति, उभोसु तीरेसु सब्बनिमित्तानं 
अन्तो ठिति भक्खू हत्थपासगते कत्वा सम्मत्नितव्बा । नानागामक्वेत्तं चे, समान- 8.273 
संवासकसीमाबन्धनकाले अनागन्तुम्पिं वटति । अविप्पवाससीमासम्मुतियं पन 
आगन्तब्बमेव । यस्मा उभोसु तीरेसु निमित्तकित्तनमत्तेन दीपको सङ्गदहितो नाम न 
होति, तस्मा दीपकेपि निमित्तानि विसुं कित्तेतब्बानेवाति आह "दीपकस्स ओरिमन्ते च 
पारिमन्ते च निमित्तं कित्तेतव्बं" ति | दीपकसिखरं ति दीपकमत्थकं | पव्बतसण्ठाना ति 
दीपकस्स एकतो अधिकतरत्ता वृत्तं | 





सीमानुजाननकथावण्णना निदिता । 





उपोसथागारादिक्थावण्णना 


१४२॥ वत्थुवसेन वुत्तं ति मयञ्चम्हा असम्मताय भूमिया निसिन्ना पातिमोक्खं 
अस्सुम्हा" ति वत्थुम्हि पातिमोक्वसवनस्स आगतत्ता वुत्तं । उपोसथप्पमुखं नाम 
उपोसथागारस्स सम्मुखड़ानं । पाल्यं 'पठमं निमित्ता कित्तेतव्बा" ति एत्तकमेव वत्वा 
सीमासम्मुतियं विय "पवब्बतनिमित्तं पासाणनिमित्तं" ति आदिना विसेसेत्वा निमित्तानं 
अदस्सितत्ता "खुदकानि वा....पे ०....यानि कानिचि निमित्तानी" ति वृत्तं । कित्तेतुं 
वट्धतीति इमिना सम्बन्धो | 


अविष्पवाससीमानुजाननकथावण्णना 


१४४॥ अस्सा ति भिक्खुनिसंघस्स । वेपि सीमायोति पठ्मं वुत्ता 
अविप्पवाससीमा समानसंवासकसीमा च । न कम्मवाचं वर्गं करोन्तीति कम्मवाचं न 
भिन्दन्ति, कम्मं न कोपेन्तीति अधिप्पायो । एत्था ति 'ठ्पेत्वा गामञ्च गामूप- 
चारजञ्चा'ति एत्थ । गामञ्च गामूपचारञ्च" न ओत्थरतीति ठ्पेत्वा गामज्च गामूप- 
चारज्चा'ति वुत्तत्ता | सीमासङ्खयमेव गच्छतीति अविप्पवाससीमासद्खं गच्छति । एकम्पि 
कुलं पवि वा ति अभिनवकतगेहेसु सब्बपठमं एकम्पि कुलं पविदुं अत्थि | अगतं वा 
ति पोराणकगामे अज्बेसु गेहानि छड़त्वा गतेसु एकम्पि कुलं आगतं अत्थि | 
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अविष्यवाससीमा न समूहन्तव्बा ति महासीमं सन्धाय वदति । निरासङ्क्ानेसु 
स्त्वात्ति चेतियङ्गणादीनं खण्डसीमाय अनोकासत्ता वुत्तं । खण्डसीमज्ि बन्धन्ता 
8.274 तादिसं ठानं पदाय अज्जस्मिं विवित्ते ओकासे बन्धन्ति | अप्येव नाम समूहनितुं 
सक्विस्सन्तीति अविप्पवाससीमंयेव समूहनितुं सक्खिस्सन्ति, न खण्डसीमं | पटिबन्धितुं 
पन न सक्खिस्सन्ते वा ति खण्डसीमाय अञ्जातत्ता न सक्खिस्सन्ति | न समूहनितन्ा 
ति खण्डसीमं अजानन्तेहि न समूहनितव्वा । उपोसथस्स विसु गहितत्ता अवसेस- 
कम्मवसेन समानसंवासता वेतितब्वा | 


गामसीमादिकथावण्णना 


१४७॥ अपरिच्छिन्नाया ति बद्धसीमावसेन अकतपरिच्छेदाय | येन केनचि खणित्वा 
अकतो ति अन्तमसो तिरच्छानेनपि खणित्वा अकतो | तस्स अन्तोहत्थपासं विजहित्वा 
ठितो कम्मं कोपेतीति इमिना बहिपरिच्छेदतो यत्थ कत्थचि ठितो कम्मं न कोपेतीति 
दीपेति | यं पन वुत्तं मातिकादुकथायं। परिच्छेदव्भन्तरे हत्थपासं विजहित्वा ठित पि 
परिच्छेतो बहि अन्नं तत्तकंयेव परिच्छेदं अनतिक्कमित्वा ठितोपि कम्मं कोपेति, इदं 
सव्बअद्रकथासु सत्निडानं' ति, तत्थ "अज्जं तत्तकंयेव परिच्छेदं अनतिक्कमित्वा 
ठितोपि कम्मं कोपेती'ति इदं नेव पाल्ठियं, न अद्रुकथायं उपलब्भति | यदि चेतं द्वित 
संघानं विसु उपोसथादिकम्मकरणाधिकारे वुत्तत्ता उदकुक्खेपतौ बहि अज्जं 
उदकुक्खेपं अनतिक्कमित्वा उपोसथादिकरणत्थं ठितो संघो सीमासम्भेदसम्भवतो 
कम्मं कोपेतीति इमिना अधिपायेन वुत्तं सिया, एवं सति युज्जेय्य | तेनेव 
मातिकादट्ुकथाय लीनत्यप्पकासनियं वुत्तं "अज्जं तत्तकंयेव परिच्छेदं ति दुतियं 
उदकृक्ेपं अनतिक्कन्तोपि कोपेति | कस्मा ? अत्तनो उदकुक्खेपसीमाय परेसं 
उदकुक्वेपसीमाय अज्ोत्थटत्ता सीमासम्भेदो होति, तस्मा कोपेती" ति | "इदं 
सब्बअट्कथासु सतिद्धानं" ति च इमिना अधिप्पायेन वुत्तं ति गहेतव्बं सब्बासु पि 
अद्कथासु सीमासम्भेदस्स अनिच्छितत्ता | तेनेव हि 'अत्तनो च अञ्जेसञ्व 
उदकुक्खेपपरिच्छेदस्स अन्तरा अज्यो उदकुक्वेपो सीमन्तरिकत्थाय ठ्पेतब्बो" ति 
वुत्तं | अज्ञे पनेत्थ अज्जथापि पपञ्चेन्ति, तं न गहेतब्बं | 

सब्बत्य संघो निसीदतीति हत्थपासं अविजहित्वा निसीदति । उदकुक्खेपसीमाकम्मं 

8.275 नत्यीति यस्मा सब्बो पि नदीपदेसो भिक्वूहि अच््ोत्थटो, तस्मा समन्ततो नदिया 
अभावा उदकुक्खेपे पयोजनं नत्थि | उदकुक्खेपप्पमाणा सीमन्तरिका सुविन्नेय्यतरा 
होति, सीमासम्भेदसङ्का नच सियाति सामीचिदस्सनत्थं "अन्जो उदकुक्वेपो 
सीमन्तरिकत्थाय ठपेतव्बो" ति वुत्तं | यत्तकेन पन सीमासम्भेदो न होति, तत्तकं व्पेतुं 





1. कङ्का-इ-९ १-पिद | 
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वट्तियेव । तेनेवाह पोराणा "यत्तकेन सीमासङ्करो न होति, तत्तकम्पि ठ्पेतुं 
वट्रुती"ति । ऊनकं पन न वह्तीति इदम्पि उदकुक्खेपसीमाय परिसवसेन वड्ढनतो 
सीमासम्भेदसङ्का सियाति तं निवारणत्थमेव वृत्तं | | 

गच्छन्तिया पन नावाय कातुं न वटूतीति एत्थ उदकूक्खेपमनतिक्कमित्वा 
परिवत्तमानाय कातुं वदतीति वेदितब्बं | सीमं वा सोधेत्वा ति एत्थ सीमसोधनं नाम 
गामसीमादीसु ठितानं हत्थपासानयनादि । "नदिं बिनासेत्वा तव्छाकं करोन्ती"ति 
वुत्तमेवत्थं विभावेति "हेरा पा बद्धाः ति, हेद्वानदि आवरित्वा पाकि बद्धा ति 
अत्थो । छड़ितिमोदकं ति तव्ाकरक्वणत्थं एकमन्तेन छडितमुदकं । देवे अवस्सन्ते ति 
दु्ुटधिकाले वस्सानेपि देवे अवस्सन्ते । उप्यतित्वा ति उत्तरित्वा । गामनिगमसीमं 
ओत्थरित्वा पवत्ततीति वृत्तप्पकारे वस्सकाले चत्तारो मासे अब्बोच्छत्रा पवत्तति । 
विहारसीमं ति बद्धसीमं सन्धाय वदति | 

अगमनपये ति यत्थ तदेव गन्त्वा पच्चागन्तुं न सक्का होति, तादिसे पदेसे 
अरज्जसीमासङद्खमेव गच्छतीति सत्तव्मन्तरसीमं सन्धाय वदति । तेसं ति मच्छ- 
बन्धानं | गमनपरियन्तस्स ओरतो ति गमनपरियन्तस्स ओरिमभागे दीपकं पब्बतञ्च 
सन्धाय वुत्तं, न समुदप्पदेसं | 

१४८॥ संसदुविटपाति इमिना अञ्जमज्जस्स आसत्नतं दीपेति । बद्धा होतीति 
पच्छिमदिसाभागे सीमं सन्धाय वृत्तं । तस्सा पदेसं ति यत्थ ठत्वा भिक्खूहि कम्मं 
कातुं सक्का होति, तादिसं पदेसं | यत्थ पन ठितिहि कम्मं कातुं न सक्का होति, 
तादिसं पदेसं अन्तोकरित्वा बन्धन्ता सीमाय सीमं सम्भिन्दन्ति नाम । दिन्नं 
सीमानं निमित्तं होतीति निमित्तस्स सीमतो बाहिरत्ता सीमासम्भेदो न होतीति 
वृत्तं । सीमासङ्करं करोतीति वडिढत्वा सीमप्पदेसं पविदध दिन्नं सीमानं गतद्वानस्स 
दुविज्ञेय्यत्ता वुत्तं, न पन तत्थ कम्मं कातुं न वहतीति दस्सनत्थं । न हि सीमा 
तत्तकेन असीमा होति, दवे पन सीमा पच्छा वडिढतेन रूक्खेन अज्ञोत्थटत्ता 8. 276 
एकाबद्धा होन्ति, तस्मा एकत्थ ठत्वा कम्मं करोन्तेहि इतरं सोधेत्वा कातब्बं । 


गामसीमादिकथावण्णना निद्विता । 


उपोसथभेदादिकथावण्णना 


१४९॥ अधम्मेन वर्गं उपोसथकम्मं ति एत्थ यत्थ चत्तारो वसन्ति, तत्थ 
पातिमोक्खुदेसो अनुज्जातो । यत्थ द्वे वा तयो वा वसन्ति, तत्थ पारिसुदधिउपोसथो । 
इध पन तथा अक्त्वा चतुत्नं वसनद्काने पारिसुदधिउपोसथस्स कतत्ता तिष्णं वसनड्ाने 
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च पातिमोक्खस्स उदिदुत्ता "अधम्मेना" ति वुत्तं | यस्मा सब्बेव न सत्निपतिंसु, 
छन्दपारिसुदधि च संघमचज्छंयेव आगच्छति, न गणमच्छं, तस्मा "वर्गं" ति वुत्तं | 


| पातिमोक्खुदेसकथावण्णना 
१५०॥ एवमेतं धारयामीति "सुता खो पनायस्मन्तेही" ति एत्थ "एवमेतं 
 धारयामी' ति वत्वा "उदं खो आयस्मन्तो निदानं, सुता खो पनायस्मन्तेहि चत्तारो 
पाराजिका धम्मा ति वत्तब्बं | तेनेव मातिकाट्रुकथायं। "तत्थायस्मन्ते पुच्छामि 
कच्वित्य परिसुद्धा, दुतियस्पि पुच्छामि.....पे०.....तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति 
वत्वा "उदिदं खो आयस्मन्तो निदानं" ति आदिना नयेन अवसेसे सुतेन साविते 
उदिड़ो होती" ति वृत्तं | सुतेना ति सुतपदेन । सवरभयं ति वनचरकभयं | तेनाह 
"अटविमनुस्सभयं' ति | 'अवसेसं सुतेन सावेतब्बं" ति वचनतो निदानुदेसे अनिदह्टिते 
सुतेन सावेतव्वं नाम नत्थीति आह 'दुतियादीसु उदेसेस्‌" ति । उदिट्उदेसापेक्खञ्हि 
अवसेसग्गहणं, तस्मा निदाने उदि पाराजिकृदेसादीसु यस्मिं विप्पकते अन्तरायो 
उप्पज्जति, तेन सद्धिं अवसेसं सुतेन सावेतव्बं | 
8.277 तीहिपि विधीहीति ओसारणकथनसरभञ्ेहि । एत्थ च अत्थं भणितुकामताय 
सुत्तस्स ओसारणा ओसारणं नाम । तस्सेव अत्थप्पकासना कथनं नामं । सुत्तस्स 
तदत्थस्स वा सरेन भणनं सरभज्बं नाम । सज्ज्ायं अधिदुहित्वा ति 'सच्च्ञायं 
करोमी" ति चित्तं उप्पादेत्वा । ओसारेत्वा पन कथेन्तेना ति पठमं उस्सारेत्वा पच्छा 
अत्थं कथेन्तेन | मनुस्सानं पन "भणाही' ति वत्तु वट्रतीति एत्थ उच्चतर निसिन्नेनपि 
मनुस्सानं भणारीति विमेसेत्वायेव वक्तुं वटति, अविसेसेत्वा पन न वटति । सञ्ज्ञायं 
करोन्तेना ति यत्थ कत्थचि निसीदित्वा सजायं करोन्तेन | थेरो ति यो कोचि अत्तना 
वुड्ढतरो | एकं आपुच्छित्वा ति एकं वुडढतरं आपुच्छित्वा | अपरो आगच्छतीति अपरो 
ततोपि वुड्ढतरो आगच्छति | 


पातिमोक्खुष्ेसकथावण्णना निदिता । 





पातिमोक्खुदेसकअचज्ज्ेसनादिकथावण्णना 
१५५॥ चोदनावत्थु नाम एकं नगरं । संघउपोसथादिभेदेन नवविधं ति संघे- 
उपोसथो गणे उपोसथो पुग्गले उपोसथो ति एवं कारकवसेन तयो, सुत्तुदेसो 
पारिसुद्धिडपोसथो अधिट्वानुपोसथो ति एवं कत्तव्बाकारवसेन तयो, चातुदसिको 





1. कद्धा-ढ-८४-पिटे | 
2. सञ्चरभयं ति (स्या) | 
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पत्तरसिको सामग्मी उपोसथो ति एवं दिवसवसेन तयो ति नदविधं । चतुब्बिधं 
उपोसथकम्मं ति अधम्मेन वग्गं उपोसथकम्मं, अधम्मेन समग्गं उपोसथकम्मं धम्मेन 
वग्गं उपोसथकम्मं, धम्मेन समग्गं उपोसथकम्मं ति एवं चतुब्विधम्पि उपोसथकम्मं । 
दुविधं पातिमोक्ं ति भिक्खुपातिमोक्खं भिक्खुनीपातिमोक्खं ति दुविधं पातिमोक्खं | 
नवविधं पातिमोक्खुदेसं ति भिक्खूनं पञ्च उदेसा, भिक्खूनीनं र्पेत्वा अनियतुदेसं 
अवसेसा चत्तारो ति नवविधं पातिमोक्खुदेसं | 


पक्खगणनादिउग्गहणानुजाननकथावण्णना 


१५८-१६१॥ समन्नाहरया ति सल्लक्खेथ । परिये सितब्बानीति भिक्खाचारेन 
परियेसितव्बानि । 


दिसंगमिकादिवत्युकथावण्णना 
१६२॥ उतुवस्सेयेवा ति हेमन्तगिम्हेसुयेव | 


पारिसुदखिदानकथावण्णना 


१६४॥ येन केनचि अङ्घपच्चद्गेन विञ्जापेतीति मनसा चिन्तेत्वा हत्थप्पयोगादिना 
येन केनचि विज्जपेति । संघो नणहोतीति द्विन्नं दिन्नं अन्तरा हत्थपासं अविजदहित्वा 
पटिपाटिया ठातुं नप्पहोति । इतरा पन बिव्ालसङ्कलिकपारिसुद्धि नामा ति एत्थ केचि 
वदन्ति 'बिलालसङ्खलिका बद्धाव होति अन्तोगेहे एव सम्पयोजनत्ता, यथा सा न 
कत्थचि गच्छति, तथा सापि न गच्छतीति अधिप्पायो । इतरथा विसेसनं निरत्थकं 
होती'ति । अपरे पन "यथा बहूहि मनुस्सेहि एकस्स बिकालस्स अत्तनो अत्तनो 
सङ्कलिका मीवाय आबद्धा बिक्ाले गच्छन्ते गच्छन्ति आबद्धता, न अल्जस्मिं 
बिव्ठाले गच्छन्ते गच्छन्ति अनाबद्धत्ता, एवमेवस्स भिक्युस्स बह्रूहि सङ्खलिकसदिसा 
छन्दपारिसुद्धि दिन्ना, सा तस्मिं भिक्ुस्मिं गच्छन्ते गच्छति तस्मिं सङ्खलिका विय 
आबद्धत्ता, न अज्जस्मिं अनाबद्धत्ता' ति वदन्ति । सब्बम्पेतं न सारतो पच्चेतब्बं | 
अयं पनेत्थ सारो-यथा सद्खलिकाय पठमवलयं दुतियंयेव वलयं पापुणाति, न ततियं, 
एवमयम्पि पारिसुदधिदायकेन यस्स दिन्ना, ततो अग्जत्थ न गच्छतीति सङ्खलिक- 
सदिसत्ता 'बिव्ालसङ्खलिका" ति वृत्ता | बिकालसङ्खलिकगहणञ्चेत्य यासं कासञ्च 
सङ्खलिकानं उपलक्खणमत्तं ति दडब्वं | 


छन्ददानक्यादकण्णना 


१६५॥ "सन्ति संघस्स करणीयानी" ति बत्तव्बे वचनविपल्लासेन "करणीयं" 
ति वुत्तं । तस्स सम्मुतिदानकिच्चं नत्थि | "हत्थपासं आनेतव्बोयेवा" ति 
गण्रपदेसु वुत्तं | 
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२३८ सारत्यदीपनीटीका [ उपोस्थ 
संघुपोसथादिकथावण्णना 


१६८॥ संघसत्निपाततो पठमं कातव्बं पुब्बकरणं ति वृत्तं, पुब्बकरणतो पच्छा 
कातव्वम्पि उपोसथकम्मतो पठमं कातव्वत्ता पुब्बकिच्चं ति वुत्तं | उभयसभ्पि चेतं 
उपोसथकम्मतो पठमं कत्तव्वत्ता कत्थचि पुब्बकिच्चमिच्चेव वोह रीयति" किं संघस्स 
पुव्बकिच्चं" ति आदीसु विय | 

उपोसथो ति तीसु उपोसथदिवसेसु अज्जतरदिवसो | तस्मिञ्हि सति इदं संघस्स 
उपोसथकम्मं पत्तकल्लं नाम होति, नासति । यथाह "न च भिक्खवे अनुपोसथे 
उपोसथो कातब्बो" ति1 | यावतिका च भिक्खू कम्म॑प्पत्ता ति यत्तका भिक्खू तस्स 
उपोसथकम्मस्स पत्ता युत्ता अनुरूपा सब्बन्तिमेन परिच्छेदेन चत्तारो भिक्खू 


, पकतत्ता, ते च खो हत्थपासं अविजहित्वा एकसीमायं छता | सभागापत्तियो च न 


विज्जन्तीति एत्थ यं सब्बो संघो विकालभोजनादिना सभागवत्थुना लहकापत्तिं 
आपज्जति, एवरूपा "'वत्थुसभागा' ति वृच्चन्ति | एतासु हि अविज्जमानासु 
विसभागासु विज्जमानासुपि पत्तकल्लं होतियेव | 

वज्जनीया च पुग्गला तस्मिं न होन्तीति 'न भिक्खवे सगहट्वाय परिसाया" ति? 
वचनतो गह, "न भिक्खवे भिक्खुनिया निसिन्नपरिसाय पातिमोक्वं उदिसितव्बं" ति 
आदिना3 नयेन वुत्ता भिक्खुनी सिक्खमाना सामणेरो सामणेरी सिक्खापच्चक्खातको 
अन्तिमवत्थु अज्ज्ापन्नको आपत्तिया अदस्सने उक्खित्तको आपत्तिया अप्पटिकम्मे 
उक्खित्तको पापिकाय दिद्िया अ्पटिनिस्सगगे उक्खित्तको पण्डको थेय्यसंवासको 
तित्थियपक्लन्तको तिरच्छानगतो मातुघातको पितुघातको अरहन्तघातको भिक्खुनी- 
दूसको संघभेदको लोहितुप्पादको उभतोव्यञ्नकोति इमे वीसति चाति एकवीसति 
पुग्गला वज्जनीया नाम, ते हत्थपासतो बहिकरणवसेन वज्जेतब्बा | एतेसु हि 
तिविधे उक्खित्तके सति उपोसथं करोन्तो संघो पाचित्तियं आपज्जति, सेसेसु दुक्रटं । 
एत्थ च तिरच्छानगतो ति यस्स उपसम्पदा पटिक्खिता, सोव अधिषेतो, तित्थया 
गहदेनेव सङ्गहिता । एतेपि हि वज्जनीया । एवं पत्तकल्लं इमेहि चतूहि अङ्गेहि 
सङ्गदहितं ति वेदितव्वं | 
अज्ज मे उपोसथो पन्नरसो ति पीति पि-सदेन पाल्यं आगतनयेनेव "अज्ज मे 
उपोसथो' तिपि वत्तु वदतीति दीपेति | मातिकाद्कथायं+ पन "अज्ज मे उपोसथो 
चातुदसो ति वा पन्नरसो ति वा वत्वा अधिद्वामीति वत्तव्बं" ति वुत्तं 


संघुपोसथादिकथावण्णना निद्रिता । 
101 0 
1. वि-३-१९0-पिदे | | 
2. वि.-३-१५५-पिद | 
3. वि.-३-१८९-पिद | 
4. कद्धा-ढु-९५-पिद्धे | 
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१६९॥ ननु च 'न भिक्खवे सापत्तिकेन उपोसथो कातव्बो, यो करेय्य, आपत्ति 
दुक्रटस्सा" ति एवं सापत्तिकस्स उपोसथकरणे विसुं पञ्जत्ता आपत्ति न दिस्सति, 
तस्मा भगवता पज्जत्तं "न सापत्तिकेन उपोसथो कातब्बो" ति इदं कस्मा वुत्तं ति 
आह "यस्स सिया आपत्ति....पे०....पञ्जत्तं होतीति वेदितव्बं' ति | किञ्चापि विसु पञ्जत्ता 
आपत्ति न दिस्सति, अथ खो "यस्स सिया आपत्ति, सो आविकरेय्या ति आदिं 
वदन्तेन अत्थतो पञ्जत्तायेवाति अधिपाय | 

पारिसुद्धिदानपञ्जापनेन चाति इमिनाव 'सापत्तिकेन पारिसुद्धिपि न दातब्बा" ति | 
दीपितं . होति | न हि सापत्तिको समानो "पारिसुद्धिं दस्मि, पारिसुद्धिं मे हर, 
पारिसुदधिं मे आरोचेही' ति वत्तुमरहति । तस्मा पारिसुद्धिं देन्तेन पठ्मं सन्ती 





आपत्ति देसेतब्बा "अहं आवुसो इत्थत्नामाय आपत्तिया वेमतिको, यदा निब्बेमतिको 

भविस्सामि, तदा तं आपत्तिं पटिकरिस्सामी'ति वत्वा उपोसथो कातब्बो | 

"पातिमोक्खं सोतव्बं" ति वचनतो याव निव्बेमतिको न होति, ताव सभागापत्तिं 

परिग्गहेतुं न लभति, अज्ञेसञ्च कम्मानं परिसुद्धो नाम होति । "पुन निब्बेमतिको 

हृत्वा देसेतब्बं न चा' ति। नेव पाक्यं न अद्कथायं अत्थि, देसिते पन दोसो 

नत्थि । "इतो वुद्रहित्वा पटिकरिस्सामीति एत्थापि एसेव नयो" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । 

यथा सब्बो संघो सभागापत्तिं आपज्जित्वा 'सुणातु मे भन्ते संघो.....पे०.. 
पटिकरस्सती'ति अत्ति व्पेत्वा उपोसथं कातुं लभति, एवं तीहि सुणन्तु मे 

आयस्मन्ता, इमे भिक्खू सभागं आपत्ति आपन्ना | यदा अज्जं भिक्खुं सुद्धं 
अनापत्तिकं पस्सिस्सन्ति, तदा तस्स सन्तिके तं आप्तिं पटिकरिस्सन्ती'ति गणजन्तिं 
स्पेत्वा द्वीहि अज्जमज्जं आरोचेत्वा उपोसथं कातुं वटति । एकेनपि "परिसुद्ध 

लभित्वा पटिकरिस्सामी'ति आभोगं कत्वा कातुं वट्तीति च वदन्ति | 


आपत्तिपटिकम्मविधिकथावण्णना निद्रिता । 


लिद्खादिदस्सनकथावण्णना 0 


१७९॥ आचारसण्ठानं ति आचारसण्ठिति । आकरीयति पकासीयति एतेनाति 
आकारो | लीनं गमयति बोधेतीति लिङ्घं | निमियन्ति परिच्छिज्ज जायन्ति एतेनाति 


1. न वाति (स्या) 








२४0 सारत्यदीपनीटीका 

निमित्तं | उदिसीयन्ति अपदिसीयन्ति एतेनाति उदेसो । "अम्हाकं इदं” ति अज्ञातं 

अविदितं ति अज्नातकं । तञ्च अत्यतो परसन्तकंयेवाति आह "अभ्नेसं सन्तकं" ति | 
१८०॥ नानासंवासकभावं ति लद्धिनानासंवासकभावं | तस्स अभिभवो नाम तेसं 

लदधिविस्सज्जापनं ति आह "तं दिद्टं न निस्सज्जापेन्तीति अत्थो" ति | 


नगन्तब्बवगन्तब्बवारकयावण्णना 


१८१॥ उपोसथाधिद्धानत्थं सीमापि नदीपि न गन्तव्बाति गरुकं पातिमोक्खुदेसं 
विस्सज्जेत्वा लहुकस्स अकत्तव्वत्ता वुत्तं | आरज्जकेनापि भिक्खुना ति एकचारिकेन 


आरल्नकभिक्खुना, यत्थ वा संघपहोनका भिक्खू न सन्ति, तादिसे अरज्बे वसन्तेन । 
तत्य उपोसथं कत्वाव गन्तव्बं ति तस्स ॒वसनट्वाने संघुपोसथस्स अप्पवत्तनतो वृत्तं | 
उपोसथन्तरायोति अत्तनो उपोसथन्तरायो | 


वज्जनीययपुग्गलसन्दस्सनकथावण्णना 


१८३॥ हत्यपासुपगमनमेव पमाणं ति भिक्खुनीआदयो ठिता वा होन्तुं निसिन्ना 
वा, तेसं हत्थपासुपगमनमेव आपत्तिया पमाणं ति अधिष्पायो, तस्मा एकसीमायम्पि 
हत्थपासं जहापेत्वा उपोसथं कातुं वटति । सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


उपोसथक्खन्धकवण्णना निदिता । 











३. वस्सूपनायिकक्खन्धक ४.28. 


वस्सूपनायिकानुजाननकथावण्णना 


१८४॥ वस्सूपनायिकक्न्धके इध-सदी निपातमत्तो ति ओकासपरिदीपनस्सपि 
असम्भवतो अत्थन्तरस्स अबोधनतो वुत्तं | अपरज्जुगताय अस्साति इमिना 
असमानाधिकरणविसयो बाहिरत्थसमासोयं ति दस्सेति । अपरज्जूति आसाट्ट्ही- 
पुण्णमितो अपरं दिनं, पाटिपदं ति अत्थो | अस्सा ति आसाठदहीपुण्णमिया | 

वस्साने चारिकापटिक्खेपादिकथावण्णना 


१८५॥ अनपेक्वगमनेन वा अञ्जत्थ अरुणं उद्रापनेन वा आपत्ति वेदितव्बा ति एत्थ 
अनपेक्खगमनेन उपचारातिक्मे आपत्ति वेदितव्वा, सापेक्डगमनेन अज्जत्थ 
अरुूणृदढापनेन आपत्ति वेदितब्वा | 


सत्ताहकरणीयानुजाननकथावण्णना 


१८७-१८९॥ तीणि परिहीनानीति भिक्खुनीनं वच्वकुटिआदीनं पटिक्खित्तत्ता 
पहीनानि | वारेय्यं ति आवाहविवाहमङ्गलं । सुत्तन्तो ति अत्तनो पगुणसुत्तन्तो । न 
पलुज्जतीति न विनस्सति न अन्तरधायति | 


पहितेयेव अनुजाननकथावण्णना 


१९९॥ भिक्खुगतिकोति भिक्खुनिस्सितको । सो पन यस्मा भिक्खूहि सद्धिं 
वसति, तस्मा वुत्तं 'भिक्खूहि सद्धिं वसनकपुरिसो" ति । सत्ताहकरणीयेन गन्त्वा 
बहिद्धा अरुणुद्ापनं -रत्तिच्छेदो । अनिमन्तितेन गन्तुं न वटृतीति एत्थ अनिमन्तितत्ता 
सत्ताहकिच्चं अधिट्हित्वा गच्छन्तस्सपि वस्सच्छेदो चेव दुक्रटञ्च होतीति वेदितब्बं | 
यथावत्तञ्हि रतिच्छेदकारणं विना तिरोविहारे वसित्वा आगच्छिस्सामीति गच्छतोपि 
वस्सच्छेदं वदन्ति । गन्तुं वहतीति सत्ताहकरणीयेन गन्तुं वटति । एवं गच्छन्तेन 
च अन्तोउपचारसीमायं ठितेनेव "अन्तोसत्ताहे आगच्छिस्सामी" ति आभोगं कत्वा 
गन्तब्बं | सचे आभोगं अकत्वा उपचारसीमं अतिक्रमति, छिन्नवस्सोव होतीति 
वदन्ति । भण्डकं ति चीवरं सन्धाय वृत्तं | पहिणन्तीति चीवरधोवनादिकम्मेन 
पदिणन्ति । सम्पापुणितुं न सक्रोति, वदट्रतीति एत्थ "अज्जेव आगमिस्सामी" ति 8.283 
सामन्तविहारं गन्त्वा पुन आगच्छन्तस्स अन्तरामग्गे सचे अरुणुग्गमनं होति, 
वस्सच्छेदोपि न होति, रत्तिच्छेददुक्रटज्च नत्थीति वदन्ति । "आचरियं वस्सिस्सामी" ति 
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पन गन्तुं लभतीति "अगिलानम्पि आचरियं उपजाय वा पस्सिस्सामी" ति 
सत्ताहकरणीयेन गन्तुं लभति । सचे पन नं आचरियो "अज्ज मा गच्छा" ति वदति, 
वड़तीति एवं सत्ताहकरणीयेन गतं अन्तोसत्तादेयेव पुन आगच्छन्तं सचे आचरियो 
उपज्ज्ायो वा "अज्ज मा गच्छा" ति वदति, वटति, सत्ताहातिक्रमेपि अनापत्तीति 
अधिष्पायो, वस्सच्छेदो पन होतियेवा ति दद्व्बं सत्ताहस्स बहिद्धा वीतिनामितत्ता | 


अन्तराये अनापत्तिवस्सच्छेदकथावण्णना 


२० १॥ सचे दूरं गतो होति, सत्ताहवारेन अरुणो उद्ापेतव्बो ति इमिना 
वस्सच्छेदकारणे सति सत्ताहकरणीयेन गतुं वट्तीति दीपेति | 


वजादीसु वस्सूपगमनकथावण्णना 


२०३॥ "इध वस्सं उपेमी"ति तिक्न्तुं वत्तव्वं ति सत्थस्साविहारत्ता "इमस्मिं 
विहारे" ति अवत्वा "इध वस्सं उपेमी"ति एत्तकमेव वत्तवब्बं | सत्ये पन वस्सं उपगन्तुं न 
वहतीति कुटिकादीनं अभावे। "इध वस्सं उपेमी" ति वचीभेदं कत्वा उपगन्तुं न 
वटति, आलयकरणमत्तेनेव वदट्रतीति अधिपायो । विप्पकिरतीति विसु विसुं गच्छति | 
तीसु ठानेसु नत्थि वस्सच्छेदे आपत्तीति तेहि सद्धिं गच्छन्तस्सेव नत्थि आपत्ति, तेहि 
वियुज्जित्वा गमने पन आपत्तियेव, पवारेतुज्च न लभति | 





वस्सं अनुपगन्तव्बदानकथावण्णना 


२०४ सेय्यथापि पिसाचिस्लिकाति एत्थ पिसाचा एव पिसाचिल्लिका, 
पिसाचदारकातिपि वदन्ति । पविसनद्वारं योजेत्वा ति सकवाटबद्धमेव योजेत्वा | 
पञ्चन्नं छदनानं ति तिणपण्णइद्कसिलासुधासङद्खातानं पञ्चन्नं छदनानं । इदञ्च 

8.284 येभूय्येन वृत्तं ति वेदितव्वं रुक्खादीसु पदरच्छदनायपि कुटिकाय वस्सूपगमनस्स 
तुत्तत्ता | न भिक्वे असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तव्बं ति वचीभेदं कत्वा वस्सूपगमनं 
सन्धायेव पटिक्खेपो, न आलयकरणवसेन उपगमनं सन्धायाति वदन्ति | पाछ्ठियं पन 
अविसेसेन वृत्तत्ता अद्कथायज्व दुतियपारजिकसंवण्णनायं2 "वस्सं उपगच्छन्तेन हि 
नालकपटिपदं पटिपन्नेनपि पञ्चन्नं छदनानं अग्जतरेन छन्नेयेव सद्वा रबन्धे सेनासने 
उपगन्तब्वं । तस्मा वस्सकाले सचे सेनासनं लभति, इच्चेतं कुसलं । नो चे लभति, 
हत्थकम्मं परियेसित्वा पि कातनव्बं | हत्यकम्मं अलभन्तेन सामस्पि कातव्बं, न त्वेव 
असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तव्ब॑' ति दल्यृहं कत्वा वुत्तत्ता असेनासनिकस्स नावादिं 
विना अञ्जत्थ आलयो न वट्तीति अम्हाकं खन्ति | नावासत्थवजेसुयेव हि 


1. अभावेन (स्या) 
2. वि.-ह-१-२४८-पिद्ध | 
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"अनुजानामि भिक्खवे नावाय वस्सं उपगन्तुं" ति आदिना सति असति वा सेनासने 
वस्सूपगमनस्स विसं अनुज्जातत्ता' न भिक्खवे असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तव्बं" ति 
अयं परटिक्खेपो तत्थ न लब्भतीति असति सेनासने आलयवसेनपि नावादीसु 
उपगमनं वुत्तं | टङ्कितिमञ्चो नाम दीघे पञ्चपादे मज्ज्े विज्जित्वा अटनियो पवेसेत्वा 
कतो मज्चो | तस्स इदं उपरि इदं हेदाति नत्थि, परिवत्तेत्वा अत्थतोपि तादिसोव 
होति, तं सुसाने देवद्भाने च ठ्पेन्ति, चतुत्नं पासाणानं उपरि पासाणं अत्थरित्वा कतं 
गेहम्पि "टङ्कितमञ्चो" ति वुच्चति | 


वस्सं अनुपगन्तव्बदानकथावण्णना निदिता । 





अधम्मिककतिककथावण्णना 


| 

२०५॥ तस्सा लक्खणं महाविभङ्गे वुत्तं ति चतुत्थपा राजिकसंवण्णनायं "यो इमम्हा 
आवासा पठमं पक्मिस्सति, तं मयं अरहा ति जानिस्सामा' ति एत्थ। दस्सितं 
अधम्मिककतिकवत्तलक्खणं सन्धाय वदति, परतोपि सेनासनक्खन्धकवण्णनायं 

अघम्मिकं कतिकवत्तं आवि भविस्सतियेव | 


पटिस्सवदुक्रटापत्तिकथावण्णना 


२०७॥ यस्मा नानासीमायं द्रीसु आवासेसु वस्सं वसन्तस्स दुतिये 'वसामी" ति 
चित्ते उप्पन्ने पठमसेनासनग्गाहो पटिपस्सम्भति, पुन पठमेयेव "वसामी" ति चित्ते 
उप्पत्ने दुतियो परिप्पस्सम्भति, तस्मा "तस्स भिक्खवे भिक्खुनो पुरिमिका च न 
पज्जायती'"ति वुत्तं | पटिस्सवस्स विसंवादनपच्वया होन्तम्पि दुक्रटं सतियेव पटिस्सवे 
होतीति आह "तस्स तस्स पटिस्सवे दुक्रटं' ति । तेनेवाह "तञ्च खो .....पे०.....पच्छा 
विसंवादनपच्चया" ति | 

अकरणीयो ति सत्ताहकरणीयेन अकरणीयो । सकरणीयो ति सत्ताहकरणीयेनेव 
सकरणीयो | यदि एवं "सत्ताहकरणीयेन अकरणीयो सकरणीयो" ति च कस्मान 
वुत्तं ति ? 'अकरणीयो" ति वुत्तेपि सत्ताहकरणीयेन सकरणीयाकरणीयता विज्जाय- 
तीति कत्वा न वृत्तं | यदि एवं परतो 'सत्ताहकरणीयेन पक्रमती" ति वारद्वयेपि 
'सकरणीयो पक्रमती" ति एत्तकमेव कस्मा न वृत्तं ति ? वुच्चते-तत्थ 'सत्ताह- 
करणीयेना" ति अवत्वा 'सकरणीयो पक्रमती" ति वत्ते सो तं सत्तां बहिद्धा 


1. वि-१-१४४-पिद्धे | 
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वीतिनामेतीति न सक्ता वत्तु ति 'सत्ताहकरणीयेन पक्रमती' ति वुत्तं । एवच्हि वृत्ते 
सत्ताहस्स अधिकतत्ता सो तं सत्ताहं बहि वीतिनामेतीति सक्ता वत्तु | 

एत्य च आदिम्हि चत्तारो वारा निरपेक्वगमनं सन्धाय वुत्ता, तत्थापि पुरिमा द्व 
वारा वस्सं अनुपगतस्स वसेन वत्ता, पच्छिमा पन दवे वारा वस्सं उपगतस्स वसेन, 
ततो परं द्वे वारा सपिक्वगमनं सन्धाय वुत्ता, तत्थापि पठ्मवारो सापेक्स्स पि 
सत्ताहकरणीयेन गन्त्वा तं सत्ताहं बहिद्धा वीतिनामेन्तस्स वस्सच्छेददस्सनत्थं वुत्तो, 
इतरो वुत्तनयेनेव गन्त्वा अन्तोसत्ताहे निवत्तन्तस्स वस्सच्छेदाभावदस्सनत्थं । "सो 
सत्ताहं अनागताय पवारणाय सकरणीयो पक्रमती" ति अयं पन वारो नवमितो 
पटाय गन्त्वा सत्ताहं बहिद्धा वीतिनामेन्तस्सपि वस्सच्छेदाभावदस्सनत्थं वुत्तो । एत्थ 
च 'अकरणीयो पक्रमती'ति दुतियवारस्स अनागतत्ता नवमितो पटाय गच्छन्तेनपि 
सतियेव करणीये गन्तव्बं, नासतीति दद्रुव्बं । इमे च सत्त वारा बहिद्धा 


8.286 कतउपोसथिकस्स वसेन आगता, अपरे सत्त अन्तोविहारं गन्त्वा कतडउपोसथस्स 


वसेनाति एवं पुरिमिकाय वसेन चृदृस्स वारा वुत्ता, ततो परं पच्छिमिकाय वसेन 
तेयेव चुदस वारा वुत्ताति एवमेतेसं नानाकरणं वेदितव्वं | 

इमेहि पन सब्बवारेहि वुत्तमत्थं सम्पिण्डेत्वा दस्सेतुं "सो तदेव अकरणीयो ति 
आदीसूु'ति आदि आरद्धं | को पन वादो द्ीहतीहं वसित्वा अन्तोसत्ताहे निवत्तन्तस्साति 
वस्सं उपगन्त्वा द्वीहतीहं वसित्वा सत्ताहकरणीयेन गन्त्वा अन्तोसत्ताहे निवत्तन्तस्स 
को पन वादो, कथा एव नत्थीति अधिप्पायो | असतिया पन वस्सं न उपेतीति "इमस्मिं 
विहारे इमं तेमासं वस्सं उपेमी" ति वचीभेदं कत्वा न उपेति | 

कोमुदिया चातुमासिनिया ति पच्छिमकत्तिकपुण्णमायं । सा हि कुमुदानं अत्थिताय 
कोमुदी, चतुत्नं वस्सिकानं मासानं परियोसानत्ता "चातुमासिनी" ति वुच्चति | तदा हि 
कुमुदानि सुपुपफितानि होन्ति, तस्मा कुमुदानं समूहो, कुमुदानि एव वा कोसुदा, ते 
एत्य अत्थीति 'कोमुदी"ति वुच्चति, कुमुदवतीति वुत्तं होति । सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


पटिस्सवदुक्टापत्तिकथावण्णना निदट्िता । 


वस्सूपनायिकक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 














ठ. पवार्णक्छन्धर्क 


अफासुकविहारकथार्वण्णना 


२०९॥ पवारणक्न्धके अदितो लापो आलापो, वचनपटिवचनवसेन समं लापो 
सल्लापो । पिण्डाय पटिक्मेय्या ति गामे पिण्डाय चरित्वा पच्चागच्छेय्य | अवक्रारपातिं 
धोवित्वा उपटापेय्या ति अतिरेकपिण्डपातं अपनेत्वा ठपनत्थाय एकं समुग्गपातिं 
धोवित्वा स्पेय्य | समुग्गपाति नाम समुग्गपुटसदिसा पाति । अष्पहरिते ति अपरू्ृह- 
हरिते, यस्मिं ठाने पिण्डपातचज्डोत्थरणेन विनस्सनधम्मानि तिणानि नत्थि, तस्मिं ति 
अत्थो । तेन नित्तिणञ्व महातिणगहनञ्व यत्थ सकटेनपि छड़ते पिण्डपाते 
तिणानि न विनस्सन्ति, तञ्च ठानं परिग्गहितं होति । भूतगामसिक्खापदस्स हि 
अविकोपनत्थमेतं वृत्तं । अप्पाणके ति निप्पाणके, पिण्डपातच्ज्ोत्थरणेन मरितवब्बपाण- 
करदहिते वा महाउदकक्खन्धे | परित्तोदके एव हि भत्तपक्खेपेन आलुछिते 
सुखुमपाणका मरन्ति, न महातव्ाकादीसूति । पाणकानुरक्वणत्थज्हि एतं वृत्तं । 
ओपिलापेय्या ति निमुज्जापेय्य | 

वच्वघटं ति आचमनकुम्भी । रत्तं ति रित्तकं | तुच्छं ति तस्सेव वेवचनं | 
अविसय्ड ति उक्खिपितुं असक्कुणेय्यं अतिभारिकं | हत्थविकारेनाति हत्थसब्जाय । 
हत्थेहि उक्खिपनं हत्थविलङ्खनं । तेनाह "हत्थुक्खेपकेना" ति । अथ वा विलद्धेति 
देसन्तरं पापेति एतेनाति विलङ्खको, हत्थो एव विलङ्खको हत्थविलङ्खको, तेन 
हत्यविलङ्खकेन, अज्जमज्जं संसिञ्ितहत्थेनाति वृत्तं होति । दवे हि जना हत्थेन हत्थं 
संसिब्बेत्वा दीसु हत्थेसु ठ्पेत्वा उद्भपेन्ता हत्थविलङ्खकेन उदपेन्ति नाम । 
तित्थियसमादानं ति तित्थियेहि समादातव्बं । 


अफासुकविहारकथावण्णना निदिता । 


8. 287 





पवारणाभेदकथावण्णना ध 


२१२॥ देमा भिक्खवे पवारणा चातुहसिका च पञ्लरसिकाा ति एत्थ 
पुरिमवस्संवुत्थानं पुन्बकत्तिकपुण्णमा, तेसंयेव सचे भण्डनकारकेहि उपेता पवारणं 
पच्ुक्कड्ढन्ति, अथ कत्तिकमासस्स काकपक्खचातुदसो वा पच्छिमकत्तिकपुण्णमा 
वा, पच्छिमवस्संवुत्थानञ्चव पच्छिमकत्तिकपुण्णमा एव वा ति इमे तयो 


पवारणदिवसाति वेदितवब्बा | इदञ्च पकतिचारित्तवसेन वुत्तं, तथारूपपच्चये पन सति 





> 
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२४६ सारत्थदीपनीटीका 

दिन्नं कत्तिकपुण्णमानं पुरिमेसु चातुदसेसुपि पवारणं कातुं वदति, तेनेव महाविहार 

भिक्खू चातुदसिया पवारेत्वा पन्नरसिया कायसामग्गिं देन्ति, चेतियगिरिमह- 

दस्सनत्थम्पि अट्मिया गच्छन्ति, तम्पि चातुद॒सियं पवारेतुकामानञ्जेव होति | 
पवास्णादानाचुजाननकयावण्णन्‌ा 


२१२॥ सचे पन बुड्ढतरो होतीति सचे पवारणदायको भिक्खु वुड्ढतरो होति । 
तेन च भिक्खुना ति पवारणदायकेन भिक्खुना | 


अनापत्तिपद्नरसककथावण्णनां 


२२२॥ पन्नरसकेसु पवारितमत्ते ति पवारितसमनन्तर | अवुद्धिताय परिसाया ति 
पवारेत्वा पच्छ अम्जमन्बं कथेन्तिया । एकच्चाय वुद्धितायाति एकच्चेसु यथानिसित्नेसु 
एकच्चेसु सकसकद्ानं गतेसु | पुन पवारितव्बं ति पुनपि सब्बेहि समागन्त्वा 
पवारेतव्बं | आगच्छन्ति समसमा, तेसं सन्तिके पवारेतव्बं ति गते अनानेत्वा 
निसिन्नानञ्जेव सन्तिके पवारेतव्बं | सनब्बाय वुद्धिताय परिसाय आगच्छन्ति समसमा, तेसं 
सन्तिके पवारेतव्बं ति यदि सब्बे वुदुहित्वा गता सत्निपातेतुञ्च न सक्का, एकच्चे 
सन्निपातेत्वा पवारेतुं वदति, अत्ति व्पेत्वा कत्तव्बसंघकम्माभावा वग्गं न होति | 
उपोसथेपि एसेव नयो | 


पवारणार्वनक्यावण्णना 


२३७॥ 'नत्थि दिनं" ति आदिनयण्पवत्ता दसवत्थुका मिच्छदिद्ि । 'होति 
तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो परं मरणा" ति आदिना सस्सतुच्छेदसङ्खातं 
अन्तं गण्डातीति अन्तम्गाहिका | 


भण्डनकारकवत्थुकयादकवण्णना 
२४0०॥ चतुत्ये कते सुणन्तीति चतुत्थे पन्नरसिकुपोसथे कते अम्हाकं पवारणं 


ठपेस्सन्तीति सुणन्ति | एवम्पि दवे चातुदसिका होन्तीति ततियेन सद्धिं दरे चातुदसिका 


होन्ति | 
पवारणासङ्कहकथावण्णना 


२४१॥ अयं पवारणासङ्गहटो एकस्स दिन्नोपि सब्बेसं दितन्नोव होतीति आह 
`एकस्सपि वसेन दातन्बो" ति । आगन्तुका तेसं सेनासनं गहेतुं न लभन्तीति सचेपि 
सहिवस्सभिक्खू आगच्छन्ति, तेसं सेनासनं गहेतुं न लभन्ति । पवारेत्वा पन अन्तरापि 
चारिकं पक्रमितुं लभन्तीति पवारणासङ्खहे कते अन्तरा पक्कमितुकामा संघं 
सत्निपातापेत्वा पवारेतुं लभन्ति । सेसमेत्थ पाछितो अट्रकथातो च सुविञ्जेव्यमेव । 


पवारणक्खन्धकवण्णना निदिता । 











५. चस्मक्खन्धक 
सोणकोच्िविसवत्थुकथावण्णना 


२४२॥ चम्मक्खन्धके उण्णपावारणं ति उण्णामयं पावारणं । विहारपच्छायायं ति 
विहारपच्चन्ते कछायायं । विहारस्स वड्ढमानच्छायायं ति पि वदन्ति | 


सोणस्स पव्बज्जाकथावण्णना 


२४३॥ सुत्तत्थो पन सुत्तवण्णनातोयेव गहेतब्बो ति एत्थायं सुत्तवण्णना | 
सीतवनेति। एवंनासके वने । तस्मिं किर पटिपाटिया पञ्च चङ्कमनसतानि मापितानि, 
तेसु थेरो अत्तनो सायं चङ्कुमनं गहेत्वा समणधम्मं करोति । तस्स आरद्धवीरियस्स 
हत्वा चङ्कमतो पादतलानि भिज्जिंसु, जाणृहि चङ्कमतो जाणुकानि पि हत्थतलानि 
पि भिज्जिंसु, छिदानि अद्ेसुं । एवं आरद्धवीरियो विहरन्तो ओभासनिमित्तमत्तकम्पि 
दस्सेतुं नासक््खि । तस्स वीरियेन किलमितकायस्स चङ्कमनकोटियं पासाणफलके 
निसिन्नस्स यो वितक्को उदपादि, तं दस्सेतुं "अथ खो आयस्मतो" ति आदि वृत्तं । 
तत्थ आरद्धवीरिया ति परिपुण्णपग्गहितवीरिया । न॒ अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विसुच्वतीति "सचे अहं उग्घटितज्ञू वा विपञ्चितज्बू वा नेय्यो वा, न मे चित्तं न 
विमुच्चेय्य, अद्धा पन पदपरमो, येन मे चित्तं न मुच्चती'ति सन्निद्वानं कत्वा 
"संविज्जन्ति खो पना" ति आदीनि चिन्तेसि | तत्थ भोगा ति उपयोगत्थे पच्चत्तं | 

पातुरहोसीति थेरस्स चित्ताचारं अत्वा "अयं सोणो अज्ज सीतवने पधानभूमियं 
निसिन्नो इमं वितक्कं॑वितक्केति, गन्त्वास्स वितक्कं सहोडदुं2 गण्हित्वा वीणोपम- 
कम्मद्ानं कथेस्सामी" ति सीतवने पातुरहोसि । पञ्जत्ते आसने ति पधानिकभिक्खू 
अत्तनो वसनद्वाने ओवदितुं आगतस्स बुद्धस्स भगवतो निसीदनत्थं यथालाभेन 
आसनम्पि पञ्नपेत्वाव पधानं करोन्ति, अल्बं अलभमाना पुराणपण्णानि सङ्करित्वा 
उपरि सङ्घाटि पन्जपेन्ति । थेरो पि आसनं पञ्जपेत्वाव पधाने अकासि, तं सन्धाय 
वृत्तं "पञ्जत्ते आसने" ति | 


तं किं मजञ्जसीति सत्था "इमस्स भिक्खुनो अवसेसकम्मद्रानेन अत्थो नत्थि, अयं 8.291 


गन्धब्बसिषे छेको चिण्णवसी, अत्तनो विसये कथियमाने खिप्पमेव सल्लक्खेस्सती' 
ति वीणोपमं कथेतुं "तं किं मञ्जसी'ति आदिमाह | वीणाय तन्तिस्सरे कुसलता नाम 
वीणाय वादनकुसलता, सो च तत्थ कुसलो । मातापितरो हिस्स "अम्हाकं पुत्तो अज्जं 


1. अं-इ-२-१२ ३-पिटडादीसुपि पस्सितब्बं | 
2. सहोढं (स्या) | 








२४८ सारत्यदीपनीटीका चश्च 


सिप्पं सिक्डन्तो कायेन किलमिस्सति, इदं, पन आसने निसिन्नेनैव सक्का उग्गण्हितुं' 
ति गन्धव्बसिप्पमेव उग्गण्डापेसुं । तस्स- 
"सत्त सरा तयो गामा, मुच्छना एकवीसति । 
| ठाना एकूनपञ्ास, इच्चेते सरमण्डला" ति- 
| आदिक्रं गन्धब्वसिषप्पं सब्वमेव पगुणं अहोसि | अच्वायताति अतिआयता खरमृच्छना। | 
सरवतीति सरसम्पन्ना | कम्मञ्जा ति कम्मक्खमा कम्मयोग्गा | अतिसिथिलाति मन्द- 
मुच्छना | समे गुणे पंतिद्िता ति मज्छिमे सरे व्पेत्वा मुच्छिता | 
अच्चारद्धं ति अतिगाट्टृहं । उद्धच्चाय संवत्ततीति उद्धतभावाय संवत्तति | 
अतिलीनं ति अतिसिथिलं । कोसज्जाया ति कुसीतभावत्थाय । वीरियसमथं अधिटादी- 
ति वीरियसम्पयुत्तं समथं अधिट्वाहि, वीरियं समथेन योजेदीति अत्थो । इन्दरियानञ्च 
समतं अध्िद्धाहीति सद्धादीनं इन्द्रियानं समतं समभावं अधिद्ाहि | तत्थ सद्धं पञ्ाय, 
पञ्जज्च सद्धाय, वीरियं समाधिना, समाधिल्व वीरियेन योजयता इन्द्रियानं समता 
अधिद्धिता नाम होति । सति पन सब्बत्थिका, सा सदापि बलवतीयेव वटति । तञ्च 
पन नेसं योजनाविधानं विसुद्धिमग्गे आगतनयेन वेदितव्ं । तत्य च निमित्तं 
गण्डाहीति तस्मिञ्च समभावे3 सति येन आदासे मुखबिम्बेनेव निमित्तेन उप्पज्जि- 
तब्वं, तं समथनिमित्तं विपस्सनानिमित्तं मग्गनिमित्तं फलनिमित्तव्च गण्ड निब्वत्ते- 
हीति एवमस्स सत्था अरहत्ते पक्खिपित्वा कम्मट्वानं कथेसि | 
तत्य निमित्तं अग्गहेसीति समथनिमित्तञ्च विपस्सनानिमित्तञ्च अग्गहेसि । 
एको ति असहायो । वूपकद्रो ति वत्थुकामेहि च किलेसकामेहि च कायेन चेव 
8.29 चित्तेन च वृूपकद्धो | अष्पमत्तो ति कम्मद्राने सतिं अविजहन्तो । आतापीति कायिक- 
चेतसिकवीरियातापेन आतापो । आतप्पति किलेसेहीति आतापो, वीरियं । पहितत्तोति 
काये च जीविते च अनपेक्खताय पेसितत्तो विस्सट्अत्तभावो, निब्बाने वा 
पेसितचित्तो | न ॒चिरस्सेवा ति कम्मदवानारम्भतो न चिरेनेव | अञ्जतरो ति 
एको । अरहं ति भगवतो सावकानं अरहन्तानं अब्भन्तरो एको महासावको 
अहोसीति अत्यो | 
२४४॥ वुसितवा ति तृत्थब्रह्मचरियवासो । कतकरणीयोति चतूहि मग्गेहि कन्तव्चं 
कत्वा ठित । ओहित्नभारो ति खन्धभारं किलेसभारं अभिसङ्कारभारल्चव ओतारेत्वा 
ठितो । अनुष्पत्तसदत्थो ति सदत्थो वुच्चति अरहत्तं, तं पत्तोति अत्थो । परिक्वीण- 
भवसंयोजनोति खीणभवबन्धनो । सम्मदज्मा विमुत्तोति सम्मा हेतुना कारणेन 








1. (त च्छिता (क) | 
2. -१-१२५ पिद | 
3 (स्या, क) अंँ-इ-३-१ २४-पिदधे पन पस्सितब्बं । 








क्खन्धक | सोणस्स पव्बज्जाकथावण्णना २४९ 
जानित्वा विमुक्तौ | छ ठानानीति छ कारणानि । अधिसुत्तोहोतीति पटिविञ्ित्वा 


` पच्चक्खं कत्वा ठित होति । नेक्खम्माधिसुत्तो ति आदि सव्वं अरहत्तवसेन वुत्तं । 


अरहत्तज्हि सब्बकिलेसेहि निक्खन्तत्ता ने क्खम्मं, तेहेव पविवित्तत्ता पविवेको, 
व्यापज्जाभावतो अब्यापज्जं, उपादानस्स खयन्ते उप्पत्नत्ता उपादानक्खयो, तण्डाय 
खयन्ते उप्पन्नत्ता तण्क्खयो, सम्मोहाभावतो असम्मोहो ति च वुच्चति | 

केवलं सद्धामत्तकं ति पटिवेधरहितं केवलं पटिवेधपञ्जाय असम्मिस्सं 
सद्धामत्तकं | परिचयं ति पुनपपुनं करणेन वडिढं । वीतरागत्ता ति मग्गपटिवेधेन 
रागस्स विहतत्तायेव नेक्खम्मसद्खातं अरहनत्तं पटिविज्सित्वा सच्छिकत्वा ठितो होति, 
फलसमापत्तिविहारेन विहरति, ततिन्नमानसोयेव होतीति अत्थो । सेसपदेसुपि 
एसेव नयो | 

लाभसक्कारसिलोकं ति चतुपच्चयलाभज्च तेसंयेव सुकतभावञ्च वण्णभणनज्च | 
निकामयमानो ति इच्छमानो पत्थयमानो । पविवेकाधिमुत्तो ति 'पविवेके अधिमुत्तो 
अहं" ति एवं अरहत्तं व्याकरोतीति अत्थो । 

सीलब्बतपरामासं ति सीलञ्चव वतञ्च परामसित्वा गहितग्गहणमत्तं । सारतो 


पच्चागच्छन्तो ति सारभावेन जानन्तो । अब्यापज्जाधिमुत्तो ति अब्यापज्जं अरहत्तं 8.293 


व्याकरोति । इमिनाव नयेन सब्बवारेसु अत्थो दटब्बो । अपिचेत्थ 'नेक्खम्माधि- 
मुत्तोति इमस्मियेव अरहत्तं कथितं, सेसेसु पञ्चसु निब्बान" ति एके वदन्ति । अपरे 
"असम्मोहाधिमृत्तो ति एत्थेव निब्बानं कथितं, सेसेसु अरहत्तं" ति वदन्ति । अयं 
पनेत्थ सारो-'सन्बेस्वेवेतेसु अरहत्तम्पि निव्वानस्पि कथितमेवाति | 

भुसा ति वलवन्तो दिव्बरूपसदिसा । नेवस्स चित्तं परियादियन्तीति एतस्स 
खीणासवस्स चित्तं गहेत्वा ठातुं न सक्कोन्ति । किलेसा हि उषपज्जमाना चित्तं 
गण्हन्ति नाम । अमिस्सीकतं ति अमिस्सकतं । किलेसा हि आरम्मणेन सद्धिं चित्तं 
मिस्सं करोन्ति, तेसं अभावा अमिस्सीकतं । ठितं ति पतिट्टितं । आनेज्जप्पत्तं ति 
अचलनप्पतं | वयजञ्चस्सानुपस्सतीति तस्स चेस चित्तस्स उप्पादम्पि वयस्पि पस्सति | 
भुसा वातवुद्रीति बलवा वातक्खन्धो । नेव नं सङ्कम्पेय्या ति एकभागेन चालेतुं न 
सक्कुणेय्य | न सम्पकम्पेय्या ति थूणं विय सब्बभागतो कम्पेतुं न सक्कुणेय्य | न 
सम्पवेधेय्या ति वेधेत्वा पवेधेत्वा पातेतुं। न सक्कुणेय्य | 

नेक्खम्मं अधिमुत्तस्सा ति अरहत्तं पटिविज्क्ित्वा ठितस्स । सेसपदेसुपि अरहत्तमेव 
कथितं | उपादानक्खयस्स चा ति उपयोत्थे सामिवचनं | असम्मोहञ्च चेतसो ति 
चित्तस्स च असम्मोहं अधिमुत्तस्स । दिस्वा आयतनुष्पादं ति आयतनानं उप्पादञ्च 
वयञ्च दिस्वा | सम्मा चित्तं विमुच्चतीति सम्मा हेतुना नयेन इमाय विपस्सनाय 


1. पचालेतुं (क) | 


सा० टी० 32 








२५५0 सारत्थदीपनीटीका ॥ चर्म 


पटिपत्तिया फलसमापत्तिवसेन चित्तं विमुच्चति, निव्बानारम्मणे अधिमुच्चति । अथ 

वा इमिना खीणासवस्स पुव्बभागपटिपदा कथिता । तस्स हि आयतनुप्पादं दिस्वा 
| इमाय विपस्सनाय अधिगतस्स अरियमग्गस्स आनुभावेन सब्बकिलेसेहि सम्मा चित्तं 
विमुच्चति । एवं तस्स सम्मा विमुत्तस्स .....पे ०.....न विज्जति | तत्थ सन्तचित्तस्सा ति 
निब्बुतचित्तस्स । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेव | 


सोणस्स पव्बज्जाकथावण्णना निद्धिता । 
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२४६॥ अदारिद्रकवण्णा ति अभिनवारिफलवण्णा | उदकेन तिन्तकाकपत्तवण्णा 
ति पि वदन्ति | 


अचज्ारामे उपाहनपटिक्खेपकथावण्णना 
२४८॥ अभिजीवन्ति एतेनाति अभिजीवनिकं | किं तं ? सिप्पं | तेनाह "येन 
सिषेना'"तिआदि | 
कटुपादुकादिपरिक्वेपकथावण्णना 


२५१॥ उण्णाहि कतपादुका ति उण्णालोममयकम्बलेहि, उण्णालोमेहि एव वा 
कतपादुका | न भिक्खवे गावीनं विसाणेसु गहेतव्बं ति आदीसु 'मोक्खाधिप्पायेन 
विसाणादीसु गहेतुं वडती" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | 

यानादिपटिक्खेपकथावण्णना 


२५३॥ अनुजानामि भिक्खवे पुरिसयुत्तं हत्यवटरकं ति एत्थ "अनुजानामि भिक्खवे 
पुरिसयुत्तं, अनुजानामि भिक्खवे हत्थवट्कं" ति एवं पच्चेकवाक्यपरिसमापनं 
अधिषयेतं ति आह "पुरिसयुत्तं इत्थिसारथि वा......पे०....पुरिसा वा, वट्तियेवा" ति । 
पीठकसिविकं ति पीठकयानं । पाटङ्धिं ति अन्दोलिकायेतं। अधिवचनं | 


उच्चासयनमहातयनपटिक्खेषकथावण्णना 


२५४॥ वाठरूपानीति आहरिमानि वाढठरूपानि । 'अकपियरूपाकुलो? अकपिय- 
मञ्चो पल्लङ्को" ति सारसमासे वुत्तं । 'दीघलोमको महाकोजवोति चतुरङ्गुलाधिकलोमो 


1. अन्धोलिकायेतं (स्या) | 
2. अकपियरूपकतो (क) | 











क्खन्धक | उच्वासयनमहासयनपरिक्खेपकथावण्णना २५१ 


काटकोजवो । "चतुरङ्गुलाधिकानि किर तस्स लोमानी" ति वचनतो चतुरङ्कुलतो हेड़ा 
वदतीति वदन्ति | वानचित्रो उण्णामयत्थरणो ति भित्तिच्छेदादिवसेन विचित्रो 
उण्णामयत्थरणो । घनपुष्फको उण्णामयत्यरणोति उण्णामयलोहितत्थरणो । पकति- 
तूलिका ति रुक्खतूललतातूलपोटकीतूलसङ्खातानं तिण्णं तूलानं अज्जतरपुण्णा 
तूलिका । उदलोमीति उभतोदसं उण्णामयत्थरणं । एकन्तलोमीति एकतोदसं 8. 295 
उण्णामयत्यरणं "ति दीघनिकायहुकथायं 1 वुत्तं, सारसमासे पन "उदलोमीति एकतो 
उग्गतपुष्फं । एकन्तलोमीति उभतो उग्गतपुष्फं" ति वुत्तं | कोसेय्यकट्िस्समयं ति 
कोसेय्यकसटमयं" ति आचरियधम्मपालत्थेरेन वुत्तं | सुद्धकोसेय्यं ति रतनपरि- 
सिब्वन रहितं । दीघनिकायदुकथायं पनेत्थ 'ठ्पेत्वा तूलिक सब्बानेव गोनकादीनि 
रतनपरिसिब्ितानि वडन्ती" ति वृत्तं | तत्थ "ठ्पेत्वा तूलिकं" ति एतेन रतन- 
परिसिव्बनरहितापि तूलिका न वहतीति दीपेति । 'रतनपरिसिब्ितानि वड्न्ती'ति 
इमिना पन यानि रतनपरिसिब्ितानि, तानि भूमत्थरणवसेन यथानुरूपं मञ्चादीसु 
च उपनेतुं वदतीति दीपितं ति वेदितब्वं | एत्थ च विनयपरियायं पत्वा गरूके 
ठातव्वत्ता इध वृत्तनयेनेवेत्थ विनिच्छयो वेदितब्बो । सुत्तन्तिकदेसनायं पन 
गहद्वानग्पि वसेन वुत्तत्ता तेसं सङ्ण्डनत्थं "व्पेत्वा तूलिकं ....पे °.....वटन्ती'ति वुत्तं 
ति अपरे | 

अजिनचम्मेहीति अजिनमिगचम्मेहि । तानि किर चम्मानि सुखुमतरानि, तस्मा 
दुपटतिपद्धानि कत्वा सिव्बन्ति । तेन वुत्तं "अजिनपवेणी'ति । उत्तरं उपरिभागं 
छादेतीति उत्तरच्छदो, वितानं, तञ्च लोहितवितानं इधाधिपेतं ति आह "उपरिबद्धेन 
रत्तवितानेना" ति । "रत्तवितानेसु च कासावं वटति, कुसुम्भादिरत्तमेव न वट्ती" ति 
गण्ठिपदेसु वुत्तं । महाउपधानं ति पमाणातिक्कन्तं उपधानं । एत्थ च किञ्चापि 
दीघनिकायदुकथायंः "अलोहितकानि दपि वट्न्तियेव, ततो उत्तरि लभित्वा अज्जेसं 
दातव्बानि, दातुं असक्कोन्तो मञ्चे तिरियं अत्थरित्वा उपरि पच्चत्थरणं दत्वा 
 निपज्जितुम्पि लभती'ति अविसेसेन वृत्तं, सेनासनक्न्धकवण्णनायं3 पन अगिलानस्स 
सीसुपधानञ्व पादुपधानज्चाति द्वयमेव वटति, गिलानस्स बिम्बोहनानि सन्थरित्वा 
उपरि पच्चत्थरणं दत्वा निपज्जितुम्पि वडती'ति वृत्तत्ता गिलानोयेव मञ्चे तिरियं 
अत्थरित्वा निपज्जितुं लभतीति वेदितब्बं | 








उच्चासयनमहासयनपटिक्खेपकथावण्णना निदिता । 


1. दीनइ-१-८३-पिदे | 
0 वाढ -८पिदि। 
3. वि-द्-४-६ 0-पिद्धे | 
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सारत्थदीपनीटीका [ चम्म 
गिहिविकतानुञ्जातादिकथावण्णना 
२५६॥ अभिनिस्साय निसीदितुं ति अपस्साय निसीदितुं | 
सोणकुटिकण्णवत्थुकथावण्णना 
२५७॥ पपतके पब्बते ति एत्थ 'पवत्ते पवब्बते" तिपि पठन्ति, पवत्तनामके 
पव्बते ति अत्थो | सोणो उपासको ति आदीसु1 नामेन सोणो नाम, तीहि सरण- 
गमनेहि उपासकत्तपटिवेदनेन उपासको, कोटिअग्घनकस्स कण्णपिद्टन्धनस्स धारणेन 
'कोटिकण्णो" ति च वत्तब्बे "कुटिकण्णो" ति एवं अभिज्ञातो, न सुकुमारसोणो ति 
अधिप्पायो | अयच्हि आयस्मतो महाकच्चानस्स सन्तिके धम्मं सुत्वा सासने 
अभिप्पसत्नो सरणेसु च सीलेसु च पतिद्धितो पपतके पब्बते छायूदकसम्पत्ने ठाने 
विहारं कारेत्वा थेरं तत्थ वसापेत्वा चतूहि पच्चयेहि उपद्काति । तेन वुत्तं "आयस्मतो 
महाकच्वानस्स उपद्ाको होती" ति | 
सो कालेन कालं थेरस्स उपद्वानं गच्छति, थेरो चस्स धम्मं देसेति, तेन संवेग- 
बहुलो धम्मचरियायं उस्साहजातो विहरति । सो एकदा सत्थेन सद्धिं वाणिज्जत्थाय 
उज्जेनिं गच्छन्तो अन्तरामग्गे अटवियं सत्थे निविद्धे रत्तियं जनसम्बाधभयेन 
एकमन्तं अपक्कम्म निदं उपगच्छि । सत्थो पच्चूसवेलायं उट्वाय गतो, न एकोपि 
सोणं पबोधेसि, सब्बे विस्सरित्वा अगमिंसु । सो पभाताय रत्तिया पबुज्ित्वा उद्वाय 
कञ्चि अपस्सन्तो सत्थेन गतमग्गं गहेत्वा सीघं सीघं गच्छन्तो एक वटरूक्खं 
उपगज्छि | तत्थ अदस एकं महाकायं विरूपदस्सनं वीभच्छं पुरिसं अदितो मुत्तानि 
अत्तनो मंसानि सयमेव खादन्तं, दिस्वान "कोसि त्वं" ति पुच्छि | पेतोस्मि भन्ते ति | 
कस्मा एवं करोसीति | अत्तनो पुव्बकम्मेनाति । किं पन तं कम्मं ति | अहं पुब्बे 
भारुकच्छनगरवासी कूटवाणिजौ हूत्वा परेसं सन्तकं वञ्चेत्वा खादिं, समणे च 
भिक्खाय उपगते 'तुम्हाकं मंसं खादथा" ति अक्कोसिं, तेन कम्मेन एतरहि इमं 


२५२ 


दुक्खं अनुभवामीति | तं सुत्वा सोणो अतिविय संवेगं पटिलभि | 
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ततो परं गच्छन्तो मुखतो पग्घरितकाकलोहिते द्वे पेतदारके पस्सित्वा तथेव 
पुच्छि, तेपिस्स॒अत्तनो कम्मं क्थेसुं | ते किर भारुकच्छनगरे दारककाले 
गन्धवाणिज्जाय जीविकं कणेन्ता अत्तनो मातरि खीणासवे निमन्तेत्वा भोजेन्तिया 
गेहं गन्त्वा "अम्हाकं सन्तकं कस्मा समणानं देसि, तया दिन्नं भोजनं भुखरनक- 
समणानं मुखतो काठलोहितं पग्घरतू" ति अक्कोसिंसु । ते तेन कम्मेन निरये 
पच्चित्वा तस्स विपाकावसेसेन पतेयोनियं निव्बत्तित्वा तदा इमं दुक्खं अनुभवन्ति | 
तम्पि सुत्वा सोणो अतिवय संवेगजातो अहोसि | 


1. उदान-इ-२७८-पि्ादीसुपि पस्सितव्बं | 








अ ] सोणकुटिकण्णवत्थुकथावण्णना २५३ 


सो उज्जेनिं गन्त्वा तं करणीयं तीरेत्वा कुररघरं पच्चागतो थेरं उपसङ्कमित्वा 
कतपटिसन्थारो तमत्थं आरोचेसि । थेरोपिस्स पवत्तिनिवत्तीसु आदीनवानिसंसे 
विभावेन्तो धम्मं देसेसि । सो थेरं वन्दित्वा गेहं गतो सायमासं भुजजित्वा सयनं 
उपगतो थोकंयेव निदायित्वा पबुज्ज्षित्वा सयनतले निसज्ज यथासुतं धम्मं 
पच्चवेक्ितुं आरद्धो । तस्स तं धम्मं पच्चवेक्डतो ते च पेतत्तभावे अनुस्सरतो 
संसारदुक्खं अतिविय भयानकं हूत्वा उपट्ासि, पन्बज्जाय चित्तं नमि । सो विभाताय 
रत्तिया सरीरपटिजग्गनं कत्वा थेरं उपगन्त्वा अत्तनो अज्ज्ासयं आरोचेत्वा पल्बज्जं 
याचि । तेन वुत्तं "अथ खो सोणो उपासको.....पे०.....पव्बाजेतु मं भन्ते अय्यो 
महाकच्चानो' ति | 

तत्थ यथा यथा ति आदिपदानं अयं सङ्कपत्थो-येन येन आकारेन अय्यो 
महाकच्चानो धम्मं देसेति आचिक्खति पञ्जपेति पद्वपेति विवरति विभजति उत्तानिं 
करोति पकासेति, तेन तेन मे उपपरिक्खतो एवं होति "यदेतं सिक्खत्तयतब्रह्म- 
चरियं एकमपि दिवसं अखण्डं कत्वा चरिमकचित्तं पापेतवब्बताय एकन्तपरिपुण्ण, 
एकदिवसम्पि किलेसमलेन अमलीनं कत्वा चरिमकचित्तं पापेतब्बताय एकन्तपरिसुद्ध, 
सङ्कलिखितं लिखितसङ्कखसदिसं धोतसङ्खसप्पटिभागं चरितब्बं, इदं न सुकरं अगारं 
अज्कावसता अगारमज्ज्े वसन्तेन एकन्तपरिपृण्णं.....पे०....चरितुं' ति । 

एवं अत्तनो परिवितक्कितं सोणो उपासको थेरस्स आरोचेत्वा तं पटि- 
पज्जितुकामो "इच्छामहं भन्ते" तिआदिमाह | थेरो पन "न तावस्स जाणं परिपाकं गतं" ७.28 
ति उपधारेत्वा जाणपरिपाकं आगमयमानो "दुक्करं खो" ति आदिना पवब्बज्जाछछन्द्‌ं 
निवारेसि । तत्थ एकसेय्यं ति अदृतियसेय्यं । एत्थ च सेय्यसीसेन "एको तिटति, एको 
गच्छति, एको निसीदती'ति आदिना नयेन वृत्तं चतूसु इरियापथेसु कायविवेकं 
दीपेति, न एकिका हृत्वा सयनमत्तं | एकभत्तं ति 'एकभत्तिको होति रत्तूपरतो विरतो 
विकालभोजना" ति! एवं वृत्तं विकालभोजना विरतिं सन्धाय वदति | ब्रह्मचरियं ति 
मेथूनवि रतिनब्रह्मचरियं, सिक्खत्तयानुयोगसङ्खातं सासनब्रह्मचरियं वा । इङ्घा ति 
चोदनत्थे निपातो । तत्येवा ति गेहेयेव । बुद्धानं सासनं अनुयुज्जा ति निच्वसील- 
उपोसथसीलनियमादिभेदं पज्चङ्खं अद्रङ्गं दसङ्गञ्च सीलं तदनुरूपल्चव समाधि- 
पञ्जाभावनं अनुयुख । एतच्हि उपासकेन पुल्बभागे अनुयुञखितव्बं बुद्धसासनं नाम । 
तेनाह "कालयुत्तं एकसेय्यं एकभत्तं ब्रह्मचरियं" ति | 

तत्थ कालयुक्तं ति चातुदसीपञ्चदसीअद्मीपाटिहारिकपक्खसद्खातेन कालेन युत्तं, 
यथावृत्तकाले वा तुष्ठं अनुयुखन्तस्स युक्तं पतिरूपं सक्कुणेय्यं, न सब्बकालं सब्ब 
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ति। अधिप्पायो । सब्बमेतं जाणस्स अपरिपक्कत्ता तस्स कामानं दुप्पहानताय सम्मा 
पटिपत्तियं योग्यं कारापेतुं वदति, न पवब्बज्जाछन्दं निवारेतुं । पव्वज्जाभिसङ्कारो ति 
पल्बजितुं आरम्भो उस्साहो । पटिप्पस्सम्भीति इन्द्रियानं अपरिपक्कत्ता संवेगस्स च 
नातितिक्खभावतो वूपसमि । किञ्चापि परिप्पस्सम्भि, थेरेन वुत्तविधिं पन 
अनुतिद्न्तो कालेन कालं थेरं उपसङ्कमित्वा पयिरूपासन्तो धम्मं सुणाति । तस्स 
. वुत्तनयेनेव दुतियम्पि पब्बज्जाय चित्तं उप्पज्जि, थेरस्स च आरोचेसि, दुतियम्पि 
थेरो पटिक्खिपि | ततियवारे पन जाणस्स परिपक्कभावं जत्वा "इदानि नं पब्बाजेतुं 
कालो ति थेरो पव्बाजेसि, पव्बजितस्च तं तीणि संवच्छरानि अतिक्कमित्वा 
गणं परियेसित्वा उपसम्पादेसि । तं सन्धाय वृत्तं "दुतियम्पि खो सोणो.....पे०..... 
उपसम्पादेसी" ति | 
तत्य अप्पभिक्खुको ति कतिपयभिक्खुको । तदा किर भिक्खू येभुय्येन 
8.299 मज्ञिमदेसेयेव वसिंसु, तस्मा तत्थ कतिपया एव अदहेसुं | ते च एकस्मिं गामे एको, 
एकस्मिं निगमे देति एवं विसुं विसु वसिंसु । किच्छेना ति दुक्खेन | कसिरेनाति 
आयासेन । ततो ततो ति तस्मा तस्मा गामनिगमादितो | थेरेन हि कतिपये भिक्खू 
आनेत्वा अज्ञेसु आनीयमानेसु पुब्बे आनीता केनचिदेव करणीयेन पक्कमिंसु, कञ्चि 
कालं आगमेत्वा पुन तेसु आनीयमानेसु इतरे पक्कमिंसु । एवं पुनप्पुनं आनयनेन 
सन्निपातो चिरेनेव अहोसि । थेरोपि तदा एकविहारी अहोसि । तेन वुत्तं "तिण्णं 
वस्सानं ....पे०.....सन्निपातापेत्वा' ति | 
वस्सं वुत्थस्साति वस्सं उपगन्त्वा वुस्ितवतो । एदिसो च एदिसो चा ति एवरूपो 
च एवरूपो च | एवरूपाय नाम रूपकायसम्पत्तिया समन्नागतो, एवरूपाय धम्मकाय- 
सम्पत्तिया समन्नागतो" ति सुतोयेव मे सो भगवा । न च मया सम्मुखा दद्र ति एत्थ 
पनः पुथुज्जनसद्धाय एव आयस्मा सोणो भगवन्तं दद्ुकामो अहोसि । अपरभागे 
पन सत्थारा सद्धिं एकगन्धकुटियं वसित्वा पच्चूससमयं अज््िद्रो सोकस अट्क- 
वग्गियानि सत्थु सम्मुखा अद्धि कत्वा मनसि कत्वा सव्वं चेतसा समन्नाह- 
रित्वा अत्थधम्मपटिसंवेदी हृत्वा भणन्तो धम्मुपसञ्हितपामोज्जादिमुखेन समाहितो 
सरभज्जपरियोसाने विपस्सनं पद्पेत्वा सद्धारे सम्मसन्तो अनुपुब्बेन अरहत्तं पापुणि | 
एतदत्थमेव हिस्स भगवतो अत्तना सद्धिं एकगन्धकुटियं वासो आणत्तो ति वदन्ति | 
केचि पनाह "न च मया सम्मुखा दिद्रोति इदं रूपकायदस्सनमेव सन्धाय वुत्तं | 
अयस्मा हि सोणो पब्बजित्वा थेरस्स सन्तिके कम्मट्वानं गहेत्वा घटेन्तो वायमन्तो 
अनुपसम्पन्नोव सोतापन्नो हृत्वा उप्पसम्पज्जित्वा 'उपासकापि सोतापन्ना होन्ति, 
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1. सब्वदा ति (स्या), पल्वज्जाति (उदान-इ-२८१-पिडे) | 
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अहम्पि सोतापन्नो, किमेत्थ चित्तं" ति उपरिमग्गत्थाय विपस्सनं वडढेत्वा 
अन्तोवस्सेयेव छकभिज्जो हूत्वा विसुद्धिपवारणाय पवारेसि । अरियसच्चदस्सनेन 
भगवतो धम्मकायो दिद्धो नाम होति | वुत्तञ्हेतं "यो खो वक्कलि धम्मं पस्सति, सो 
मं पस्सती"ति1 | तस्मास्स धम्मकायदस्सनं पगेव सिद्धं, पवारेत्वा पन दखूपकायं 
दटुकामो अहोसी' ति | 


पासादिकं ति आदिपदानं अत्थो अटकथायमेव वुत्तो | तत्थ विसूकायिक- 8. 300 


विष्फन्दितानं ति पटिपक्खभूतानं दिद्िचित्तविष्फन्दितानं ति अत्थो । पासादिकं2 
ति वा हत्तिंसमहापुरिसलक्खणअसीतिअनुव्यखनव्यामप्पभाकेतुमालालङ्कताय समन्त- 
पासादिकाय अत्तनो सरीरप्पभाय3 सम्पत्तिया रूपकायदस्सनव्यावटस्स जनस्स 
सब्बभागतो पसादावहं । पसादनीयं ति दसबलचतुवेसारज्जकअसाधारणजाण- 
अद्ारसआवेणिकबुद्धधम्मपभुतिअपरिमाणगुणगणसमन्नागताय धम्मकायसम्पत्तिया 
परिक्खकजनस्स4 पसादनीयं पसीदितब्बयुत्तं पसादकंऽ वा | सन्तिन्द्रियं ति 
चक्खादिपञ्विन्द्रियलोलताविगमेन वृूपसन्तपज्चिन्द्रियं । सन्तमानसं ति छटुस्स 
मनिन्द्रियस्स निब्बिसेवनभावूपगमनेन वूपसन्तमानसं | उत्तमदमथसमथं अनुष्पत्तं ति 
लोकुत्त रपञ्जाविमुत्तिचेतोविमुत्तिसङ्कातं उत्तमं दमथं समथञ्व अनुपत्वा अधिगन्त्वा 
ठितं । दन्तं ति सुपरिसुद्धकायसमाचारताय हत्थपादकुक्कुच्चाभावतो दवादिअभावतो 
च कायेन दन्तं | गुत्तंति सुपरिसुद्धवचीसमाचारताय निरत्थकवाचाभावतो 
रवादिअभावतो च वाचाय गुत्तं | यतिन्द्रियं ति सुपरिसुद्धमनोसमाचारताय 
अरियिद्धियोगेन अव्यावटअप्पटिसद्ुपेक्वाभावतो च मनिन्द्रियवसेन यतिन्द्रियं । 
नागं तिं छन्दादिवसेन अगमनतो, पहीनानं रागादिकिलेसानं अपुनागमनतो 
अपच्चागमनतो कस्सचि पि आगुस्स सब्बथा पि अकरणतो, पुनब्भवस्स च 
अगमनतो ति इमेहि कारणेहि नागं | एत्थ च "पासादिकं" ति इमिना 
रूपकायेन भगवतो पमाणभूततं दीपेति, "पसादनीयं" ति इमिना धम्मकायेन | 
"सन्तिन्द्रियं" ति आदिना सेसेहि पमाणभूततं दीपेति, तेन चतुप्पमाणिके 
लोकसतिवासे अनवसेखतो सत्तानं भगवतो पमाणभावो पकासितो ति वेदितव्बो | 
एकविहारे ति एकगन्धकुटियं । गन्धकुटि हि इध "विहारो" ति अधिष्ेतो | 
वत्थु ति वसितुं | 


. सं-२-९८-पिद्धे | 
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२५८] अन्ज्लोकासे वीतिनामेत्वा ति। अज्द्ोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा | 
"यस्मा भगवा आयस्मतौ सोणस्स समापत्तिसमापज्जनेन पटिसन्थारं करोन्तो 
8४.301 सावकसाधारणा सब्बा समापत्तियो अनुलोमपटिलोमं समापज्जन्तो बहुदेव रत्ति 
अज्छोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा पादे पक्खालेत्वा विहारं पाविसि, तस्मा 
आयस्मापि सोणो भगवतो अधिप्पायं जत्वा तदनुरूपं सब्बा ता समापत्तियो 
समापज्जन्तो बह्देव रत्तिं _अज््ोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा पादे पक्खालेत्वा 
विहारं पाविसी'ति केचि वदन्ति | पविसित्वा च भगवता अनुज्ञातो चीवरं 
तिरोकरणीयं कत्वा पि भगवतो पादपस्से निसज्जाय वीतिनामेसि । अन्छ्ेसीति 
आणपिसि । पटिभातु तं भिक्खु धम्मो भासितुं ति भिक्ु तुय्टं धम्मो भासितुं उपंडातु 
नाणमुखं आगच्छतु, यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं भणाहीति अत्थो | 
सब्बानेव अद्रकवग्गिकानीति अटकवग्गभूतानि कामसुत्तादीनिः सोठस सुत्तानि | 
सरेन अभासीति सुत्तुस्सारणसरेन अभासि, सरभज्जवसेन कथेसीति अत्थो | सरभज्ज- 
परियोसाने ति उस्सारणावसाने | सुग्गहितानीति सम्मा उग्गदितानि । सुमनसिकतानीति 
सुद्ध मनसि कतानि । एकच्चो उग्गहणकाले सम्मा उग्गहेत्वापि पच्छा सज्ज्ञायादि- 
वसेन मनसिकरणकाले व्यसनानि वा मिच्छ रोपेति3, पदपच्चाभद्रं वा करोति, न 
एवमयं । इमिना पन सम्मदेव यथुग्गहितं मनसि कतानि । तेन वृत्तं "सुमनसिकता- 
नीति सुदु मनसि कतानी" ति । सूपधारितानीति अत्थतोपि सुद्र उपधारितानि । अत्थे 
हि सुद्ध उपधारिते सक्का पाकि सम्मा उस्सारेतुं | कल्याणियापि4 वाचाय समन्नागतो 
ति सिथिलधनितादीनं यथाविधानं वचनेन परिमण्डलपदव्यञ्जनाय पोरिया वाचाय 
समन्नागतोऽ । विस्सद्ाया ति विमुत्ताय | एतेनस्स विमुत्तवादिकं दस्सेति | 
अनेलगलायाति एलं वुच्चति दोसो, तं न पग्रतीति अनेलगला, ताय निदौसायाति 
अत्थो | अथ वा अनेलगलायाति अनेलाय च अगलाय च, निदोसाय अगलित- 
पदव्यञ्नाय अपरिदहीनपदवब्यञ्जनायाति अत्थो | तथा हि नं भगवा "एतदग्गं 
भिक्खवे मम सावकानं भिक्खूनं कल्याणवाक्करणानं यदिदं सोणो कुटिकण्णो" ति6 
एतदग्गे ठपेसि | अत्यस्स विज्ञापनियाति यथाधिपेतं अत्थं जपितुं समत्थाय | 
8.302 कतिवस्सो ति सो किर मज्जिमवयस्स ततिये कोद्भासे ठितो आकप्पसम्पन्नो च 
परेसं चिरतरपवब्बजितो विय खायति । तं सन्धाय भगवा पुच्छीति केचि, तं 
अकारणं | एवं सन्तं समाधिसुखं अनुभवितुं युत्तो, एत्तकं कालं कस्मा पमादं 
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आपन्नोसीति पन अनुयुलितुं सत्था "कतिवस्सोसी" ति तं पुच्छि | तेनेवाह "किस्स पन 
त्वं भिक्खु एवं चिरं अकासी" ति | तत्थ किस्साति किं कारणा | एवं चिरं अकासीति 
एवं चिरायि, केन कारणेन एवं चिरकालं पल्वज्जं अनुपगन्त्वा अगारमज्च्ये वसीति 
अत्थो | चिरं दि्िमेति चिरेन चिरकालेन मया दिद्धो | कामेसूति वत्थुकामेसु 
किलेसकामेसु च । आदीनवो ति दोसो । अपिचाति कामेसु आदीनवे केनचि पकारेन 
दिद्धेपि न तावाहं घरावासतो निक्खमितुं असक्खिं | कस्मा ? सम्बाधो घरावासो, 
 उच्वावचेहि किच्चवकरणीयेहि समुपब्यूटहो अगारियभावो । तेनेवाह "बहुकिच्चो 
बहुकरणीयो" ति | 
एतमत्थं विदित्वा ति कामेसु यथाभूतं आदिनवदस्सिनो चित्तं चिरायित्वापि 
घरावासे न पक्न्दति, अज्जदत्थु पदुमपलासे उदकबिन्दु विय विनिवत्तत्तियेवाति | 
एतमत्थं सब्बाकारतो विदित्वा | इमं उदानं ति पवत्तिं निवत्तिञ्व सम्मदेव जानन्तो | 
पवत्तियं तंनिमित्ते च न कदाचिपि रमतीति इदमत्यदीपकं इमं उदानं उदानेसि | | 
| 
| 





| 
ॐ । 


तत्य दिस्वा आदीनवं लोके ति सब्बस्मिम्पि सङ्खारलोके "अनिच्चो दुक्खो | 
विपरिणामधम्मो" ति आदीनवं दोसं पस्जाचक्खुना पस्सित्वा | एतेन विपस्सनाचारो | 
कथितो | जत्वा धम्मं निरूपधिं ति सब्बूपधिपटिनिस्सग्गत्ता निरुपधिं निव्बानधम्मं 
यथाभूतं जत्वा, निस्सरणविवेकासङ्खतामतसभावतो मग्गजाणेन पटिविज््ित्वा | | 
"दिस्वा जत्वा" ति इमेसं पदानं "घतं पिवित्वा बलं होति, सीहं दिस्वा भयं होति, | 
पञ्ञाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ती" ति आदीसु1 विय हेतुअत्थता | 
दद्ुल्बवा | अरियो न रमती पापे ति किलेसेहि आरक्ता अरियो सप्पुरिसो अणुमत्तेपि 
पापे न रमति । कस्मा ? "पापे न रमती सुची'ति सुविसुद्धकायसमाचारादिताय सुचि 
सुद्धपुग्गलो राजहंसो विय उच्चारद्राने पापे संकिलिद्घम्मे न रमति नाभिनन्दति | 
"पापो न रमती सुचि" तिपि पाठो, तस्सत्थो-पापो पुग्गलो सुचिं अनवज्जं 8.30 
वोदानधम्मं न रमति, अज्जदत्थु गामसूकरादयो विय उच्चारानं असुचिं संकिलेस- 
धम्मंयेव रमतीति पटिपक्खतो देसनं परिवत्तेति | 


सोणकुटिकण्णवत्थुकथावण्णना निदिता । 


२५९॥ काढठसीहो ति काठमुखवानरजाति । सेसमेत्थ पाठितो अडकथातो च 
सुविज्जेय्यमेवाति | 
चम्मक्खन्धकवण्णना निहिता । 


1. म.-१-२१५-पिद्धि | 
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६. भेसज्जक्खन्धक् 


पञ्चभेसज्जादिक्थावण्णना 


२६१॥ भेसज्जक्न्धके नच्छादेन्तीति रुचिं न उप्पादेन्ति | 
२६२॥ सुसुका ति समुदः भवा एका मच्छजाति । कुम्भीलातिपि वदन्ति । संसटुं 
ति परिस्सावितं | तेलपरिभोगेना ति सत्ताहकालिकपरिभोगं सन्धाय वृत्तं | 
२६३॥ पिद्रेही ति पिसितेहि । उब्मिदं नाम ऊसरपंसुमयं । 
२६४॥ छकणं ति गोमयं । पाकतिकपुण्णं नाम॒ अपक्ककसावचुण्णं | तेन स्पेत्वा 
गन्धचुण्णं सब्बं वद्तीति वदन्ति | 
२६५॥ सुवण्णगेरकोति सुवण्णतुत्थादि । अनज्ञनूपपिसनं ति असनत्थाय उपपिसि- 
तव्बं यं किञ्चि चुण्णजातं । 
२६८॥ सामं गहेत्वा ति एत्थ सपपदट्रस्स अत्थाय अज्ञेन भिक्खुना गहितम्पि 
सामं गहितसद्खमेव गच्छतीति वेदितब्बं | 
२६९॥ घरदिन्नकाबाधो नाम वसीकरणत्थाय घरणिया दित्रभेसज्जसमुद्धितो 
आबाधो | तेनाह 'वसीकरणपाणकसमुद्धितरोगो' ति | घर-सद्ौ चेत्थ अभेदेन घरणिया 
वत्तमानो अधिष्पेतो | 'अकटयूसेना ति अनभिसङ्खतेन मुग्गयूसेन । कटाकटेनाति मुगगे 
पचित्वा अचालेत्वाव परिस्सावितेन मुग्गसूपेना" ति गण्ठिपदेसु वृत्तं । 
गुखादिअनुजाननकथावण्णना 
२७२॥ गुककरणं ति गुककरणद्ानं, उच्छुसालं ति वुत्तं होति | 
२७४॥ अविस्सत्था ति। सासङ्का | 
8. 305 २७६॥ अप्पमत्तकेपि पवारेन्तीति अप्पमत्तकेपि गहिते पवारेन्ति, 'बहूम्पि गहिते 
अज्ञेसं नप्यहोती'ति मलज्बमाना अप्पमत्तकं गहेत्वा पवारेन्तीति अधिप्पायो | 
पटिसद्खापि पटिक्खिपन्तीति "दिवा भोजनत्थाय भविस्सती'ति सल्लक्खेत्वापि 
पटिक्खिपन्ति | 
२७९॥ सम्बाधे दहनकम्मं पटिक्खेपाभावा वटति | 
२८०॥ उभतोपसन्ना ति उभयतो 2 पसन्ना | माघातोति "मा घातेथ पाणिनो" ति 
एवं माघातघोसितदिवसो | 


1. अविस्सदाति (क.) | 
2. उभो (स्या) | 
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यागुलधुगोठकादिकथावण्णना 

२८२॥ मधुगोकक ति सक्क रादिसंयुत्तपूवं । आयुं देतीति आयुदानं देति । वण्णं ति 
सरीरवण्णं | सुखं ति कायिकचेतसिकसुखं | बलं ति सरीरथामं | पटिभानं ति 
युत्तमुत्तपटिभानं 1 । वातं अनुलोमेतीति वातं अनुलोमेत्वा हरति । वत्थिं सोधेतीति 
धमनियो सुद्धं करोति | आमावसेसं पःचेतीति सचे आमावसेसकं होति, तं पाचेति । 
अनुप्पवेच्छतीति देति | वातलञ्च व्यपनेतीति सम्बन्धितव्बं | 

२८३॥ ननु च "परम्परभोजनेन कारेतव्बो" ति कस्मा वृत्तं | परम्परभोजनच्डि 
पञ्चत्नं भोजनानं अज्जतरेन निमन्तितस्स तं ठ्पेत्वा अज्जं पञ्चत्नं भोजनानं अज्जतरे 
भुखन्तस्स होति, इमे च भिक्खू भोज्जयागुं परिभुज्जिंसु, पञ्चसु भोजनेसु अल्जतरं 
ति आह "भोज्जयागुया हि पवारणा होती'ति | यस्मा पञ्चन्नं भोजनानं अज्जतरं 
पटिक्खिपन्तस्स वुत्ता पवारणा भोज्जयागुं पटिक्खिपन्तस्सपि होतियेव, तस्मा 
भोज्जयागुपि ओदनगतिकायेवाति अधिप्पायो | 

२८४॥ सुखुमोजं पक्खिपिंस्‌ ति "भगवा परिभुञिस्सती'ति मज्जमाना पक्खि- 
पिंसु | 

पाटलिगामेवत्थुकथावण्णना 

२८५॥ पाटलिगामो2 ति एवंनामको मगधरदे एको गामो । तस्स किर गामस्स 
मापनदिवसे गामङ्गणद्धाने द्वे तयो पाटलङ्कुरा पथवितो उब्भिज्जित्वा निक्खमिंसु । 
तेन तं "पाटलिगामो" त्वेव वोहरिसु | तदवसरीति तं पाटलिगामं अवसरि अनुपापुणि । 
पाटलिगामिका ति पाटलिगामवासिनो | उपासका ति ते किर भगवतो पठमदस्सनेन 
केचि सरणेसु च सीलेसु च पतिदह्िता | तेन वत्तं "उपासका" ति | येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिंसू ति पाटलिगामे किर अजातसत्तुनो लिच्छविराजूनल्च मनुस्सा कालेन 
कालं गन्त्वा गेहसामिके गेहतौ नीहरित्वा मासम्पि अडढमासम्पि वसन्ति | तेन 
पाटलिगामवासिनो मनुस्सा निच्चुपटूता 'एतेसञ्चेव आगतकाले वसनद्भानं भविस्स- 
तीति एकपस्से इस्सरानं भण्डपटिसामनट्वानं, एकपस्से वसनद्ानं, एकपस्से आगन्तु- 
कानं अद्धिकमनुस्सानं, एकपस्से दलिद्दानं कपणमनुस्सानं, एकपस्से गिलानानं 
वसनट्धानं भविस्सती'ति सब्बेसं अज्जमज्बं अघट्ेत्वा वसनप्पहोनकं नगरमनज्छ्े महतिं 
सालं कारेसुं, तस्स नामं आवसथागारं ति । आगन्त्वा वसन्ति एत्थ आगन्तुकाति 
आवसथो, तदेव आगारं आवसथागारं | 


1. युत्तमत्तपटिभानं (स्या) | 
.2. उदान-इ-३६७-पिद्वादीसुपि पस्सितव्बं | 








२६० | सारत्थदीपनीटीका [ भेसज्ज 


तं दिवसञ्चव तं निधानं आगमासि | ते तत्थ गन्त्वा इडककम्मसमुधा- 
कम्मचित्तकम्मादिवसेन सुपरिनिद्टितं सुसज्जितं देवविमानसदिसं द्वा रकोट्रकतो पदाय 
ओलोकेत्वा "इदं आवसथागारं अतिविय मनोरमं सस्सिरिकं, केन नु खो पठमं 
परिभृत्तं अम्हाकं दीघरत्तं हिताय सुखाय अस्सा" ति चिन्तेसु, तस्मिं येव च खणे 
"भगवा तं गामं अनुप्पत्तो" ति अस्सोसुं, तेन ते उपपन्नपीतिसोमनस्सा "अम्हेहि भगवा 
गन्त्वापि आनेतव्बो सिया, सो सयमेव अम्हाकं वसनद्ानं सम्पत्तो, अज्ज मयं 
भगवन्तं इध वसापेत्वा पठमं परिभुखपेस्साम, तथा भिक्खुसंघं, भिक्खुसंघे आगते 
तेपिटकं बुद्धवचनं आगतमेव भविस्सति, सत्थारं मङ्गलं वदापेस्साम, धम्मं 
कथपेस्साम, इति तीहि रतनेहि परिभुत्ते पच्छा अम्हाकं परेसल्व परिभोगो 
भविस्सति, एवं नो दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सती'ति सत्रिद्ानं कत्वा एतदत्थमेव 
8.307 भगवन्तं उपसङ्कमिंसु । तस्मा एषवमाहंसु "अधिवासेतु नो भन्ते भगवा आवसथागार 
ति । तेनुपसङ्कमिंसू ति किञ्चापि तं दिवसमेव परिनिह्टितत्ता देवविमानं विय 
सुसज्जितं सुपटिजग्गितं, बुद्धारहं पन कत्वा न पञ्जत्तं । बुद्धा हि नाम अरन्ज- 
ज्ासया अरल्ञारामा, अन्तो गामे वसेय्युं वा नो वा, तस्मा भगवतो रचिं 
जानित्वाव पज्जपेस्सामाति चिन्तेत्वा ते भगवन्तं उपसङ्कमिंसु, इदानि भगवतो रुचिं 
जानित्वा तथा पञ्जपेतुकामा येनावसथागारं तेनुपसङ्कमिसु । सनब्बसन्धरिं आवसथागारं 
सन्थरित्वा ति एत्थ सन्थरणं सन्थरि, सब्बो सकलो सन्थरि एत्थाति सब्बसन्थरि | 
अथ वा सन्थतं ति सन्थरि, सव्वं सन्थरि सब्बसन्थरि, तं सब्बसन्थरिं । भावन- 
पुंसकनिदेसोवायं, यथा सब्बमेव सन्थतं होति, एवं सन्थरित्वाति अत्थो । सब्बपठमं 
ताव "गोमयं नाम सब्बमङ्खलेसु वट्ती" ति सुधापरिकम्मकतम्पि भूमिं अल्लगोमयेन 
ओपुञखपेत्वा परिसुक्खभावं जत्वा यथा अक्कन्तद्वाने पदं पञ्जायति, एवं 
चातुज्जातियगन्धेहि लिम्पेत्वा उपरि नानावण्णकटसारके सन्थरित्वा तेसं उपरि 
महापिद्िककोजवे आदिं कत्वा हत्थत्थरणादीहि नानावण्णेहि अत्थरणेहि सन्थरि- 
तव्बयुत्तकं॒सब्बोकासं सन्थरापेसुं । तेन वुत्तं 'सब्बसन्थरिं आवसथागारं 
सन्थरित्वा' ति | 
आसनानीति मज्छट्वाने ताव मङ्गलत्थम्भं निस्साय महारहं बुद्धासनं पज्जपेत्वा 
तत्थ यं यं मुदुकञ्च मनोरमञ्च पच्चत्थरणं, तं तं अत्थरित्वा उभतोलोहितकं 
मनुञ्जदस्सनं उपधानं उपददहित्वा उपरि सुवण्णरजततारकविचित्तवितानं बन्धित्वा 
गन्धदामपुप्फदामपत्तदामादीहि अलङ्करित्वा समन्ता द्वादसहत्थे ठाने पुण्फजालं 
कारेत्वा तिंसहत्थमत्तं ठानं पटसाणिया परिक्खिपापेत्वा पच्छिमभित्तिं निस्साय 
भिक्खुसंघस्स पल्लङ्कपीठअपस्सयपीठमुण्डपीठादीनि पञ्जपापेत्वा उपरि सेत- 





1. दी-द्-३-१५३, म-इ-३-१ २-पिद्धादीसुपि पस्सितब्बं । 
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पच्चत्थरणेहि पच्चत्थरापेत्वा सालाय पाचीनपस्सं अत्तनो निसज्जायोग्गं कारेसुं । तं 
सन्धाय वृत्तं "आसनानि पञ्जपेत्वा' ति | 

उदकमणिकं ति महाकुच्छिकं समेखलं उदकचाटिं । एवं भगवा भिक्खुसंघो च 
यथारुचिया हत्थपादे घोविस्सन्ति, मुखं विक्खालेस्सन्तीति तेसु तेसु ठानेसु मणि- 
वण्णस्स उदकस्स पूरेत्वा वासत्थाय नानापुष्फानि चेव उदकवासचुण्णानि च ४8.308 
पक्खिपित्वा कदलिपण्णेहि पिददहित्वा पतिद्भपेसुं । तेन वृत्तं "उदकमणिकं पतिडा- 
पेत्वा'ति | 

तेलपदीपं आरोपेत्वा ति रजतसुवण्णादिमयदण्डासु दण्डदीपिकासु योनकरूप- 
कादीनं1 हत्थे ठपितसुवण्णरजतादिमयकपल्लिकासु च तेलपदीपे जलयित्वा | येन 
भगवा तेनुपसङ्कमिंसू ति एत्थ पन ते पाटलिगामिकउपासका न केवलं आवसथा- | 
गारमेव, अथ खो सकलस्मिम्पि गामे वीथियो सज्जपेत्वा धजे उस्सापेत्वा गेहद्वारेसु 
पुण्णघटे च कदलिआदयो च ठपापेत्वा सकलगामं दीपमालाहि विप्पकिण्णतारकं 
विय कत्वा '"खीरपके दारके खीरं पायेथ, दहरकुमारे लह लहूं भोजेत्वा सयपिथ, 
उच्वासदं मा करित्थ, अज्ज एकरत्तिं सत्था अन्तोगामे वसिस्सति, बुद्धा नाम 
अप्पसदकामा होन्ती" ति भेरि चरपेत्वा सयं दण्डदीपिका आदाय येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिंसु । 

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसंघेन येन आवसथागारं 
तेनुपसङ्कमीति "यस्स दानि भन्ते भगवा कालं मज्जती" ति एवं किर तेहि काले 
आरोचिते भगवा लाखारसेन तिन्तरत्तकोविद्ारपुप्फवण्णं सुरत्तं दुपट्ं कत्तरिया पदुमं 
कन्तेन्तो विय, संविधाय तिमण्डलं पटिच्छदेन्तो निवासेत्वा सुवण्णपामङ्गेन पदुम- 
कलापं परिक्खिपन्तो विय, विज्जुलतासस्सिरिकं कायबन्धनं बन्धित्वा रत्तकम्बलेन 
गजकुम्भं 2 परियोनन्धन्तो विय, रतनसतुब्बेधे सुवण्णग्धिके पवाठजालं खिपमानो 
विय, महति सुवण्णचेतिये रत्तकम्बलकञ्चुकं पटिमुञ्चन्तो विय, गच्छन्तं पुण्णचन्दं 
रत्तवलाहकेन पटिच्छादयमानो विय, कञ्चनगिरिमत्थके सुपक्कलाखारसं परि- 
सिज्चन्तो विय, चित्तकूटपवब्बतमत्थकं विज्जुलताजालेन परिक्खिपन्तो विय च 
सचक्कवाठसिनेरुयुगन्धरमहापथविं चालेत्वा गहितनिग्रोधपल्लवसमानवण्णं रत्तवर- 
पंसुकूलं पार्पित्वा वनगहनतो केसरसीदहो विय, उदयपवब्बतकूटतो पुण्णचन्दो विय, 
बालसूरियो विय च अत्तना निसित्रतरूसण्डतो निक्खमि | 

अथस्स कायतो मेघमुखतो विज्जुकलापा विय रस्मियो निक्खमित्वा सुवण्ण- 
रसधा रापरिसेकपिञ्जरपत्तपुण्फफलसाखाविटपे विय समन्ततो र्क्खे कररिसु । तावदेव ४. 309 





1. सोनकरूपकादीनं (क) | 
2. रजतकुम्भं | 
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अत्तनो अत्तनो पत्तचीवरमादाय महाभिक्खुसंघो भगवन्तं परिवारेसि । ते चनं 
परिवारेत्वा ठितभिक्खू एवरूपा अदहेसुं अपिच्छा सन्तुदधा पविवित्ता असंस़ा 
आरद्धवीरिया वत्तारो वचनक्खमा चोदका पापगरहिनो सीलसम्पत्ना समाधिसम्पन्ना 
पञ्जासम्पन्ना विमुत्तिसम्पन्ना विमुत्तिनाणदस्सनसम्पन्ना | तेहि परिवारितो भगवा 
रत्तकम्बलपरिक्छित्तो विय सुवण्णक्खन्धो, रत्तपदुमसण्डमज््गता विय सुवण्णनावा, 
पवाक्वेदिकापरिक्खित्तो विय सुवण्णपासादो विरोचित्थ । महाकस्सपपमुखा पन 
महाथेरा मेघवण्णं पंसुकूलचीवरं पारूपित्वा मणिवम्मवम्मिता विय महानागा 
परिवारयिंसू वीतरागा भिन्नकिलेसा विजटितजटा चछिद्नबन्धना कुले वा गणे वा 
अलग्गा | 

इति भगवा सयं वीतरागो वीतरागेहि, वीतदोसो वीतदोसेहि, वीतमोहो 
तीतमोहेहि, नित्तण्डो नित्तण्डेहि, निक्तिलेसो निक्तिलेसेहि, सयं बुद्धो अनुबुद्धेहि 
परिवारितो पत्तपरिवारितं विय केसरं, केसरपरिवारिता विय कण्णिका, अटनाग- 
सहस्सपरिवारितो विय छदन्तो नागराजा, नवुतिहंससदस्सपरिवारितो विय धतरट्ो 
हंस राजा, सेनङ्गपरिवारितो विय चक्कवत्ती, मरुगणपरिवारितो विय सक्षो देवराजा, 
ब्रह्मगणपरिवारितो विय हारितमहाब्रह्या, तारागणपरिवुतो विय पुण्णचन्दो असमेन 
बुद्धवेसेन अपरिमाणेन बुद्धविलासेन पाटलिगामीनं मग्गं पटिपज्जि | 

अथस्स पुरत्थिमकायतो सुवण्णवण्णा घनबुद्ध रस्मियो उद्रहित्वा असीतिहत्थं 
ठानं अग्गहेसुं, पच्छिमकायतो दक्खिणपस्सतो वामपस्सतो सुवण्णवण्णा घनरस्मियो 
उदहित्वा असीतिहत्थं ठानं अग्गहेसु, उपरिकेसन्ततो पद्वाय सब्बकेसावत्तेहि 
मो रगीववण्णा घनबुद्धरस्मियो उद्वहित्वा गगनतले असीतिहत्थं ठानं अग्गहेसु, 
हेद्वापादतलेहि पवाठ्वण्णा रस्मियो उद्वहित्वा घनपथवियं असीतिहत्थं ठानं 
अगगेहेसुं, दन्ततो अक्खीनं सेतद्वानतो, नखानञ्च मंसविनिमुत्तदानतो ओदाता 
घनबुद्ध रस्मियो उट्हित्वा असीतिहत्थं ठानं अग्गंहेसुं, रत्तपीतवण्णानं सम्भिन्न्ानतो 
मज्जिहुवण्णा रस्मियो उद्हित्वा असीतिहत्थं ठानं अग्गहेसुं, सब्बत्थकमेव पभस्सरा 
रस्मियो उद्हिसु । एवं समन्ता असीतिहत्थमत्तं ठानं छब्बण्णा बुद्धरस्मियो 
विज्जोतमाना विप्फन्दमाना विधावमाना कञ्चनदण्डदीपिकाहि निच्छरित्वा आकासं 
पक्खन्दमाना महापदीपजाला विय, चातुदीपिकमहामेचतो। निक्छन्तविज्जुलता विय 
च दिसोदिसं पक्न्दिसु । याहि सब्बदिसाभागा सुवण्णचम्पकपुष्फेहि विकिरियमाना 
विय, सुवण्णघटतो निक्खन्तसुवण्णरसधाराहि आसिच्चियमाना विय, पसारित- 
सुवण्णपट्परिक्खित्ता विय ॒वेरम्भवातसमुद्धतकिसुककणिकारकिकि रातपुण्फचुण्ण- 
समोकिण्णा विय चीनपिद्धचुण्णसम्परिरञिता विय च विरोचिंसु | 


1. चातुददिसिकमहामेघतो (क), -म-द-३-१५, उदान-. ३७१ पिद्ेसु पन पस्सितव्बं । 
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भगवतोपि असीतिअनुव्यख्नव्यामणभापरिक्खेपसमुज्जलं द्रत्तिंसमहापुरिस- 
लक्खणपटिमण्डितं सरीरं अन्भमहिकादिउपक्तिलेसविमुत्तं समुज्जलतारकपभासितं 
विय गगनतलं, विकसितं विय पदुमवनं, सब्बपालिफुल्लो विय योजनसतिको 
पारिच्छत्तको, परिपाटिया स्पितानं दत्तिंसचन्दानं द्रत्तिंससूरियानं द्त्तिंसचक्वत्तीनं 
दत्तिंसदेव राजानं दत्तिंसमहाब्रह्मानं सिरिया सिरि अभिभवमानं विय विरोचित्थ, 
यथा तं दसहि पारमीहि दसहि उपपारमीहि दसहि परमत्थपारमीहीति सम्मदेव 
परिपूरिताहि समतिंसाय पारमीहि अलङ्कतं कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि 
असद्धेय्यानि दिन्नेन दानेन रक्खितेन सीलेन कतेन कल्याणकम्मेन एकस्मिं अत्तभावे 
समोसरित्वा विपाकं दातुं ओकासं अलभमानेन सम्बाधप्पत्तेन विय निब्बत्तितं 
नावासहस्सस्स भण्डं एकं नावं आरोपनकालो विय, सकटसहस्सस्स भण्ड एकं 
सकट आरोपनकालो विय, पञ्चवीसतिया गङ्खानं सम्भिज्ज मुखद्वारे एकतो 
रासीभूतकालो विय च अहोसि | 
दमाय बुद्धरस्मिया ओभासमानस्सपि भगवतो पुरतो अनेकानि दण्डदीपिका- 

सहस्सानि उक्िपिंसु, तथा पच्छतो वामपस्से दक्खिणपस्से । जातिसुमन- 
चम्पकवनमालिकारत्तुप्पलनीलुपलबकुलसिन्दुवारादिपुष्फानि चेव नीलपीतादिवण्ण- 
सुगन्धगन्धचुण्णानि च चातुदीपिकमहामेघविस्सट्ा सलिलवुद्धियो विय विप्पकिरिसु | 
पञ्चद्धिकतूरियनिग्घोसा चेव बुद्धधम्मसंघगुणपरिसंयुत्ता थुतिघोसा च सब्वा दिसा 
पूरयमाना मुखरा विय अकंसु । देवसुपण्णनागयक्खगन्धव्बमनुस्सानं अक्खीनि 
अमतपानं विय लभिंसु । इमस्मिं पन ठाने ठत्वा पदसहस्सेहि गमनवण्णं वन्त 
वटति | तत्रिदं मुखमत्तं 2 

एवं सब्ब्गसम्पन्नो, कम्पयन्तो वसुन्धरं | 

अदेठयन्तो पाणानि, याति लोकविनायको ॥ 

दक्खिणं पठमं पादं, उद्धरन्तो नरासभो | 

गच्छन्तो सिरिसम्पन्नो, सोभते द्विपदुत्तमो ॥ 

गच्छतो बुद्धसेट्रस्स, ेद्वापादतलं मुदु । 

समं सम्फुसते भूमिं, रजसानुपलिम्पति ॥ 

निन्नं ठानं उन्नमति, गच्छन्ते लोकनायके | 

उतन्नतञ्च समं होति, पथवी च अचेतना ॥ 

पासाणा सक्खरा चेव, कथला खाणुकण्टका | 

सब्बे मगगा विवज्जन्ति, गच्छन्ते लोकनायके ॥ 


1. पच्छिज्ज (क) | 
2. म-इ-३-१६, उदान-इ-३७२-पिदधसु । 
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नातिदूरे उद्धरति, नाच्चासत्ने च निक्खिपं | 
अघट्यन्तो निय्याति, उभो जाणू च गोप्फके ॥ 
नातिसीघं पक्कमति, सम्पन्नचरणो मुनि । 
न चातिसणिकं याति, गच्छमानो समाहितो ॥ 
उद्धं अघो तिरियज्च, दिसञ्च विदिसं तथा | 
न पेक्ठमानो सो याति, युगमत्तञ्हि पेक्खति ॥ 
नागविक्कन्तचारो सो, गमने सोभते जिनो | 
चारु गच्छति लोकमग्गो, हासयन्तो सदेवके ॥ 
उसभराजाव सोभन्तो, चातुचारीव केसरी | 
तोसयन्तो बहू सत्ते, गामसेद्रं उपागमी" ति ॥ 
वण्णकालो नाम किरेस । एवंविधेसु कालेसु भगवतो सरीरवण्णे वा गुणवण्णे 
वा धम्मकथिकस्स थामोयेव पमाणं । चुण्णियपदेहि गथाबन्धेहि वा यत्तकं सक्कोति, 
तत्तकं ॒वत्तव्बं, 'दुक्कथितं" ति वा "अतित्थेन पक्खन्दो" ति वा न वत्तव्बो | 
अपरिमाणवण्णा हि बुद्धा भगवन्तो, तेसं बुद्धापि अनवसेसतो वण्णं वत्तु 
असमत्था । सकलम्पि हि कप्पं वदन्ता परियोसपेतुं न सक्कोन्ति, पगेव इतरा पजा- 
ति । इमिना सिरिविलासेन अलङ्कतपटियत्तं पाटलिगामं प्रविसित्वा भगवा पसन्न- 
8.312 चित्तेन जनेन पुप्फगन्धधूमवासचुण्णादीहि पूजियमानो आवसथागारं पाविसि । तेन 
वुत्तं "अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसंघेन येन 
आवसथागारं तेनुपसङ्कमी'ति | 
पादे पक्खालेत्वा ति यदिपि भगवतो पादे रजोजल्लं न उपलिम्पति, तेसं पन 
उपासकानं कुसलाभिवृद्धिं आकङ्कन्तो परेसं दिद्भानुगतिं आपज्जनत्थं भगवा पादे 
पक्खालेसि । अपि च उपादिन्नकसरीरं नाम सीतिकातब्बम्पि होतीति तदत्थम्पि 
भगवा नहानपादधोवनानि करोतियेव । भगवन्तंयेव पुरक्छत्वा ति भगवन्तं पुरतो 
कत्वा | तत्थ भगवा भिक्खूनञ्चेव उपासकानञ्चव मज्ज्े निसित्नो गन्धोदकेन 
| नहापेत्वा1 दुकूलचुम्बटेन वोदकं कत्वा जातिदिङ्कुलकेन मज्जित्वा रत्तकम्बलः- 
। पलिवेठ्ति पीठे ठपिता रत्तसुवण्णघनपटिमा विय अतिविय विरोचित्थ । अयं पनेत्थ 
| पोराणानं वण्णभणनमग्गो- 
"गन्त्वान मण्डलमान्छं, नागविक्कन्तचारणो | 
ओभासयन्तो लोकग्गो, निसीदि वरमासने ॥ 
तदहं निसिन्नो नरदम्मसारथि, 
देवातिदेवो सतपुञ्जलक्खणो | 
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बुद्धासने मज्छगतो विरोचति, 
सुवण्णनेक्खं विय पण्डुकम्बले ॥ 
नेक्खं जम्बोनदस्सेव, निक्खितं पण्डुकम्बले | 
विरोचति वीतमलो, मणि वेरोचनो यथा ॥ 
महासालोव सम्फुल्लो, मेरुराजावलङ्कतो । 
सुवण्णथूपसङ्कासो, पदुमो कोसको यथा ॥ 
जलन्तो दीपर्क्खोव, पब्बतग्गे यथा सिखी । 
देवानं पारिच्छक्तोव, सब्बफुल्लो विरोचथा” ति! ॥ 
पाटलिगामिके उपासके आमन्तेसीति यस्मा तेसु उपासकेसु बहू जना सीले 
पतिद्धिता, तस्मा पठमं ताव सीलविपत्तिया आदीनवं पकासेत्वा पच्छा सीलसम्पदाय 
आनिसंसं दस्सेतुं "पञ्चमे गहपतयो' तिआदिना धम्मदेसनत्थं आमन्तेसि । तत्थ? 
दुस्पीलो ति निस्सीलो । अभावत्थो हेत्थ दु-सदो "दुष्पज्जो" ति आदीसु विय | 8.313 
सीलविपन्नो ति विपन्नरसीलो भित्नसंवरो । एत्थ च 'दुस्सीलो" ति पदेन पुग्गलस्स 
सीलाभावो वृत्तो । सो पनस्स सीलाभावो दुविधो असमादानेन वा समादिन्नस्स 
भेदेन वा ति | तेसु पुरिमो न तथा सावज्जो, यथा दुतियो सावज्जतरो । 
यथाधिपेतादीनवनिमित्तं सीलाभावं पुग्गलाधिद्धानाय देसनाय दस्सेतुं "सीलविपन्नो" ति 
वुत्तं, तेन 'दुस्सीलो" ति पदस्स अत्थं दस्सेति । पमादाधिकरणं ति पमादकारणा | 
इदल्च सुत्तं गहड़ानं वसेन आगतं, पब्बजितानस्पि पन लब्भतेव । गहद्धो हि येन येन 
सिप्पद्वानेन जीविकं कप्येति यदि कसिया यदि वणिज्जाय यदि गोरक्खेन | 
पाणातिपातादिवसेन पमत्तो तं तं. यथाकालं सम्पादेतुं न सक्तोति, अथस्स कम्मं 
विनस्सति । माघातकाले पाणातिपातं पन अदिन्नादानादीनि च करोन्तो दण्डवसेन 
महतिं भोगजानिं निगच्छति । पनब्बजितो दुस्सीलो पमादकारणा सीलतो बुद्धवचनतो 
सानतो सत्तअरियधनतो च जानिं निगच्छति | 
पापको कित्तिसदो ति गहदुस्स "असुको असुककुले जातो दुस्सीलो पापधम्मो 
परिच्चत्तइधलोकपरलोको सलाकभत्तमत्तम्पि न देती" ति चतुपरिसमज्छे पापको 
कित्तिसदो अब्भुग्गच्छति । पव्बजितस्स 'असुको नाम सत्थुसासने पल्बजित्वा 
नासक्खि सीलानि रक्खितुं, न बुद्धवचनं उग्गहेतुं, वेज्जकम्मादीहि जीवति, छि 
अगारवेहि समन्नागतो" ति एवं पापको कित्तिसदो अब्भुग्गच्छति | 
अविसारदो ति गदो ताव "अवस्सं बह्रूनं सन्निपातद्राने कोचि मम कम्मं 
जानिस्सति, अथ मं निग्गण्हिस्सन्ती'ति वा, 'राजकुलस्स वा दस्सन्ती'ति सभयो 


1. म-इ-3-१७, उदान-इ ३७४-पिदधसुपि । 
2. दी-इ-२-१२८, अं-इ-३-७९., उदान-दुं-३७५-पिद्धादीसुपिपस्सितव्बं । 


सा० टी० 34 





२६६ सारत्यदीपनीटीका [ भेसज्ज 


| उपसङ्कमति, मङ्कभूतो पत्तक्खन्धो अधोमुखो निसीदति, विसारदो हूत्वा कथेतुं न 
| सक्तोति । पब्वजितोपि "बहू भिक्खू सन्निपतिता, अवस्सं कोचि मम कम्मं 
| जानिस्सति, अथ मे उपोसथसम्पि पवारणसम्पि व्पेत्वा सामञ्जतो चावेत्वा निक्डिढि- 
| / स्सन्ती"ति सभयो उपसङ्कमति, विसारदो हूत्वा कथेतुं न सक्कोति । एकच्चौ पन 
| दुस्सीलोपि समानो दपितो विय वदति, सोपि अज्क्ासयेन मङ्कु होतियेव 
| विप्पटिसारीभावतो | 
४8.314 सम्मूढो कालं करोतीति दुस्सीलस्स हि मरणमज्चे निपत्नस्स दुस्सील्यकम्मानं 
समादाय वत्तितद्ानानि आपाथमागच्छन्ति | सो उम्मीलेत्वा अत्तनो पुत्तदारादि- 
दस्सनवसेन इधलोकं पस्सति, निमीलेत्वा गतिनिमित्तुपद्ानवसेन परलोकं पस्सति, 
तस्स ॒चत्तारो अपाया कम्मानुरूपं उपट्हन्ति । सत्तिसतेन पहरियमानो विय 
अग्गिजालाय आलिङ्गियमानो विय च होति | सो "वारेथ वारेथा" ति विरवन्तोव 
मरति । तेन वुत्तं 'सम्मूट्हो कालं करोती" ति | 
कायस्स भेदा ति उपादिन्नरकक्खन्धपरिच्चवागा | परं मरणाति तदनन्तरं अभि- 
निव्वत्तक्न्धग्गहणे | अथ वा कायस्स भेदा ति जीवितिन्दियस्स उपच्छेदा | परं 
मरणा ति चुतितो उद्धं । अपायं ति आदि सव्वं निरयवेवचनं । निरयो हि 
सग्गमोक्खहेतुभूता पुज्जसङ्काता अया अपेतत्ता, सुखानं वा आयस्स आगमनस्स 
अभावा अपायो । दुक्वस्स गति पटिसरणं ति दुर्गति, दोसबहुलताय वा दुदधेन 
कम्मुना निव्वत्ता गतीति दुग्गति.| विवसा निपतन्ति एत्थ दुक्कटकारिनोति विनिपातो, 
विनस्सन्ता वा एत्थ निपतन्ति संभिज्जमानङ्गपच्चङ्गाति विनिपातो | नत्थि एत्थ 
अस्सादसज्जितो अयो ति निरयो | 
जय वा अपायग्गहणेन तिरच्छानयोनिं दीपेति । तिरच्छानयोनि हि अपायो 
सुगतितो अपेतत्ता, न दुर्गति महेसक्वानं नागराजादीनं सम्भवतो । दुग्गतिग्गहणेन 
पत्तिविसयं दीपेति | सो हि अपायो चैव दुग्गति च सुगतितो अपेतत्ता दुक्खस्स च 
गतिभूतत्ता, न तु विनिपातो असुरसदिसं अविनिपतितत्ता | पेतमहिद्धिकानं 
विमानानिपि निव्वत्तन्ति | विनिपातम्गहणेन असुरकायं दीपेति । सो हि यथा- 
युत्तेनत्येन अपायो चेव दुग्गति च सव्वसम्पत्तिसमुस्सयेषहि विनिपातत्ता विनिपातोति 
च वुच्चति । निरयग्गहणेन पन अवीचिआदिकं अनेकप्पकारं निरयमेव दीपेति । 
उप्पज्नतीति निव्वत्तति | 
भनिसंसकथा तुत्तविपरियायेन वेदितब्बा । अयं पन विस्षेसो-सीलवा ति 
समादानवसेन सीलवा | सीलसम्पन्नो ति परिसुद्धं परिपुण्णञ्च कत्वा सीलस्स 
सम्पादनेन सीलसम्पन्नो | भोगक्वन्धं ति भोगंरासिं । सुगतिं सग्गं लोकं ति एत्थ 
सुगतिग्गहणेन मनुस्सगतिपि सद्धय्टति, सग्गग्गहणेन देवगति एव । तत्थ सुन्दरा 
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गतीति सुगति, रूपादीहि विसयेहि (501 अग्गोति सग्गो, सो सब्बोपि लुज्जन- 8. 315 


पलुज्जनडेन लोको ति | 
पाटलिगामिके उपासके बहुदेव रत्तिं धम्मिया कथाया ति अज्जायपि पाच्छिमुत्ताय 

धम्मकथाय चेव आवसथानुमोदनकथाय च । तदा हि भगवा यस्मा अजातसत्तुना 
तत्थ पाटलिपुत्तनगरं मापेन्तेन अज्जासु गामनिगमराजधानीसु ये सीलाचारसम्पन्ना 
कुट॒म्बिका, ते आनेत्वा धनधम्जानि घरवत्थुखेत्तवत्थादीनि चेव परिहारञ्च दापत्वा 
निवेसियन्ति, तस्मा पाटलिगामिका उपासका आनिसंसदस्साविताय विसेसतो 
सीलगरुकाति सब्बगुणानञ्च सीलस्स अधिद्ानभावतो तेसं पठमं सीलानिसंसे 
पकासेत्वा ततो परं आकासगद्धं ओतारेन्तो विय पथवोजं आकड्ढन्तो विय 
महाजम्बं मत्थके गहेत्वा चालेन्तो विय योजनणमाणं महामधुं चक्कयन्तेन पीटेत्वा 
सुमधुररसं पायमानो विय च पाटलिगामिकानं उपासकानं हितसुखावहं पकिण्णक- 
कथं कथेन्तोपि "आवासदानं नामेतं गहपतयो महन्तं पुञ्जं, तुम्हाकं आवासो मया 
परिभुक्तो, भिक्ुसंघेन परिभुक्तो, मया च भिक्खुसंघेन च परिभुक्त धम्मरतनेनपि 
परिभुत्तोयेव होति, एवं तीहि रतनेहि परिभत्ते अपरिमेय्योव विपाको, अपि च 
आवासदानस्मिं दिन्ने सब्बदानं दिन्नमेव होति | भूमट्कपण्णसालाय वा साखा- 
मण्डपस्स वा संघ उदिस कतस्स आनिसंसो परिच्छिन्दितुं न सक्का | 
आवासदानानुभावेन हि भवे निब्वत्तमानस्सपि सम्पीकितगब्भवासो नाम न होति; 
द्वादसहत्थो ओवरको वियस्स मातुकुच्छि असम्बाधोव होती" ति एवं नानानयविचित्तं 
बहुं धम्मकथं कथेत्वा- 

"सीतं उण्हं पटिहन्ति, ततो वाठ्मिगानि च | 

सरीस्पे च मकसे, सिसिरे चापि वुद्धियो ॥ 

ततो वातातपो घोरो, सातो पटिहज्जति ॥ 

लेणत्थञ्च सुखत्थज्च, ्आयितुज्च विपस्सितुं ॥ 

विहारदानं संघस्स, अग्गं बुद्धेन वण्णितं | 

तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं अत्थमत्तनो ॥ 

विहारे कारये रम्म, वासयेत्थ बहुस्सुते । 

तेसं अन्नञ्च पानञ्च, वत्थसेनासनानि च ॥ 

ददेय्य उजुभूतेसु, विषसन्नेन चेतसा | 

ते तस्स धम्मं देसेन्ति, सब्बदुक्खापनूदनं | 

यं सो धम्मं इधज्माय, परिनिब्बाति अनासवो" ति। ॥ 


------ 


1. वि-४-२९१-२१४ पिदधिसु । 
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एवं अयम्पि आवासदाने आनिसंसो अयसम्पि आवासदाने आनिसंसोति बह्देव रत्तिं 
अतिरेकदियड्ढयामं आवासदानानिसंसं कथेसि । तत्य इमा गाथाव सङ्गहं आरुह, 
पकिण्णकधघम्मदेसना पन सङ्गहं न आरोहति । सन्दस्सेत्वा ति आदीनि वुत्तत्थानेव | 

अभिक्कन्ता ति अतिक्कन्ता दे यामा गता । यस्सदानि तुम्हे कालं मज्जयाति यस्स 
गमनस्स तुम्हे कालं मज्जथ, गमनकालो तुम्हाकं, गच्छथाति वुत्तं होति | कस्मा पन 
भगवा ते उय्योजेसीति ? अनुकम्पाय । तियामरत्तिं। हि निसीदित्वा वीतिनामेन्तानं 
| तेसं सरीरे आबाधो उष्पज्जेय्य, भिक्खुसंघोपि च महा, तस्स सयननिसज्जानं 
| ओकासं लब्धुं वदति, इति उभयानुकम्पाय उय्योजेसि । 

सुञ्जागारं ति पाटियेक्कं सुज्जागारं नाम तत्थ नत्थि | ते किर गहपतयो तस्सेव 
आवसथागारस्स एकपस्से पटसाणिं परिक्खिपापेत्वा कणियमञ्च पञ्जपेत्वा तत्थ 
कपियपच्चत्थरणानि अत्थरित्वा उपरि सुवण्णरजततारकगन्धमालादिदामपटिमण्डितं 
वितानं बन्धित्वा गन्धतेलपदीपं आरोपयिंसु "अप्येव नाम सत्था धम्मासनतो वबुदाय 
थोकं विस्समेतुकामो इध निपज्जेय्य, एवं नो इदं आवसथागारं भगवता चतूहि 
इरियापथेहि परिभूत्तं दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सती'ति । सत्थापि तदेव सन्धाय 
तत्थ सद्खाटि पञ्जपेत्वा सीहसेय्यं कप्पेसि । तं सन्धाय वृत्तं "सुज्जागारं पाविसी'ति | 
| तत्थ पादधोवनदानतो पट्वाय याव धम्मासना अगमासि, एत्तके ठाने गमनं निप्फन्नं | 
| घम्मासनं पत्वा थोकं अडासि, इदं तत्थं ठानं । दे यामे धम्मासने निसीदि, एत्तके 
| ठाने निसज्जा निष्फन्ना | उपासके उय्योजेत्वा धम्मासनतो ओरुष्ट यथावुत्ते ठाने 
| 8.317 सीहसेय्यं कणयेसि । एतं ठानं भगवता चतूहि इरियापथेहि परिभुक्तं अहोसीति । 


पाटलिगामवत्थुकथाघच्णना निदिता । 








सुनिधवस्सकारवैत्थुकथावण्णनो 


२८६॥ सुनिधवस्सकारा तिः सुनिधो च वस्सकारो च दव ब्राह्मणा | 
मगधमहामत्ता ति मगधरज्जो महाअमच्चा, मगधरट्रे वा महामत्ता, महतिया 
इस्सरियमत्ताय समन्नागताति मगधमहामत्ता | पाटलिगामे नागरं मपेन्तीति पाटलि- 
गामन्तसङ्खाते भूमिप्पदेसे नगरं मापेन्ति, पुब्बे "पाटलिगामो" ति लद्धनामं ठानं 
इदानि नगरं कत्वा मपेन्तीति अत्थो । वज्जीनं पटिवाहायाति लिच्छवि राजूनं 
आयमुखपच्छिन्दनत्थं | वत्यूनीति घरवत्थूनि घरपतिट्वापनानानि । चिच्लानि नमन्ति 

 निबेसनानि मपतुं ति रज्मो राजमहामत्तानञ्च निवेसनानि मपेतुं वत्थुविज्जापाठकानं 


1. द्वियामरत्तिं (क) | 
2. दी-ह-२-१३0, उदान-ह-३७९ -पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 





ना ऋ ९ १ `" क कि वाः 
। 





क्खन्धक | सुनिधवस्सकारवत्युकथावण्णना २६९ 


चित्तानि नमन्ति | ते किर अत्तनो सिप्पानुभावेन हेदापथवियं तिंसहत्थमत्ते ठाने 
"इध नागानं निवासपरिग्गहो, इध यक्खानं, इध भूतानं निवासपरिग्गहो, इध 
पासाणो वा खाणुको वा अत्थी"ति जानन्ति, ते तदा सिप्पं जपित्वा तादिसं 
सारम्भदवानं परिहरित्वा अनारम्भे ठाने ताहि वत्थुपरिग्गाहिकाहि देवताहि सद्धिं 
मन्तयमाना विय तं तं गेहानि मापिन्ति | 

अथ वा नेसं सरीरे देवता अधिमुच्चित्वा तत्थ तत्थ निवेसनानि मापेतुं चित्तं 
नामेन्ति | ता चतूसु कोणेसु खाणुके कोटेत्वा वत्थुम्हि गहितमत्ते पटिविगच्छन्ति । 
सद्धानं कुलानं सद्धा देवता तथा करोन्ति, अस्सद्धानं कुलानं अस्सद्धा देवता च | 
किं कारणा ? सद्धानञ्हि एवं होति "इध मनुस्सा निवेसनं मपन्ता पठमं भिक्खुसंघं 
निसीदापेत्वा मङ्गलं वदापेस्सन्ति, अथ मयं सीलवन्तानं दस्सनं धम्मकथं 
पज्टविस्सज्जनं अनुमोदनञ्व सोतुं लभिस्साम, मनुस्सा दानं दत्वा अम्हाक पत्तिं 
दस्सन्ती'ति । अस्सद्धा देवतापि "अत्तनो इच्छानुरूपं तेसं पटिपत्तिं पस्सितुं कथञ्च 
सोतुं लभिस्सामा" ति तथा करोन्ति । 

तावतिसेदीति यथा हि एकस्मिं कुले एकं पण्डितं मनुस्सं, एकस्मिज्च विहारे एकं 8.318 
बह्स्सुतं भिक्खुं उपादाय "असुककुले मनुस्सा पण्डिता, असुकविहारे भिक्खू 
बहुस्सुता" ति सदो अब्भुग्गच्छति, एवमेवं सक्कं देवराजानं विस्सकम्मञ्च देवपुत्तं 
उपादाय '"'तावतिंसा पण्डिता" ति सदो अब्भुग्गतो । तेनाह 'तावतिंसेहीति । 
सेय्यथापीति आदिना देवेहि तावतिंसेहि सद्धिं मन्तेत्वा विय सुनिधवस्सकारा नगरं 


मापेन्तीति दस्सेति । 
` यावता अरियं1आयतनं ति यत्तकं अरियमनुस्सानं ओसरणडानं नाम अत्थि | 


| | याता वणिप्पथो ति यत्तकं वाणिजानं आहटभण्डस्स रासिवसेनेवः कयविक्कयद्धानं 
., नास, ` वाणिजानं वसनङ्कनं वा अत्थि 1 इदं अग्भनगरं ति तेसं अरियाचत्तने- - ` 
` ` वणिष्पथानं इदं नगरं अग्गं , भंविस्सति जेडकं पामोक्वं । पुटभेदनं ति ..भण्ड-. . ६ कः 
` ` वटभेदनद्वानि,  भण्डगन्धिकातः मोचनङ्कानं ति वुत्तं होति । सकलजभ्बदीपे _ ~ 

-अलद्धभण्डग्पि हि धैव लभिस्सति, अ्छल्थ धिषण अगच्छन्तम्पि इष विक्त्य - 





गच्छिस्सति, तस्मा इधेव पुटं भिन्दिस्सतीति अत्थो । आयन्ति यानि चतूसु दारेसु 
चत्तारि, सभायं एकं ति एवं दिवसे दिवसे पञ्चसतसहस्सानि तत्थ उइहिस्सन्ति 


 तानिस्स भावीनि आयानि दस्सेति । अग्गितो वाति आदीसु च-कारत्थो वा-सहो 


अग्गिनी च उदकेन च मिथुभेदेन च नस्सिस्सतीति अत्थो । तस्स हि एको कोडवासो. 


1. अरियानं (स्या) | 
2. भण्डगण्ठिकानं (स्या) | 
3. आयानम्पि ति (उदान-हृ. ३८० पिदधे) | 
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अग्गिना नस्सिस्सति, निव्वापेतुम्पि नं न सक्खिस्सति, एकं कोट्वासं गङ्गा गहेत्वा 
गमिस्सति, एको इमिना अकथितं अमुस्स, अमुना अकथितं इमस्स वदन्तानं 
पिसुणवाचानं वसेन भित्नानं मनुस्सानं अज्जमज्जभेदेन विनस्सिस्सति | 
एवं वत्वा भगवा पच्चूसकाले गङ्गातीरं गन्त्वा कतमुखधोवनो भिक्खाचारकालं 
आगमयमानो निसीदि | सुनिधवस्सकारापि 'अम्हाकं राजा समणस्स गोतमस्स 
| उपदट्धाको, सो अम्हे उपगते पुच्छिस्सति' 'सत्था किर पाटलिगामं अगमासि, किं 
| तस्स सन्तिकं उपसङ्कमित्थ, न उपसङ्कमित्था' ति, 'उपसङ्कमिम्हा' ति च वृत्ते 
|| निमन्तयित्य, न निमन्तयित्था' ति पुच्छिस्सति, न निमन्तयिम्हा' ति च वृत्ते अम्हाकं 
| 8.31 दोसं आरोपेत्वा निग्गण्हिस्सति, इदजञ्चापि मयं अकतट्धाने नगरं मापेम, समणस्स खो 
| | पन॒गोतमस्स गतगतद्वाने काठकण्णिसत्ता परिक्रमन्ति, तं मयं नगरमङ्गलं 
वाचपेस्सामा" ति चिन्तेत्वा सत्यारं उपसङ्कमित्वा निमन्तयिंसु | तेन वुत्तं "अथ 
खो सुनिधवस्सकारा'ति आदि । पुब्बण्डसमयं ति पुब्बण्काले | निवासेत्वा ति 
| गामप्पवेसननीहारेन निवासनं निवासेत्वा कायबन्धनं बन्धित्वा | पत्तचीवरमादायाति 
पत्तज्च चीवरञ्व आदियित्वा कायपटिबद्धं कत्वा, चीवरं पारूपित्वा पत्तं हत्थेन 
गहेत्वा ति अत्थो | 
सीलवन्तेत्था ति सीलवन्ते एत्थ अत्तनो वसनद्ाने । सज्जते ति कायवाचाचिनत्तेहि 
सञ्जते । तासं दक्विणमादिसे ति संघस्स दित्ने चत्तारो पच्चये तासं घरदेवतानं 
आदिसेय्य पत्तिं ददेय्य । पूजिता पूजयन्तीति "इमे मनुस्सा अम्हाकं जातकापि न 
होन्ति, तथापि नो पत्ति देन्तीति आरक्खं सुसंविहितं करोथा" ति सुद्ध आरक्ं 
करोन्ति | मानिता मानयन्तीति कालानुकालं बहिकम्मकरणेन मानिता "एते मनुस्सा 
| अम्हाके ञआतकापि न होन्ति, तथापि चतुमासकछमासन्तरे नो बहिकम्मं करोन्ती"ति 
| मानेन्ति उ्यन्नपरिस्सयं हरन्ति | ततो न॑ति ततो नं पण्डितजातिकं मनुस्सं । 
| भोरसं ति उरे ठ्पेत्वा संवदिठतं!, यथा माता ओरसं पुत्तं अनुकम्पति, उपत्न- 
परिस्सयहरणत्थमेवस्स वायमति, एवं अनुकम्पन्तीति अत्थो | भद्रानि पस्सतीति 
सुन्दरानि पस्सति | 
अनुमोदित्वा ति तेहि तदा पसुतपुज्जस्स अनुमोदनवसेन तेसं धम्मकथं कत्वा । 
सुनिधवस्सकारापि "या तत्थ देवता आसु, तासं दक्खिणमादिसे" ति भगवतो वचनं 
सुत्वा देवतानं पत्तिं अदसु | तं गोतमद्वारं नाम अहोसीति तस्स नगरस्स येन द्रारेन 
भगवा निक्मि, तं गोतमद्वारं नाम अहोसि । गङ्गाय पन उत्तरणत्थं अनोतिण्णत्ता 
गोतमतित्थं नाम नाहोसि । पूरा ति पुण्णा | समतित्तिका ति तीरसमं2 उदकस्स 








न र--- ०---अ-- ~ 


1. ओबन्धितं (क) | 
2. तटसमं (स्या) | 

















क्खन्धक | कोटिगामे सच्वकथावण्णना २७९१ 
तित्ता भरिता । काक्पेय्या ति तीरे ठितककेहि पातुं सक्कृणेय्यउदका । तीदिपि पदेहि 
उभतोकूलसमं परिपुण्णभावमेव वदति । उद्ुम्पं ति पारगमनत्थाय लहे दारूदण्डे 


गहेत्वा कवाटफलके विय अज्जमज्जसम्बन्धे कातुं आणियो कोडेत्वाः नावासङ्कपेन 
कतं | कुल्लं ति वेट्वुनट्ादिके सङ्खरित्वा वल्लिआदीहि कलापवसेन बन्धित्वा कतं । 


एतमत्थं विदित्वा ति एतं महाजनस्स गङ्गुदकमत्तस्सपि केवलं तरितुं असमत्थतं, 8.320 


अत्तनो पन भिक्खुसंघस्स च अतिगम्भीरवित्थतं संसारमहण्णवं तरित्वा ठितभावञ्च 
सव्बाकारतो विदित्वा तदत्थपरिदीपनं इमं उदानं उदानेसि । उदानगाथाय अत्थो 
पन अट्कर्थायं दस्सितोयेव | तत्थ उदकट्रानस्सेतं अधिवचनं ति यथावृत्तस्स यस्स 
कस्सचि उदकदानस्स एतं अण्णवं ति अधिवचनं, न समुदस्सेवाति अधिप्पायो | सरं 
ति इध नदी अधिप्येता सरति सन्दतीति कत्वा | गम्भीरं वित्यतं ति अगाधेन 
गम्भीरं, सकललोकत्तयव्यापिताय वित्थतं | विसज्जाति अनासज्ज अण्पत्वा एव 
पल्ललानि तेसं अतरणतो । कुल्लं हि जनो बन्धतीति कुल्लं बन्धितुं आयासं 
आपज्जति । विना एव कुल्लेना ति ईदिसं उदकं कुल्लेन ईदिसेन विना एव । तिण्णा 
मेधाविनो जना ति अरियमग्गजाणसङ्कखाताय मेधाय समन्नागतत्ता मेधाविनो बुद्धा च 
बद्धसावका च तिण्णा परतीरे पतिद्धिता | 


सुनिधवस्सकारवत्थुकथावण्णना निदिता । 


कोटिगामे सच्चकथावण्णना 


२८७॥ कोटिगामो ति महापनादस्स रज्जो पासोादकोटियं कतगामो, पतितस्स। 
पासादस्स थुपिकाय पतिद्ितहवाने निविद्वगामोति अत्थो | अरियसच्चानं ति ये पटि- 
विज्सन्ति, तेसं अरियभावकरानं सच्चानं | अननुबोधाति अबृज््रनेन अजाननेन | 
अणटिवेधा ति अप्पटिविज््नेन | अनुबोधो चेत्थ पुव्बभागियजाणं, पटिवेधो मग्ग- 
जाणेन अभिसमयो । तत्थ यस्मा अनुबोधपुल्बको पटिवेधो अनुबोधेन विना न होति, 
अनुबोधोपि एकच्चो पटिवेधसम्बन्धो तदुभयाभावहेतुकञ्च वटे संसरणं, तस्मा वुत्तं 
"अननुबोधा....पे०....तुम्हाकञ्चा" ति | तत्थ सन्धावितं ति पटिसन्धिग्गहणवसेन 
भवतो भवन्तरुपगमनेन सन्धावितं । संसरितं ति अपरापरं चवनुपपज्जनवसेन 
संसरितं । ममचज्चेव तुम्हाकञ्वा ति मया च तुम्हेहि च | अथ वा सन्धावितं संसरितं ति 
सन्धावनं संसरणं ममज्चेव तुम्हाकञ्च अहोसीति एवमेत्थ अत्थो वेदितवब्बो | 








२७२ सारत्यदीपनीटीका [ भेसज्ज 


8.321 संसितं ति संसरितं । भवनेत्ति समूहता ति दीघरज्जुया बद्धसकुणं विय 
रज्जुहत्यो पुरिसो देसन्तरं, तण्हारज्जुया बद्धसत्तसन्तानं अभिसङ्खारो भवन्तरं नेति 
एतायाति भवनेत्ति, सा भवतो भवं नयनसमत्था तण्डारज्जु अरियमग्गसत्थेन सुदु 
हता छिन्ना अ्पवत्तिकताति भवनेत्ति समूहता | 


अम्बपालीवत्युकथावण्णना 


२८८॥ यानस्स भूमीति यत्थ सक्का होति यानं आरुष्ट यानेन गन्तुं, अयं 
यानस्स भूमि नाम | याना पच्चोरोहित्वा ति विहारस्स बहिद्रारकोटरके यानतो 
ओ रोहित्वा | ¦ 
लिच्छवीवत्थुकथावण्णना 


२८९॥ नीला ति इदं सब्बसङ्गाहकवचनं | नीलवण्णा ति आदि तस्सेव 
विभागदस्सनत्थं 1 | तत्थ न तेसं पकतिवण्णो नीलो, नीलविलेपनविलित्तत्ता पनेतं 
वत्तं | नीलवत्था ति पटदुकूलकोसेय्यादीनिपि नेसं नीलानेव होन्ति । नीलालङ्कारा ति 
नीलमणिअलङ्कारेहि नीलपुष्फेहि च अलङ्कता । ते किर अलङ्कारा सुवण्ण- 
विचित्तापि इन्दनीलमणिओभासेहि एकनीला विय खायन्ति, रथापि नेसं नीलमणि- 
खचिता नीलवत्थपरिक्खित्ता नीलधजनीलवम्मिकेहि नीलाभरणेहि नीलअस्सेहि युत्ता, 
पतोदयद्टियोपि नीलायेवाति इमिना नयेन सब्बपदेसु अत्थो वेदितब्बो । पटिवद्रेसीति3 
पहरि4 | कस्स जे अम्बपाली जें-ति आलपनं, भोति अम्बपालि किं कारणाति 
| वुत्तं होति । साहारं ति एत्थ आहरन्ति इमस्मा राजपुरिसा बलिं ति आहारो, 
तब्भृत्तजनपदो । तेन सहितं साहारं, सजनपदं ति अत्थो । अङ्खुलिं फोटेसुं ति 

अङ्गुलिं चालेसुं । अम्बकाया ति मातुगामेन । उपचारवचनच्हेतं, इत्थीसु यदिदं 

अम्बका मातुगामो जननिकाति । ओलेकेथा ति पस्सथ । अपलोकेथा ति अपवत्तित्वा 
ओलेकेथ, पुनप्पुनं पस्सथाति अत्थो | उपसंहरथा ति उपनेथ, इमं लिच्छवीपरिसं 
8.322 तुम्हाकं चित्तेन तावतिंससदिसं उपसंह रथ उपनेथ अल्लीयापेथ । येथेव तावतिंसा 
अभिलूपा पासादिका नीलादिनानावण्णा, एवमिमे लिच्छवीराजानोपीति तावतिंसेहि 
समके कत्वा पस्सथाति अत्थो | 
कस्मा पन भगवा अनेकसतेहि सुत्तेहि चक्खादीनं रूपादीसु निमित्तग्गाहं 
पटिसेधेत्वा इध महन्तेन उस्साहेन निमित्तग्गाहे नियोजेतीति ? हितकामताय तेसं 
भिक्खूनं यथा आयस्मतो नन्दस्स हितकामताय सग्गसम्पत्तिदस्सनत्थं । तत्र किर 





1. विभागदस्सनं (स्या) | 
2. सुवण्णविरहितापि (क) | 
3. पटिवत्तेसीति (स्या) | 
4. पहारेसि (?) 
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एकच्चे भिक्खू ओसन्न वीरिया, ते सम्पत्तिया पलोभेन्तो "अष्पमादेन समणधम्मं 
क रोन्तानं एवरूपा इस्सरियसम्पत्ति सुलभा" "ति समणधम्मे उस्साहजननत्थं आह । 
अथ वा नयिदं निमित्तग्गाहे नियोजनं, केवलं पन "दिव्बसम्पत्तिसदिसा एतेसं राजूनं 
इस्सरियसम्पत्ती'ति अनुपुल्बिकथाय सम्पत्तिकथनं विय दड्ब्बं | अनिच्चलक्खण- 
विभावनत्थञ्चापि एवमाह | न चिरस्सेव हि सब्बेपिमे अजातसत्तुस्स वसेन विनासं 
पापुणिस्सन्ति, अथ नेसं रज्जसिरिसम्पत्तिं दिस्वा ठितभिक्खू 'तथारूपायपि नाम 
सिरिसम्पत्तिया विनासो पञ्जायिस्सती" ति अनिच्चवलक्खणं भावेत्वा सह पटि- 
सम्भिदाहि अरहत्तं पापुणिस्सन्ती ति अनिच्चलक्खणविभावनत्थं आह | 

अधिवासेतू ति अम्बपालिया निमन्तितभावं जत्वापि कस्मा निमन्तेन्तीति ? 
असदहनताय च वत्तसीसेन च । सा हि धुत्ता इत्थी अनिमन्तेत्वापि '"निमन्तेसि" ति 
वदेय्याति तेसं अहोसि । धम्मं सुत्वा गमनकाले च निमन्तेत्वा गमनं नाम मनुस्सानं 
वत्तमेव | 


लिच्छवीवत्थुकथावण्णना निदिता । 


सीहसेनापतिवत्थुकथावण्णना 


२९०॥ अभिज्जाता ति। जाता पञ्जाता पाकटा | सन्थागारे ति महाजनस्स 
सन्थम्भनागारे विस्समनत्थाय कते अगारे | सा किर सन्थागारसाला नगरमच्छे 
अहोसि, चतूसु द्वारेसु ठितानं पञ्मायति, चतूहि दिसाहि आगतमनुस्सा पठमं तत्थ 
विस्समित्वा पच्छा अत्तनो अत्तनो फासुकट्ानं गच्छन्ति । राजकुलानं रज्जकिच्च- 
सन्थरणत्थं2 कतं अगारं ति पि वदन्ति येव | तत्थ हि निसीदित्वा लिच्छवीराजानो 
रज्जकिच्चं सन्थरन्ति करोन्ति विचारेन्ति | सन्निसिन्ना ति तेसं निसीदनत्थंयेव4 
पज्जत्तेसु महारहपच्चत्थरणेसु समुस्सितसेतच्छत्तेसु आसनेसु सन्निसिंत्ना । अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासन्तीति राजकुलकिच्चञ्चेव लोकत्थकिरियञ्च. विचारेत्वा 
अनेकेहि कारणेहि बुद्धस्स वण्णं भासन्ति । पण्डिता हि ते राजानो सद्धासम्पन्ना 
सोतापन्नापि सकदागामिनोपि अनागामिनोपि अरियसावका, ते सब्बेपि लोकियजटं 
भिन्दित्वा बुद्धादीनं तिण्णं रतनानं वण्णं भासन्ति | 


1. अं-इ.-२-२० ८-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
2. रज्जकिच्चसन्धरणत्थं (क) | 

3. सन्थारेन्ति (स्या) | 

4. निसीदनत्यं पस्सेव (क) | 
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तत्थ तिविधो बुद्धवण्णो नाम चरियवण्णो सरीरवण्णौ गुणवण्णो ति । तत्रिमे 
राजानो चरियाय वण्णं आरभिंसु-दुक्करं वत कतं सम्मासम्बुद्धेन कपसत- 
सदस्साधिकानि चत्तारि असङ्धेय्यानि दस पारमियो दस उपपारमियो दस परमत्थ- 
वारमियो ति समतिंस पारमियो पूरेन्तेन जातत्थचरियं लोकत्थचरियं बुद्धत्थचरियं 
मत्थकं पापेत्वा पञ्च महापरिच्चागे परिच्चजन्तेना" ति अडढटच्छक्केहि जातकसतेहि 
बुद्धवण्णं कथेन्ता तुसितभवनं पापेत्वा ठ्पयिंसु । धम्मस्स वण्णं भासन्ता पनेते 
"भगवता धम्मो देसितो, निकायतो पञ्च निकाया होन्ति, पिटकतो तीणि पिटकानि, 
अद्खतो नव अङ्गानि, खन्धतो. चतुरासीतिधम्मक्खन्धसहस्सानी'ति कोट्वासवसेन 
धम्मगुणं कथयिंसु । संघस्स वण्णं भासन्ता 'सत्थु धम्मदेसनं सुत्वा पटिलद्ध- 
सद्धा कुलपुत्ता भोगक्खन्धञ्चेव जातिपरिवट्ज्च पहाय सेतच्छत्तउपरज्जसेनापति- 
सेदिभण्डागारिकटानन्तरादीनि अगणयित्वा निक्खम्म सत्यु वरसासने पब्बजन्ति, 
सेतच्छत्तं पहाय पब्बजितानं भदियमहाराजमहाकपिनपुक्कुसातिआदि राजपव्व- 
जितानंयेव बुद्धकाले असीति सहस्सानि अहेसुं, अनेककोटिधनं पहाय पब्बजितानं 
पन यसकुलपुत्तसोणसेद्िपुत्त रट्रपालपुत्तादीनं परिच्छेदो नत्थि, एवरूपा च एवरूपा च 
| कुलपुत्ता सत्थु सासने पव्वजन्ती" ति पब्बज्जासद्धेपवसेन संघगुणं कथयिसु | 





सीहो सेनापतीति एवंनामको सेनाय अधिपति | वेसालियज्डि सत्त सहस्सानि सत्त 
| सतानि सत्त च राजानो, ते सब्बेपि सत्निपतित्वा सब्बेसं मनं गहेत्वा "रं विचारेतुं 
्‌ समत्थं एकं विचिनथा" ति विचिनन्ता सीहराजकुमारं दिस्वा "अयं सक्खिस्सती" ति 
8.324 सत्निटढ़ानं कत्वा तस्स रत्तमणिवण्णकम्बलपरियोनद्धं सेनापतिच्छत्तं अदसु | तं 
| सन्धाय वुत्तं "सीहो सेनापती" ति | निगण्ठसावको ति निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स 
| | पच्चयदायको उपट्ाको । जम्बुदीपतलस्मिञ्हि तयो जना निगण्ठानं अग्गुपट्वाका- 
| नाठन्दायं उपालि गहपति, कपिलपुरे वप्पो सक्को, वेसालियं अयं सीहो 
| सेनापतीति । निसिन्नो होतीति सेसराजूनम्पि परिसाय अन्तरे। आसनानि पञ्जाषयिसु, 
सीहस्स पन मज्द ठानेति तस्मिं पञ्जत्ते महारहे राजासने निसिन्नो होति | 
निस्संसयं ति निल्बिचिकिच्छं अद्धा एकंसेन | न हेते यस्स वा तस्स वा 
अपेसक्खस्स एवं अनेकसतेहि कारणेहि वण्णं भासन्ति | 

येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसङ्कमीति निगण्ठो किर नाटपुत्तो 'सचायं सीहो 
कस्सचिदेव समणस्स गोतमस्स वण्णं कथेन्तस्स सुत्वा समणं गोतमं दस्सनाय 
उपसङ्कमिस्सति, मय्टं परिहानि भविस्सती'ति चिन्तेत्वा पठमतर॑येव सीहं सेनापतिं 
एतदवोच "सेनापति इमस्मिं लोके 'अहं बुद्धो अहं बुद्धो' ति बहू वदन्ति, सचे त्वं 
कञ्चि दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो अहोसि, मं पुच्छेय्यासि, अहं ते युत्तद्कानज्ञेव 
पेसेस्सामि, अयुत्तद्वानतो निवारेस्सामी' ति । सो तं कथं अनुस्सरित्वा "सचे मं 


1. अग्गन्तरे (स्या) | 
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पेसेस्सति, गमिस्सामि । नो चे, न गमिस्सामी" ति चिन्तेत्वा येन निगण्ठो नाटपुत्तो 
तेनुपसङ्कमि | 

अथस्स वचनं सुत्वा निगण्ठो महापब्बतेन विय बलवसोकेन ओत्थटो "यत्थ 
दानिस्साहं गमनं न इच्छामि, तत्थेव गन्तुकामो जातो, हतोहमस्मी" ति अनत्तमनो 
हूत्वा 'पटिबाहनुपायमस्स करिस्सामी' ति चिन्तेत्वा "किं पन त्वं" ति आदिमाह । 
एवं वदन्तौ चरन्तं गोणं तुण्डे पहरन्तो विय जलमानं पदीपं निब्बापेन्तो विय 
भत्तभरितं पत्तं निकुज्जन्तो विय च सीहस्स उप्पन्नं पीतिं विनासेसि । गमिकाभि- 
सङ्खारो ति! हत्थियानादीनं योजापनगन्धमालादिग्गहणवसेन पवत्तो पयोगो । सो 
परिप्पस्सम्भीति सो वूपसन्तो | 

दुतियम्पि खो ति दुतियवारम्पि | इमस्मिञ्च वारे बुद्धस्स वण्णं भासन्त 
तुसितभवनतो पटड़ाय याव महाबोधिपल्लङ्का दसबलस्स हेट्ा पादतलेहि उपरि 8.325 
केसग्गेहि परिच्छिन्दित्वा दत्तिंसमहापुरिसलक्खणअसीतिअनुव्यज्जनव्यामप्पभावसेन 
सरीरवण्णं कथयिंसु | धम्मस्स वण्णं भासन्ता 'एकपदेपि एकव्यखरनेपि अवक्खलितं 
नाम नत्थी" ति सुकथितवसेनेव धम्मगुणं कथयिसु । संघस्स वण्णं भासन्ता 'एवरूपं 
यससिरिविभवं पहाय सत्थु सासने पब्बजिता न कोसज्जपकतिका होन्ति, तेरससु 
पन धुतगुणेसु परिपूरकारिनो हृत्वा सत्तसुं अनुपस्सनासु कम्मं करोन्ति, अइतिंस 
अरम्मणविभत्तियो वठसरन्ती'ति पटिपदावसेन संघगुणे कथयिंसु | 

ततियवारे पन बुद्धस्स वण्णं भासमाना 'इतिपि सो भगवा"ति सुत्तन्त- 
परियायेनेव बुद्धगुणे कथयिसु, 'स्वाक्खातो भगवता धम्मो" तिआदिना सुत्तन्त- 
परियायेनेव धम्मगुणे, ,सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसंघो तिआदिना सुत्तन्त- 
परियायेनेव संघगुणे च कथयिंसु । ततो सीहो चिन्तेसि "इमेसं लिच्छवी राजकुलानं 
ततियदिवसतो पड़ाय बुद्धधम्मसंघगुणे कथेन्तानं मुखं नपहोति, अद्धा अनोमगुण- 
समन्नागतो सो भगवा, इमं दानि उपपन्नं पीतिं अविजहित्वाव अहं अज्ज 
सम्मासम्बुद्धं पस्सिस्सामी' ति | अथस्स "किं हि मे करिस्सन्ति निगण्ठा"ति वितक्को 
उदपादि | तत्थ किं हि मे करिस्सन्तीति किं नाम मय्हं निगण्ठा करिस्सन्ति | 
अपलोकिता वा अनपलोकिता वा ति आपुच्छिता वा अनापुच्छिता वा | नदहिमेते 
आपुच्छिता यानवाहनसम्पत्तिइस्सरिययसविसेसं दस्सन्ति, नापि अनापुच्छिता 
मारेस्सत्ति?, अफलं एतेस आपुच्छनं ति अधिप्पायो । 

दिवा दिवस्सा ति दिवस्स दिवा मञ्क्न्हिके अतिक्कन्तमत्ते । वेसलिया निय्याली- 
ति यथा हि गिम्हकाले देवे वृद्धे उदकं सन्दमानं नदि ओतरित्वा थोकमेव गन्त्वा 
तिति नप्पवत्तति, एवं सीहस्स पठमदिवसे 'दसबलं पस्सिस्सामी'ति उपपन्नाय 
पीतिया निगण्ठेन पटिबाहितकालो, यथा दुतियदिवसे देवे बुद्धे उदकं सन्दमानं नदिं 





1. गमियाभिसङ्कारोति (स्या) | 
` 2. करिस्सन्ति (स्या), हरिस्सन्ति (अं-इ-३-२११-पिदि) | 
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ओतरित्वा थोकं॑गन्त्वा वालिकापुज्जं परित्वा अप्पवत्तं होति, एवं सीहस्स 
दुतियदिवसे "दसबलं पस्सिस्सामी'ति उप्पन्नाय पीतिया निगण्ठेन पटिबाहितकालो, 
यथा ततियदिवसे देवे वृद्धे उदकं सन्दमानं नदिं ओतरित्वा पुराणपण्णसुक्ख- 
8.326 दण्डकनव्कचव रादीनि परिकड्ढन्तं वालिकापुजं भिन्दित्वा समुदनितन्नमेव होति, एवं 
सीहो ततियदिवसे तिण्णं वत्थूनं गुणकथं सुत्वा उप्पन्ने पीतिपामोज्जे "अफला 
निगण्ठा, निष्फला निगण्ठा, किं मे इमे करिस्सन्ति, गमिस्सामहं सत्थु सन्तिकं "ति 
गमनं अभिनीहरित्वा वेसालिया निय्यासि । निष्यन्तो च "चिरस्साहं दसबलस्स 
सन्तिकं गन्तुकामो जातो, न खो पन मे यत्तं अज्जातकवेसेन गन्तुं 'ति "ये केचि 
दसबलस्स सन्तिकं गन्तुकामा, सब्बे निक्खमन्तरू" ति घोसनं कारेत्वा पञ्च रथसततानि 
योजापेत्वा उत्तमरथे ठितो तेहि चेव पञ्चहि रथसतेहि महतिया च परिसाय 
परिवुतो गन्धपुष्फचुण्णवासादीनि गाहापेत्वा निय्यासि । 
येन भगवा तेनुपसङ्कमीति आरामं पविसन्तो दूरतोव असीतिअनुव्यसख्नव्यामप्प- 
भाद्रत्तिंसमहापुरिसलक्खणानि छन्बण्णा घनबुद्धरस्मियो दिस्वा 'एवरूपं नाम पुरिसं 
एवं आसन्ने वसन्तं एत्तकं कालं नादसं, वञ्चितो वतम्हि, अलाभा वत्त मे" ति 
चिन्तेत्वा महानिधिं दिस्वा दलिदपुरिसो विय सज्जातपीतिपामोज्जो यन भगव 





तेनुपसङ्कमि । धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोन्तीति भोता गोतमेन वृत्तकारणस्स अनुकारणं 
कथेन्ति | कारणवचनो हेत्य धम्म-सदो "हेतुम्हि जाणं धम्मपटिसम्मिदा"ति आदीसु। 
विय | कारणं ति चेत्थ तथापवत्तस्स सदस्स अत्थो अधिप्ेतो तस्स पवत्तिहेतु- 
भावतो । अत्थप्पयुत्तौ हि सदप्पयोगो । अनुकारणं ति च सोः एवं परेहि तथा 
| वुच्चमानो । सहधम्मिको वादानुवादो ति परेहि वुत्तकारणेन सकारणो हृत्वा तुम्हाकं 
|| वादो वा ततो परं तस्स अनुवादो वा कोचि अप्पमत्तकोपि विज्जूहि गरहितब्बं ठानं 
कारणं न आगच्छति । इदं वृत्तं होति-किं सब्बाकारेनपि तव वादे गारय्हकारणं 
नत्थीति | अनन्भक्वातुकामा ति न अभूतेन वक्तुकामा । 

२९१-२९२॥ अत्थि सीह परियायो ति आदीनं अत्थो वेरखकण्डे आगतनयेनेव 
वेदितव्ो । परमेन अस्सासेना ति चतुमग्गचतुफलसद्धातेन उत्तमअस्सासेन । 
जस्सासाय धम्मं देसेती ति अस्सासनत्थाय सन्थम्भनत्थाय धम्मं देसेति | इति भगवा 
अवह ्गैहि सीदसेनापतिस्स धम्मं देसेति । 

। 9327 २९२॥ अनुविच्चकारं ति अनुविदित्वा चिन्तेत्वा तुलयित्वा कातन्बं करोहीति 
| वत्तं होति । साधु होतीति सुन्दरो होति । तुम्हादिसस्मिज्हि मं दिस्वा मं सरणं 
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गच्छन्ते निगण्ठं दिस्वा निगण्ठं सरणं गच्छन्ते "किं अयं सीहो दिद्दिद्धमेव सरणं 
गच्छतीति गरहा उप्पज्जति, तस्मा अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं साधूति दस्सेति । 
पटाकं परिहरेय्युं ति ते किर एवरूपं सावकं लभित्वा "असुको नाम राजां वा 
राजमहामत्तौ वा सेटि वा अम्हाकं सरणं गतो सावको जातो'ति पटाकं उक्खिपित्वा 
नगरे घोसेन्ता आदहिण्डन्ति | कस्मा ? 'एवं नो महन्तभावो आवि भविस्सती"ति च, 
सचे पनस्स "किमहं एते सरणं गतो" ति विणटिसारो उप्पज्जेय्य, तस्पि सो 'एतेसं मे 
सरणगतभावं बहू जानन्ति, दुक्करं दानि पटिनिवत्तितुं" ति विनोदेत्वा न पटिक्क- 
मिस्सतीति च । तेनाह "पटाकं परेहरेय्युं" ति । ओपानभूतं ति पटियत्तउदपानो विय 
ठितं । कुलं ति तव निवेसनं । दातन्बं मञ्ञेय्यासीति पुब्बेपि दसपि वीसतिपि सद्िपि 
जने आगते दिस्वा नत्थीति अवत्वा देसि, इदानि मं सरणं गतकारणमत्तेनेव मा 


इमेसं देय्यधम्मं उपच्छिन्दित्थ, सम्पत्तानञ्हि दातव्वमेवाति ओवदति । सुतं मे तं भन्ते ` 


ति कुतो सुतं? निगण्ठानं सन्तिका । ते किर कुलघरेसु एवं पकासेन्ति "मयं 
यस्स कस्सचि सम्पत्तस्स दातव्बं ति वदाम, समणो पन गोतमो 'मय्डमेव दानं 
दातव्बं.....पे ०.....न अग्ञेसं सावकानं दिन्नं महप्फलं' ति एवं वदती'ति । तं सन्धाय 
अयं "सुतं मे तं" ति आदिमाह | | 

२९४॥ पवत्तमंसं ति पकतिया पवत्तं कपियमंसं, मूलं गहेत्वा अन्तरापणे 
परियेसाहीति अधिप्पायो । सम्बहुला निगण्ठा ति पञ्चसत्तमत्ता निगण्ठा । थूलं पसुं ति 
थूलं महासरीरं गोकण्णमहिंससूकरसङ्खातं पसु । उदिस्सकतं ति अत्तानं उदिसित्वा 
कतं, मारितं ति अत्थो | पटिच्चकम्मं ति एत्थ कम्म-सदो कम्मसाधनो अतीत- 
कालिकोति आह "अत्तानं पटिच्च कतं" ति | निमित्तकम्मस्सेतं अधिवचनं "पटिच्व 
कम्मं फुसती" ति .आदीसु1 विय । निमित्तकम्मस्सा ति निमित्त भावेन लद्धब्बकम्मस्स, 
न करणकारापनवसेन | पटिच्वकम्मं एत्थ अत्थीति मंसं पटिच्वकम्मं यथा "बुद्धं 
एतस्स अत्थीति बुद्धो" ति । अथ वा पटिच्च कम्मं फुसतीति पाठसेसो दडुब्बो, 
स्वायं एतं मंसं पटिच्च तं पाणवधककम्मं फुसतीति अत्थो । तजञ्हि अकुसलं उपडङ्ढं 
दायकस्स, उपड्ढं पटिग्गाहकस्स होतीति नेसं लद्धि । उपकण्णकेति कण्णमूले | अलं 
ति पटिक्खेपवचनं, हौतु किं इमिनाति अत्थो | न च पन ते ति एते आयस्मन्ता 
दीघरत्तं अवण्णकामा हृत्वा अवण्णं भासन्तापि अब्भाचिक्खन्ता न जिरिदन्ति2 
अब्भक्खानस्स अन्तं न गच्छन्तीति अत्थो । अथ वा लज्जनत्थे इदं जिरिदन्तीति पदं 
दट्ुव्बं, न लज्जन्तीति अत्यो | 

सीहसेनापतिवत्थुकथावण्णना निदिता । 


1. खु-५-१0 र-पिद्भ जातके | 
2. न जीरन्ति (स्या) | 
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२९५॥ अभिलापमत्तं॒ति देसनामत्तं | आमिसखादनत्थाया ति तत्थ तत्थ छड़ितस्स 
आमिसस्स खादनत्थाय । अनुप्पगेयेवा ति पातोयेव | ओरवसदं ति महासटं | तं पन 
अवत्वापीति अन्धकटकथायं वृत्तनयेन अवत्वापि । पि-सदेन तथा वचनम्पि अनु- 
जानाति | अदुकथासु वुत्तनयेना ति सेसअटकथासु वृत्तनयेन । 'कपिय कुटि करोमा' 
ति वा, कपियकुटी'ति वा वृत्ते साधारणलक्खणं" ति सब्बअट्कथासु वुत्तउस्सावनं 
ति काकुटिकरणलक्खणं | चयं ति अधिट्धानं | यतो पद्ाया ति यतो इद्कतो सिलतो 
मत्तिकापिण्डतो वा पद्वाय | पठम्िट्रुकादीनं हेद्रा न वहन्तीति भित्तिया परठमिटकादीनं 
हेटा भूमियं पतिद्धापियमाना इडकादयो भूमिगतिकत्ता 'कपियकुटि करोमा' ति वत्वा 
पतिट्धापेतुं न वन्ति | यदि एवं भूमियं निखणित्वा पतिद्ापियमाना थम्भा कस्मा 
तथा वत्वा पतिद्ापितुं वट्न्तीति आह "'थम्भा पन......पे०.....वटृन्ती' ति | 
संघसन्तकमेवाति वासत्थाय कतं संधिकसेनासनं सन्धाय वदति | भिक्खुसन्तकं॑ति 
वासत्थाय एव कतं भिक्खुस्स पुग्गलिकसेनासनं । मुखसननिधीति इमिना अन्तो- 
वुत्थदुक्रटमेव दीपित | 


~ ~ क 





क्ियभूमिअनुजाननकथावण्णना निदिता । 
8..329 केणियजटिलवत्थुकथावण्णना 


३००॥ येन आपणं तदवसरीति आदीसु आपणे ति एकस्स निगमस्सेतं अधि- 
वचनं | तस्मिं किर निगमे वीसति आपणमुखसहस्सानि विभक्तानि अदसु । इति सो 
आपणानं उस्सत्नत्ता "आपणं. त्वेव सद्धं गतो । तस्स पन निगमस्स अविदूरे नदी- | 
तीरे घनच्छायो रमणीयभूमिभागो महावनसण्डो, तस्मिं भगवा विहरति । केणियो ति | 
तस्स नामं । जटिलो ति आहरिमजटाधरो तापसो । सो किर ब्राह्मणमहासालो, 
घनरक्खणत्थाय पन तापस्पब्बज्जं समादाय रज्जौ पण्णाकारं दत्वा भूमिभागं 
गहेत्वा तत्थ अस्समं कारेत्वा पञ्चहि सकटसतेहि वणिज्जं पयोजेत्वा कुलसहस्सस्स | 
निस्सयो हूत्वा वसति । अस्समेपि चस्स एको तालरूक्खो दिवसे दिवसे एकं | 
सोवण्णमयं फलं मुञ्चतीति वदन्ति | सो दिवा कासावानि धारेति, जटा च बन्धति, 
रत्तिं कामसम्पत्ति अनुभवति । 
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पवत्तारो ति। पवत्तयितारो, पावचनवसेन वत्तारो ति अत्थो | येसं ति येसं 
सन्तकं । मन्तपदं ति मन्तसदे बहिकत्वा रहो भासितवब्बडेन मन्ता एव ॒तं- 
तंअत्थपटिपत्तिहेतुताय पदं ति मन्तपदं, वेवचनं‡ । गीत॑ति अडकादीहि दसहि 
पो राणब्राह्मणेहि उदात्तानुदात्तादिसरसम्पत्तिवसेन सज्ायितं । पवुत्तं ति पावचनवसेन 
अज्जञेसं वुत्तं, वाचितं ति अत्थो । समिहितं ति समुपब्यूटहं+ रासिकतं, इसर्वेद- 
यजुवेदसामवेदादिवसेन तत्थापि पच्चेकं मन्तब्राह्मणादिवसेन सज््ायनवाचकादि- 
वसेन च पिण्डं कत्वा ठपितं ति अत्थो । तदनुगायन्तीति एतरहि ब्राह्मणा तं तेहि 
पुब्बे गीतं अनुगायन्ति अनुसच्ज्ञायन्ति । तदनुभासन्तीति तं अनुभासन्ति, इदं 
पुरिमस्सेव वेवचनं । भासितमनुभासन्तीति तेहि भासितं सज्जञायितं अनुसच्ञायन्ति । 
वाचिकमनुवाचेन्तीति तेहि अज्जञेसं वाचितं अनुवाचेन्ति । सेव्ययिदं ति ते कतमेति 
अत्थो । अटकोति आदीनि तेसं नामानि । ते किर दिब्बचक्वुपरिभण्डेन यथा- 
कम्मूपगञाणेन सत्तानं कम्मस्सकतादि पुब्बेनिवासञाणेन अतीतकषे ब्राह्मणानं ४.33" 
मन्तज्छनविधिज्च ओलोकेत्वा परूपघातं अकत्वा कस्सपसम्मासम्बुद्धस्स भगवतो 
वट्सन्निस्सितेन वचनेन सह संसन्दित्वा मन्ते गन्थसुं । अपरापरे पन ओक्काक- 
राजकालादीमु उप्प्नब्राह्मणा पाणातिपातादीनि पक्खिपित्वा तयो वेदे भिन्दित्वा 
बुद्धवचनेन सद्धं विरुद्धे अर्कम । रत्तिभोजनं रत्ति, ततो उपरताति रत्तूपरता । . 
अतिक्कन्ते मज्न्हिके याव सूरियत्थङ्गमना भोजनं विकालभोजनं नाम, ततो 
विरतत्ता विरता विकालभोजना | पटियादापेत्वा ति सपिमधुसक्करादीहि चेव मरिचेहि 
च सुसङ्खतं पानं पटियादपित्वा | 
"महा खो केणिय भिक्खुसंघो' ति कस्मा भगवा पुनप्पुनं पटिक्खिपि ? तित्थियानं 

परिक्खेपपसत्रताय । तित्थिया हि "अहो वतायं अपिच्छो, यो निमन्तियमानोपि न 
सादियती'ति उपनिमन्तियमानस्स पटिक्खेपे पसीदन्तीति केचि, अकारणज्चेतं | नत्थि 
बुद्धानं पच्चयदेतु एवलूपं कोह्बं , अयं पन अडइ्ढतेलसानि भिक्खुसतानि दिस्वा 
एत्तकानंयेव भिक्खं पटियादेस्सति, स्वेव सेलो ब्राह्मणो तीहि पुरिससतेहि सि 
पव्बजिस्सति, अयुक्तं खो पन नवके अञ्जतो पेसेत्वा इमेहेव सद्धिं गन्तु, इमे वा 
अज्जतो पेसेत्वा नवकेहि सद्धिं गन्तुं । अथापि सब्वेव गहेत्वा 
भिक्खादारो नप्पहस्सति । ततो भिक्घूसु पिण्डाय चरन्तसु मनुस्सा उज््ायिस्सनित 
"चिरस्सम्पि केणियो समणं गोतमं निमन्तेत्वा यापनमत्तं दातुं नासक्खीः ति, सयजञ्च 





, दी-ढ-१-२४४, म-द-३-२९0, अं-दु-३-६५, पिहवादीसुपि तट्टीकासु च पस्सितव्वं । 
. सुद्धे (स्या), सुद्धे (मज्ज्िमपण्णासके चङ्कीसुत्तटीकायं ) । 
वेदवेवचनं (स्या) | 
. समुपब्बद्टहं (स्या) | 
. अज्ज्ञायानुवाचिकादिवसेन (स्या) | 


६ -> (+ }3 ^ 
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२८० सारत्यदीपनीटीका [ भेसज्ज 


विप्पटिसारी भविस्सति । पटिक्खेपे पन कते "समणो गोतमो पुनप्पुनं "त्वञ्च 
ब्राह्मणेसु अतिप्पसन्न ति ब्राह्मणानं नामं गण्डाती" ति चिन्तेत्वा ब्रह्मणेपि 
निमन्तेतुकामो भविस्सति, ततो ब्राह्मणे पाटियेक्कं निमन्तेस्सति, ते तेन निमन्तिता 
भिक्खू हूत्वा भुञ्जिस्सन्ति, एवमस्स सद्धा अनुरक्खिता भविस्सतीति पुनप्पुनं 
पटिक्खिपि | किञ्चापि खो भो गोतमा ति इमिना इदं दीपेति "भो गोतम किं जातं, 
यदि अहं ब्राह्मणेसु अभिप्पसन्नो, अधिवासेतु भवं गोतमो, अहं ब्राह्मणानम्पि दातुं 
सक्कोमि तुम्हाकम्पी" ति | ्पेत्वा धञ्जफलरसं ति एत्थ तण्डुलधोवनोदकम्पि 
धञ्जरसोयेवाति वदन्ति । अनुजानामि भिक्ववे उच्छुरसं ति एत्थ निक्कसंटो 
उच्छुरसो सत्ताहकालिकोति वेदितव्बं | 


8.331 इमाहि गाथाहीति। इमाहि केणियस्स चित्तानुकूलाहि गाथाहि । तत्थ 


अग्गिपरिचरियं विना ब्राह्मणानं यज्नाभावतो "अग्गिहृत्तमुखा यज्ञा" ति वुत्तं, 
अग्गिहूत्तसेद्धा अग्गिजुहनपपधानाति अत्थो । ब्राह्मणा हि 'अग्गिमुखा देवा" ति 
अग्गिजुहनपुब्बकं यज्ञं विदहन्ति | वेदे सज्ज्ायन्तेहि पठमं सज्द्ायितवब्बतो सावित्ती 
'छन्दसो मुखं" ति वृत्ता, सावित्ती वेदस्स पुव्बङ्गमाति अत्थो तंपुब्बकत्ता वेदस- 
वनस्स2 । मनुस्सानं सेदभावतो राजा मुखं" ति वृत्तो । ओगाहन्तीनं नदीनं 
आधारभावतो गन्तब्बद्वानभावेन पटिसरणतो च सागरो "मुखं" ति वृत्तो । चन्द- 
समायोगेन" अज्ज कत्तिका, अज्ज रोहिणी" ति सज्मायनतो नक्खत्तानि अभिभवित्वा 
आलोककरणतो नक्खत्तेहि अतिविसेससोम्मभावतोऽ च 'नक्क्तानं मुखं चन्दो" ति 
तुत्तं । "दीपसिखा अग्गिजाला असनिविचक्कं" ति एवमादीनं तपन्तानं विज्जुलतानं 
अग्गत्ता आदिच्चो 'तपतं मुखं" ति वुत्तो । दक्खिणेय्यानं पन अग्गत्ता विसेसेन तस्मिं 
समये बुद्धप्पमुखं संघं सन्धाय "पुञ्जं आकद्कमानानं, संघो एव यजतं मुखं" ति 
वुत्तं | तेन संघो पुञ्जस्स आयमुखं अग्गदक्खिणेय्यभावेनाति दस्सेति | 
| केणियजटिलवत्थुकथावण्णना निदिता । 


रोजमल्लवत्थुकथावण्णना | 
३०१॥ रोजवत्थुम्हि विहारो ति गन्धकुटि सन्धाय आहंसु । अतरमानो ति 


अतुरन्तो, सणिकं पदप्पमाणट्ाने पदं निक्खिपन्तो वत्तं कत्वा सुसम्मट्ं मुत्तादल- 
सिन्दुवारसन्थरसदिसं वालिकं अविनासेन्तोति अत्थो । आचछिन्दं ति पमुखं | 


1. म-इ-३-२७८, सुत्तनिपात-इ-२-१७७-पिदधेसुपि पस्सितव्बं | 
2. वेदठ्पनस्स (स्या) | 
3. सविसेसचारुतरभावतो (स्या) | 


क्खन्धकं | वुड्ढपव्वजितवत्थुकथावण्णना २८१ 


उक्कासित्वा ति उक्कासितसदं कत्वा | अग्गठं ति कवाटं | आकोटेहीति अग्गनखेन 
ईसकं कुःञ्चिकचछिदसमीपे कोटेहीति वुत्तं होति । द्वारं किर अतिडपरि अमनुस्सा, 
अतिहेा तिरच्छानजातिका कोटेन्ति, तथा अकोटेत्वा मन्दे छिदसमीपे मनुस्सा 
कोटेन्ति, इदं द्वारकोटकवत्तं ति दीपेन्ता वदन्ति । विवरि भगवा द्वारं ति न भगवा 8.332 
उदवाय दारं विवरि, विवरतूति। पन हत्थं पसारेसि । ततो "भगवा तुम्हेहि अनेकासु 
कप्पकोटीसु दानं ददमानेहि न सहत्था द्वारविवरणकम्मं कतं" ति सयमेव द्वारं 
विवट । तं पन यस्मा भगवतो मनेन विवटं, तस्मा 'विवरि भगवा द्वारं" ति वुत्तं | 


रोजमल्लवत्थुकथावण्णना निदिता । 


वुड्ढपव्बजितवत्थुकथावण्णना 


३०३॥ आतुमावत्थुम्हि अज्जतरो बुड्ढपव्बजितो ति सुभटो नाम अज्जतरो 
भिक्खु वुड्ढकाले पल्बजितत्ता "वुडढपब्बजितो" ति वुत्तो । दवे दारका ति 
सामणेरभूमियं ठिता दे पुत्ता | नाल्ियावापकेना ति नाद्यो चेव थविकाय च | 
संहररिसू ति यस्मा मनुस्सा ते दारके मञ्जुभाणिने पटिभानवन्ते दिस्वा कारेतुकामापि ` 
अकारेतुकामापि कारेन्तियिव, कतकाले च" किं गण्हिस्सथ ताता" ति पुच्छन्ति | ते 
वदन्ति "न अम्हाकं अज्ञेन केनचि अत्थो, पिता पन नो भगवतो आगतकाले 
यागुदानं कातुकामो" ति | तं सुत्वा मनुस्सा अपरिगणेत्वाव यं ते सक्तोन्ति हरितुं, 
सव्वं देन्ति । यम्पि न सक्कोन्ति, मनुस्सेहि पेसेन्ति । तस्मा ते दारका बहुं लोणम्पि 
तेलम्पि सपिम्पि तण्डुलम्पि खादनीयम्पि संहरिसु । 

आतुमायं विहरतीति आतुमं निस्साय विहरति । भुसागारे ति भुसमये अगारके | 
तत्थ किर महन्तं पलालपुञजं अब्भन्तरतो पलालं निक्कडिढत्वा सालासदिसं 
पव्बजितानं वसनयोग्गद्वानसदिसं कतं, तदा भगवा तत्थ वसि | अथ भगवति 
आतुमं आगन्त्वा भुसागारकं पविद्वे सुभदो सायन्हसमयं गामद्रारं गन्त्वा मनुस्से 
आमन्तेसि "उपासका नाहं तुम्दाकं सन्तिका अज्जं किञ्चि पच्चासीसामि, मय्ं 
दारकेहि आनीततेलादीनियेव संघस्स पहोन्ति, हत्थकम्ममत्तं मे देथा' ति । किं भन्ते 
करोमाति । 'इदच्चिदञ्च गण्डथा" ति सब्बूपकरणानि गाहेत्वा विहारे उद्धनानि 
कारेत्वा एकं काठकं कासावं निवासेत्वा तादिसमेव पारुपित्वा "इदं करोथ, इदं 
क रोथा" ति सब्बरक्तिं विचारेन्तो सतसहस्सं विस्सज्जेत्वा भोज्जयागुञ्च मधुगोककल्च ४.35 
पटियादापेसि । भोज्जयागु नाम पठमं भुञ्जित्वा पातब्बयागु, तत्य सपिमधुफाणित- 


1. विवरियतूति (स्या, क) अं-दु-३-३०७-पिडधे पन पस्सितब्बं । 
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२८२ सारत्यदीपनीटीका [ पाचित्तिय 


पच्छमंसपुष्फफलरसादि यंकिज्चि खादनीयं नाम, सब्ब पविसति, कीटितुकामानं 
षीसमक्डनयोग्गा होति सुगन्धगन्धा | बस्तं 

अथ भगवा कालस्येव सरीरपटिजम्गनं कत्वा भिक्खुसंघपरिवुतो पिण्डाय ` 
आतुमगामनगराभिमुखो पायासि । मनुस्सा तस्स आरोचेमुं "भगवा पिण्डाय गामं 
पविसति, तया कस्स यागु पटियादिता" ति । सो यथानिवत्थपारुतेहेव ते 
काठककासावेहि एकेन हत्थेन दब्विञ्चव कटच्छुञ्च गहेत्वा ब्रह्मा विय दक्खिण- 
जाणुमण्डलं भूमियं पतिद्भापेत्वा वन्दित्वा "पटिग्गण्ातु मे भन्ते भगवा यागु^ति 
आह । तेन वुत्तं "अथ खो सो वुड्ढपव्बजितो तस्सा रत्तिया अच्वयेन बहुतरं यागु 
पटियादापेत्वा भगवतो उपनामेसी"ति । जानन्तापि तथागता पुच्छन्तीति आदि वुत्तनयमेव | 
कुतायं ति कुतो अयं | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 

३०४॥ दसभागं दत्वा ति दसमभागं दत्वा | तेनेैवाह "दस कोद्रासे कत्वा एको 
कोद्रासो भूमिसामिकानं दातव्बो" ति | 


वुड्ढपव्बजितवत्थुकथावण्णना निद्रिता । 


चतुमहापदेसकथावण्णना 


२०५॥ परिमदन्ता ति उपपरिक्न्ता । पत्तुण्णदेसे सञ्जातवत्थं पत्तुण्णं | 
कोसेय्यविसेसोति हि अभिधानकोसे वत्तं | चीनदेसे सोमारदेसे च सञ्ातवत्थानि 
चीनसोमारपटानि । पत्तुण्णादीनि तीणि कोसेय्यस्स अनुलोमानि पाणकेहि कतसुत्त- 
सयत्ता । इद्धिमयिकं एहिभिक्खूनं पुञ्जिद्धिया निव्वत्तचीवरं । तं खोमादीनं अ्जतरं 
टोतीति तेसंयेव अनुलोमं । देवताहि दितन्नचीवरं देवदत्तियं । तं कप्परुक्खे निब्वत्तं 

अनुरुद्धत्थेरस्स दित्नवत्थसदिसं । तम्पि खोमादीनञ्जेव अनुलोमं 
होति तेसु अज्जतरभावतो । दवे पटा देसनःमेनेव वुत्ता ति तेसं सरूपदस्सनपरमेतं, 


8.34 नाज्जं निवत्तनपरं पत्तुण्णपटस्सपि देसनामेनेव वत्तत्ता । तुम्बा ति भाजनानि । 


फलतुम्बो ति लाबुआदि । उदकतुम्बो ति उदकुक्खिपनककुटको ॥ किलजजच्छत्तं ति 
पटुविलीवेहि वायित्वा कतछततं | सम्भिन्नरसं ति सम्मिस्सितरसं | पानकं पटिम्गहितं 
होतीति अम्बपानादिपांनकं परटिग्गहितं होति, तं विकालेपि कप्पति असम्भित्नरसत्ता | 
तेन तदहुपटिम्गहितेन सद्धिं ति तेन सत्ताहकालिकेन तदहूपदटिग्गहितेन सद्धिं | 
सेसमेत्थ सुविञ्ञेय्यमेव । 


चतुमहापदेसकथावण्णना निद्रिता । 


भेसज्जक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 





७. कथिनक्खन्धक 


कथिनानुजाननकथावण्णना 


२३०६॥ कथिनक्खन्धके सीसवसेना ति पधानङ्गवसेन । 'कथिनं ति। पञ्चानिसंसे 
अन्तोकरणसमत्यताय थिरन्ति अत्थो" ति गण्टिपदेसु वृत्तं | "सो नेसं भविस्सती" ति 
युज्जती ति "सो तुम्हाकं" ति अवत्वा "नसं" ति वचनं युज्जति | ये अत्थतकथिना ति 
न केवलं तुम्हकमेव, ये अज्ञेपि अत्थतकथिना, तेसम्पि भविस्सतीति अत्थो | 
अनामन्तेत्वा चरण॑ति चारित्तसिक्खापदे वृत्तनयेन अनापुच्छित्वा कुलेसु चरणं । 
मतकचीवरं ति मतस्स सन्तकं चीवरं | तन्नुप्पादेन आभतं ति विहारसन्तकेन 
खेत्तवत्थुआदिना आनीतं | 

पठमपवारणाय पवारिता ति इदं वस्सच्छेदं अकत्वा वस्संवृत्थभावसन्दस्सनत्थं 
वृत्तं अन्तरायेन अप्पवारितानम्पि वुत्थवस्सानं कथिनत्थारसम्भवतो | तेनेव "अप्प- 
वारिता वा" ति अवत्वा "चछिन्नवस्सा वा पच्छिमिकाय उपगता वा न लभन्ती"ति 
एत्तकमेव वुत्तं | अज्जस्मिं विहारे वुत्थवस्सापि न लभन्तीति नानासीमाय अज्जस्मिं 
विहारे वुत्थवस्सा इमस्मिं विहारे कथिनत्थारं न लभन्तीति अत्थो । खलि- 
मक्खितसाटको ति अहतवत्थं सन्धाय वुत्तं | दानकम्मवाचाति कथिनदुस्सदान- 
कम्मवाचा |` अकातुं न लभतीति इमिना अनादरियेन अकरोन्तस्स दुक्कटं ति 
दीपेति । कम्मवाचा पन एकायेव व्वटरतीति कथिनत्थारसाटकस्स दानकाले वृत्ता 
एकायेव कम्मवाचा वटति । पुन तस्स अज्जस्मिं वत्थे दिय्यमाने कम्मवाचाय 
दातव्वकिच्चं नत्थि, अपलोकनमेव अलं ति अधिपपायो | 

२०८॥ महाभूमिक ति महाविसयं, चतुवीसतिआकारवन्तताय महावित्थारिकं ति 
वुत्तं होति । पञ्चकं ति पञ्चखण्डं | एस नयो सेसेसुपि । पठमचिमिलिका ति 
कथिनवत्थतो अज्जा अत्तनो पकतिचिमिलिका । 'कुच्छिचिमिलिकं कत्वा सिब्बित- 
मत्तेना ति थिरजिण्णानं चिमिलिकानं एकतो कत्वा सिब्वनस्सेतं अधिवचन" ति 


8. 335 


गण्ठिपदेसु वुत्तं | महापच्वरियं कुरुन्दियञ्च 'वुत्तवचननिदस्सनं व्यञ्जने एव भेदो, 8.336 


अत्थे नत्थीति दस्सनत्थं कतं" ति वदन्ति | पिद्धिअनुवातारोपनमत्तेना ति दीघतो 
अनुवातस्स आरोपनमत्तेन । कुच्छिअनुवातारोपनमत्तेना ति पुथूलतो अनुवातस्स 
आरोपनमत्तेन । सारुप्पं होतीति समणसारूप्पं होति । ररत्तिनिस्सग्गियेना ति 
रत्तिअतिक्कन्तेन | 

कथिनानुजाननकथावण्णना निदिता 


1. कठिनं ति (स्या) | 
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२८४ सारत्यदीपनीटीका [ कथिन 
आदायसत्तकादिक्थावण्णना 


३११॥ अयं ति आसावच्छेदिको कथिनुद्धारो । इध न वुत्तो ति पाछ्ियं 
मातिकापदभाजने सवनन्तिकानन्तरं न वुत्तो | तत्था ति तस्मिं सीमातिक्कन्तिके 
कथिनुद्धारे । 'सीमातिक्कन्तिको नाम चीवरकालसीमातिक्कन्तिको" ति केनचि वुत्तं | 
बहिसीमायं चीवरकालसमयस्स अतिक्कन्तत्ता सीमातिक्कन्तिको" ति अयं अम्हाकं 
खन्ति । सहृब्भारे "सो कतचीवरो" ति पाठो दिस्सति, एवञ्च सति चीवरपलिबोधो 
पठमं छिज्जतीति विज्जायति, इध पन परिवारपाक्ियजञ्च दे पलिबोधो अपुव्बं 
अचरिमं छिज्जन्ती" ति। वचनतो तं न समेति, तस्मा वीमंसितब्बमेत्थ कारणं | 

३१२॥ 'समादायवारो आदायवारसदिसो, उपसग्गमत्तमेत्थ विसेसो" ति गण्ठि- 
पदेसु वुत्तं | केचि पन "सव्वं अत्तनो परिक्खारं अनवसेसेत्वा पक्कमन्तो "समादाय 
पक्कमती'ति वुच्चती"ति वदन्ति | पुन समादायवारेपि तेयेव दस्सिताति 
सम्बन्धो | विप्पकतचीवरे पक्कमनन्तिकस्स कथिनुद्धारस्स असम्भवतो "यथासम्भवं" 
ति वुत्तं | पक्कमनन्तिको हि कथिनुद्धारो निद्ितचीवरस्सेव वसेन वृत्तो 'भिक्खु 
अत्यतकथिनो कतचीवरं आदाय पक्कमती" ति वृत्तत्ता, तस्मा सो विप्पकतचीवरो न 
सम्भवतीति छलेव उब्भारो तत्थ दस्सिता | 

तत्रायं आदितो पद्वाय वारविभावना-आदायवारा सत्त, तथा समादायवाराति दवे 
सत्तकवारा, ततो पक्कमनन्तिकं वज्जेत्वा, विप्पकतचीवरस्स आदायसमादायवार- 
वसेन दवे छक्कवारा, ततो परं निद्ानसतिद्ाननासनन्तिकानं वसेन तीणि तिकानि 
दस्सितानि । तत्थ पठमन्तिकं अन्तोसीमायं "पच्चेस्सं न पच्चेस्सं" ति इमं विधिं 
अनामसित्वा बहिसीमायमेव 'न पच्चेस्सं" ति पवत्तं, तस्मा पक्कमनन्तिक- 
सीमातिक्कन्तिकसडउन्भारा तत्थ न युज्जन्ति । दुतियत्तिकं अन्तोसीमायं "न पच्चेस्सं' 
ति पवत्तं | ततियत्तिकं अनधिद्धित-पदेन विसेसेत्वा पवत्तं, अत्थतो पठमत्तिकेन 
समेति । अनधिद्टितेना ति च "पच्चेस्सं न पच्चेस्सं" ति एवं अनधिद्धितेन, अनिय- 
मितेनाति अत्थो | ततियत्तिकानन्तरं चतुत्थत्तिकं सम्भवन्तं अन्तोसीमायं "पच्चेस्सं' 
ति वचनविसेसेन सम्भवति । तथा च योजियमानं इतरेहि सवनन्तिकादीहि अविरुद्धं 
होतीति चतुत्थत्तिकं अहुत्वा छक्कं जातं ति वेदितव्बं । एवं तीणि तिकानि एकं 
छक्कञ्चाति पठमं पन्नरसकं वेदितव्बं | 

२३१६-३२०॥ ततो इदमेव पन्नरसकं उपसग्गविसेसेन दुतियं समादायपन्नरसकं 
नाम कतं । पुन '"विप्पकतचीवरं आदाया" ति ततियं पन्नरसकं "समादाया" ति चतुत्थं 
पन्नरसकं दस्सितं ति एवं चत्तारि पन्नरसकानि वेदितब्वानि । तत्थ पठमदुतियेसु 
पन्न रसकेसु सब्बेन सब्बं अकतचीवरं अधिषपपेतं, इतरेसु द्रीसु विप्पकतं ति वेदितब्बं | 


1. वि. ५-२९१० पिदधे | 











क्खन्धक | आदायसत्तकादिकथावण्णना २८५ 


ततो परं "चीवरासाय पक्कमती'ति आदिना नयेन निट्वानसतिद्ाननासन- 
आसावच्छेदिकवसेन एको वारो ति इदमेकं चतुक्कं जातं, तस्मा पु्बे वृत्तानि 
तिकानि आसावच्छेदिकानि तीणि च तिकानीति एतं अनासायद्रादसकं ति। 
वेदितव्बं | तदनन्तरे आसायद्वादसके किञ्चापि पठमं द्वादसकं लब्भति, तथापि तं 
निञ्िसेसंति तमेकं द्वादसकं अवुत्तसिद्धं कत्वा विसेसतो दस्सेतुं आदितो पट्वाय 
-अन्तोसीमायं पच्चेस्सं" ति वुत्तं । तं दुतियचतुक्के "सो बहिसीमगतो सुणाती"ति 
आदिवचनस्स ततियचतुक्के सवनन्तिकादीनञ्च ओकासकरणत्थं ति वेदितव्वं | इदं 
पन द्वादसकं अनासायवसेनपि लब्भमानं इमिना अवृत्तसिद्धे3 कत्वा न दस्सितं ति 
वेदितव्बं | एवमेत्थ दे द्वादसकानि उद्धरितव्बानि | करणीयद्रादसकेपि यथादस्सितं 
अनासायद्वादसकं अवृत्तसिद्धं आसायद्वादसकलञ्चाति द्वे दादसकानि उद्धरितब्बानि | 

३२१-३२२॥ यस्मा दिसंगमिकनवके 'दिसंगमिको पक्कमती" ति वचनेनेव "न 
पच्चेस्सं" ति इदं अवृत्तसिद्धमेव, तस्मा तं न वुत्तं । एत्तावता च आवासपलि- 8. 338 
बोधाभावो दस्सितो | चीवरपटिवीसं अपविलायमानो ति इमिना चीवरपलिबोध- 
समद्धितमस्स दस्सेति । तत्थ चीवरपटिवीसं ति अत्तनो पत्तब्बचीवरभागं अपविलाय- 
मानो ति आकङ्कमानो । तस्स चीवरलाभे सति वस्संवृत्थावासे निट्ानसन्निद्धान- 
नासनन्तिकानं वसेन एकं तिकं, तेसंयेव वसेन अन्तरामग्गे एकं, गतद्धाने एकति 
तिण्णं तिकानं वसेन एकं नवकं वेदितव्बं | 

३२४॥ ततो परं निद्भानसत्निद्वाननासन्तिकसीमातिक्कन्तिकसडउब्भारानं वसेन 
फासुविहारपञ्चकं वृत्तं | सेसमेत्थ पालितो अडकथातो च सुविञ्ञेय्यमेव | 


आदायसत्तकादिकथावण्णना निद्विता । 
कथिनक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 


. आसायद्रादसकं-(स्या) | 
. वुत्तसिद्धं (क) | 
. वृत्तसिद्धं (स्या, क) | 


(+ £> ~~ 
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८. सीवरक्खन्धक 


जीवकवत्थुकथावण्णना 
३२९-३३०॥ चीवरक्खन्धके कम्मविपाकं ति कम्मजरोगं । संयमस्सा ति 
आनिसंसस्स, उपयोगत्थे चेतं सामिवचनं | 
पज्जोतराजवत्थुकथादिवण्णना 


३३४-३३६॥ विच्छिकस्स जातो ति तस्स किर मातुया उतुसमये सयनगताय 


विच्छिको नाभिष्पदेसं आरुह, सा तस्स सम्फस्सेन गब्भं गण्ड । तं सन्धाय वृत्तं 
'विच्छिकस्स जातो" ति | उस्सन्नदोसो। ति सच्चितपित्तादिददोसोः | 


वरयचनक्याकवण्णना 


३३७॥ इतरीतरेना ति इतरेन ईतरेन । इतर-सदो पन अनियमवचनोः दिक्खत्ु 
तुच्चमानो यंकिञ्चि-सदेहि समानत्थो होतीति वृत्तं "अप्पग्धेनपि महग्धेनपि येन 
केनचीति | महापिद्धियकोनवं ति हत्थिपिद्टीसु अत्थरितवब्बताय महापिद्धियं ति 


 लद्धसमज्जं चतुरङ्लपुप्फं कोजवं | 


कम्बलानुजाननादिकथावण्णना 


२४०॥ उपचारे ति सुसानस्स आसन्ने पदेसे । छडत्वा गता ति किञ्चि अवत्वायेव 
छडेत्वा गता | सो एव सामीति अकताय कतिकाय येन गहितं, सोव सामी | 


चीवरपटिग्गाहकसम्मुतिआदिकथावण्णना 
३४२-३४३॥ धुरविहारद्राने ति विहारद्वारस्स सम्मुखट्वाने । विहारमन्छेयेव 
सम्मन्नितव्वं ति सब्बेसं जाननत्थाय विहारमज्डोेयेव निसिन्नेहि सम्मत्नितव्बं । 


तुलाभूतोति तुलासदिसो | वण्णावण्णं कत्वा ति सब्बकोट्रासे अग्घतो समके कत्वा | 
तेनेवाह 'समेपटिवीसे व्पेत्वा" ति । इदं ति सामणेरानं उपड्ढपटिवीसस्स दानं | 


8. 340 फातिकम्मं ति सम्मुखजनीबन्धनादिहत्थकम्मं । उक्कुटटं करोन्तीति महासटं करोन्ति | 


समपटिवीसो दातब्बो ति करिस्सामाति याचन्तानं पटिज्जामत्तेनपि समकोद्धासो 
दातव्बो | 


1. दोसाभिसन्नोति (पाल्यं ) | 
2. सज्जातपित्तादिदोसो (क) | 
3. यमनियमवचनो (स्या) | 








कण्ड | संधिकचीवरुप्पादकथावण्णना २८७ 
चीवररजनकथावण्णना 

२४४॥ रजनकुम्भिया मज्ज ठपेत्वा ति अन्तोरजनकुम्भिया मच्छ ठपेत्वा एवं 
वद्काधारके अन्तो रजनकुम्भिया पक्खित्ते मज्छ्े उदकं तिदुति, वद्ाधारतो बहि 
समन्ता अन्तोकुम्भियं रजनच्छल्लि । रजनं पक्विपितुं रजनच्छल्लिं पक्िपितुं | 

तिचीवरानुजाननकथावण्णना 
३४६॥ उद्धस्ते अरुणे ति उग्गते अरूणसीसे । नन्दिमुखिया ति तुदमुखिया | 
अतिरेकचीवरादिकथावण्णना 

३४८॥ अच्छुपेययं ति पतिद्पेय्यं । हतवत्यकानं ति कालातीतवत्थानं । उद्धरित्वा 

अल्लीयापनखण्डं ति दुब्बल्ानं अपनेत्वा अल्लीयापनवत्थखण्डं | 
विसाखावत्थुकथावण्णना 

३४९-३५१॥ विसाखावत्थुम्हि कल्लकाया ति अकिलन्तकाया पीतिसोमनस्सेहि 
फुटसरीरा । गतीति जाणगति जाणाधिगमो । अभिसम्परायो ति जाणाभिसम्परायो 
जाणसदहितो पेच्चभावो | 

तं भगवा व्याकरिस्सतीति "सो भिक्खु सोतापन्नो सकदागामी'ति आदिना तस्स तं 
जाणगतिं, ततो परं 'नियतो सम्बोधिपरायणो सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा 
दु क्खस्सन्तं करिस्सती'ति आदिना जाणाभिसम्परायञ्च आवि करिस्सति । 
सोवग्गिकं ति सग्गसंवत्तनिकं । सोकं नुदति विनोदेतीति सोकनुदं | 

निसीदनादिअनुजाननकथावण्णना 

२५३॥ दुक्खं सुपतीति नानाविधसुपिनं पस्सन्तो दुक्खं सुपति । दुक्खं पटिबुज्ञती 

ति पटिबुज्छन्तोपि उत्तसित्वा सलोमहंसो दुक्खं पटिबुज्ज्षति । 
पच्छिमविकष्पनुपगचीवरादिकथावण्णना 

२५९-३६२॥ अट्रपदकच्छत्नेन पत्तमुखं सिव्वितुं ति अद्पदफलकाकारेन पत्तमुखे 
तत्थ तत्थ गब्भं दस्सेत्वा सिञ्वितुं । अग्गकगुत्तियेव पमाणै ति इमेहि चतूहि 
निक्खेपकारणेहि स्पेन्तेनपि अग्गव्छगुत्तिविहारेयेव व्पेतुं वडतीति अधिपायो | 


संधिकचीवरुष्पादकथावण्णना 


३६३॥ पञ्च मासे ति अच्चन्तसंयोगे उपयोवचनं । वडिढं पयोजेत्वा ठपित- 
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उपनिक्वेपतो ति वस्सावासिकत्थाय वेय्यावच्चकरेहि विदं पयोजेत्वा ठपित- 


1. सं-२-३११-पिद | 


२८८ सारत्थदीपनीटीका [ चीवर 


उपनिक्वेपतो । तच्रुष्पादतो ति नाकिकिरआरामादितत्रुप्पादतो । 'वस्सावासिकलाभ- 
वसेन वा मतकचीवरवसेन वा तत्रुप्पादवसेन वा अज्ञेन वा केनचि आकारेन संघं 
उरिस उप्पन्नचीवरं, सब्बं तस्सेव अत्थतकथिनस्स पञ्च मासे, अनत्थतकथिनस्स 
एकं चीवरमासं पापुणाती" ति अविसेसतो वत्वापि पुन वस्सावासिकलाभवसेन 
उप्पन्ने लब्भमानविसेसं दस्सेतुं "यं पन इदं ति आदि आरब्धं, तत्थ इधा ति 
अभिलापमत्तमेतं | "वस्संवुत्थसंघस्स देमा" ति वृत्तेपि सोयेव नयो | अनत्थत- 
कथिनस्सपि पञ्च मासे पापुणातीति वस्सावासिकलाभवसेन उप्पन्नत्ता अनत्थत- 
कथिनस्सपि वुत्थवस्सस्स पञ्च मासे पापुणाति । केनचि पन "'इध-सदेन नियमितत्ता" 
ति कारणं वृत्तं, तं अकारणं | तथा हि इध-सदेन अनियमेत्वापि "वस्संवुत्थसंघस्स 
देमा" ति वा 'वस्सावासिकं दैमा" ति वा अन्तोहेमन्ते वस्सावासिकलाभवसेन दिन्नं 
चीवरं अनत्थतकथिनस्सपि वृत्थवस्सस्स पञ्च मापे पापुणाति, तेनेव परतो अद्धसु 
मातिकासु "वस्संवृत्थसंघस्स देती" ति इमस्स मातिकापदस्स विनिच्छ्ये। चीवर 
8.342 मासतो पटाय याव हेमन्तस्स पच्छिमो दिवसो, ताव वस्सावासिकं देमाति वुत्त 
कथिनं अत्यतं वा होतु अनत्थतं वा, अतीतवस्संवुत्थानमेव पापुणाती" ति वुत्तं | 
ततो परं ति पञ्च मासतो परं, गिम्हानस्स पठमदिवसतो पद्वायाति अत्थो | 
"कस्मा? पिद्टिसमये उप्पत्नत्ता" ति इदं "उदाहु अनागतवस्से" ति इमस्सानन्तरं 
दद्व्बं । गिम्हानस्स पठमदिवसतो पदाय उप्पन्नमेव हि पिद्धिसमये उष पत्ता "किं 
अतीतवस्से इदं वस्सावासिकं" ति आदिना पुच्छितव्बं, तेनेव परतो वक्खति 
'मिम्हानं पठमदिवसतो पद्वाय वृत्ते पन मातिका आरोपेतव्बा "अतीतवस्ावासस्स 
पञ्च ,मासाअतिक्कन्ता, अनागतो चातुमासच्चयेन भविस्सति, कतरवस्सावासस्स 
देसी" ति । सचे "'अतीतवस्संबुत्थानं दम्मी" ति वदति, तं अन्तोवस्संवृत्थानमेव 
पापुणाती'ति2 । पोत्थकेसु पन "'अनत्थतकथिनस्सपि पञ्च मासे पापुणाती'^ति 
इमस्सान्तरं" कस्मा ? पिद्टिसमये उपपत्त्ता' ति इदं लिखन्ति, तं न युज्जति | न हि 
पिद्विसमये उपपन्नं सन्धाय "अनत्थतकथिनस्सपि पञ्च मासे पापुणाती" ति वृत्तं, न च 
पिद्िसमये उप्पन्नं वुत्थवस्सस्सेव पापुणाति, सम्मुखीभूतानं सब्बेसं पापुणाति, तेनेव 
परतो वक्खति "असुकविहारे वस्संवृत्थसंघस्साति वदति, तत्र वस्संवृत्थानमेव याव 
कथिनस्सुन्भारा पापृणाति । सचे पन गिम्हानं पठमदिवसतो पट्वाय एवं वदति, तत्र 
सम्मूखीभूतानं। सब्वेसं पापुणाति । कस्मा ? पिद्टिसमये उप्पन्नत्ता" ति | 





1. वि-इ-३-४२५ पिद | 
2. वि-इ-३-४२५-पिद । 
3. वि-दु-३-४२४-पिद | 
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ठितिका पन न तिद्रतीति एत्थ अहिताय ठितिकाय पुन अज्जस्मिं चीवरे उष्पत्ने 
सचे एको भिक्खु आगच्छति, मच्छ छिन्दित्वा द्रीहिपि गहेतव्बं । ठिताय पन 
ठितिकाय पुन अच्जस्मिं चीवरे उष्यत्ने सचे नवकतरो आगच्छति, ठितिका हदा 
गच्छति । सचे वुड्ढतरो आगच्छति, ठितिका उद्धमारोहति । अथ अञ्जो नत्थि, पुन 
अत्तनो पापेत्वा गहेतब्बं | दुग्गहितानि होन्तीति एत्य संघिकानेव होन्तीति अधिषप्पायो | 
गहितमेव नामा ति 'इमस्स इदं पत्तं ति किञ्चापि न विदितं, ते पन भागा अत्थतो 
तेसं पत्तायेवाति अधिप्पायो | इतो वा ति थेरानं दातवब्बतोयेव । 


संधिकचीवरुष्पादकथावण्णना निदिता । 


उपनन्दसक्यपुत्तवत्थुकथावण्णना 4 


२६४॥ सत्ताहवारेन अरुणमेव उद्वापेतीति एतं वचनमत्तमेव एकस्मिं विहारे 
सत्ताहकिच्वाभावतो | इदं ति एकाधिपायदानं | नानालाभेहीति आदीसु नाना विसुं 
विसुं लाभो एतेसूति नानालाभा, दे विहारा, तेहि नानालभेहि । नाना विसं विसुं 
पाकारादीहि परिच्छिन्नो उपचारो एतेसं ति नानूपचारा, तेहि नानूपचारेहि | 
एकसीमविहारेहीति एकूपचारसीमायं द्वीहि विहारेहि । 

गिलानवत्थुकथावण्णना 

२६५॥ पलिपन्नो ति निमुग्गो, पक्खितो ति अत्थो | उच्चारेत्वा ति उक्खिपित्वा | 
समानाचरियको ति एत्थ सचेपि एकस्स आचरियस्स एको अन्तेवासिको होति, एको 
सद्धिविहारिको, एतेपि अज्जमञ्बं समानाचरियका एवाति वदन्ति | 

२६६॥ भेसज्जं योजेतुं असमत्थो होतीति वेज्जेन 'इदज्चिदञ्च भेसज्जं गहेत्वा 
इमिना योजेत्वा दातव्बं" ति वत्ते तथा कातुं असमत्थोति अत्यो । नीहातुं ति 
नीहरितुं छडतुं ति अत्थो | 

मतस्न्तक्याववण्णना 

२६७-३६९॥ भिक्खुस्स कालकते ति एत्थ कालकत-सदो भावसाधनो ति आह 
"कालकिरियाया" ति । तत्थ तत्य संघस्सा ति तस्मिं तस्मिं विहारे संघस्स । 

संघे भिन्ने चीवरुष्पादकथावण्णना 

२७६॥ यत्थ पन दक्खिणोदकं पमाणं ति भिक्खू यस्मिं रटे दक्खिणोदक- 
परिग्गहणमत्तेनपि देष्यधम्मस्स सामिनो हन्तीति अधिप्पायो । परससुदहे त 
जम्बुदीपे | 
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२९० सारत्थदीपनीटीका [| चीवर 


३७८॥ मतकचीवरं अधिद्धातीति एत्य मग्गं गच्छन्तो तस्स कालकिरियं सुत्वा 
अविद्ारद्ाने चे द्वादसरतनब्भन्तरे अज्जञेसं भिक्खूनं अभावं अत्वा "इदं चीवरं मयं 
पापुणाती" ति अधिद्धाति, स्वाधिदह्टितं | 

४8.344 अटुचीवरमातिकाकथावण्णना 


३७९॥ पुग्गलाधिद्वाननयेन वृत्तं ति 'सीमाय दानं" ति आदिना वत्तव्बे "सीमाय 
देती'ति आदि पुग्गलाधिट्वाननयेन वुत्तं | परिक्ेपारहदानेन परिच्छिन्ना ति इमिना 
अपरिक्ित्तस्स विहारस्स धुवसत्निपातद्ानादितो पठ्मलेड्पातस्स अन्तो उपचार्‌- 
सीमाति दस्सेति । इदानि दुतियलेइपातस्स अन्तोपि उपचारसीमायेवाति दस्सेतुं 
"अपिचा' ति आदि आरद्धं | धुवसत्निपातद्भानम्पि परियन्तगतमेव गहेतव्वं । 
भिक्खुनीनं आरामप्पवेसनसेनासनापुच्छनादि परिवासमानत्तारोचनवस्सच्छेदनिस्सय- 
सेनासनग्गाहादि विधानं ति इदं सव्वं इमिस्सायेव उपचारसीमायवसेन वेदितब्बं | 
लाभत्थाय ठ्पितसीमा लाभसीमा | समानसंवासअविप्पवाससीमासु दिन्नस्स इदं 
नानत्तं-"अविप्पवाससीमाय दम्मी"ति दिन्नं गामड़ानं न पापुणाति | कस्मा ? 'स्पेत्वा 
गामञ्च गामूपचारज्चा" ति वुत्तत्ता | 'समानसंवासकसीमाय दम्मी" ति दिन्नं पन गामे 
ठितानम्पि पापुणातीति | 

बुद्धाधिवुत्यो ति बुद्धेन भगवता अधिवुत्थो | एकस्मिं ति एकस्मिं विहारे । 
पाकवदटरं ति दानवद्ं1 | बत्ततीति पवत्तति । पंसुकूलिकानम्पि वद्रतीति तुष्टं देमा" ति 
अवत्वा 'भिक्खूनं देम, थेरानं देमा" ति वुत्तत्ता पंसुकूलिकानं वटति । विचारित- 
मेवाति उपाहनत्थविकादीनमत्थाय विचारितमेव | | 

उपड्ढं दातव्बं ति उभतोसंघस्स दिन्नं, ततो उपड्ढं भिक्खूनं, उपड्ढं भिक्खुनीनं 
दातव्वं | सचेपि एको भिक्खु होति एका वा भिक्खुनी, अन्तमसो अनुपसम्पत्नस्सपि 
उपड्ढमेव दातव्बं | 'भिक्खुसंघस्स च भिक्खुनीनञ्च तुय्हञ्चा" ति वृत्ते पन पुग्गलो विसुं 
न लभतीति इदं अदकथापमाणेनेव गहेतव्बं | न हेत्थ विसेसकारणं उपलब्भति | 
तथा हि 'उभतोसंघस्स च तुण्टञ्च दम्मी" ति वृत्ते सामज्जविसेसवचनेहि सङ्गहितत्ता 
यथा पुग्गलो विसु लभति, एवमिधापि 'भिक्खुसंघस्स च तुष्टल्चा" ति सामाज्ब- 
विसेसवचनसब्भावतो भवितब्बमेव विसु पुग्गलपदटिवीसेनाति विञ्ञायति, तस्मा 
अद्कथावचनमेवेत्थ पमाणं | पापणनद्वानतो एकमेव लभतीति अत्तनो वस्सग्गेन 

8. 345 पत्तदानतो एकमेव कोट्ासं लभति । तत्थ कारणमाह "कस्मा ? भिक्खुसंघग्गहणेन 





1. पाकवत्तं ति दानवत्तं (स्या) | 





म नि क 


1. {भिन्खं संघस्स (अदकथायं ) | 


क्खन्धक | अदटचीवरमातिकाकथावण्णना २९१ 


गहितत्ता' ति, भिक्खुसंघग्गहणेनेव पुम्गलस्सपि गहितत्ताति अधिप्पायो «| भिक्खु- ` 


संघस्स । हराति वुत्तेपि हरितन्बं ति ईदिसं गिदहिवेय्यावच्चं न होतीति कत्वा वत्तं | 

लक्वणजञ्ञू वदन्तीति इदं सन्निदानवचनं, अद्कथासु अनागतत्ता पन एवं वुत्तं । 
बहिउपचारसीमायं....पे०.....सब्बेसं पापुणातीति यत्थ कत्थचि वुत्थवस्सानं सब्बेसं 
पापुणातीति अधिप्पायो | तेनेव सातिकाटरुकथायस्पि 'सचे पन बहिडपचारसीमायं 
ठतो" वस्संवृत्थसंघस्सा" ति वदति, यत्थ कत्थचि वुत्थवस्सानं सब्बसं सम्पत्तानं 
पापुणाती" ति वृत्तं | गण्ठिपदेसु पन "वस्सावासस्स अननुरूपे पदेसे ठत्वा वुत्तत्ता 
वस्संवुत्थानं अवुत्थानञ्च सब्बेसं पापुणाती'ति वृत्तं, तं न गहेतब्बं | नहि 
"वस्सं वृत्थसंघस्स दम्मी'ति वृत्ते अवुत्थवस्सानं पापुणाति । एवं वदतीति 
"वस्संवुत्थसंघस्स दम्मी"ति वदति | उदेसं गहेतुं आगतो ति तस्स सन्तिके उदेसं 
अगहितपुब्बस्सपि उदेसं गण्िस्सामीति आगतकालतो पदाय अन्तेवासिक- 
भावूपगमनतो वृत्तं | सेसमेत्थ सुविञ्जेय्यमेव | 

अटुचीवरमातिकाकथावण्णना निदिता । 


चीवरक्खन्धकवण्णना निदिता । 


--~---- -----~----~ ` 





2. कङ्का-इ-१६ र-पिटि , 














९. चम्पेय्यक्खन्धक 


कस्सपगोत्तभिक्खुवत्थुकथावण्णना 


२८०॥ चम्पेय्यक्खन्धके चम्पायं ति एवंनामके नगरे । तस्स हि नगरस्स 
आरामपोक्ठरणीआदीसु तेसु तेसु ठानेसु चम्पकरूक्वाव उस्सत्ना अहेसु, तस्मा 
"चम्पा" ति सद्धं अगमासि | गग्गराय पोक्वरणिया तीरे ति तस्स चम्पानगरस्स 
अविदूरे गग्गराय नाम राजमहेसिया खणितत्ता "गग्गरा" ति लद्धवोहारा पोक्खरणी 
अत्थि, तस्सा तीरे समन्ततो नीलादिपञ्चवण्णकुसुमपटिमण्डितं महन्तं चम्पकवनं, 
तस्मिं भगवा कुसुमगन्धसुगन्धे चम्पकवने विहरति | तं सन्धाय "गग्गराय 
पोक्ठरणिया तीरे" ति वृत्तं | तन्तिबद्धो ति तन्ति वुच्चति व्यापारो, तत्थ बद्धो पसुतो 
उस्सुक्कं आपन्नो ति अत्थो, तस्मिं आवासे अकतं सेनासनं करोति, जिण्णं 
पटिसङ्करोति, कते इस्सरो होतीति अधिप्पायो | तेनाह "तस्मिं आवासे कन्तब्बत्ता 
तन्तिपटिबद्धो" ति, कत्तव्बकम्मे उस्साहमापन्नो ति अत्थो | 


जत्तिविपन्कम्मादिकथावण्णना 


२३८५-३८७॥ पटिक्तोसन्तेसूति निवारेन्तेसु । हापनं वा अञ्जथा करणं वा नत्थीति 
जत्तिकम्मस्स एकाय एव जत्तिया कत्तव्बत्ता ततो हापनं न सम्भवति, अनुस्सावनाय 
अभावतो पच्छा जत्तिठपनवसेन द्वीहि जत्तीहि करणवसेन च अन्नथा करणं नत्थि | 


चतुवग्गकरणादिकथावण्णना 


३८९॥ उक्खेपनीयकम्मकतो कम्मनानासंवासको, उक्खित्तानुवत्तको लद्धिनाना- 
संवासको | 


हेनिस्सारणादिकथावण्णना 


३९५॥ अप्पत्तो निस्सारणं ति एत्थ निस्सारणकम्मं नाम॒ कुलदूसकानज्मेव 
अनुज्ञातं, अयञ्च "बालो होति अव्यत्तो" ति आदिना निद्िद्धो कुलदूसको न होति, 


४.347 तस्मा 'अप्पत्तो" ति वुत्तो । यदि एवं कथं सुनिस्सारितो होतीति ? बालअव्यत्ततादि- 


यत्तस्सपि कम्मक्छन्धके 'आकद्कमानो संघो पव्बाजनीयकम्मं करेय्या" ति। वुत्तत्ता । 
तेनेवाह "तव्चेस ...पे०....तस्मा सुनिस्सारितो होती"ति । तत्थ तं ति पव्बाजनीयकम्मं । 
एसो ति "बालो" ति आदिना निद्िद्ो | आवेणिकेन लक्वणेना ति पल्वाजनीयकम्मस्स 
आवेणिकभूतेन कुलदूसकभावलक्खणेन | 


1. वि-४-३ १-पिद्व्‌ | 





कण्ड | देनिस्सारणादिकथावण्णना २९३ 


तञ्चे संघो निस्सारेति, सुनिस्सारितो ति एत्थ अधिष्पेतस्स पब्बाजनीयकम्मस्स 
वसेन अत्थं दस्सेत्वा इदानि यदि "तञ्च संघो निस्सारेवी" ति तज्जनीयादिकम्मवसेन 
निस्सारणा अधिषेता, तदा निस्सारणं सम्पत्तोयेव तज्जनीयादिवसेन सुनिस्सारितोति 
व्यतिरेकमुखेन अत्थं दस्सेतुं पुन 'तव्चे संघो निस्सारेती" ति उल्लिङ्गेत्वा अत्थो 
कथितो | नत्थि एतस्स अपदानं अवखण्डनं आपत्ति परियन्तोति अनपदानो | 
एकेकेनपि अङ्गेन निस्सारणा अनुज्जाता ति कम्मक्खन्धके अनुञ्जाता । सेसमेत्थ पाक्ितो 
अदुकथातो च सुविज्ञेय्यमेव | 


देनिस्सारणादिकथावण्णना निदिता 
चम्पेय्यक्न्धकवण्णना निद्विता । 





8. 348 


१0. कोसखस्बकक्खन्धक 


कोसम्बकविवादक्थावण्णना 


४५१॥ कोसम्बक्खन्धके सचे होति, देसेस्सामीति सुव्बचताय सिक्खाकामताय च 
आपत्ति पस्सि | नत्थि आपत्तीति अनापत्तिपक्खोपि एत्थ सम्भवतीति अधिप्पाये- 
नाह | सा पनापत्ति एव । तेनाह "सो तस्सा आपत्तिया अनापत्ति दिद अहोसी" ति | 

४५३-४५४॥ सम्भवअत्थवसेना ति तुरितत्थवसेन । "अकारणे तुम्हेहि सो भिक्खु 
उक्वित्तो' ति वदेय्या. ति यस्मा पुव्वे विनयधरस्स वचनेन "सचे आपत्ति होति, 
देसेस्सामी' ति अनेन पटिञ्जातं, इदानिपि तस्सेव वचनेन 'असन्विच्च अस्सतिया 
कतत्ता नत्थेत्थ आपत्ती'ति अनापत्तिसञ्जी, तस्मा "अकारणे तुष्हेहि सो भिक्खु 
उक्छित्तो" ति उक्वेपके भिक्खू यदि वदेय्याति अधिप्ायो । :उक्खित्तानुवत्तके वा 
तुम्हे आपत्तिं आपन्ना" ति वदेय्या ति यस्मा वत्थुजाननचित्तेनायं सचित्तका आपत्ति, 
अयञ्च उदकावसेसे उदकावसेससज्जी, तस्मा सापत्तिकस्सेव "तुम्हे छन्दागतिं 
गच्छथा" ति अधिप्पायेन "तुम्हे आपत्ति आपन्ना" ति उक्खित्तानुवत्तके वदेय्य | 

४५५-४५६॥ कम्मं कोपेतीति 'नानासंवासकचतुत्थो चे भिक्खवे कम्मं `करेय्य, 
अकम्मं न च करणीयं" ति आदिवचनतो। सचे संघो तं गणपूरकं कत्वा कम्मं 
करय्य, अयं तत्थ निसिन्नोपि तं कम्मं कोपेतीति अधिप्पायो । उपचारं मुञ्चित्वा ति 
एत्थ उपचारो नाम अन्जमञ्जं हत्थेन पापुणनद्धानं | 

४५७॥ भण्डनजाता ति आदीसु कलहस्स पुब्बभागो भण्डनं नाम, तं जातं 
एतेसं ति भण्डनजाता, हत्थपरामासादिवसेन मत्थकं पत्तो कलहो जातो एतेसं ति 
कलहजाता, विरुद्धवादभूतं वादं आपन्नाति विवादापन्ना | मुखसत्तीहीति1 वाचासत्थीदहि । 


8.349 वितुदन्ता ति विच्छन्ता । भगवन्तं एतदवोचा ति 'ट्ध भन्ते कोसम्बियं भिक्खू 


भण्डनजाता" ति आदिवचनं अवोच, तञ्च खो नेव पियकम्यताय, न भेदाधिपायेन, 
अथ खो अत्थकामताय हितकामताय | सामग्मीकारको किरेस भिक्खु, तस्मास्स 
एतदहोसि" यथा इमे भिक्खू विवादं आरद्धा, न सक्का मया, नापि अज्ञेन भिक्ुना 
समग्गे कातुं, अप्येव नाम सदेवके लोके अग्गपुग्गलो भगवा सयं वा गन्त्वा अत्तनो 
ता सन्तिकं पक्रोसपेत्वा एतेसं भिक्खूनं खन्तिमेत्तापरिसंयुत्तं सारणीयधम्मदेसनं 
कथेत्वा सामग्गिं करेय्या" ति अत्थकामताय हितकामताय गन्त्वो अवोच । तस्मा 
एवमाहा ति अत्थकामत्ता एवमाह, न भगवतो वचनं अनादियन्तो | ये पन तदा 


1. वि-३-४४0-पिद्धु | 








कण्ड | दीघावुवत्युकथावण्णना २९५ 


सत्थु वचनं न गण्हिसु, ते किञ्चि अवत्वा तुण्डीभूता मङ्कुभूता अद्ंसु, तस्मा 
उभयेसम्पि सत्थरि अगारवपदटिपत्ति नाहोसि | 


कोसस्बकविवादकथावण्णना निदिता । 





दीघाबुवत्थुकथावण्णना 


४५८॥ अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसीति आदीसु भूतपुव्बं ति इदं भगवा 
पथवीगतं निधिं उद्धरित्वा पुरतो रासिं करोन्तो विय भवपटिच्छन्नं पु रावृत्थं दस्सेन्तो 
आह । अड्ढोति इस्सरो । यो कोचि अत्तनो सन्तकेन विभवेन अड्ढो होति, अयं 
पन न केवलं अड्ढोयेव, महद्धनो महता अपरिमाणसद्धेन धनेन समत्रागतोति आह 
"महद्धनो" ति । भुञजितब्बतो परिभुञ्जितब्बतो विसेसतो कामा भोगा नाम, तस्मा 
पञ्चकामगुणवसेन महन्ता उव्टारा भोगा अस्साति महाभोगो | महन्तं सेनाबलञ्चेव 
थामबलञ्च एतस्साति महव्बलो | महन्तो हत्थिअस्सादिवाहनो एतस्साति महावाहनो | 
महन्तं विजितं रदं एतस्साति महाविजितो | परिपुण्णकोसकोटागारो ति कोसो वुच्चति 
भण्डागारसारगब्भो, कोटं वुच्चति धञ्जस्स आठ्पनट्ानं, कोटभूतं अगारं कोद्रागारं, 
निदहित्वा ठ्पितेन धनेन परिपुण्णकोसोधज्जानञ्च परिपुण्णकोट्धागारोति अत्थो | 

अथ वा चतुब्िधो कोसौ हत्थी अस्सा रथा पत्तीति। | यथा हि असिनो 8.350 
तिक्खभावपरिपालको परिच्छदो 'कोसो" ति वुच्चति, एवं रज्ञो तिक्खभाव- 
परिपालकत्ता चतुरङ्खिनी सेना "कोसो" ति वुच्चति । तिविधं कोद्वागारं धनकोडागारं 
धञ्जकोद्भागारं वत्थकोद्ागारं ति । तं सब्बम्पि परिपुण्णमस्साति परिपुण्णकोस- 
कोद्रागारो | चतुरङ्खिनिं सेनं ति हत्थिअस्सरथपत्तिसङ्खातेहि चतूहि अङ्गेहि समन्नागतं 
सेनं । सन्नच्हित्वा ति चम्मपटिमुञ्चनादीहि सन्नाहं कारेत्वा | अभ्भुय्यासीति 
अभिउय्यासि, अभिमुखो हृत्वा निक्मीति अत्थो । एकसंघातम्पीति एकप्पहारम्पि | 
धोवनं ति धोवनुदकं | परिनेत्वा ति नीहरित्वा | "अनत्थदो" ति वत्तव्बे द-कारस्स त-कारं 
कत्वा "अनत्थतो" ति वुत्तं ति आह "अथ वा" ति आदि । 

४६४॥ वग्गभावेन वा पुथु नाना सदो अस्साति पुथुसदो । समजनो ति भण्डने 
समज्ासयो जनो । तत्था ति तस्मिं जनकाये । अहं बालोति न मभ्जित्था ति 
बाललक्खणे ठितोपि "अहं बालो" ति न मज्जि। भिय्यो चा ति अत्तनो बालभावस्स 
अजाननतो भिय्यो च भण्डनस्स उपरिफोटो विय संघभेदस्स अत्तनो कारणभावस्पि 
उप्पज्जमानं न मज्जित्थ नाज्मासि | 


1. रद्धं ति। 


२९६ सारत्थदीपनीटीका [ कोसम्बक 


कलदहवसेन पवत्तवाचायेव गोचरा एतेसं ति वाचागोचरा | मुखायामं ति 
विवदनवसेन मुखं आयामेत्वा भाणिनो । न तं जानन्तीति तं कलहं न जानन्ति । 
कलहं करोन्तो च तं न जानन्तो नाम नत्थि, यथा पन न जानन्ति, तं दस्सतुं आह 
"एवं सादीनवो अयं" ति" अयं कलहो नाम अत्तनो परेसञ्च अत्थहापनतो अनत्थु- 
| प्पादनतो दिद्धेव धम्मे सम्पराये च सादीनवो सदोसो ति अत्थो | (तं न जानन्तीति तं 
| कलहं न जानन्ति । कथं न जानन्तीति आह "एवं सादीनवो अयं' ति, "एवं सादीनवो 
| अयं कलहो" ति एवं तं कलहं न जानन्तीति अत्थो ॥1) 
अक्कोच्छि मं तिआदीसु अक्कोच्छीति अक्कोसि । अवधी ति पहरि | अजिनीति 
कूटसक्िओतारणेन वा वादपटिवदेन वा करणुत्तरियकरणेन वा अजेसि | अहासी- 
8.351 ति मम सन्तकं पत्तादीसु किञ्चिदेव अवहरि । ये च तं ति ये केचि देवो वा मनुस्सा 
वा महद्वा वा पव्बजिता वा तं "अक्कोच्छि मं" तिआदिवत्थुकं कोधं सकटधुरं विय 
|| नद्धिना पूतिमच्छादीनि विय च कुसादीहि पुनप्पुनं वेदेन्ता उपनच्छन्ति उपनाहवसेन 
अनुबन्धन्ति, तेसं सकिं उपपन्नं वेरं न सम्मतीति अत्थो । 
ये च तं नुपनच्डन्तीति अस्सतिया अमनसिकारवसेन वा कम्मपच्चवेक्खणा- 
दिवसेन वा ये तं अक्कोसादिवत्थुकं कोधं "तयापि कोचि निदोसो पुरिमभवे अक्कुट्टौ 
भविस्सति, पटो भविस्सति, कूटसक्विं ओतारेत्वा जितो भविस्सति, कस्सचि ते 
पस् किञ्चि अच्छिन्नं भविस्सति, तस्मा निदोसो हत्वापि अक्कोसादीनि पांपुणासी"- 
ति एवं न उपनय्हन्ति, तेसु पमादेन उप्पन्नम्पि वेरं इमिना अनुपनय्नेन निरिन्धनो 
विय जातवेदो उपसम्मति | | 
न हि वेरेन वेरानीति यथा हि खेव्सिद्खाणिकादिअसुचिमक्खितं ठानं तेहेव 
असुचीहि धोवन्तो सुद्धं निग्गन्धं कातुं न सक्कोति, अथ खौ तं ठानं भिय्योसो 
मत्ताय असुद्धतरञ्च दुग्गन्धतरञ्च होति, एवमेव अक्कोसन्तं पच्चक्रोसन्तो पहर न्तं 
|| पटिपहरन्तो वेरेन वेरं वूपसमेतुं न सक्कोति, अथ खो भिय्यो वेरमेव करोति । इति 
| वेरानि नाम वेरेन किस्मिञ्चिपि काले न सम्मन्ति, अथ खो वड्ढन्तियेव | अवेरेन च 
सम्मन्तीति यथा पन तानि खेादीनि असुचीनि विप्पसन्नेन उदकेन धोवियमानानि 
नस्सन्ति, तं ठानं सुद्धं होति निग्गन्धं, एवमेव अवेरेन खन्तिमेत्तोदकेन योनि- 
सोमनसिकारेन पटिसद्खानेन पच्चवेक्डणेन वेरानि वूपसम्मन्ति पटिपपस्सम्भन्ति 
अभावं गच्छन्ति । एस धम्मो सनन्तनो ति एस अवेरेन वेरूपसमनसङद्कातो पोराणको 
धम्मो सब्बेसं वुद्धपच्चेकबुद्धीणासवानं गतमग्गो | 
न जानन्तीति अनिच्चसज्जं न पच्चुपटापेन्तीति अधिप्पायो । ततो सम्मन्ति 
मेधगाति ततो तस्मा कारणा मेधगा कलहा सम्मन्ति वृूपसमं गच्छन्ति | कथं ते 








1. -( ) एत्यन्तरे पाठो उपरिपण्णासके उपक्तिलेससुत्तटीकायं नत्थि । 











| 
। 
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सम्मन्तीति आह 'एवन्ी'ति आदि । तत्थ एवज्डि ते जानन्ता ति ते पण्डिता "मयं 
मच्चुसमीपं गच्छामा'ति एवं जानन्ता योनिसोमनसिकारं उप्पादेत्वा मेधगानं 


कलहानं वूपसमाय पटिपज्जन्ति, अथ नेसं ताय पटिपत्तिया ते मेधगा सम्मन्तीति 8.352 


अधिपपायो | 


तसम्पि होति सङ्गतीति ये मातापितूनं अदीनि छिन्दन्ति, पाणे हरन्ति, गवादीनि 
च पसय्ट गण्ठन्ति, एवं रट विलुम्पमानानं तेसम्पि सङ्गति होति, किमङ्ग पन तुम्दाकं 


न सिया ति अधिपपायो | 


वण्णावण्णदीपनत्यं वुत्ताति 'बालसहायताय इमे भिक्खू कलहपसुता, पण्डित- 
सहायानं पन इदं ना सिया" ति पण्डितसहायस्स बालसहायस्स च वण्णावण्णदीपनत्थं 
तुत्ता | निपकं ति नेपक्कपञ्जाय समन्नागतं | साधुविहारि धीरं ति भदकविहारि 
पण्डितं | पाकटपरिस्सये च पटिच्छन्नपरिस्सये च अभिभवित्वा ति सीहव्यग्घादयो पाकट- 
परिस्सये च रागभयदोसभयादयो पटिच्छन्नपरिस्सये चाति सब्बेव परिस्सये 


अभिभवित्वा | 


एकका चररिसू ति "इदं रज्जं नाम महन्तं पमादद्ानं, किं अम्हाकं रज्जेन 
कारितेना" ति रदं पहाय ततो महाअरज्जं पविसित्वा तापसपव्बज्जं पवब्बजित्वा 
चतूसु इरियापथेसु एकका चररिसू ति अत्थो | | 

एकस्स चरितं सेय्यो ति पब्बजितस्स पवब्बजितकालतो पद्वाय एकीभावाभिरतस्स 
एककस्सेव चरितं सय्यो. ति अत्थो । नत्थि बाले सहायता ति चूठसीलं मज्ज्िमसीलं 
महासीलं दस कथावत्थूनि तेरस धुतगणा विपस्सनाजाणं चत्तारो मग्गा चत्तारि 
फलानि तिस्सो विज्जा छ अभिज्ञा अमतमहानिव्बानं ति अयं सहायता नाम, सा 
बालं निस्साय अधिगन्तुं न सक्का ति नत्थि बाले सहायता | मातङ्गो अरज्ञे 
मातङ्खगरज्ने ति सरलोपेन सन्धि । 'मातद्धरज्मो" तिपि पाठो, अरञ्जको मातङ्गो 
वियाति अत्थो । मातङ्ग सदेनेव हत्थिभावस्स वृत्तत्ता नागवचनं तस्स महत्तविभा- 
वनत्थंति आह "नागो ति महन्ताधिवचनमेतं" ति | महन्तपरियायो हि नाग-सदो होति 
"एतं नागस्स नागेन, ईसादन्तस्स हत्थिनो'तिआदीसु2 | 


1. हनन्ति (क) | 
2. खु-१-१२७-पिटरे | 


सा० टी० 38 
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४६५॥ बालकलोणकारगामो ति! उपालिगहपतिस्स एवं नामको भोगगामो । 
तेनुपसङ्कमीति धम्मसेनापतिमहामोग्गलानत्थेरेसु वा असीतिमहासावकेसु, वा 
अन्तमसो धम्मभण्डागारिकं आनन्दत्थेरम्पि कञ्चि अनामन्तेत्वा सयमेव पत्तचीवर- 
मादाय अनीकनिस्सटो हत्थी विय यूथनिस्सटो काठसीहो विय वातच्छन्नो वलाहकी 
विय च एककोव उपसङ्कमि । कस्मा उपसङ्कमि ? गणे किरस्स आदीनवं दिस्वा 
एकविहारिं भिक्ुं पस्सितुकामता उदपादि, तस्मा सीतदिपीकितो उण्डादि 
पत्थयमानो विय उपसङ्कमि । अथ वा भगवता सो आदीनवो पगेव परिज्मातो2, न 
तेन सत्था निच्वित्रो, तस्मिं पन अन्तोवस्से केचि बुद्धवेनेय्या नाहेसुं, तेन अज्जत्य 
गमनं तेसं भिक्खूनं दमनुपायोति पालिलेय्यकं3 उदिस्स गच्छन्तौ एकविहारिं 
आयस्मन्तं भगुं सम्पहंसेतुं तत्थ गतो । एवं गते च सत्थरि पञ्चसता भिक्खू 
आयस्मन्तं आनन्दं आहंसु "आवुसो आनन्द सत्था एककोव गतो, मयं अनुबन्धि 
स्सामा" ति । 'आवुसो यदा भगवा सामं सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय 
अनामन्तेत्वा उपद्भाके अनपलोकेत्वा भिक्खुसंघं अदुतियो गच्छति, तदा एकचारिकं 
चरितुं भगवतो अज्ज्ञासयो, सावकेन नाम सत्यु अज्ज्ञासयानुरूपं पटिपज्जितव्बं, 
तस्मा न इमेसु दिवसेसु भगवा अनुगन्तव्बो" ति निवारेसि, सयसम्पि नानुगज्छि । 
धम्मिया कथाया ति एकीभावे आनिसंसपटिसंयुत्ताय धम्मकथाय | 


बालकलोणकगमनकथावण्णना निदिता । 


पाचीनवंसदायगमनक्थावण्णना 


४६६॥ येन पाचीनवंसदायो ति तत्थ कस्मा उपसङ्कमि ? यथा नाम जिघच्छि- 

तस्स भोजने, पिपासितस्स पानीये, सीतेन फुटस्स उण्डे, उण्डेन फुट्रस्स सीते, 

दुक्ितस्स सुखे अभिरुचि उप्पज्जति, एवमेव भगवतो कोसम्बके भिक्खू अज्जमर्ज् 

8.354 विवादापन्ने असमग्गवासं वसन्ते, समग्गवासं वसन्ते आवज्जेन्तस्स इमे तयो 

कुलपुत्ता आपाथमागमिंसु, अथ नसं“ पग्गण्हितुकामो उपसङ्कमि "एवायं पटिपत्ति- 

अनुक्कमेन कोसम्बकानं भिक्खूनं विनयनूपायो होती'ति । विह रन्तीति सामणगिरसं 
अनुभवमाना विहरन्ति | 


1. बालकलोणकारामगामोति (स्या) म-३-१९३-पिद्ध पस्सितव्वं | 
2. अपरिल्नातो-(क) | 

3. पारिलेय्यकं (स्या) | 

4. ने-(स्या) | 


1 


+ 
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पविसित्वा तत्थ पुप्फं वा फलं वा निय्यासं वा दब्बसम्भारं वा न हरन्ति, एवं 
वतिया परिक्ित्तस्स अरज्जस्स योजिते द्वारे निसीदित्वा अरज्जं रक्खति, तस्मा 
'दायपालो" ति वृत्तो । अत्थकामरूपा विहरन्तीति अत्तनो हितं कामयमानसभावा 
हृत्वा विहरन्ति । यो हि इमस्मिं सासने पव्बजित्वापि वेज्जकम्मदूतकम्मपहिण- 
गमनादीनं वसेन एकवीसतिअनेसनाहि जीविकं कप्येति, अयं न अत्तकामरूपो 
नाम । यो पन इमस्मिं सासने पल्बजित्वा एकवीसतिअनेसनं पहाय चतुपारि- 
सुदिसीले पतिद्ाय बुद्धवचनं उग्गण्ित्वा सप्पायधुतङ्गं अधिद्रवाय अदतिंसाय 
आरम्मणेसु चित्तरुचियं कम्मड़ानं गहेत्वा गामन्तं पहाय अरञ्बं पविसित्वा 
समापत्तियो निव्वत्तेत्वा विपस्सनाय कम्मं कुरूमानो विचरति, अयं अत्तकामो 
नाम । तेपि तयो कुलपुत्ता एवरूपा अदसु | तेन वुत्तं "अत्तकामरूपा विहरन्ती ति । 

मा तेसं अफासुमकासीति तेसं अफासुकं मा अकासीति भगवन्तं वारेसि | एवं 
किरस्स अहोसि 'इमे कुलपुत्ता समग्गा विहरन्ति, एकच्चस्स च गतद्ाने भण्डन- 
कलहविवादा वत्तन्ति, तिखिणसिद्धो चण्डगोणो विय ओविज्खछन्तो विचरति, 
अथेकमग्गेन द्वित्नं गमनं न होति, कदाचि अयम्पि एवं करोन्तो इमेसं कुलपुत्तानं 
समग्गवासं भिन्देय्य, पासादिको च पनेस सुवण्णवण्णो रसगिद्धो मज्ञे, गतकालतो 
पदाय पणीतदायकानं अत्तनो उपट्ाकानं वण्णकथनादीहि इमेसं कलपृत्तानं अषप- 
मादविहारं भिन्देय्य, वसनट्धानानि चापि एतेसं कुलपुत्तानं निबद्धानि परिच्छिन्नानि 
तिस्सोव पण्णसाला तयो चङ्खमा तीणि दिवादानानि तीणि मञ्चवपीठानि, अयं पन 
समणो महाकायो बुड्ढतरो मञ्ञे भविस्सति, सो अकाले इमे कुलपृत्ते सेनासना 
वुदधपेस्सति, एवं सब्बथापि एतेसं अफासु भविस्सती'ति । तं अनिच्छन्तो "मा तेसं 
अफासुमकासी" ति भगवन्तं वारेति | 

किं पनेस जानन्तो वारेसि अजानन्तो ति ? अजानन्तो । सम्मासम्बुद्धो हि नाम 8.55. 
यदा अनेकभिक्खुसहस्सपरिवारो व्यामप्पभाय असीतिअनुव्यजनेहि दत्तिसमहापुरि- 
सलक्वणसिरिया च बुद्धानुभावं दस्सेन्तो विचरति, तदा 'को एसो" ति अपुच्छित्वाव 
जानितव्बो होति | तदा पन भगवा 'मास्सु कोचि मम बुद्धानुभावं अज्जासी' ति 
तथाखूपेन इद्धाभिसङ्खारेन सब्वम्पि तं बुद्धानुभावं चीवरगब्भेन विय पटिच्छादेत्वा 
वलाहकगब्भेन पटिच्छन्नो पुण्णचन्दो विय सयमेव पत्तचीवरमादाय अज्जातकवेसेन 
अगमासि । इति तं अजानन्तोव दायपालो वारेसि । 

एतदवोचा ति थेरो किर "मा समणा" ति दायपालस्स कथं सुत्वा चिन्तेसि 'मयं 
तयो जना इध विहराम, अज्जो पवब्बजितो नाम नत्थि, अयञ्च दायपालौ पब्बजितेन 


दायपालोति। अरज्जपालो । सो अरज्जं यथा इच्छितिच्छितप्पदेसेन मनुस्सा प 


1. म-इ-२-१३९ पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
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विय सद्धिं कथेति, को नु खो भविस्सती" ति दिवाद्कानतो उदाय द्वारे ठत्वा मग्गं 
| ओलोकेन्तो भगवन्तं अदस । भगवापि थेरस्स सह दस्सनेनेव सरीरोभासं मुच्च, 
| असीतिअनुव्यञ्जनविराजिता व्यामपभा पसारितसुवण्णपटो विय विरोचित्थ । थेरो 
"अयं दायपालो फणकतञआसीविसं गीवाय गहेतुं हत्थं पसारेन्तो विय लोके 
अग्गपुग्गलेन सद्धिं कथेन्तोव न जानाति, अज्जतरभिक्खुना विय सद्धिं कथेती 'ति 
निवारेन्तो एतं" मावुसो दायपाला" ति आदिवचनं अवोच | 
तेनुपसङ्कमीति कस्मा भगवतो पच्चुग्गमनं अकत्वाव उपसङ्कमि ? एवं किरस्स 
अहोसि 'मयं तयो जना समग्गवासं वसाम, सचाहं एककोव पच्चुग्गमनं करिस्सामि, 
समग्गवासो नाम न भविस्सति, पियमित्ते गहेत्वाव पच्चुग्गमनं करिस्सामि | यथा च 
भगवा मय्हं पियो, एवं सहायानम्पि मे पियो" ति तेहि सद्धिं पच्चुग्गमनं कातुकामो 
सयं अकत्वा उपसङ्कमि । केचि पन 'तेसं थेरानं पण्णसालद्रारे चङ्कमनकोटिया 
भगवतो आगमनमग्गो होति, तस्मा थेरो तेसं सज्जं ददमानोव गतो" ति वदन्ति | 
अभिक्कमथाति इतो आगच्छथ | पादे पक्वालेसीति विकसितपदुमसत्निभेहि जाल- 
हत्थेहि मणिवण्णं उदकं गहेत्वा सुवण्णवण्णेसु पिद्धिपादेसु उदकं आसिच्चित्वा पादेन 
8.356पादं घंसेन्तो पक्खालेसि । बुद्धानं काये रजोजल्लं नाम न उपलिम्पति, कस्मा 
पक्खालेसीति ? सरीरस्स उतुग्गहणत्थं तेसञ्च चित्तसम्पहंसनत्थं | अम्हेहि 
अभिहटेन उदकेन भगवा पादे पक्खालेसि, परिभोगं अकासीति तेसं भिक्खूनं बलव- 
सोमनस्सवसेन चित्तं पीणितं। होति, तस्मा पक्खालेसि । 
आयस्मन्तं अनुरुद्धं भगवा एतदवोचाति सो किर तेसं बवुडढतरो, तस्स सङ्गहे कते 
सेसानं कतोव होती ति थेरज्ञेव एतं "कच्चि वो अनुरुद्धा" ति आदिवचनं अवोच । 
अनुरुद्धाति वा एकसेसनयेन वुत्तं विखूपेकसेसस्सपि इच्छितब्बत्ता, एवल्व कत्वा 
बहुवचननिदेसो च समत्थितो होति । कच्चीति पुच्छनत्थे निपातो | वो त्ति 
सामिवचनं । इदं वृत्तं होति-कच्चि अनुरुद्धा तुम्हाकं खमनीयं, इरियापथो वो 
खमति, कच्चि यापनीयं, कच्चि वो जीविकं यापेति घयियति, कच्चि पिण्डकेन न 
किलमथ, कच्चि तुम्हाकं सुलभपिण्डं, सम्पत्ते वो दिस्वा मनुस्सा उद्टुङ्कयागुं वा 
कटच्छुभिक्खं वा दातब्बं मज्जतीति भिक्खाचारवत्तं पुच्छति | कस्मा ? यस्मा 
पच्चयेन अकिलमन्तेन सक्का समणधम्मो कातुं, वत्तमेव वा एतं पवब्बजितानं | 
अथ तेन पटिवचने दित्ने "अनुरुद्धा तुम्हे राजपनब्बजिता महापुम्जा, मनुस्सा 
तुम्हाकं अरज्ञे वसन्तानं अदत्वा कस्स अज्जस्स दातव्बं मज्जिस्सन्ति, तुम्हे पन एतं 
भुञित्वा किं नु खो मिगपोतका विय अज्जमज्जं घटन्ता विहरथ, उदाह सामग्गिभावो 
वो अत्थी' ति सामगिरसं पुच्छन्तो" कच्चि पन वो अनुरुद्धा समग्गा" ति आदिमाह । 











1. पणीतं-(स्या) | 
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तत्य खीरोदकीभूताति यथा खीरञ्च उदकञ्च अञ्जमज्बं संसन्दति, विसुं न होति, 
एकत्तं विय उपेति, कच्चि एवं सामग्गिवसेन एकन्तुपगतचिन्तुप्पादा विरथाति 
पुच्छति । पियचक्खूहीति मेत्तचित्तं पच्चुपद्ापेत्वा ओलोकनतो पियभावदीपकानि 
चक्खूनि पियचक्खूनि नाम, "कच्चि तथारूपेहि चक्खूहि अज्जमज्जं पस्सन्ता 
विहरथा" ति पुच्छति | तग्घाति एकंसत्थे निपातो, एकंसेन मयं भन्तेति वृत्तं होति | 
यथा कथं पना ति एत्थ यथाति निपातमत्तं, कथं ति कारणपुच्छा, कथं पन तुम्हे एवं 
विहरथ, केन कारणेन विहरथ, तं मे कारणं ब्रूहीति वुत्तं होति । 

मेत्तं कायकम्मं ति मेत्तचित्तवसेन पवत्तं कायकम्मं | आवि चेव रहो चाति सम्मुखा 8.357 
चेव परम्मुखा च । इतरेसुपि एसेव नयो । तत्थ सम्मुखा कायवचीकम्मानि सहवासे 
लब्भन्ति, इतरानि विप्पवासे, मनोकम्मं सब्वत्थ लब्मति | यच्हि सहेव वसन्तेसु 
एकेन मञ्चवपीठं वा दारुभण्डं वा मत्तिकाभण्डं वा बहि दु्िक्खित्तं होति, तं 
दिस्वा 'केनिदं वटञितं" ति अवल्जं अकत्वा अत्तना दुत्निक्खित्तं विय गहेत्वा 
पटिसामेन्तस्स पटिजग्गितव्बयुत्तं वा पन ठानं पटिजग्गन्तस्स सम्मुखा मत्तं कायकम्मं 
नाम होति । एकस्मिं पक्कन्ते तेन दु्िक्खित्तं सेनासनपरिक्खारं तथेव निक्खिपन्तस्स 
पटिजग्गितव्बयुत्तं वा पन ठानं पटिजग्गन्तस्स परम्मुखा मेत्तं कायकम्मं नाम 
होति । सहवसन्तस्स पन थेरेहि सद्धिं मधुरं सम्मोदनीयकथं पटिसन्थारकथं 
सारणीयकथं "धम्मकथं सरभज्ं साकच्छं पञ्हपुच्छनं पज्हविस्सज्जनं ति एवमादि- 
करणे सम्मुखा मत्तं वचीकम्मं नाम होति । थेरेसु पन पक्कन्तेसु "मच्ं पियसहायो 
नन्दियत्थेरो किमिलत्थेरो एवं सीलसम्पन्नो एवं आचारसम्पन्नो" ति आदिगुणकथने 
परम्मुखा मेत्तं वचीकम्मं नाम होति । 'मय्टं पियमिंत्तो नन्दियत्थेरो किमिलत्थेरो 
अवेरो होतु अव्यापज्जो सुखी'ति एवं समत्राहरतो पन सम्मुखापि परम्मुखापि मत्तं 
मनोकम्मं होतियेव | 

नाना हिखो नो भन्ते काया ति अयच्हि कायो पिदरं विय मत्तिका विय च 
ओमदित्वा एकतो कातुं न सक्का । एकञ्च पन मञ्मे चित्तं ति चित्तं पन नो अत्तनो 
विय अज्जमज्जस्स हितभावेन अविरोधभावेन भेदाभावेन समग्गभावेन एकमेवाति 
दस्सेति । कथं पनेते सकं चित्तं निक्खिपित्वा इतरेसं चित्तवसेन वत्तिंसूति ? एकस्स 
पत्ते मलं उदहति, एकस्स चीवरं किलिद्भं होति, एकस्स परिभण्डकम्मं होति | तत्थ 
यस्स पत्ते मलं उदितं, तेन 'ममावुसो पत्ते मलं उदितं, पचितुं वती" ति वृत्ते इतरे 
"मय्टं चीवरं किलिद्रं धोवितव्बं, मष्टं परिभण्डं कातब्बं" ति अवत्वा अरज्बं 
पविसित्वा दारूनि आहरित्वा भिन्दित्वा पत्तकटाहे बहलतनुमत्तिकाहि लेपं कत्वा 
पत्तं पचित्वा ततो परं चीवरं वा धोवन्ति, परिभण्डं वा करोन्ति | 'ममावुसो चीवरं 
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किलि, धोवितुं वडती" ति "मम पण्णसाला उक्लापा, परिभण्डं कातुं वट्ती'ति 
पठ्मतरं आरोचितेपि एसेव नयो | 

इदानि तेसं अप्पमादलक्खणं पुच्छन्तो "कच्चि पन वो अनुरुद्धा" ति आदिमाह | 
तत्थ वो ति निपातमत्तं, पच्चत्तवचनं वा, कच्चि तुम्देति अत्थो | अम्हाकं ति अम्हेसु 
तीसु जनेसु । पिण्डाय पटिक्रमतीति गामे पिण्डाय चरित्वा पच्चागच्छति । 
अवक्कारपातिं ति अतिरेकपिण्डपातं अपनेत्वा ठपनत्थाय एकं समुग्गपातिं धोवित्वा 
स्पेति । यो पच्छाति ते किर थेरा न एकतोव भिक्खाचारं पविसन्ति | फल- 
समापत्तिरता हेते पातोव सरीरपटिजग्गनं कत्वा वत्तपटिपत्तिं पूरेत्वा सेनासनं 
पविसित्वा कालपरिच्छेदं कत्वा फलसमापत्तिं अप्येत्वा निसीदन्ति । तेसु यो पठ्मतरं 
निसित्नो अत्तनो कालपरिच्छेदवसेन पठ्मतरं उद्वाति, सो पिण्डाय चरित्वा 
परटिनिवत्तौ भत्तकिच्चानं आगन्त्वा जानाति दे भिक्खू पच्छतो, अहं पठमतरं 
आगतो ति | अथ पत्तं पिदहित्वा आसनपञ्जापनादीनि कत्वा यदि पत्ते पटिवीस- 
पत्तमेव होति, निसीदित्वा भुञखति, यदि अतिरेकं होति, अवक्रारपातियं पक्खिपित्वा 
पातिं पिधाय भुजति, कतभत्तकिच्चो पत्तं धोवित्वा वोदकं कत्वा थविकाय ओसा- 
पेत्वा पत्तचीवरं गहेत्वा अत्तनो वसनद्कानं पविसति | 

दूतियो पि आगन्त्वाव जानाति 'एको पठमं आगतो, एको पच्छतो" ति | सो 
सचे पत्ते भक्तं पमाणमेव होति, भुञ्जति | सचे मन्दं, अवक्षारपातितो गहेत्वा 
भुजति । सचे अतिरेकं होति, अवक्रारपातियं पक्खिपित्वा पमाणमेव भुञखित्वा 
पुरिमत्थेरो विय वसनद्ानं पविसति । ततियो पि आगन्त्वाव जानाति !दे पठमं 
आगता, अहं पच्छिमो" ति । सोपि दुतियत्थेरो विय भुज्जित्वा कतभत्तकिच्चो पत्तं 
धोवित्वा वोदकं कत्वा थविकाय ओसपेत्वा आसनानि उक्खिपित्वा पटिसामेति, 
पानीयघटे वा परिभोजनीयघटे वा अवसेसउदकं छडेत्वा घटे निकुज्जित्वा 
अवक्तारपातियं सचे अवसेसभत्तं होति, तं वुत्तनयेन जहित्वा पातिं धोवित्वा 
पटिसामेति, भत्तग्गं सम्मज्जति, सो कचवरं छडेत्वा सम्मज्जनिं उक्खिपित्वा 
उपचिकाहि मुत्तदाने व्पेत्वा पत्तचीवरमादाय वसनद्वानं पविसति । इदं थेरानं 
बहिविहारे अरज्जे भत्तकिच्चकरणद्भाने भोजनसालाय वत्तं | इदं सन्धाय "यो पच्छा" 
ति आदि वुत्तं | 


8.359 यो पस्सतीति आदि पन नेसं अन्तोविहारे वत्तन्ति वेतिदब्बं | तत्य वच्चघटं ति 


आचमनकुम्भिं । रित्तं ति रित्तकं । तुच्छं ति तस्सेव वेवचनं । अविसग्डं ति उक्खिपितुं 
असक्कुणेय्यं अतिभारियं । हत्थविकारेना ति हत्थसज्जाय | ते किर पानीयघटादीसु य॑ 
किञ्चि तुच्छकं गहेत्वा पोक्रणीं गन्त्वा अन्तो च बहि च धोवित्वा उदकं 


1. हरित्वा (स्या) 


----------_-______________-) . 
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परिस्सावेत्वा तीरे स्पेत्वा अज्जं भिक्खुं हत्थविकारेन आमन्तेन्ति, ओदिस्स वा 
अनोदिस्स वा सदं न करोन्ति | कस्मा ओदिस्स न करोन्ति ? तज्हि भिक्खुं सदो 
बाधेय्या ति । कस्मा अनोदिस्स न करोन्ति ? अनोदिस्स सदे दिन्ने "अहं पुरे, अहं 
पुरे" ति हेपि निक्खमेय्युं | ततो द्वीहि कत्तव्बकम्मे ततियस्स कम्मच्छेदो भवेय्य | 
संयतपदसदौ पन हूत्वा अपरस्स भिक्खुनो दिवाद्वानसन्तिकं गन्त्वा तेन दिद्कभावं 
जत्वा हत्थसञ्जं करोति, ताय सञ्जाय इतरो आगच्छति, ततो दे जना हत्थेन हत्थं ` 
संसिव्वन्ता द्वीसु हत्थेसु स्पेत्वा उद्ापिन्ति । तं सन्धायाह 'हत्थविकारेन दुतियं 
आमन्तेत्वा हत्यविलङ्खकेन उपद्रापिमा' ति | 

पञ्चाहितं खो पनाति चातुदसे पन्नरसे अहमियं ति इदं ताव पकतिधम्म- 
स्सवनमेव, तं अखण्डं कत्वा पञ्चेमे दिवसे दवे थेरा नातिविकाले नहायित्वा 
अनुरुद्धत्थेरस्स वसनदानं गच्छन्ति । तत्थ तयोपि निसीदित्वा तिण्णं पिटकानं 
अज्जतरस्मिं अञ्जमञ्जं पञ्हं पुच्छन्ति, अज्जमज्बं विस्सज्जेन्ति | तेसं एवं 
क रोन्तानंयेव अरुणं उग्गच्छति । तं सन्धायेतं वुत्तं | एत्तावता थेरेन भगवता 
अप्पमादलक्खणं पुच्छितेन पमादट्रानसुयेव अणपमादलक्खणं विस्सज्जितं होति | 
अज्जञेसञ्हि भिक्खूनं भिक्खाचारपविसनकालो निक्डमनकालो निवासनपरिवत्तनं 
चीवरपारुपनं अन्तोगामे पिण्डाय चरणं धम्मकथनं अनुमोदनं अन्तोगामतो 
` निक्खमित्वा भत्तकिच्वकरणं पत्तधोवनं पत्तओसापनं पत्तचीवरपटिसामनं ति 
पपञ्चकरणद्ानानि एतानि । तस्मा थेरो "अम्हाकं एत्तकं ठानं मुज्चित्वा विस्सद्व- 
कथापवत्तनेन कम्मद्ाने पमज्जनद्वानानि, तत्थापि मयं भन्ते कम्मद्वानविरुद्धं न परि 
पज्जामा" ति अन्ञेसं पमादद्भानेसुयेव सिखाप्पत्तं अत्तनो अप्पमादलक्खणं 
विस्सज्जेसि । इमिनाव एतानि ठानानि मुज्चित्वा अग्जत्थ विहारसमापत्तीनं 
अवक्खनवसेन पमादकालो नाम अम्हाकं नत्थीति दीपेति | 





पाचीनवंसदायगमनकथावण्णना निदिता । 


पालिलेय्यकगमनकथावण्णनां 8. 360 


४६७॥ धम्मियाकथायाति समग्गवासे आनिसंसपटिसंयुत्ताय धम्मकथाय | 
अनुपुब्बेन 1 चारिकं चरमानो ति अनुक्कमेन गामनिगमपटिपाटिया चारिकं चरमानो | 
येन पालिलेय्यकं तदवसरीति एककोव येन पालिलेय्यकगामो, तं अवसरि । पालिलेय्य- 
कगामवासिनो पि पच्चुग्गन्त्वा भगवतो दानं दत्वा पालिलेय्यकगामस्स अविदूरे 


1. उदान-इ-२२६-पिद्ादीसुपि पस्सितव्बं | 


| = ` कीक , चतक क 





8. 361 


३0४ सारत्थदीपनीटीका [ कोसम्बक 
रक्खितवनसण्डो नाम अत्थि, तत्थ भगवतो पण्णसालं कत्वा 'एत्थ भगवा वसतू - 
ति याचित्वा वासयिंसू । भदसालोति पन तत्थेको मनापो लड्िको सालर्क्खो | भगवा 
तं गामं उपनिस्साय वनसण्डे पण्णसालाय समीपे तस्मिं रुक्खमूले विहासि । तेन 
वृत्तं 'पालिलेय्यके विहरति रक्वितवनसण्डे भदसालमूले' ति | 

अथ खो भगवतो रहोगतस्साति आदि भगवतो विवेकसुखपच्चवेक्वणदस्सनं | 


` आकिण्णो न फासू विहासिं ति सम्बाधप्पत्तो आकिण्णो विहासिं | किं पन भगवतो 


सम्बाधो अत्थि संसग्गो वाति ? नत्थि | न हि कोचि भगवन्तं अनिच्छाय उपसङ्क- 
मितुं सक्षोति । दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तो सब्वत्थ च अनुपलित्ता, हितेसिताय पन 
सत्तेसु अनुकम्पं उपादाय मुत्तो मोचेस्सामी" ति पटिज्चानुरूपं चतुरोघनित्थरणत्थं 
अदन्रं परिसानं अत्तनो सन्तिकं कालेन कालं उपसङ्कमनं अधिवासेति, सयञ्च 
महाकरुणासमुस्साहितो कालज्बू हूत्वा तत्थ उपसङ्कमीति इदं सब्बबृद्धानं 
आचिण्णं | नायमिध आकिण्णविहारो अधिप्ेतो, इध पन तेहि कलहकारकेहि 
कोसम्बक भिक्खूहि सद्धिं एकविहारे वासं विदासि, तदा विनेतव्बाभावतो 
आकिण्णविहारं कत्वा वृत्तं "अहं खो पुब्बे आकिण्णो न फासु विहासिं" ति । तेनेवाह 
"तेहि कोसम्बकेहि भिक्वूहि भण्डनकारकेही'ति आदि | 

दहरपोतकेदीति दहरेहि हत्थिपोतकेहि, ये भिङ्कातिपि वृच्चन्ति | तेहीति 
हत्थिआदीहि । कदमोदकानीति कदममिस्सानि उदकानि । ओगाहाति एत्थ "ओगादहं' 
तिपि पाकि । अस्सा ति हत्थिनागस्स | उपनिघंसन्तियो ति घट़ेन्तियो । उपनिघंसिय- 
मानोपि अत्तनो उदारभावेन न कुञ्जति, तेन ता घंसन्तियिव | वूपकद्रोति विपकद्भो। 
दूरीभूतो । 

यूथा ति हत्थिघटाय । येन भगवा तेनुपसङ्कमीति सो किर हत्थिनागो यूथवासे 
उक्रण्ठितो तं वनसण्डं पविद्धो | तत्थ भगवन्तं दिस्वा घटसहस्सेन निव्वापितसन्तापो 
विय निब्बुतो हूत्वा पसत्नचित्तो भगवतो सन्तिके अद्भासि, ततो पट्वाय वत्तसीसे ठत्वा 


भदसालस्स पण्णसालाय च समन्ततो अप्पहरितं कत्वा साखाभङ्गेन सम्मज्जति, 


भगवतो मुखधोवनं देति, नहानोदकं आहरति, दन्तकटं देति, अरज्जतो मधुरानि 
फलाफलानि आहरित्वा सत्थु उपनेति । सत्था तानि परिभुखति । तेन वुत्तं "सोण्डाय 
भगवतो पानीयं परिभोजनीयं उपदापेतीति आदि । सो किर सोण्डाय दारूनि 
आहरित्वा अज्बमज्जं घंसित्वा अग्गिं उदापेत्वा दारूनि जालापेत्वा तत्थ 
पासाणखण्डानि तापेत्वा तानि दण्डकेहि वदेत्वा सोण्डियं खिपित्वा उदकस्स 
तत्थभावं अत्वा भगवतो सन्तिकं उपगन्त्वा तिदुति । भगवा 'हत्थिनागो मम नहानं 


इच्छती" ति तत्थ गन्त्वा नहानकिच्चं करोति | पानीयेपि एसेव नयो । तस्मिं पन 


1. पविवेकद्ौ (उदान-इ-२२५-पिद्) 


र 


| व वु ककय 


क्खन्धक | उपालिसंघसामग्गीपुच्छावण्णना ३०५ 


सीतले जाते उपसङ्कमति । तं सन्धाय वुत्तं "सोण्डाय भगवतो पानीयं परिभोजनीयं 
उपटापेती" ति | 

अत्तनो च पविवेकं विदित्वाति केहिषि अनाकिण्णभावलद्धं कायविवेकं जानित्वा | 
इतरे पन विवेका भगवतो सब्बकालं विज्जन्तियिव | इमं उदानं उदानेसीति इमं 
अत्तनो हत्थिनागस्स च विवेकाभिरतिय समानज्ज्ञासयभावदीपनं उदानं उदानेसि | 

गाथाय पन एवमत्थयोजना वेदितव्बा 1-एतं ईसादन्तस्स रथरईसासदिसदन्तस्स 
हत्थिनागस्स चित्तं नागेन बुद्धनागस्स चित्तेन समेति संसन्दति । कथं समेति चे ? 
यदेको रमती वने, यस्मा बुद्धनागो "अहं खो पुब्बे आकिण्णो विहासिं" ति पुरिमं 
आकिण्ण विहारं जिगुच्छित्वा विवेकं उपब्रूहयमानो इदानि यथा एको अदुतियो वने 


अरज्ञे रमति अभिरमति, एवं अयम्पि हत्थिनगौ पुब्वे अत्तनो हत्थिआदीहि ४ 


आकिण्णविहारं जिगुच्छित्वा इदानि एको असहायो वने एकविहारं रमति 
अभिनन्दति, तस्मास्स चित्तं रागेन समेति, तस्स चित्तेन समेतीति कत्वा 
एकीभावरतिया एकसदिसं होतीति अत्यो | 


पालिलेय्यकगमनकथावण्णना निदिता । 


अटारसवत्थुकथावण्णना 


४७३॥ यो पटिबाहेय्य, आपत्ति दुक्रटस्सा ति एत्थ यो सेनासनारहस्स सेनासनं 
पटिबाहति, तस्सेव आपत्ति | कलहकारकादीनं पनेत्थ "ओकासो नत्थी" ति आदिकं 
संघस्स कतिकं आरोचेत्वा नः पज्जपेन्तस्स "अहं वुड्ढो" ति पसय्ह अत्तनाव अत्तनो 
पञ्जपेत्वा गण्हन्तं "युत्तिया गण्था" ति वत्वा वारेन्तस्स च नत्थि आपत्ति | 
"भण्डनकारकं निक्रदूढतीति वचनतौ कुलदूसकस्स पवब्बाजनीयकम्मानुज्जाय च इध 
कलहवूपसमनत्थं आगतानं कोसम्बकानस्पि" यथावृडटं" ति अवत्वा 'विवित्ते असति 
विवित्तं कत्वापि दातब्बं' ति वुत्तत्ता विवित्तं कत्वा देन्तं पटिबाहन्तस्सेव आपत्ती" ति 
गण्ठिपदेसु वुत्ता | 

उपालिसंघसामगगीपुच्छावण्णना । 


४७६॥ न मूला मूलं गन्त्वा ति मूलतो मूलं अगन्त्वा | अत्थतो अपगताति 
सामग्गिसङ्कातअत्थतो अपगता | 


1. उदान-दु-२२८-पिद्ुपि पस्सितव्वं | 
2. आरोपेत्वान-(स्या.) 
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| ३०६ सारत्थदीपनीटीका [ पाचित्तिय 
.७७॥ येन नं पच्चत्थिका वदेय्युं, तं न हि होतीति सम्बन्धो | अनपगतं ति 
कारणतो अन्पेतं, सकारणं ति वुत्तं होति | 
उसूयायाति इमिना दोसागतिगमनस्स सङ्गहितत्ता "आगतिगमनेना'ति अवसेस- 
अगतिगमनं दस्सितं ति वेदितव्बं | अद्रहि दूतङ्घेदीति 'सोता च होति सावेता च. 
8.63 उगगदेता च धारेता च विञ्ञापेता च कुसलो च सदहितासहितदस्सनो च 
अकलहकारतो चा" ति एवं वुत्तेहि अद्रहि दूतज्ञैहि । सेसमेत्थ पाठितो अद्कथातो 
च सुविज्ञेय्यमेव | 





कोसम्बकक्खन्धकवण्णना निदिता । 
इति समन्तपासादिकाय विनयटुकथाय सारत्थदीपनियं 
महावग्गवण्णना निदिता । 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


१. कम्मक्खन्वक् 
तज्जनीयकम्मकथावण्णना 


१॥ चूठ्वग्गस्स पठमे कम्मक्खन्धके ताव "यद्र पवेसय, कृन्ते पेवसया^ति 
आदीसु विय सहचरणजायेन "मञ्चा उक्कुषटं करोन्ती'ति आदीसु विय निस्सितेसु 
निस्सयवोहारवसेन वा पण्डुकलोहितकनिस्सिता पण्डुकलोहितकसदेन वृत्ताति आह 
"तेसं निस्सितकापि पण्डुकलोहितकात्वेव पञ्जायन्ती' ति | पटिवदथा ति पटिवचनं देथ | 


अधम्मकम्मदादसककथावण्णना 


४॥ तीहि अङ्गेहि समन्नागतं ति पच्चेकं समुदितेहि वा तीहि अङ्गेहि समन्नागतं | 
न हि तिण्णं एव अङ्गानं समोधानेन अधम्मकम्मं होति, एकेनपि होतियेव | 
"अप्पटिज्जाय कतं होतीति लज्जिं सन्धाय वुत्तं" ति गण्ठिपदेसु कथितं | 

ननु च 'अदेसनागामिनिया आपत्तिया कतं होती'ति इदं परतो "तीहि भिक्खवे 
अद्धेहि समत्नागतस्स भिक्ुनो आकङ्खमानो संघो तज्जनीयकम्मं करेय्य, अधिसीले 
सीलविपन्रो होती" ति इमिना विरूज््ति । अदेसनागामिनिं आपन्नो हि "अधिसीले 
सीलविपन्नो" ति वृच्चतीति ? तत्थ केचि वदन्ति 'तज्जनीयकम्मस्स हि विसेसेन 
भण्डनकारकत्तं अङ्गं ति अटकथायं वुत्तं, तं पाछछिया आगतनिदानेन समेति, तस्मा 
सब्बतिकेसुपि भण्डनं आरोपेत्वा भण्डनपच्चया आपत्नापत्तिवसेन इदं कम्मं कातब्बं | 
तस्मा 'अधिसीले सीलविपत्नो' ति एत्थापि पुब्बमागे वा परभागे वा चोदना- ४8.366 
सारणादिकाले भण्डनपच्चया अपत्रापत्तिवसेनेव कातब्बं, न केवलं संघादि- 
सेसपच्चया कातव्बं" ति | अपरे पन वदन्ति "अदेसनागामिनियाति इदं पाराजिका- 
पत्तिंयेव सन्धाय वुत्तं, न संघादिसेसं । अदकथायं पन 'अदेसनागामिनिया ति 
पाराजिकापत्तिया वा संघादिसेसापत्तिया वा' ति वृत्तं | तत्थ संघादिसेसापत्तिया वा 
ति अत्थुद्धारवसेन वृत्तं, 'अधिसीले सीलविपत्नो' ति च इदं संघादिसेसंयेव सन्धाय 
वुत्तं, न पाराजिकं । तस्मा पाराजिकापत्तिपच्चया न तज्जनीयकम्मं कातव्बं 
पयोजनाभावा, संघदिसेसपच्चया कातब्वं ति अयमत्थो सिद्धो होति । सुक्कपक्खे 
देसनागामिनिया आपत्तिया कतं होतीति इमिना विरुज्ञ्तीति चे ? न एकेन 
परियायेन संघादिसेसस्सपि देसनागामिनीवोहारसम्भवतो" ति, तं युक्तं विय दिस्सति | 














सारत्थदीपनीटीका | कम्म 


नष्पटिष्पस्सम्भेतव्वअटारसककथावण्णना 


२९१0० 


८॥ लोभं पातेन्तीति आदि सम्मावत्तनाय परियायवचनं । 


नियस्सकम्मकथावण्णना 
९१॥ नियस्सकम्मे "निस्साय ते बत्थव्वं ति गरुनिस्सयं सन्धाय वृत्तं, न इतर" ति 
केनचि लिखितं । गण्ठिपदे पन 'नियस्सकम्मं यस्मा बालवसेन करीयति, तस्मा 
निस्साय वत्थव्बं ति निस्सयं गाहापेतव्बो" ति वृत्तं, वीमंसित्वा युत्ततरं गहेतव्बं | 
अपिस्सूति एत्थ सु इति निपातमत्तं, भिक्खू अपि निच्चब्यावटा हन्तीति वृत्तं हाति | 
पव्वाजनीयकम्मकथावण्णना 
२९॥ पव्वाजनीयकम्मे तेन हि भिक्खवे संघो पव्बाजनीयकम्मं परिप्पस्सम्भेतू ति इदं 
तेसु विब्भमन्तेसुपि पक्रमन्तेसुपि सम्मावत्तन्तेयेव सन्धाय वुत्तं | 
पटिसारणीयकम्मकथावण्णना 
२३॥ सुधम्मवत्थुस्मिं मच्छिकासण्डे ति एवंनामके नगरे । तत्थ किर। चित्तो 


8. 367 गहपति पलञ्चवग्गियानं अब्भन्तरं महानामत्थेरं पिण्डाय चारमानं दिस्वा तस्स 


इरियापथे पसीदित्वा पत्तं आदाय गेहं पवेसेत्वा भोजेत्वा भत्तकिच्चावसाने धम्मकथं 
सुणन्तो सोतापत्तिफलं पत्वा अचलसद्धो हृत्वा अम्बाटकवनं नाम॒ अत्तनो उय्यानं 
संघाराम कातुकामो थेरस्स हत्थे उदकं पातेत्वा निय्यातेसि । तस्मिं खणे "पतिद्टितं 
बुद्धसासनं' ति उदकपरियन्तं कत्वा महापथवी कम्पि, महासेद्टि उय्याने महाविहार 
कारेसि | तत्थायं सुधम्मो भिक्खु आवासिको अहोसि । तं सन्धाय वुत्तं "आयस्मा 
सुधम्मो मच्छिकासण्डे चित्तस्स गहपतिनो आवासिको होती" ति आदि | तत्थ धुवभत्तिको 
ति निच्वभत्तिको । 

अपरेन समयेन चित्तस्स गुणकथं सुत्वा भिक्ुसहस्सेन सद्धिं दे अग्गसावका 
तस्स सङ्गह कत्तुकामा मच्छिकासण्डं अगमंसु । तं सन्धाय वुत्तं "तेन खो पन समयेन 
सम्बहुला येरा" ति आदि | चित्तो गहपति तेसं आगमनं सुत्वा अद्धयोजनमनत्तं 
पच्चुगगन्त्वा ते आदाय अत्तनो विहारं पवेसेत्वा आगन्तुकवत्तं कत्वा "भन्ते थोकं 
धम्मकथं सोतुकामोम्ही'ति धम्मसेनापतिं याचि | अथं नं थेरो 'उपासकं 
अद्धानेनाम्हा किलन्तरूपा, अपि च थोकं सुणाही" ति तस्स धम्मकथं कथेसि | तेन 
वुत्तं "एकमन्तं निसिन्नं खो चित्तं गहपतिं आयस्मा सारिपुत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसी"- 
ति आदि । सो थेरस्स धम्मकथं सुणन्तोव अनागामिफलं पापुणि । 


1. धम्मपद-इ-१-३२७-पिट्रादीसुपि पस्सितव्बं | 





क्खन्धक | आपत्तियाअदस्सनेउक्खेपनीयकम्मकथावण्णना २१९१ 


४९१॥ नासक्खि चित्तं गहपतिं खमापेतुं ति सो तत्थ गन्त्वा "गहपति मय्हमेव सो 
दोसो, खमाहि में" ति वत्वापि "नाहं खमामी" ति तेन पटिक्ित्तौ मङ्कभूतो तं 
खमापेतुं नासक्खि । पुनदेव सत्थु सन्तिकं पच्चागमासि । सत्था 'नास्स उपासको 
खमिस्सती'ति जानन्तो पि 'मानथद्धौ एस तिंसयोजनं गन्त्वाव पच्चागच्छतू" ति 
खमनुपायं अनाचिक्खित्वाव उय्योजेसि | अथस्स पुन आगतकाले निहतमानस्स 
अनुदूतं दत्वा "गच्छ, इमिना सद्धिं गन्त्वा उपासक खमापेही" ति वत्वा 'समणेन 
नाम 'मण्हं विहारो, मय्हं निवासद्रानं, मय्हं उपासको, मय्टं उपासिका' ति मानं वा 
इस्सं वा कातुं न वटति । एवं करोन्तस्स हि इच्छामानादयो किलेसा वड्ढन्ती" ति 
ओवदन्तो- 

"असन्तं भावनमिच्छेय्य, पुरेक्खारञ्च भिक्खुसु । 8. 368 
आवासेसु च इस्सरियं, पूजा परकुलेसु च | 

ममेव कत मञ्जन्तु, गिही पल्बजिता उभो | 

ममेवातिवसा अस्सु, किच्चाकिच्चेसु किस्मिचि | 

इति बालस्स सङ्कप्पो, इच्छा मानो च वड्ढती" ति- 

धम्मपदे। इमा गाथा अभासि | 

सुधम्मत्थेरोपि इमं ओवादं सुत्वा सत्थारं वन्दित्वा उदायासना पदक्खिणं कत्वा 
तेन अनुदूतेन भिक्खुना सद्धिं गन्त्वा उपासकस्स चक्खुपथे आपत्ति पटिकरित्वा 
उपासकं खमापेसि । सो उपासकेन "खमामहं भन्ते, सचे मय्हं दोसो अत्थि, खमथ 
मे" ति पटिखमापितो सत्थारा दिन्नओवादे ठत्वा कतिपाहेनेव सह पटिसम्भिदाहि 
अरहत्तं पापुणि | 








आपत्तिया अदस्सने उक्खेपनीयकम्मकथा वण्णना 


९0|| तस्सा अदस्सनेयेव कम्मं कातव्बं ति तस्सा अदस्सनेयेव उक्खेपनीयकम्मं 
कातव्वं | तज्जनीयादिकम्मं पन आपत्ति आरोपेत्वा तस्सा अदस्सने अप्पटिकम्मे वा 
` भण्डनकारकादिअङ्ेहि कातव्बं | सेसमेत्थ उत्तानमेव | 


कम्मक्खन्धकवण्णना निदिता । 


1. खु-१-२३-पिद्रे | 





^ 
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२. पारिवासिकक्खन्धक 
पारिवासिकवत्तकथा वण्णना 


७५॥ पारिवासिकक्खन्धके नवकतरं पारिवासिकं ति अत्तनो नवकतरं पारि- 
वासिकं | पारिवासिकस्स हि अत्तनो नवकतरं पारिवासिकं र्पेत्वा अज्ञे मूलाय- 
पटिकस्सनारहमानत्तारहमानत्तचारिकञअब्भानारहापि पकतत्तद्कानेयेव तिडन्त | तेनाह 
"अन्तमसो मूलाय पटिकस्सनारहादीनम्पी' ति । पादे घंसेन्ति एतेनाति पादघंसनं, 
सक्खरकथलादि । "अनुजानामि भिक्खवे तिस्सो पादघंसनियो सक्खरं कथलं 
समुदफेणकं' ति। वुत्तं | सद्धिविहारिकादीनम्पि सादियन्तस्सा ति सद्धिविहारिकानस्ि 
अभिवादनादिं सादियन्तस्स | "मा मं गामप्पवेसनं आपुच्छथा" ति वृत्ते अनापुच्छापि 
गामं पविसितुं वटति | यो यो बुद्धो ति पारिवासिकेसु भिक्ूसु यो यो वुड्ढो । 
नवकतरस्स सादितुं ति पारिवासिकनवकतरस्स अभिवोदनादिं सादितु | 

तत्थेवा ति संघनवकदानेयेव | अत्तनो पाछ्िया पवारेतव्बं ति अत्तनो वस्सग्गेन 
पत्तपाछ्िया पवारेतब्बं, न पन सब्बेसु पवारितेसूति अत्थो | यदि पन न गण्डाति न 
विस्सज्जेतीति यदि पुरिमदिवसे अत्तनो न गण्डाति गहेत्वा च न विस्सज्जेति । 
चतुस्सालभत्तं ति भोजनसालायं पटिपाटिया दिय्यमानभत्तं | हत्थपासे ठितेनाति 
दायकस्स हत्थपासे ठितेन | 

७६॥ अञ्जो सामणेरो न गहेतव्बो ति उपज्छायेन हूत्वा अज्मो सामणेरो न 
गहेतब्बो । उपच्छं दत्वा गहितसामणेरापीति पकतत्तकाले उपचज््ं दत्वा गहित- 
सामणेरापि । लद्धसम्मुतिकेन आणत्तोपि गरुधम्मेहि अज्जोंहे वा ओवदितुं लभतीति 
आह "पटिबलस्त वा भिक्खुस्स भारो कातव्बो" ति । आगता भिक्चुनियो वत्तब्बाति 
सम्बन्धो | सवचनीयं ति सदोसं | जेटुकटानं न कातन्बं ति पधानट्वानं न कातव्बं | किं 
तं ति आह 'पातिमोक्वुहेसकेन वा" ति आदि । 

रजेहि हता उपहता भूमि एतिस्साति रजोहतभूमि, रजोकिण्णभूमीति अत्थो | पच्चयं 
ति वस्सावासिकलाभं सन्धाय वुत्तं । एकपस्ते ठत्वा ति पाकं विहाय भिक्खूनं पच्छतो 
ठत्वा | सेनासनं न लभतीति सेय्यापरियन्तभागिताय वस्सम्गेन गण्ितुं न लभति । 
अस्सा ति भवेय्य, "आगन्तुकेन आरोचेतव्बं, आगन्तुकस्स आरोचेतव्बं" ति 
अविसेसेन वुत्तत्ता सचे दे परिवासिका गतट्धाने अन्जमन्ं पस्सन्ति, उभोहिपि 


1. वि. ४-२६० पिद | 


क्खन्धक ] पारिवासिकक्खन्धकवण्णना २१३ 


अज्जमज्जस्स आरोचेतव्वं | यथा बहि दिस्वा आरोचितस्स भिक्लुनो विहारं आगते 
पुन आरोचनकिच्चं नत्थि, एवं अज्जं विहारं गतेनपि तत्थ पुब्बे आरोचितस्स पुन 
आरोचनकिच्चं नत्थीति वदन्ति | 


८ १॥ अविसेसेना ति पारिवासिकस्स उक्खित्तकस्स च अविसेसेन । ओबद्धं ति 


पलिबुद्धं | 
८२॥ सहवासो ति वुत्तप्पकारे छने पकतत्तेन भिक्खूना सद्धिं सयनमेव अधिष्पेतं, 
न सेसइरियापथकप्पनं | सेसमेत्थ सुविन्जेय्यमेव । 


पारिवासिकक्खन्धकवण्णना निदिता । 


सा० टदी० 40 
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३. ससुच्चयक्खन्धक्‌ 
सुक्कविसदिकथावण्णना 


९७॥ समुच्वयक्खन्धके वुत्तनयेन वत्तं समादातव्बं ति पारिवासिकक्खन्धक- 
वण्णनायं वुत्तनयेन द्वीहि पदेहि एकेन वा समादातव्बं | वेदियामीति चित्तेन 
सम्पटिच्छित्वा सुखं अनुभवामि, न तपपच्चया अहं दुक्खितो ति अधिप्पायो | 
वुत्तनयेनेव संघमज्ज्े निक्विपितव्वं ति परिवासिकक्खन्धके वृत्तनयेन "मानत्तं 
निक्खिपामि, वत्तं निक्खिपामी'ति इमेहि दीहि एकेन वा निक्खिपितनव्बं | तस्स 
आरोचेत्वा निक्विपितव्वं ति अनारोचनेन वत्तभेददुक्कटपरिमोचनत्थं वुत्तं | हे लेडुपाते 
अतिक्कमित्वा ति भिक्खूनं सज्ज्ायनसदसवनूपचारविजहनत्थं वुत्तं, महामग्गतो 
ओक्कमा ति मग्गप्पटिपन्नभिक्खूनं उपचारविजहनत्थं, गुम्बेन वा वतिया वा 
पटिच्छन्नदाने ति दस्सनूपचारविजहनत्थं । अनिक्खित्तवत्तेन अन्तोडपचारगतानं 
सब्बेसम्पि आरोचेतव्वत्ता "अयं निक्वित्तवत्तस्स परिहारो" ति वुत्तं | तत्थ निक्वित्त- 
वस्सा ति वत्तं निक्खिपित्वा परिवसन्तस्साति अत्थो | अयं पनेत्थ थेरस्स अधिप्पायो- 
वत्तं निक्खपित्वा परिवसन्तस्स उपचारगतानं सब्बेसं आरोचनकिच्चं नत्थि, 
दिद्रूपानं सुतसद्ानं आरोचेतव्बं, अदिद्असुतानम्पि अन्तोद्रादसहत्थगतानं आरोचे- 
तव्बं | इदं वत्तं निक्खिपित्वा परिवसन्तस्स लक्खणं ति | 


परिवासकथावण्णना 

१०२॥ 'सतियेव अन्तराये अन्तरायिकसज्जी कछादेति, अच्छन्ना होति | 
अन्तरायिकस्स पन अनन्तरायिकसज्जाय छादयतो अच्छन्नावा'ति पि पाठो | अवेरी- 
ति हितकामो । उद्धस्ते अरुणे ति उदिते अरुणे । सुद्धस्स सन्तिके ति सभागसंघादिसेसं 
अनापन्नस्स सन्तिके | वत्थु ति असुचिमोचनादिवीतिक्कमं | 

सुक्कविस्सटीति वत्थु चेव गोत्तञ्चाति सुक्कविस्सटीति इदं असुचिमोचनलक्खणस्स 
तीतिक्कमस्स पकासनतो वत्थु चेव होति, सजातियसाधारणविजातियविनिवत्त- 
सभावाय सुक्कविस्सट्धिया एव पकासनतो गोत्तञ्च होतीति अत्थो । गं तायतीति हि 


8. 372 गोत्तं | संघादिसेसोति नामञ्चेव आपत्ति चा ति संघादिसेसो ति तेन तेन वीतिक्रमेन 


आपन्नस्स आपत्तिनिकायस्स नामपकासनतो नामस्चेव होति आपत्तिसभागत्ता 
आपत्ति च | 


तदनुरूपं कम्मवाचं कत्वा मानत्तं दातव्वं ति-सुणातु मे भन्ते संघो, अयं इत्थत्नामो 
भिक्खु एकं आप्तिं आपज्जि सज्चेतनिकं सुक्रविस्सट्टिं एकाहपटिच्छन्तं, सो संघं 


क्खन्धक ] पारिवासिकवत्तकथावण्णना ३१५ 
एकिस्सा आपत्तिया सज्चेतनिकाय सुक्षविस्सद्धिया एकाहपटिच्छन्नाय एकाहपरिवासं 
6 याचि | संघो इत्थत्नामस्स भिक्खुनो एकिस्स आपत्तिया सज्चेतनिकाय सुक्रविस्सडधिया 
| एकाहपटिच्छन्ताय एकाहपरिवासं अदासि । सो परिवृत्थपरिवासो । अयं इत्थन्नामो 
भिक्खु एकं आपत्ति आपज्जि सञ्चेतनिकं सुक्रविस्सदं अप्पटिच्छत्नं, सो संघं तासं 
आपत्तीनं सज्चेतनिकानं सुक्रविस्सट्वीनं पटिच्छन्नाय च अप्पटिच्छन्राय च छारत्तं 
मानत्तं याचति | यदि संघस्स पत्तकल्लं, संघो इत्थत्नामस्स भिक्ुनो द्वित्नं आपत्तीनं 
सञ्चेतनिकानं सुक्रविस्सटवीनं पटिच्छन्नाय च अप्पटिच्छन्नाय च छरत्तं मानत्तं ददेय्य, 
एसा उत्ति | 

सुणातु मे भन्ते....पे०...सो परिवुत्थपरिवासो । अयं इत्थन्नामो भिक्खु एकं 
आप्तिं आपज्जि सज्चेतनिकं सुक्विस्सद्ं अपटिच्छन्नं, सो संघं तासं....पे०.. 
याचति । संघो इत्थत्नामस्स भिक्खुनो दिन्नं आपत्तीनं सज्चेतनिकानं सुक्रविस्सह्टीनं 
पटिच्छन्नाय च अणरिच्छन्नाय च छारत्तं मानत्तं देति । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थत्नामस्स भिक्खुनो दिन्नं आपत्तीनं सञ्चेतनिकानं सुकविस्सद्टीनं पटिच्छन्नाय च 
अप्परिच्छन्नाय च छारत्तं मानत्तस्स दानं, सो तुण्हस्स । यस्स नक्खमति, सो 
भासेय्य | 

दुतियम्पि एतमत्थं वदामि....पे०....ततियगम्पि एतमत्थं वदामि...पे०. द्वितं संघेन 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो द्त्तं आपत्तीनं सज्चेतनिकानं सुक्विस्सद्वीनं पटिच्छन्नाय च 
अप्पटिच्छन्नाय च छारत्तं मानत्तं, खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी । एवमेतं 
धारयामीति-एवं कम्मवाचं कत्वा मानत्तं दातब्बं । चिण्णमानत्तस्स च इमिनाव 8. 373 
नयेन कम्मवाचं योजेत्वा अब्भानं कातव्वं | 

अज्जस्मिं ति सुद्धन्तपरिवासवसेन आपत्तिवुद्ानतो अज्जस्मिं | दससतं 
आपत्तियो रत्तिसतं छादयित्वाति योजेतव्बं | 


परिवासकथावण्णना निदिता । 





रे क य 


| ~~ 
| 
| 


अत्तनो सीमं सोधेत्वा विहारसीमायाति विहारे बद्धसीममेव सन्धाय वुत्तं | 

| विहारूपचारतोपि दे लेइपाता अतिक्कमितव्बाति भिक्खूविहारं सन्धाय वदति 

| गामूपचा रातिक्कमेनेव भिक्ुनीविहारूपचारातिक्कमस्स सिद्धत्ता । विहारस्य चाति 

| भिक्खुविहारस्स । गामस्साति न वुत्तं ति गामस्स उपचारं मुज्चितुं वहतीति न वत्तं, 
| तस्मा गामूपचारेपि वहतीति अधिपाय | 

| तत्थेव ठानं पच्चासीसन्तीति भिक्खूनं ठानं पच्चासीसन्ति । परिवासवत्तादीनं ति 

परिवासनिस्सयपटिप्पस्सद्धिआदीनं । युत्ततरं दिस्सतीति इमिना अनिक्खित्तवत्त- 


^ 





३९६ सारत्यदीपनीटीका [ पाचिक्तिय 


भिक्खुना विय भिक्खूनियापि अन्तोउपचारसीमगतानंयेव आरोचेतव्बं, न गामे 
ठितानम्पि गन्त्वा आरोचेतव्बं ति दीपेति । तस्मिं गामे ति यस्मिं गामे भिक्खुनुपस्सयो 
होति, तस्मिं गामे । बहि उपचारसीमाय ठत्वा ति उपचारसीमतो बहि ठत्वा | 
सम्मन्नित्वा दातव्बाति एत्थ सम्मच्नित्वा दिन्नाय सहवासेपि रत्तिच्छेदो न होति । 


पटिच्छच्परिवासकथावण्णना 


१०८॥ विसु मानत्तं चरितब्बं ति मूलायपटिकस्सनं अकत्वा विसं कम्मवाचाय 
मानत्तं गहेत्वा चरितव्बं | 


सुक्कविस्सद्भिकथावण्णना निदिता 


+. अग्समोधानपरिवासकथावण्णना 


९१३४॥ एकापत्तिमूलकं ति "एका आपत्ति एकाहप्पटिच्छन्ना, एका आपत्ति 
दीदप्पटिच्छ्ता' ति आदिना वुत्तनयं सन्धाय वदति । आपत्तिवड्ढनकं ति "एका 
आपत्ति एकाह्पटिच्छन्ना, दवे आपत्तियो द्वीहपपटिच्छ्ना ति आदिना वुत्तं आपनत्ति- 
इ्ढनकनयं सन्धाय | 


देभिक्खुवारएकादसकादिकथावण्णना 


९८१॥ थुल्लचज्वयादीहि मिस्सकं ति एकवत्थुम्हि पुल्बभागे आपन्नथुल्लच्वय- 
दुक्टहि मिस्सकं । मक्वधम्मो नाम छदेतुकामता । 

९८२॥ सम्बहुला संघादिसेसा आपत्तियो आपज्जति परिमाणम्पीति आदि जाति- 
वसेनेकवचनं, भावनपुंसकनिदेसो वा | सेसमेत्थ पालितो अद्कथातो च 
सुविज्मेय्यमेव | 


समुच्चयक्खन्धकवण्णना निदिता । 





ठ. समयक्खन्धक्छ 
सम्मुखाविनयकथावण्णना 


१८७॥ समथक्खन्धके सञ्जापेतीति एत्थ सं-सद्रूपपदो जा-सदो तोसनविसिडे 
अवबोधने वत्ततीति आह 'परितोसेत्वा जानापेती ति | 


सतिविनयादिकथावण्णना 


१९५-२०0॥ देसनामत्तमेवेतं ति "पञ्चिमानी" ति एतं देसनामत्तं । सति- 
वेपुल्लप्पत्तस्स खीणासवस्स दातब्बो विनयो सतिविनयो । अमूट्हस्स दातव्बो विनयो 
अमूद्रृहविनयो | पटिज्जातेन करणं पटिव्मातकरणं | 

२१२॥ तिणवत्यारकसदिसत्ता ति तंसदिसताय तब्बोहारो ति दस्सेति यथा "एस 
ब्रह्मदत्तो" ति | 

अधिकरणकथावण्णना 


२१६॥ विवादाधिकरणस्स किं मूलंति आदीसु विवादमूलानीति विवादस्स 
मूलानि । कोधनो ति कुज्नलक्खणेन कोधेन समन्नागतो | उपनाहीति वेरअष्पटि- 
निस्सग्गलक्खणेन उपनाहेन समन्नागतो । अगारवो ति। गारवविरहितो | अषतिस्सो ति 
अप्पतिस्सयो अनीचवृत्ति । एत्थ पन यो भिक्खु सत्थरि धरमाने तीसु कालेसु 
उपदानं न याति, सत्थरि अनुपाहने चङ्कमन्ते सडउपाहनो चङ्कमति, नीचे चङ्कमे 
च ङ्कमन्ते उच्चे चङ्कमति, हेदढा वसन्ते उपरि वसति, सत्थु दस्सनटवाने उभो अंसे 
पारूपति, छन्तं धारेति, उपाहनं धारेति, नहायति, उच्चारं वा पस्सावं वा करोति, 
परिनिब्बुते वा पन चेतियं वन्दितुं न गच्छति, चेतियस्स पञ्जायनद्वाने सत्थु- 
दस्सनटढाने वृत्तं सब्बं करोति, अज्जेहि च भिक्खूहि "कस्मा एवं करोसि, न इदं 
वटति, सम्मासम्बुद्धस्स नाम लज्जितुं वहती" ति वृत्ते "तुण्डी होति, बुद्धो बुद्धोति 
वदसि, किं बुद्धो नामा" ति भणति, अयं सत्थरि अगारवो नाम | 


यो पन धम्मसवने संघु सक्कच्चं न गच्छति, सक्कच्चं धम्मं न सुणाति, ४8.376 


निदायति वा सल्लपन्तो वा निसीदति, सक्कच्चं न गण्हाति न वाचेति, "किं धम्मे 
अगारवं करोसी' ति वृत्ते "तुण्डी होति, धम्मो धम्मोति वदसि, किं धम्मो नामा" ति 
वदति, अयं धम्मे अगारवो नाम । यो पन थेरेन भिक्खुना अनच्डिद्धो धम्मं 


1. दी-ु-२-२१७, म. इ. ४-२७ पिट्वादीसुपि पस्सितव्वं | 


8. 325 
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| देसेति उदिसति पञ्टं कथेति, वुड्ढे भिक्खू घटन्त गच्छति तिति निसीदति, 
दुस्सपल्लत्थिकं वा हत्थपल्लत्थिकं वा करोति, संघमच्छ्े उभो अंसे पारुपति, = 
छन्तुपाहनं धारेति, 'भिक्खुसंघस्स लज्जितुं वदती ति वुत्तेपि "तुण्डी होति, संघो 
| संघोति वदसि, किं संघो, मिगसंघो अजसंघो" ति आदीनि वदति, अयं संघे अगारवो 
| ` नाम । एकभिक्खुस्मिम्पि हि अगारवे कते संघे कतोयेव होति । तिस्सो सिक्खा पन 
अपूरयमानो सिक्वाय न परिपूरकारी नाम | 

अहिताय दुक्वाय देवमनुस्सानं ति एकस्मिं विहारे द्त्तं भिक्खूनं उप्पन्नविवादो | 
कथं देवमनुस्सानं अहिताय दुक्खाय संवत्तति ? कोसम्बक्खन्धके विय हि दीसु 
भिक्ूसु विवादं आपन्नेसु तस्मिं विहारे तेसं अन्तेवासिका विवदन्ति, तेसं ओवादं 
 गण्हन्तो भिक्खुनिसंघो विवदति, ततो तेसं उपद्काका विवदन्ति, अथ मनुस्सानं | 
आरक्खदेवता दे कोद्वासा होन्ति | तत्थ धम्मवादीनं आरक्खदेवता धम्मवादिनियो | 





होन्ति, अधम्मवादीनं अधम्मवादिनियो । ततो आरक्खदेवतानं मित्ता भुम्मदेवता 

भिज्जन्ति | एवं परम्पराय याव ब्रह्मलोका स्पेत्वा अरियसावके सब्बे देवमनुस्सा दे 

कोटासा होन्ति । धम्मवादीहि पन अधम्मवादिनोव बहुतरा होन्ति | ततो "यं 

बह्केहि गहितं, तं तच्छं'ति2 धम्मं विस्सज्जेत्वा बहुतरा अधम्मं गण्न्ति, ते अधम्मं 

पुरक्वत्वा विहरन्ता अपायेसु निव्वत्तन्ति । एवं एकस्मिं विहारे दिन्नं भिक्खूनं उप्पन्नो | 

विवादो बहूनं अहिताय दुक्खाय होति । अन्छत्तं वा ति अत्तनि वा अत्तनो परिसाय 

वा | बहिद्धा वा ति परस्मिं वा परस्स परिसाय वा | आयतिं अनवस्सवाया ति आयतिं 

अनुप्पादाय | | 

मक्वीति परेसं गणमक्खनलक्खणेन मक्खेन समन्नागतो । पासी ति युगग्गा- 

8.377 हलक्खणेन पद्ासेन समन्नागतो । इस्सुकी ति परसक्तारादीनं इस्सायनलक्खणाय | 

इस्साय समत्नागतो । मच्छरीति आवासमच्छरियादीहि समन्नागतो । सोति 

केराटिको । मायावीति कतपापपटिच्छादको | पापिच्छो ति असन्तसम्भावनिच्छको 

दुस्सीलो । मिच्छादिदीति नत्थिकवादी अहेतुकवादी अकिरियवादी । सम्दिद्धि- 

परामासीति सयं दिद्मेव परामसति गण्डाति । आधानग्गाही तिः दल्हग्गाही । 

दुप्पटिनिस्सग्गीति न सक्ता होति गहितं निस्सज्जपेतुं । एत्थ च कोधनो होति उपनादी- 

ति आदिना पुग्गलाधिद्धाननयेन कोधूपनाहादयो अकुसलधम्मा विवादमूलानीति 

दस्सितानि, तथा दुद्ुचित्ता विवदन्तीतिआदिना लोभदोसमोहा । अदृहचित्ता 

विवदन्तीति आदिना च अलोभादयो विवादमूलानीति दस्सितानि । 


। ~व . दी-ह-३-२१७, म-हु-४-२४, अं-ह-३-१०७-पिट्रादीसुपि पस्सितव्बं | 
2. गण्डाति (स्या, क) दी-इ-३-२१८-पिदे पन पस्सितव्वं | .. 
3. आदानग्गाहीति (स्या) | 
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२१७॥ दुब्बण्णो ति पंसुपिसाचको विय स्ञामखाणुवण्णो । दुदस्सिको ति 
विजातमातुयापि अमनापदस्सनो | ओकोटिमकोति लकुण्डको | काणो ति एकक्खि- 
काणो वा उभयक्खिकाणो वा | कुणीति एकहत्थकुणी वा उभयहत्थकुणी वा । खञ्जो- 
ति एकपादखञ्जो वा उभयपादखञ्जो वा | पक्खहतो ति हतपक्खो पीरठसप्णी | ९ 

२२०॥ विवादाधिकरणं कुसलं अकुसलं अब्याकतं ति विवादाधिकरणं किं कुसलं 
अकूसलं उदाहर अव्याकतं ति पुच्छति | विवादाधिकरणं सिया कुसलं ति आदि 
विस्सज्जनं । एस नयो सेसेसुपि । विवदन्ति एतेनाति विवादो ति आह "येन विवदन्ति, 
सो चित्तुप्पादो विवादो" ति | कथं पन सो चिन्तुप्पादो अधिकरणं नामाति आह 
"समथेहि च अधिकरणीयताय अधिकरणं ति, समथेहि समेतब्बताय अधिकरणं ति 
अत्थो । विवादहेतुभूतस्स हि चित्तुप्पादस्स वूपसमेन तप्पभावस्स सदस्सपि वूपसमो 
होतीति चित्तुप्पादस्स समथेहि अधिकरणीयता। परियायो सम्भवति | 

२२२॥ आपत्ताधिकरणं सिया अकुसलं सिया अबव्याकतं ति अयं विकप्पो 

पञ्जत्तिवज्जंयेव सन्धाय वृत्तो, न लोकवज्जं ति दस्सेतुं सन्धायभासितवसेना" ति 
आदिमाह । कस्मा पनेत्थ सन्धाय भासितवसेन अत्थो वेदितब्बो ति आह "यस्मिं 
ही"ति आदि | पथवीखणनादिके ति एत्थ आदि-सदेन भूतगामपातव्यतादिपञ्जत्तिवज्जं 
सिक्खापदं सङ्गण्डाति | यो विनये अपकतञ्जुताय वत्तसीसेन सम्मुखनि आदिना 8.378 
पथवीखणनादीनि करोति, तदा तस्सुप्पन्नचित्त सन्धाय वृत्तं "कुसलचित्तं अङ्खं होतीः 
ति । अङ्कं होतीति च वत्तसीसेन करोन्तस्सपि 'दमं पथवीं खणामी" ति आदिना वीतिक्कम- 
जाननवसेन पवत्तत्ता तं कुसलचित्तं आपत्ताधिकरणं, कुसलचित्तं आपत्तिया कारणं 
होतीति अत्थो | न हि वीतिक्कमं अजानन्तस्स पथवीखणनादीसु आपत्ति सम्भवति | 
तस्मिं सती ति तस्मिं कुसलचित्ते आपत्तिभावेन गहिते सतीति अधिप्पायो । तस्मा ति 
यस्मा कुसलचित्ते आपत्तिभावेन गहिते सति 'नत्थि आपत्ताधिकरणं कुसलं" ति न 
सक्का वत्तु, तस्मा । नयिदं अङ्खप्पहोनकचित्तं सन्धाय वुत्तं ति "आपत्ताधिकरणं सिया 
अकूसलं सिया अब्याकतं, नत्थि आपत्ताधिकरणं कुसलं" ति इदं आपत्ति- 
समुद्धापकभावेन अङ्गणपहोनकं आपत्तिया कारणभूतं चित्तं सन्धाय न वुत्तं | किं पन 
सन्धाय वुत्तं ति आह "इदं पना" ति आदि । भिक्खुम्हि कम्मद्वानगतचित्तेन निपन्ने 
निदायन्ते वा मातुगामो चे सेय्यं कपयेति, तस्मिं खणे सेय्याकारेन वत्तमानरूपमेव 
आपत्ति, न कुसलादिवसप्पवत्तं चित्तं ति आह "असञ्चिच्च.....पे०.....सहसेय्यादिवसेन 
आपज्नतो2 अव्याकतं होती" ति । तस्मिञ्हि खणे उद्ातब्बे जाते अनुद्धानतो 
तदाकारपवत्तो रूपक्खन्धोव आपत्ति | 


1. अधिकरणीयताय (स्या) 
2. आपज्जनतो (स्या.) | , | | 
| 
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"आपत्ति आपज्जन्तो कुसलचिनत्तो वा आपज्जति अकुसलाव्याकतचित्तौ वा" ति। 
वचनतो कृसलम्पि आपत्ताधिकरणं सियाति चे ? न । यो हि आपत्ति आपज्जतीति 
वुच्चति, सो तीसु चित्तेसु अज्जतरवचित्तसमज्ञी हृत्वा आपज्जति, न अज्जथाति 
दस्सनत्थं "कुसल चित्तो वा ति आदि वुत्तं । अयज्टेत्य अत्थो-पथवीखणनादीसु 
कुसलचित्तक्खणे वीतिक्कमादिवसेन पवत्तरूपसम्भवतो कुसलचित्तो वा तथा- 
पवत्तरूपसद्धातं अव्याकतापत्तिं आपज्जति, तथा अव्याकतचित्तौ वा अब्याकत- 
रूपसद्खातं अव्याकतापत्तिं आपज्जति । पाणातिपातादिं अकुसलचित्तो वा अकुसला- 
पत्तिं आपज्जति, रूपं पनेत्थ अब्बोहारिकं । सुपिनन्ते च पाणातिपातादिं करोन्तो 
सहसेय्यादिवसेन आपज्जितवब्बापत्तिं आपज्जन्तो अकुसलचित्तो अव्याकतापत्तिं 
आपज्जती ति | 

कुसलचित्तं आपन्जेय्या ति एठकलोमं गहेत्वा कम्मद्वानमनसिकारेन तियोजनं 
अतिक्कमन्तस्स पज्जत्तिं अजानित्वा पदसो धम्मं वाचेन्तस्स च आपज्जितव्बापत्तिया 
कुसलचित्तं आपज्जेय्य | न च तत्थ विज्जमानम्पि कुसलचित्तं आपत्तिया अङ्खं ति तस्मिं 
विज्जमानम्पि कुसलचित्त आपत्तिया अङ्गं न होति, सयं आपत्ति न होतीति अत्थो । 
चलितप्पवत्तानं ति चलितानं पवत्तानञ्च | चलितो कायो, पवत्ता वाचा | अज्जतरमेव 
अद्ध ति कायवाचानं अञ्जतरमेव आपत्तीति अत्थो | तञ्च रूपक्खन्धपरियापन्नत्ता 
अव्याकतं ति इमिना अव्याकतमापत्ताधिकरणं, नाज्मं ति दस्सेति | 

यदि एवं 'सापत्तिकस्स भिक्खवे निरयं वा वदामि तिरच्छानयोनिं वा" ति 
वचनतो अव्याकतस्सपि विपाकधम्मता आपज्जेय्या ति ? नापज्जेय्य | असज्चिच्च 
आपन्ना हि आपत्तियो याव सो न जानाति, ताव अनन्तरायकरा, जानित्वा छदेन्तो 
पन छादनणच्चया अग्मं दुक्कटसद्धातं अकुसलमापत्ताधिकरणमापज्जति, तञ्च 
अकुसलभावत्ता सग्गमोक्खानं अन्तरायकरणं ति सापत्तिकस्स अपायगामिता वृत्ता | 
अबव्याकतं पन आपत्ताधिकरणं अविपाकधम्ममेवा ति निट्मेतं गन्तब्बं | तेनेव 
पोराणगण्ठिपदेसुपि "पुथुज्जनो कल्याणपुथुज्जनो सेक्ो अरहा ति चत्तारो पुग्गले 
दस्सेत्वा तेसु अरहतो आपत्ताधिकरणं अव्याकतमेव, तथा सेक्ानं, तथा 
कल्याणपुथुज्जनस्स असच्चिच्च वीतिक्कमकाले अब्याकतमेव । इतरस्स अकुसलम्पि 
होति अव्याकतम्पि | यस्मा चस्स सञ्चिच्च वीतिक्रमकाले अकुसलमेव होति, तस्मा 
वुत्तं 'नत्थि आपत्ताधिकरणं कुसलं' ति । सब्बत्थ एवं अव्याकतं ति विपाकाभाव- 
मत्तं सन्धाय वत्तं ति लिखितं । यञ्च आपत्ताधिकरणं अकुसलं, तम्पि देसितं 
वुह्टितं वा अनन्तरायकरं । यथा हि अरियूपवादकम्मं अकूसलग्पि समानं अच्चयं 
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1. वि. ५-२१७ पिदधे अत्यतो समानं | 
2. कुसलं ति एवं सब्बत्थ । एवं अब्याकतं ति विपाकभावप्पत्तं (क) 
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देसेत्वा खमापनेन पयोगसम्पत्तिपटिबाहितत्ता अविपाकधम्मतं आपन्नं अहोसिकम्मं 
होति, एवमिदम्पि देसितं बुद्धितं वा पयोगसेम्पत्तिपटिबाहितत्ता अविपाकधम्मताय 
अहोसिकम्मभावेन अनन्तरायकरं जातं । तेनेव 'सापत्तिकस्स भिक्खवे निरयं वा 
वदामि तिरच्छानयोनिं वा" ति सापत्तिकस्सेव अपायगामिता वृत्ता | 
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२२८॥ विवादसङ्काते अत्थे पच्चत्थिका अत्यपच्वत्थिका | 

२२९॥ सम्मुखाविनयस्मिं ति सम्मुखाविनयभावे | 

२३0॥ अन्तरेना ति कारणेन | 

२३१॥ उब्बाहिकाय खीयनके पाचित्ति न वृत्ता तत्थ छन्ददानस्स नत्थिताय | 

२३६॥ तस्सखोतंति एत्य खो तं ति निपातमत्तं | 

२३८॥ 'का च तत्थ तस्सपापियसिकायाः ति पोत्थकेसु लिखन्ति | "का च 
तस्सपापियसिका" ति एवं पनेत्थ पाठो वेदितव्बो । 

२४२॥ किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मतीति एत्थ 'किच्चमेव किच्चाधिकरणं 
ति1 वचनतो अपलोकनकम्मादीनमेतं अधिवचनं । तं विवादाधिकरणादीनि विय 
समथेहि समेतब्वं न होति, किन्तु सम्मुखाविनयेन सम्पज्जति, तस्मा सम्मतीति एत्थ 
सम्पज्जती ति अत्थो गहेतब्बो | सेसमेत्थ सुविज्ञेय्यमेव | | 


समथक्खन्धकवण्णना निदिता । 


1. वि-इ-२-१७९ -पिद्धे | 
सा० टी० 41 
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५. खुदकवत्थुक्न्धक 
खुदकवत्थुकथावण्णना 


२४३॥ खुद्‌कवत्थुक्न्धके अद्ुपदाकारेना ति अट्पदफलकाकारेन, जूतफल- 
कसदिसं ति वुत्तं होति | मल्लकमूलसण्ठानेना ति खेकमल्लकमूलसण्ठानेन | 

२५५॥ मुत्तोलम्बकादीनं ति आदि-सदेन कुण्डलादिं सङ्खण्डाति । पलम्बकसुत्तं ति 
यञ्जोपचिताकारेन ओलम्बकसुत्तं | | 

२४६॥ चिक्रलेना ति सिलेसेन | 

२४८॥ साधुगीतं ति अनिच्वतादिपटिसंयुत्तमीतं | 

२४९॥ चतुरस्सेन वत्तेनाति परिपुण्णेन उच्चारणवत्तेन | तरङ्गवत्तादीनं 
उच्चारणविधानानि नद्रप्पयोगानि1 | बाहिरलोमिं ति भावनपुंसकनिदेसो, यथा तस्स 
उण्णपावारस्स बिद्धा लोमानि दिस्सन्ति, तथा धारेन्तस्स दुक्रटं ति वृत्तं होति | 

२५१॥ इमानि चत्तारि अहिराजकुलानीतिः इदं दद्विसे सन्धाय वुत्तं । ये हि 
केचि दटविसा, सब्बे ते इम्रेसं चतुत्नं अहिराजकुलानं अब्भन्तरगताव होन्ति । 
अत्तगुत्तियाति अत्तनो गृत्तत्थाय | अत्तरक्वायाति अत्तनो रक्खणत्थाय । अत्तपरिततं 
कातुं ति अत्तनो परित्ताणत्थाय अत्तपरित्तं नाम कातुं अनुजानामीति अत्थो | 

इदानि यथा तं परित्तं कातव्बं, तं दस्सेतुं "एवञ्च पन भिक्खवे" ति आदिमाह | 
तत्थ 3 विरूपक्वेहीति विरूपक्खनागकुलेटि । सेसेसुपि एसेव नयो । सहयोगे चेतं 
करणवचनं, एतेहि सह मय्टं मित्तभावो ति वृत्तं होति अपादकेहीति अपादकसत्तेहि | 


8.382 सेसेसुपि एसेव नयो । सब्बे सत्ता ति इतो पुब्बे एत्तकेन ठानेन ओदिस्सकमेत्तं 


कथेत्वा इदानि अनोदिस्सकमेत्तं कथेतुं इदमारद्धं । तत्थ सत्ता पाणा भूता ति 
सब्बानेतानि पुग्गलवेवचनानेव | भ्द्रानि पस्सन्तू ति भद्रानि आरम्मणानि पस्सन्तु | 
मा कञ्चि पापमागमा ति कञ्चि सत्तं पापकं लामकं मा आगच्छतु | 

अप्पमाणो बुद्धो ति एत्य बुद्धो ति बुद्धगुणा वेदितव्बा, ते हि अणमाणा नाम । 
सेसद्रयेसुपि एसेव नयो, पमाणवन्तानीति गुणप्पमाणेन युक्तानि । उण्णनाभीति 
लोमसनाभिको मक्तटको । सरबू ति घरगोटिका | कता मे रक्खा कतं मे परित्तं ति 
मया एतकस्स जनस्स रक्वा च परित्ताणञ्च कतं । पटिक्रमन्तु भूतानीति सब्बेपि मे 
कतपरित्ताणा सत्ता अपगच्छन्तु, मा मं विहे्यिंसूति अत्थो । सोहं ति यस्स मम 


1. दिद्भुपदयोगानि (स्या) 
2. अं-दु-२-३ १ ६-पिदट्धेपिपस्सितव्बं । 
3. जातक-इ-२-१२३३-पिद्धेपि पस्सितव्वं | 
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एतेहि सब्बेहिपि मत्तं, सो अहं भगवतो नमो करोमि, विपस्सीआदीनसञ्च सत्तन्न 
सम्मासम्बुद्धानं नमो करोमीति सम्बन्धो | ¦ 

अज्जम्हि छेतन्बम्हीति रागानुसयं सन्धाय वदति | तादिसं वा दुक्खं ति 
मूद्धिआदीहि दुक्खं उप्पादेन्तस्स | 

२५२॥ जालानि परिक्खिपापेत्वा ति परिस्सयमोचनत्थस्चेव पमादेन गच्ितानं 
आभरणादीनं रक्खणत्थञ्च जालानि करण्डकाकारेन परिक्खिपापेत्वा | चन्दनगण्ठि 
आगन्त्वा जाले लग्गा ति एको किर रत्तचन्दनरुक्खो गङ्गाय उपरितीरे जातो 
गङ्गोदकेन धोतमूलो पतित्वा तत्थ तत्थ पासाणेसु सम्भिज्जमानो विप्पकिरि । ततो 
एका घटप्पमाणा घटिका पासाणेसु घंसियमाना उदकङऊमीहि पोथियमाना मड़ा हूत्वा 
अनुपुल्बेन वुख्हमाना सेवालपरियोनद्धा आगन्त्वा तस्मिं जाले लग्गि | तं सन्धायेतं 
वुत्तं । लेखं ति लिखितगदहितं चृण्णं । उडित्वा ति! वेद्ुपरम्पराय उद्धं पापेत्वा, 
उदापित्वा ति वृत्तं होति | ओहरतू ति इद्धिया ओतारेत्वा गण्हतु | 

पूरणकस्सपादयो छ सत्थारो | तत्थ? पूरणो ति तस्स सत्थुपटिज्जस्स नामं | 
कस्सपो ति गोत्तं । सो किर अज्जतरस्स कुलस्स एकूनदाससतं पूरयमानो जातो | 
तेनस्स "पूरणो" ति नामं अक॑सु | मङ्गलदासत्ता चस्स कतं "दुक्रटं ति वत्ता नत्थि, 


अकतं वा "न कतं" ति | सो "किमहं एत्थ वसामी'ति पलायि । अथस्स चोरा 8.383 


वत्थानि अच्छिन्दिसु | सो पण्णेन वा तिणेन वा पटिच्छादेतुम्पि अजानन्तो 
जातखूपेनेव एकं गामं पाविसि । मनुस्सा तं दिस्वा "अयं समणो अरहा अपिच्छेा, 
नत्थि इमिना सदिसो" ति पूवभत्तादीनि गहेत्वा उपसङ्कमन्ति । सो "मय्हं साटकं 
अनिवत्थभावेन इदं उषप्पन्नं" ति ततो पद्वाय साटकं लभित्वा पि न निवासेसि, तदेव 
पल्वज्जं अग्गहेसि । तस्स सन्तिके अन्ञेपि अज्जेषीति पञ्चसता मनुस्सा पव्बजिंसु | 
एवमयं गणाचरियो हृत्वा "सत्था" ति लोके पाकटो अहोसि । 

मक्खलीति तस्स नामं | गोसालाय जातत्ता गोसालो ति दुतियनामं | तं किर 
सकदमाय भूमिया तेलघटं गहेत्वा गच्छन्तं 'तात मा खली" ति सामिको आह । सो 
पमादेन खलित्वा पतित्वा सामिकस्स भयेन पलायितुं आरद्धो । सासिको 
उपधावित्वा साटककण्णे अग्गहेसि, सो साटकं छडेत्वा अचेलको हूत्वा पलायि । 
सेसं पूरणसदिसमेव । 

अनजितोति तस्स नामं | केसकम्बलं धारेतीति केसकम्बलो | इति नामद्वयं 
संसन्दित्वा "अजितो केसकम्बलो" ति वुच्चति । तत्थ केसकम्बलो नाम मनुस्सानं 
केसेहि कतकम्बलो । ततो परिकिद्वतरं वत्थं नाम नत्थि | यथाह "सय्यथापि भिक्खवे 


1. वाहित्वाति (स्या) 
2. दी-इ-१-१३०, म-इ-२-१३६ पिट्वादीसुपि पस्सितव्बं । 
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्‌ यानि कानिचि तन्तावृतानं वत्थानं, केसकम्बलो तेसं पटिकिद्रौ अक्खायति । 
| केसकम्बलो भिक्खवे सीते सीतो उण्डे उण्डो दुब्बण्णो दुग्गन्धो दुक्वसम्फस्सो" ति | 
पकुधो ति तस्स नामं | कच्चायनो ति गोत्तं । इति नामगोत्तं संसन्दित्वा "पकुधो 
कच्चायनो" ति वुच्चति । सीतूदकपटिक्खित्तको एस, वच्च कत्वापि उदककिच्चं न 
| करोति, उण्टोदकं वा कज्जियं वा लभित्वा करोति, नदिं वा मग्गोदकं वा अतिक्तम्म 
सील मे भित्तं" ति वालिकथूपं कत्वा सीलं अधिद्वाय गच्छति | एवषखूप- 
निस्सिरिकलदधिको एस | 
सञ्जयो ति तस्स नामं | बेलद्रस्स पुत्तो बेल्रपुत्तो । "अम्हाकं गण्ठनकिलेसो 
४.३९५ पलिबुन्धनकिलेसो नत्थि, किलेसगण्ठिरहिता मयं” ति एवंवादिताय लद्धनामवसेन 
निगण्ठो | नाटस्स पुत्तोति नाटपत्तो | 
पिण्डोलभारद्राजो तिः पिण्डं उलमानो परियेसमानो पव्बजितो ति पिण्डोलो | सो 
किर ॒परिजिण्णभोगो ब्राह्मणो हृत्वा महन्तं भिक्खुसंघस्स लाभसक्रारं दिस्वा 
पिण्डत्थाय निक्मित्वा पव्बजितो । सो महन्तं कपल्लपत्तं "पत्तं" ति गहेत्वा चरति, 
केपल्लपूरं यागं पिवति, भन्तं भुजति, पूवखज्जकञ्च खादति | अथस्स महग्वसभावं 
सत्यु आरोचयिंसु । सत्था तस्स पत्तत्थविकं नानुजानि । थेरो हेद्रामज्चे पत्तं 
निकुज्जित्वा व्पेति । सो ठ्पेन्तोपि घंसेन्तोव पणामेत्वा स्पेति, गण्हन्तोपि घंसेन्तोव 
आकडिढत्वा गण्हाति | तं गच्छन्ते गच्छन्ते काले घंसनेन परिक्वीणं नाकछिकोदन- 
मत्तस्सेव गण्हनकं जातं । ततो सत्थु आरोचेसुं । अथस्स सत्था पत्तत्थविकं 
अनुजानि । थेरो अपरेन समयेन इन्द्रियभावनं भावेन्तो अग्गफले अरहत्ते 
पतिद्वासि । इति सो पुब्ब सविसेसं पिण्डत्थाय उलतीति पिण्डोलो | गोत्तेन पन 
भारद्वाजो ति उभयं एकतो कत्वा 'पिण्डोलभारद्वजो' ति वुच्चति । 
अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो....पे०...एतदवोचा' ति कस्मा एवमाहंसु ? 
सो किरः सेद्ध नेव सम्मादिद्धि, न मिच्छादिद्धि, मज्छत्तधातुको । सो चिन्तेसि "मं 
गेहे चन्दनं बहु, किं नु खो इमिना करिस्सामी" ति । अथस्स एतदहोसि "इमस्मिं 
लोके' मयं अरहन्तो, मयं अरहन्तो' ति वत्तारो बहू, अहं एक अरहन्तम्पि न 
जानामि, गेहे भमं योजेत्वा पत्तं लिखापेत्वा सिक्राय ठ्पेत्वा वेटुपरम्पराय 
सद्विहत्थमत्ते आकासे ओलम्बापेत्वा सचे अरहा अत्थि, आकासेनागन्त्वा 1 गण्ातू 
ति वक्वामि । यो तं गहेस्सति, तस्स सपुत्तदारो सरणं गमिस्सामी'ति । सो 
चिन्तितनियामेनेव पत्तं लिखपेत्वा वेद्ुपरम्पराय उस्सापेत्वा "यो इमस्मिं लोके 
अरहा, सो आकासेन आगन्त्वा इमं पत्तं गण्हातू" ति आह । 





1. अं-१-२९0-पिट | 
2. उदान-इ-२२८-पिदेपि पस्सितव्वं | 
3. आरोपेत्वान-(स्या) 
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तदा छ सत्थारो “अम्हाकं एस अनुच्छविको, अम्हाकमेव नं देही" ति वदिसु | ४.85. 
सो "आकासेनागन्त्वा गण्डथा" ति आह । छे दिवसे निगण्ठो नाटपुत्तो अन्तेवासिके 
पेसेसि "गच्छथ सेद्धिं एवं वदेथ" अम्हाकं आचरियस्सेव अनुच्छविको, मा 
अप्पमत्तकस्स कारणा आकासेन आगमनं करि, देहि किर ते पत्तं" ति । ते गन्त्वा 
सेदं तथा वदिसु । सेदि आकासेनागन्त्वा गण्ितुं समत्थोव गण्डातू" ति आह | 
नाटयपुत्तौ सयं गन्तुकामो हूत्वा अन्तेवासिकानं सज्जं अदासि "अहं एकं हत्थञ्च 
पादञ्च उक्खिपित्वा उप्पतितुकामो विय भविस्सामि, तुम्हे मं आचरिय किं करोथ, 
दारुमयपत्तस्स कारणा परिच्छन्न अरहत्तगुणं महाजनस्स मा दस्सयित्था' ति वत्वा मं 
हत्थेसु च पादेसु च गहेत्वा आकड्ढन्ता भूमियं पातेय्याथा" ति । सो तत्थ गन्त्वा 
सेदं आह "महासेद्धि, अयं पत्तो अज्ञेसं नानुच्छविको, मा ते अप्पमत्तकस्स कारणा 
मम॒ आकासे उप्पतनं रुचि, देहि मे पत्तं" ति । भन्ते आकासेन उप्पतित्वाव 
गण्डथाति । ततो नाट्पुत्तो 'तेन हि अपेथ अपथा" ति अन्तेवासिके अपनेत्वा 
"आकासे उप्पतिस्सामी" ति एकं हत्थञ्च पादञ्च उक्खिपि । अथ नं अन्तेवासिका 
"आचरिय किं नामेतं करोथ, छवस्स दारुमयपत्तस्स कारणा पटिच्छन्नगुणेन तुम्हेहि 
महाजनस्स दस्सितेन को अत्थो ति तं हत्थपदेसु गहेत्वा आकडढत्वा भूमियं 
पातेसुं । सो सेद्विं आह 'महासेद्धि इमे मे उपतितुं न देन्ति, देहि मे पत्तं ति । 
उप्पतित्वाव गण्डथ भन्ते ति | एवं तित्थिया छ दिवसानि वायमित्वापि पत्तं न 
लभिंसुयेव | 

अथ सत्तमे दिवसे आयस्मतो च मोग्गल्लानस्स आयस्मतो च पिण्डोल- 
भारद्वाजस्स "राजगहे पिण्डाय चरिस्सामा" ति गन्त्वा एकस्मिं पिदडधिपासाणे ठत्वा 
चीवरं पारूपनकाले धृत्तका कथं समुद्ापेसुं 'हम्भो पुब्बे छ सत्थारो 'मयं 
अरहन्ताम्हा' ति विचरिसु, राजगहसेद्धिनो पन अज्ज सत्तमो दिवसो पत्तं उस्सापेत्वा 
ठपयतो' सचे अरहा अत्थि, आकासेनागन्त्वा गण्ठातू' ति वदन्तस्स, एकोपि `अहं 
अरहा' ति आकासे उप्पतन्तो नत्थि, अज्ज नो लोके अरहन्तानं नत्थिभावो जातो" 
ति । तं कथं सुत्वा आयस्मा महामोग्गल्लानो आयस्मन्तं पिण्डोलभा रद्राजं आह ४.86 
"सुतं ते आवुसो भारद्वाज इमेसं वचनं, इमे बुद्धसासनं परिगण्हन्ता विय वदन्ति, 
त्वञ्च महिद्धिको महानुभावो, गच्छेतं पत्तं आकासेन गन्त्वा गण्हाही' ति । 'आवुसो 
मोग्गल्लान त्वं इदधिमन्तानं अग्गो' ति पाकटो, त्वं एतं गण्ड, तयि पन अग्गण्न्ते 
अहं गण्िस्सामी" ति आह । अथ आयस्मा महामोग्गल्लानो "गण्डावुसो" ति आह | 
इति ते लोकस्स अरहन्तेहि असुज्जभावदस्सनत्थं एवमाहंसु | 

तिक्वततुं राजगहं अनुपरियायीति तिक्खत्तुं राजगहं अनुगन्त्वा परिव्भमि | 
'सत्तक्खत्तुं" तिपि वदन्ति । थेरो किर अभिज्जापादकं ज्ञानं समापज्जित्वा उद्ाय 
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तिगावुतं पिद्धिपासाणं अन्तन्तेन परिच्छिन्दन्तो तूलपिचु विय आकासे उद्वापित्वा 
| राजगहनगरस्स उपरि सत्तक्त्तं अनुपरियायि । सो तिगावृतपमाणस्स नगरस्स 
| अपिधानं विय पञ्ञायि | नगरवासिनो "पासाणो नो अवत्थरित्वा गण्डाती" ति भीता 
| ॒ सुप्पादीनि मत्थके कत्वा तत्थ तत्थ निलीयिंसु । सत्तमे वारे थेरो पिह्टिपासाणं 
| भिन्दित्वा अत्तानं दस्सेति । महाजनो थेरं दिस्वा "भन्ते पिण्डोलभारद्वाज तव 
| पासाणं गाद्टृहं कत्वा गण्ड, मा नो सब्बे नासयी' ति आह। | थेरो पासाणं पादन्तेन 
खिपित्वा विस्सज्जेसि | सो गन्त्वा यथाठानेयेव पतिद्ासि । थेरो सेद्विस्स गेहमत्थके 
अदासि | तं दिस्वा सेदं उरेन निपज्जित्वा "ओतर सामी" ति वत्वा आकासतो 
ओतिण्णं थरं निसीदापेत्वा पत्तं गहेत्वा चतुमधुरपुण्णं कत्वा थेरस्स अदासि । थेरो 
पत्तं गहेत्वा विहाराभिमुखो पायासि | अथस्स ये अरन्जगता पाटिहारियं नादसंसु, ते 
सत्रिपतित्वा "भन्ते अम्हाकम्पि पाटिहारियं दस्सेही' ति थरं अनुबन्धिंसु | सो तेसं तेसं 
पाटिहारियं दस्सेन्तो विहारं अगमासि । सत्था तं अनुबन्धित्वा उन्नादेन्तस्स 
महाजनस्स सदं सुत्वा "आनन्द कस्सेसो सदो" ति पुच्छि । तेन वृत्तं "अस्सोसि" खो 
भगवा.....पे०....किं नु खो सो आनन्द उच्चासद्ौ महासद्ो" ति । 
विकुब्बनिद्धिया पाटिहारियं पटिक्वित्तं ति एत्थ विकुब्बनिद्धि नाम 'सो पकतिवण्णं 
विजहित्वा कुमारकवण्णं वा दस्सेति नागवण्णं वा, विविधम्पि सेनाव्यूहं दस्सेती"- 
8.387 ति2 एवमागता पकतिवण्णविजहनविकारवसेन पवत्ता इद्धि । अधिट्वानिद्धि पन 
'पकतिया एको बहुकं आवज्जति सतं वा सहस्सं वा सतसहस्सं वा, आवज्जित्वा 
| जाणेन अधिद्धाति 'बहुको होमी' 'ति3" एवं विभजित्वा दस्सिता अधिद्रानवसेन 
| निषप्फन्ना इद्धि | 
| २५३-२५४॥ न अच्छुपियन्तीति न सुफस्सितानि4 होन्ति । रूपकाकिण्णानीति 
इत्थिरूपादीहि आकिण्णानि । भूमिञधारके ति वलयाधारके | दारुआधारक- 
दण्डाधारकेसूति एकदारूना कतआधारके बहूहि दण्डकेहि कतआधारके वाति अत्थो, 
तीहि दण्डेहि कतो पन न वदति । भूमियं पन निक्कुज्नित्वा एकमेव ठपेतव्बं ति एत्थ दे 
| ठपेन्तेन उपरि ठपितपत्तं एकेन पस्सेन भूमियं फुसापित्वा व्पेतुं वदतीति वदन्ति । 
| आलिन्दकमिडिढकादीनं ति पमुखमिडिढकानं | परिवत्तित्वा तत्थेव पतिद्धातीति 
| एत्थ "परिवत्तित्वा ततियवारे तत्थेव मिडिढया पतिद्धाती" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । 
परिभण्डं नाम गेहस्स बहि कुटरपादस्स थिरभावत्थं कता तनुकमिदिढका वुच्चति । 
तनुकमिडिढकाया ति खुहकमिडिढकाय । मिडढन्तेपि आधारके व्पेतुं वटति | 





1. गण्मानो सब्बे मा नासयीति (स्या) | 
2. खु-९-३८८-पिद | 

3. खु-९-३८५-पिड | 
"0 न फुंसितानि (स्या) | 








क्खन्धक | खुदट्‌कवत्युकथावण्णना २३२७ 
“अनुजानामि भिक्खवे आधारकं" ति हि वचनतो मिड्ढादीसु गत्थ कत्थचि 
आधारकं ठपेत्वा तत्थ पत्तं व्पेतुं वटति आधारे ठपनोकासस्स अनियमितत्ता ति 
वदन्ति | 'पत्तमाव्ो नाम वहत्वा पत्तानं अगमनत्थं वटं वा चतुरस्सं वा इदकादीहि 
परिक्खिपित्वा कतो" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | 

२५५॥ घटिकं ति उपरि योजितं अग्गकं । तावकालिकं परिभुष्नितुं बद्ुतीति 
सकिदेव गहेत्वा तेन आमिसं परिभुञ्ित्वा छडतुं वडूतीति अधिप्पायो | घटिकटाहे- 
ति भाजनकपाले | अभुं मे ति एत्थ भवतिति भू, वडिढ । न भूति अभू, अवडिढ । 
भयवसेन पन सा इत्थी "अभू" ति आह, विनासो मष्टं ति अत्थो | च्वसीसस्स 
पत्तं ति छवसीसमयं पत्तं । पकतिविकारसम्बन्धे चेतं सामिवचनं, अभेदेपि वा 
भेदूपचारेनायं वोहारो 'सिलापुत्तकस्स सरीरं ति आदीसु विय | 

चब्बेत्वा ति। खादित्वा । एकं उदकगण्डुसं गहेत्वा ति वामहत्थनेव पत्तं उक्खि- | 
पित्वा मुखेन गण्डुसं गहेत्वा | उच्छिटुहत्येना ति सामिसेन हत्थेन । एत्तावत्ता ति || 
एकगण्डुसगहणमत्तेन । लुज्धित्वा ति ततो मंसं उद्धरित्वा । एतेसु सब्बेसु पण्ण्तिं 8.388 
जानेसु वा मा वा, आपत्तियेव | 

२५६॥ किण्णचुण्णेनाति सु राकिण्णचुण्णेन 34 अनुवातं परिभण्डं ति किलजादीसु 
करोन्ती" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | विदलकं ति दुगुणकरणसङ्खातस्स किरियाविसेसस्स | 
अधिवचनं । कस्स दुगुणकरणं ? येन किलजादिना महन्तं कथिनं अत्थतं, तस्स । | 
तज्हि दण्डकथिनप्पमाणेन परियन्ते संहरित्वा दुगुणं कातब्बं । पटिग्गहं ति | 
अङ्घुलिकञ्चुकं | 

२५७-२५९॥ पाति नाम पटिग्गहणसण्ठानेन कतो भाजनविसेसो । न सम्मतीति 
नपहोति | 

२६०-२६२ नीचवत्थुकं चिनितुं ति बहिकुटरस्स समन्ततो नीचवत्थुकं कत्वा 
चिनितुं | अरहटषटियन्तं नाम सकटचक्षसण्ठानं अरे अरे घटिकानि बन्धित्वा एकेन 
दरीहि वा परिब्भमियमानं यन्तं | 

२६३॥ आविद्धपक्वपासकं ति कण्णिकमण्डलस्स समन्ता ठपितपक्खपासकं | 
मण्डले ति कण्णिकमण्डले | पक्डपासके प्पेत्वा ति समन्ता पक्खपासकफलकानि 
रस्पेत्वा | 

२६४॥ 'नमतकं॒सन्थतसदिसं' ति गण्ठिपदेसु वृत्तं । चम्मखण्डपरिहारेन 
परिभुञज्ञितव्बं ति अनधिट्रहित्वा परिभुखितव्बं । एत्थेव पविद्भानीति मन्योरिकाय ष 
अन्तोगधानि । पुब्ब पत्तसङ्गोपनत्थं आधारकी अनुज्जातो, इदानि भुखनत्यं | 











भि 


1, बममतवा ति (स्या) । 

















३२८ सारत्थदीपनीटीका  खुदकवत्यु 


२६५॥ निद्खज्जितवब्बो ति तेन दिन्नस्स देय्यधम्मस्स अप्परिग्गहणत्थं पत्त- 
निक्कुज्जनकम्मवाचाय निक्कुज्जितव्बो, न अधोमुखठ्पनेन । तेनेवाह "एवञ्च पन 
भिक्वे निक्कुज्नितब्बो" ति आदि | अलाभाया ति चतुत्नं पच्चयानं अलाभत्थाय | 
अनत्थायाति उपद्वाय अवडिढया | 

२६६॥ पसादेस्सामा ति आयाचिस्साम । एतदवोचा ति "अप्पतिरूपं मया कतं, 
भगवा पन महन्तेपि अगुणे अचिन्तेत्वा मय्हं अच्चयं पटिग्गण्हिस्सती" ति मज्जमानो 
| 8४.389 एतं "अच्वयो मं भन्ते" ति आदिवचनं अवोच । तत्थ जायपरिपत्तिं अतिच्च एति 

पवत्ततीति अच्चयो, अपराधो | मं अच्वगमाति मं अतिक्तम्म अभिभवित्वा पवत्तो | 
पुरिसेन मदित्वा अभिभवित्वा पवत्तितोपि हि अपराधो अत्थतो पुरिसं अतिच्च 
अभिभवित्वा पवत्तो नाम होति । पटिग्गण्हातू ति खमतु | आयतिं संवरायाति अनागते 
संवरणत्थाय पुन एवखूपस्स अपराधस्स दोसस्स खलितस्स अकरणत्थाय | तग्घा ति 
एकंसेन | यथाधम्मं पटिकरोसीति यथा धम्मो ठितो, तथेव करोसि, खमापेसीति वृत्तं 
होति । तं ते मयं परिग्गण्डामाति तं तव अपराधं मयं खमाम | बुडिढ हेसा आवुसो 
वड्ढ अरियस्स विनये ति एसा आवुसो वडढ अरियस्स विनये बुद्धस्स भगवतो 
सासने वडिढ नाम | कतमा ? अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरित्वा 
आयतिं संवरापज्जना । देसनं पन पुग्गलाधिद्वानं करोन्तो "यो अच्चयं अच्चयतो दिस्वा 
यथाधम्मं पटिकरोति, आयतिं संवरं आपज्जती" ति आह | 
२६८॥ बोधिराजकुमारवत्थुम्हि। कोकनदो ति केकनदं वुच्चति पदुमं, सो च 
मङ्गलपासादो ओलोकनपदुमं दस्सेत्वा कतो, तस्मा "कोकनदो" ति सङ्खं लभि । याव 
पच्छिमसोपानकठेवरा ति एत्थ पच्छिमसोपानकटेवरं ति पठमसोपानफलकं वृत्तं तस्स 
सब्बपच्छा दुस्सेन सन्थतत्ता | उपरिमसोपानफलकतो पट्ाय हि सोपानं सन्थतं | 
असा खो ति ओलोकनत्थंयेव द्वारकोट्रके ठितो अदस | 
भगवा तुण्डी अहोसीति "कस्स नु खो अत्थाय राजकुमारेन अयं महासक्तारो 
कतो" ति आवज्जन्तो पुत्तपत्थनाय कतभावं अज्जासि | सो हि राजपृत्तो अपुत्तको | 
सुतञ्चानेन अहोसि 'बुद्धानं किर अधिकारं कत्वा मनसा इच्छितं लभन्ती" ति | सो 
'सचाहं पुक्तं लभिस्सामि, सम्मासम्बुद्धो इमं चेलपटिकं अक्रमिस्सति । नो चे 
लभिस्सामि, न अक्तमिस्सती" ति पत्थनं कत्वा सन्थरापेसि । अथ भगवा 
'निब्वत्तिस्सति नु खो एतस्स पुत्तो" ति आवज्जेत्वा "न निब्वत्तिस्सती" ति अदस । 
8.390 पुब्बे किर सो एकस्मिं दीपे वसमानो समानच्छन्देन सुकुणपोतके खादि । सचस्स | 
मातुगामो पुञ्जवा भवेय्य, पुत्तं लभेय्य । उभोहि पन समानच्छन्देहि हूत्वा पापकम्मं 

कतं, तेनस्स पुत्तो न निब्बत्तिस्सतीति अन्जासि । दुस्से पन अक्न्ते "बुद्धान 

| 





1. म-इ-३-२२ रे-पिट्दीसुपि पस्सित्बं | 


` खुदकवत्थुकथावण्णना २२९ 


अधिकारं कत्वा पत्थितं लभन्तीति लोके अनुस्सवो, मया च महाअधिकारो कतो, न 
च पुक्तं लभामि, तुच्छं इदं वचनं" ति मिच्छागहणं गण्डेय्य | तित्थियापि "नत्थि 
समणानं अकतव्वं नाम, चेलपटिकं मदन्ता आदिण्डन्ती"ति उचज्ञ्ायेय्युं । एतरहि च 
अक्तमन्तेसु बहू भिक्खू परचित्तविदुनो, ते भव्बतं जानित्वा अक्तमिस्सन्ति, अभव्बतं 
जानित्वा न अक्रमिस्सन्ति | अनागते पन उपनिस्सयो मन्दो भविस्सति, अनागतं न 
जानिस्सन्ति, तेसु अक्रमन्तेसु सचे पत्थितं इज्िस्सति, इच्चेतं कुसलं | नो चे 
इज्जिस्सति, 'पव्बे भिक्खुसंघस्स अधिकारं कत्वा इच्छितिच्छतं लभन्ति, इदानि न 
लभन्ति, तेयेव मञ्ञे भिक्खू पटिपत्निपूरका अदहेसुं, इमे पन परिपतति पूरेतुं न 
सक्रोन्ती"ति मनुस्सा विप्पटिसारिनो भविस्सन्तीति इमेहि वीहि कारणेहि भगवां 
अक्तमितुं अनिच्छन्तो तुण्डी अहोसि । पच्छिमं जनतं तथागतो अनुकम्पतीति इदं पन 
थेरो वृत्तेसु कारणेसु ततियं कारणं सन्धायाह । मङ्गलं इच्छन्तीति मङ्गलिका । 

२६९॥ बीजनिं ति चतुरस्सबीजनिं । तालवण्टं ति तालपत्तादीहि कतं मण्डलि- 
कलीजनिं | 

२७०-२७५॥ 'एकपण्णच्छत्तं नाम॒ तालपत्तं" ति गण्ठिपदेसु वृत्तं | कम्मसतेना ति 
एत्थ सत-सदो अनेकपरियायो, अनेकेन कम्मेनाति अत्थो, महता उस्साहेनाति वुत्त 
होति । रुधीति खुटकवणं | 

२७८॥ "अकायबन्धनेन सञ्चिच्च असज्चिच्च वा गामप्पवेसने आपत्ति | 
सरितद्कानतो बन्धित्वा पविसितव्वं निवत्तितव्बं वा" ति गण्ठ्पदेसु वुत्तं । मुरज- 
वद्विसण्ठानं वेठेत्वा कतं ति बहू रज्जुके एकतो कत्वा नानावण्णेहि सुत्तेहि वेठेत्वा 
मुरजवदट्टिसदिसं कतं । तेनेव दुतियपाराजिकवण्णनायं । वुत्तं "बहू रज्जुके एकतो कत्वा 
एकेन निरन्तरं वेठेत्वा कतं बहुरज्जुकं ति न वत्तव्ब॑, तं वहती" ति तत्थ यं वत्तव्चं, 8४.391 
तं हेट्ा वृत्तमेव । मुहिककायबन्धनं नाम चतुरस्सं अकत्वा सज्जितं । पामङ्गदसा 
चतुरस्सा । मुदिद्गसण्ठानेना ति वरकसीसाकारेन । पासन्तो ति दसामूलं | 

२८०-२८२॥ मुण्डवद्टीति मल्लकम्मक रादयो । पमाणङ्कुलेना ति वड्ढकीअङ्घुलं 
सन्धाय वृत्तं । सेसमेत्थ पाठितो अदट्कथातो च सुविञ्जेय्यमेव | 


खुदकबवत्थुक्खन्धकवण्णना निदिता । 








1. वि-इ-१-२५३-पिडे | 
2. मुदिकसण्ठानेना ति (स्या) 
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६. सेनासनक्खन्धक 


विहारानुजाननकथावण्णना 


२९४॥ सेनासनक्खन्धके सेनासनं अपञ्बत्तं होतीति विहारसेनासनं सन्धाय वुत्तं | 
चतुब्िधञ्हि1 सिनासनं विहारसेनासनं मञ्वपीठसेनासनं सन्थतसेनासनं ओकास- 
सेनासनं ति । तत्थ 'मञ्चोपि सेनासनं, पीटम्पि भिसिपि बिम्बोहनम्पि विहारोपि 
अड्ढयोगोपि पासादोपि हम्मियम्पि गुहापि अद्धोपि माढोपि लेणम्पि वेद्ुगुम्बोपि 
रसक्खमूलम्पि मण्डपोपि सेनासनं । यत्थ वा पन भिक्खू पटिक्रमन्ति, सब्वमेतं 
सेनासनं'ति2 वचनतो विहारो अइ्ढयोगो पासादो हम्मियं गुहा ति इदं विहारसेनासनं 
नाम | मञ्चो पीठं भिसि बिम्बोहनं ति इदं मचञ्चपीठसेनासनं नाम । चिमिलिका 
चम्मखण्डो तिणसन्थारो पण्णसन्थारो ति इदं सन्थतसेनासनं नाम । यत्य वा पन 
भिक्खू परिक्रमन्ति इदं ओकाससेनासनं नाम | 

रुक्खमूले ति आदीसु रुक्खमूलसेनासनं नाम॒ यंकिञ्चि सन्दच्छायं विविनत्तं 
रुक्वमूलं । पव्वतो नाम सेलो । तत्थ हि उदकसोण्डीसु उदककिच्चं कत्वा सीताय 
रक्खच्छायाय निसिन्ना नानादिसासु खायमानासु सीतेन वातेन बीजियमाना 
समणधम्मं करोन्ति | कन्दरे ति कं वुच्चति उदकं, तेन दरितो उदकेन भिन्नो 
पव्बतप्पदेसो कन्दरं | यं "नितम्बं" तिपि3 'नदीकुञं" तिपि वदन्ति | तत्थ हि 
रजतपटसदिसा वालिका होति, मत्थके मणिवितानं विय वनगहनं, मणिक्खन्धसदिसं 
उदकं सन्दति, एवरूपं कन्दरं ओरुय्ट पानीयं पिवित्वा गत्तानि सीतं कत्वा वालिकं 
उस्सपित्वा पंसुकूलचीवरं पञ्जपेत्वा तत्थ निसिन्ना ते भिक्खू समणधम्मं करोन्ति | 
गिरिगुहा नाम द्त्तं प्बतानं अन्तरा, एकस्मिंयेव वा उमङ्गसदिसं महाविवरं | 

"वनपत्थं ति दूरानमेतं सेनासनानं अधिवचनं" ति आदिवचनतो+ यत्थ न 
कसन्ति न वपन्ति, तादिसं मनुस्सानं उपचारट्वानं अतिक्रमित्वा हितं अरञ्जक- 
सेनासनं 'वनपत्थं" ति वुच्चति । अज्ज्ञोकासो नाम केनचि अच्छन्नो पदेसो । 


8.39 आकङ्कमाना पनेत्य चीवरकुटि कत्वा वसन्ति । पलालपुज्ञेति पलालरासम्हि । 


महापलालपुखतो हि पलालं निक्डिटठत्वा पब्भारलेणसदिसे आलये करोन्ति, 
गच्छगुम्बादीनम्पि उपरि पलालं परिक्खिपित्वाः हेडा निसिन्ना समणधम्मं करोन्ति, तं 


| र 


. म-इ-२-११८ पिद्धादीसुपि पस्सित्बं | 

. अभि-२-२६० पिद | 

- नदीतुम्बन्तिपि (क, दी इ-१-१८८, म-इ-२-११९-पिद्ेसु च) सं-इं २-५१-अं-ढ-२-२२३ । 
अभि. इ-२-२५0-पिट्ेसु पन पस्सितंब्बं । 

4. अब्भोकासो (स्या) | 

5. उक्खिपित्वा (स्या) | 


^~ £> 


कण्ड | विहारानुजाननकथावण्णना ३३१ 


सन्धायेतं वुत्तं । पञ्च लेणानीति पञ्च लीयनद्धानानि । निलीयन्ति एत्थ भिक्खूति 
लेणानि, विहारादीनमेतं अधिवचनं | सुपण्णवङ्कगेहं ति गरुक्पक्वसण्ठानेन कतगेहं | 
२९५॥ अनुमोदनगथासु सीतं ति अज्त्तधातुक्खोभवसेन वा बहिद्धउतु- 
विपरिणामवसेन वा उष्पज्जनकसीतं । उण्हं ति अग्गिसन्तापं, तस्स वनदाहादीसु वा 
सम्भवो दट्ुव्बो । पटिहन्तीति वाधति । यथा तदुभयवसेन कायचित्तानं बाधनं न 
होति, एवं करोति । सीतुण्हन्भाहते हि सरीरे विक्खित्तचित्तो भिक्खु योनिसो पदहितुं 
न ` सक्तोति । वाकमिगानीति सीहव्यग्घादिवाठमिगे । गृत्तसेनासनज्हि पविसित्वा दारं 
पिधाय निसिन्नस्स ते परिस्सया न होन्ति । सरीसपे ति ये केचि सरन्ते गच्छन्ते 
दीघजातिके | मकसे ति निदस्सनमत्तमेतं, डंसादीनम्पि एतेनेव सङ्खहो ददटरुब्बो । 
सिसिरेति सिसिरकालवसेन सत्ताहवदलिकादिवसेन च उष्पन्ने सिसिरसम्फस्से | बुद्धयो 
ति यदा तदा उष्पन्ना वस्सवुद्धियो | | 
वातातपो घोरो ति रुक्खगच्छादीनं उम्मूलभञख्रनादिवसेन पवत्तिया घोरो 
सरजञअरजादिभेदो वातो चेव गिम्हपरिव्ाहसमयेसु उप्पत्तिया घोरो सूरियातपो च 
पटिहञ्जति पटिबाहीयति | लेणत्थं ति नानारम्मणतो चित्तं निवत्तेत्वा पटिसल्ला- 
नारामत्थं | सुखत्थं ति वुत्तपरिस्सयाभावेसन फासुविहारत्थं । ज्ञायितुं ति अद्रतिंसार- 
म्मणेसु यत्य कत्थचि चित्तं उपनिज्ज्ञायितुं । विपस्सितुं ति अनिच्चादितो सङ्कारे 
सम्मसितुं | 
विहारे ति पतिस्सये । कारये ति कारपेय्य । रम्मे ति मनोरमे निवाससुखे | 
वासयेत्य बहुस्सुते ति कारेत्वा पन एत्थ विहारेसु बह्ृस्सुते सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
निवासेय्य । ते निवासेन्तो पन तेसं बहुस्सुतानं यथा पच्वयेहि किलमथो न होति, 
एवं अन्नञ्च पानञ्च वत्थसेनासनानि च ददेय्य उजुभूतेसु अच्ज्ासयसम्पन्नेसु 8.394 
कम्मफलानं रतनत्तयगणानज्च सदृहनेन विप्पसन्नेन चेतसा | 
इदानि गहटपवब्बजितानं अज्जमज्जुपकारितं दस्सेतुं ते तस्सा" ति गाथमाह | 
तत्य ते ति ते बहुस्सुता | तस्सा ति उपासकस्स | धम्म देसेन्तीति सकल- 
वद्दुक्खापनूदनं सद्धम्म देसेन्ति । य॑ सो धम्मं इधञ्जायाति सो पुगगलो यं सद्धम्मं 
इमस्मिं सासने सम्मा पटिपज्जनेन जानित्वा अग्गमग्गाधिगमेन अनासवो हृत्वा 
परिनिव्बायति | 
सो च सव्बददो होतीति आवासदानस्मिं दिन्ने सब्बदानं दिन्नमेव होतीति कत्वा 
वुत्तं । तथा हि! दे तयो गामे पिण्डाय चरित्वा किञ्चि अलब्धा आगतस्सपि 
छायूदकसम्पन्नं आरामं पविसित्वा नहायित्वा पतिस्सये महूत्तं निपञ्जित्वा उदाय 
निसित्तस्स काये बलं आहरित्वा पक्खित्तं विय होति, बहि विचरन्तस्स च काये 





~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


1. सं-ढ-१-७८-पिट्ादीसुपि पस्सितव्वं | 





, ३३२ सारत्यदीपनीटीका [ सेनासन 


वण्णधातु वातातपेहि किलमति, पतिस्सयं पविसित्वा द्वारं पिधाय मुहृत्तं निपत्नस्स 
विसभागसन्तति वूपसम्मति, सभागसन्तति पतिडाति, वण्णधातु आहरित्वा पक््खित्ता 
विय होति, बहि विचरन्तस्स च पादे कण्टको विज्छ्ति, खाणु पहरति, सरीस- 
पादिपरिस्सया चेव चोरभयञ्व उप्पज्जति, पतिस्सयं पविसित्वा द्वारं पिधाय 
निपन्नस्स सब्बे परिस्सया न होन्ति, सज््ायन्तस्स धम्मपीतिसुखं, कम्मट़्ानं मनसि- 
करोन्तस्स उपसमसुखल्चव उप्पज्जति बहिद्धाविक्खेपाभावतो, बहि विचरन्तस्स 
च सेदा मुच्चन्ति, अक्खीनि फन्दन्ति, सेनासनं पविसनक्खणे मञ्चवपीठानि न 
पञ्जायन्ति, मुहूत्तं निसिन्नस्स 1 पन अक्िपसादो आहरित्वा पक्खित्तो विय होति, 
हरा रवातपानमञ्चपीठादीनि पज्जायन्ति, एतस्मिञ्च आवासे वसन्तं दिस्वा मनुस्सा 
चतूहि पच्चयेहि सक्षच्चं उपद्वहन्ति । तेन वृत्तं "सो च सव्बददो होति, यो ददाति 
उपस्सयं" ति | 
२९६॥ आविज्छन्नच्छिदं ति यत्थ अङ्घुलिं पवेसेत्वा दवारं आकड्ढन्ता द्ारबाहं 
फुसपेन्ति, तस्सेतं अधिवचनं | आविज्छनरन्जुं ति कवाटेयेव छिदं कत्वा तत्थ 
पवेसेत्वा येन रज्जुकेन कड्ढन्ता द्वारं फुसपिन्ति, तं आविज्छनरज्जुकं | सेनासन- 
४.35 परिभोगे अकपियचम्मं नाम नत्थीति दस्सनत्थं "सचेपि दीपिनङ्खुद्रेन कता होति, 
वट्तियेवा" ति वुत्तं | चेतिये वेदिकासदिसं ति वातपानबाहासु चेतिये वेदिकाय विय 
वड्िकादीहि दस्सेत्वा कतं | थम्भकवातपानं नाम तिरियं दारूनि अदत्वा उजुकं 
ठितेहि एव वेणुसलाकादीहि कतं | 


विहारानुजाननकथावण्णना निद्रिता । 


मञ्चपीठादिअनुजाननकथावण्णना 
२९७॥ पोटकितूलं ति एरकतिणतूलं । पोटकिगहणञ्चेत्थ तिणजातीनं निदस्सन- 
मत्तं ति आह "येसं केसञ्वि तिणजातिकानं' ति । पञ्चविधं उण्णादितूलम्पि वदतीति 
एत्थापि 'बिम्बोहने" ति आनेत्वा सम्बन्धितव्बं । 'तूलपूरितं भिसिं अपस्सयितुं न 
वदती" ति केचि वदन्ति, ` वदतीति अपरे । उपदहन्तीति व्पेन्ति । सीसप्पमाणं ति 
यत्थ गलवाटकतो पटाय सब्बसीसं उपदहन्ति, तं सीसपपमाणं | तञ्च उक्तटर- 
परिच्छंदतो तिरियं मुद्टिरतनं होतीति दस्सेतुं "यस्स वित्थारतो तीसु कण्णेसू" ति2 


1. निपन्नस्स (क) 
2. कोणेसूति (स्या) | 








क्खन्धक | अनाथपिण्डिकवत्युकथावण्णना ३३३ 
आदिमाह । मज्छद्वानं मुद्धिरतनं होतीति बिम्बोहनस्स मच्छद्वानं तिरियतो मुष्टिर 
तनप्पमाणं होति | मसूरके ति चम्ममयभिसियं । फुसितानि दातुं ति सज्जाकरणत्थं 
बिन्दरूनि दातुं | 
२९८॥ न निबन्धतीति अनिबन्धनीयो, न अल्लीयतीति अत्थो | पटिबाहेत्वा ति 
मद्ु1 कत्वा | 
इदुकाचयादिअनुजाननकथावण्णना 


३00॥ रुक्खं विज्डित्वा ति रुक्खदारुं विज्डित्वा | खाणुके आकोटेत्वा ति द्वे दे 
खाणुके आकोटेत्वा | तं आहरिमं2 भित्तिपादं ति वृत्तनयेन खाणुके आकोटेत्वा 
कतंयेव सन्धाय वृत्तं | भूमियं पतिद्रापेतुं ति मूलेन भूमियं पतिट्पित्वा भित्तिपादस्स 
उपत्थम्भनवसेन उस्सपेत्वा खाणुकेहि भित्तिपादं उस्सपेत्वाः व्पेतुं ति अधिप्पायो | 





उभतो कुट नीहरित्वा कतपदेसस्सा ति यथा अन्तोद्रारसमीपे निसित्नेहि उजुकं बहि 8.96 


ओलोकेतुं न सक्ता होति, एवं उभोहि पस्सेहि कुट नीहरित्वा अभिमुखे भित्तिं 
उपद्पेत्वा कतपदेसस्स | समन्ता परियागारो ति समन्ततो अविद्धपमुखं | उग्घाटन- 
किटिकं ति दण्डेहि उक्खिपित्वा ठ्पनकपद रकिटिकं | 


अनाथपिण्डिकवत्थुकथावण्णना 


३०४॥ अनाथपिण्डिकसेद्टिवत्थुम्हि4 केनचिदेव करणीयेना ति वाणिज्जकम्मं 
अधिष्पेतं | अनाथपिण्डिको किर राजगहसेद्धि च अज्जमज्जं भगिनिपतिका होन्ति | 
यदा राजगहे उद्ानकभण्डं समग्घं होति, तदा राजगहसेद्धिं तं गहेत्वा सकटसतेहि 
सावत्थिं गन्त्वा योजनमत्ते ठति अत्तनो आगतभावं जानापेति | अनाथपिण्डिको 
पच्चुग्गन्त्वा तस्स महासक्रारं कत्वा एकं यानं ओ रोपेत्वा सावत्थिं पविसति । सो 
सचे भण्डं लहुकं विक्रीयति, विक्तिणाति | नो चे, भगिनिघरे ठपेत्वा पक्मति | 
अनाथपिण्डिकोपि तथेव करोति | स्वायं तदापि तेनेव करणीयेन अगमासि | तं 
सन्धायेतं वुत्तं | 

तं दिवसं पन राजगहसेद्धि योजनमत्ते ठितेन अनाथपिण्डिकेन आगतभाव- 
जाननत्थं पेसितं पण्णं न सुणि, धम्मस्सवनत्थाय विहारं अगमासि | सो धम्मकथं 
सुत्वा स्वातनाय बृद्धप्पमुखं भिक्खुसंघं निमन्तेत्वा अत्तनो घरे उद्नखणापन- 
दारुफालनादीनि कारेसि । अनाथपिण्डिकोपि "इदानि मय्हं पच्ुग्गमनं करिस्सति, 


. अं (क) | 

. कतं असंहारिमं (स्या) | 

. इंसापेत्वा (स्या) | 

. सं-इ-१-२८५-पिद्ादीसुपि पस्सितब्बं | 


+> ~ > ~ 


३२४ सारत्थदीपनीटीका [ सेनासन 


इदानि करिस्सती'ति घरद्वारेपि पच्चुग्गमनं अलभित्वा अन्तोघरं पविद्रो पटि- 
सन्थारम्पि न बहूं अलत्थ । "कि महासेदधि कुसलं दारकरूपानं, नसि मग्गे किलन्तो' 
ति एत्तकोव पटिसन्थारो अहोसि। तेन वुत्तं "अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स 
एतदहोसी'ति आदि | 
बुद्धो ति त्वं गहपति वदेसीति तस्स किर मुखतो बुद्धसदं सुत्वा अनाथपिण्डिको 
पल्चववण्णं पीतिं पटिलभति, सा तस्स सीसे उदुहित्वा याव पादपिद्धिया, पादपिद्धिया 
उदाय याव सीसा गच्छति, उभतो उदढाय मज्ञ्े ओसरति, मज्छ्े उद्वाय उभतो 
गच्छति | सो पीतिया निरन्तरं फुटो "बुद्धो ति त्वं गहपति वेदसी'ति एवं तिक्खततुं 
8.397 पुच्छि | अकालो खो गहपति इमं कालं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुं ति "बुद्धा 
नाम दुरासदा आसीविससदिसा होन्ति, सत्था च सीवथिकाय समीपे वसति, न सक्ता 
तत्थ इमाय वेलाय इमिना गन्तु" ति मज्जमानो एवमाह | बरुद्धगताय सतिया 
निपज्जीति अज्जं किञ्चि अचिन्तेत्वा बुद्धगताय एव सतिया निपज्जि | तं दिवसं 
किरस्स भण्डसकटेसु वा उपद्भाकेसु वा चित्तम्पि नुप्पज्जि, सायमासम्पि न अकासि । 
सत्तभूमिकं पन पासादं आरुष्ट सुपज्जत्तालङ्कतवरसयने "बुद्धो बुद्धो" ति सच्जञायं 
करन्तोव निपज्जित्वा निदं ओक्तमि । तिक्वत्तं बुद्ासि पभातं मज्जमानो ति पठमयामे 
ताव वीतिवत्ते उद्राय बुद्धं अनुस्सरि, अथस्स बलवप्पसादो उदपादि, पीतिआलोको 
अहि, सव्बतमं विगच्छि, दीपसहस्सुज्जलनं विय चन्दुद्वानसूरियुद्धानं विय च 
नातं । सो 'पमादं आपत्नोम्दि, वजञ्चितोम्हि, सुरियो उग्गतो" ति उद्वाय आकासतले 
<त्वा चन्द ओलोकेत्वा 'एकोव यामो गतो, अज्ञे द्वे अत्थी" ति पुन पविसित्वा 
निपज्जि, एतेनुपायेन मञ्किमयामावसानेपि पच्छिमयामावसानेपि तिक्वत्तुं उ्ासि । 
पच्छिमयामावसाने पन बलवपच्चूसेयेव उद्वाय आकासतलं आगन्त्वा महाद्रा राभि- 
मुखो अहोसि, सत्तभूमिकद्वारं सयमेव विवटं अहोसि, पासादो ओरुय्ट अन्तरवीथिं 
पटिपज्जि | 
२०५॥ अमनुस्साति अधिगतविसेसा देवता | तथा हि ता सेद्टिस्स भाविनि- 
सम्पत्तिं पच्चक्वतो सम्पस्समाना "अयं महासेद्टि बुद्धुपट्वानं गमिस्सामी' ति 
निक्खन्तो पठमदस्सनेनेव सोतपत्तिफले पतिद्वाय तिण्णं रतनानं अग्गुपट्वाको हृत्वा 
असदिसं संघारामं कत्वा चातुदिसस्स अरियसंघस्स1 अनावटद्वारो भविस्सति, न 
युत्तमस्स द्वारं पिदहितुं" ति चिन्तेत्वा द्वारं विवरिसु । अन्तरधायीति राजगहं किर 
आकिण्णमनुस्सं, अन्तोनगरे नव कोटियो बहिनगरे नवाति तं उपनिस्साय अद्ारस 
मनुस्सकोटियो वसन्ति । अवेलाय मतमनुस्से बहि नीहरितुं असक्रोन्ता अट्ालके 
ठत्वा बहिद्धारे खिपन्ति । महासेदह्धि नगरतो बहि निक्खन्तमत्तोव अल्लसरीरं पादेन 


1. अरियगणस्स (स्या) | 


क्खन्धकं | अनाथपिण्डिकवत्थुकथावण्णना २२३५ 


अक्तमि, अपरम्पि पिद्धिपादेन पहरि, मक्खिका उप्पतित्वा पकिरिसु, दुग्गन्धो नासा- 
पुट अभिहनि, बुद्धप्पसादो तनुत्तं गतो । तेनस्स आलोको अन्तरधायि अन्धकारो 


पातुरहोसि पीतिवेगस्स तनुभावे तंसमुह्टितरूपानं परिदुब्बलभावतो | सदमनुस्सावेसीति 8.398 


"सेदटिस्स उस्साहं जनेस्सामी" ति सुवण्णकिङ्किणिकं घटन्त विय मधुरस्सरेन सदं 
अनुस्सावेसि | 

सतं कञ्जासहस्सानीति पुरिमपदानिपि इमिनाव सहस्सपदेन सद्धिं सम्बन्धि- 
तब्बानि | यथेव हि सतं कल्नासहस्सानि, एवं सतं सहस्सानि हत्थी, सतं सहस्सानि 
अस्सा, सतं सहस्सानि रथा ति अयमेत्थ अत्थो, इति एकेकं सतसहस्सं दीपितं 
होति | पदवीतिहारस्सा ति पदं वीतिहरति एत्थाति पदवीतिहारो | सो दुतविलम्बितं 
अक्त्वा समगमने दिन्नं पदानं अन्तरे मुद्धिरतनमत्तं | कलं नाग्घन्ति सोक्सिं ति तं 
एकं पदवीतिहारं सोटस भागे कत्वा ततो एको कोटासो पुन सोकसधा, ततो एको 
सोट्सधाति एवं सोकस वारे सोठसधा भित्नस्स एको कोड़ासो सोठसी कला नाम, 
तं सोट्टसिं कलं एतानि चत्तारि सतसहस्सानि न अग्धेन्ति । इद वुत्तं होति-सतं 
हत्थिसहस्सानि सतं अस्ससहस्सानि सतं रथसहस्सानि सतं कज्जासहस्सानि, ता च 
खो आम॒क्रमणिकुण्डला सकलजम्बदीपराजधीतरो वा ति इमस्मा एत्तका लाभा 
विहारं गच्छन्तस्स तस्मिं सोव्सिकलासङ्खाते पदेसे लद्धनसाधनवसेन पवत्तचेतनाव 
उत्तरितरा ति । पदं वा वीतिहरति एतेनाति पदवीतिहारो, तथापवत्ता कुसलचेतना, 
तस्सा फलं सोटसधा कत्वा ति च वदन्ति । इदं पन विहारगमनं कस्स वसेन गहितं 
ति ? विहारं गन्त्वा अनन्तरायेन सोतापत्तिफले पतिदुहन्तस्स वसेन गहितं । 'गन्ध- 
मालादीहि पूजं करिस्सामि, चेतियं वन्दिस्सामि, धम्मं सोस्सामि, दीपपूजं करिस्सामि, 
संघं निमन्तेत्वा दानं दस्सामि, सिक्खापदेसु वा सरणेसु वा पतिदहिस्सामी' ति 
गच्छतोपि वसेन वट्तियेव | 

अन्धकारो अन्तरधायीति सो किर चिन्तेसि "अहं एककोति सञ्जं करोमि, 
अमनुस्सा च मे अनुगामिनो सहाया अत्थि, कस्मा भायामी' ति सूरो अहोसि | 
अथस्स बलवा बुद्धपपसादो उदपादि, तस्मा अन्धकारो अन्तरधायि । सेसवारेसुपि 
एसेव नयो । आलोको पातुरहोसीति पुरिमबुद्धेसु चिरकालपरिचयसम्भूतस्स बलवतो 


पसादस्स वसेन उप्पन्नाय उदाराय बुद्धारम्मणाय पीतिया समुदापितो विपस्सनो- 8.39 


भाससदिसो सातिसयो चित्तपच्चयउतुसमुदानो आलोको पातुरहोसि । देवताहि 
कतोतिपि वदन्ति, पुरिमोयेवेत्थ युक्ततरो । एहि सुदत्ता ति सो किर सेद्ध गच्छमानोव 
चिन्तेसि "इमस्मिं लोके बहू पूरणकस्सपादयो तित्थिया "मयं बुद्धा, मयं बुद्धा" ति 
वदन्ति, कथं नु खो अहं सत्थु बुद्धभावं जानेय्यं" ति । अथस्स एतददहोसि 'मय्हं 
गुणवसेन उप्पन्नं नामं महाजनो जानाति, कुलदत्तियं पन मे नामं अन्त्र मया न 


॥ < 





३३६ सारत्यदीपनीटीका | सेनासन 


कोचि जानाति, सचे बुद्धो भविस्सति, कुलदत्तिकनामेन मं आलपिस्सती" ति । सत्था 
तस्स चित्तं जत्वा एवमाह | 

परिनिन्चुतो ति किलेसपरिनिवब्वानेन परिनिब्वुत्तो । आसत्तियो ति रूपादीसु 
आसज्जनदेन आसत्तियो, तण्डायो । सन्तिं ति किलेसवृूपसमं | पण्पुय्या ति अग्गमग्गेन 
पत्वा | सेसमेत्थ पालिअनुसारेनेव वेदितव्बं | यञ्चेत्थ अनुत्तानमत्थं, तं अद्कथायं 
वृत्तमेव | 

२०६॥ वयमेव वेय्यायिकं ति आह ''वेय्यायिकं ति वयकरणं वुच्चती" ति | 


अनाथपिण्डिकवत्थयुकथावण्णना निद्रिता । 


अग्गासनादिअनुजाननकथावण्णना 


२३१०-३११॥ दक्खिणोदकं ति अग्गतो उपनीयमानं दक्खिणोदकं | अथ खो 
भगवा भिक्ू आतिमन्तेसी1ति तेहि भिक्खूहि अत्तनो अत्तनो रुचिवसेन अग्गास- 
नादिरहानं कथितकाले 'न भिक्खवे मय्हं सासने अग्गासनादीनि पत्वा खत्तियकुला 
पव्वजितो पमाणं, न ब्राह्मणकुला, न गहपतिकुला पव्बजितो, न विनयधरो, न 
सुत्तन्तिको, न आभिधम्मिको, न पठमज्ज्ञानादिलाभिनो, न सोतापन्नादयो पमाणं, 
अथ खो भिक्खवे इमस्मिं सासने यथावुड्ढं अभिवादनं पच्चुद्धानं अञज्जलिकम्मं 
सामीचिकम्मं कत्तव्बं, अग्गासनं अग्गोदकं अग्गपिण्डो लद्धवब्बो, इदमेत्थ पमाणं, 
तस्मा वुड्ढतरो भिक्खु एतेसं अनुच्छविको । इदानि खो पन भिक्खवे सारिपुत्तो 

“^ मण्ठं अग्गसावको अनुधम्मचक्कप्पवत्तको पमानन्तरसेनासनं लद्धं अरहति । सो इमं 
रत्तिं सेनासनं अलभन्तो सुक्खमूले वीतिनामेसि । तुम्हे इदानेव एवं अगारवा 
अप्पतिस्सा, गच्छन्ते गच्छन्ते काले किं ति कत्वा विहरिस्सथा" ति वत्वा अथ नेसं 
आओवाददानत्थाय पपुब्वे भिक्खवे तिरच्छानगतापि "न खो पनेतं अम्हाकं पतिरूपं, यं 
य॒ अन्जमज्जं अगारवा अप्पतिस्सा असभागवुत्तिनो विहरेय्याम, अम्हेसु 
'¡टल्लकतरं जानित्वा तस्स अभिवादनादीनि करिस्सामा ति साधुकं वीमंसित्वा 
+ महल्लको" ति जत्वा तस्स अभिवादनादीनि कत्वा देवपथं पूरयमाना गता" ति 
^ त्वा अतीतं आहरित्वा दस्सेतुं भिक्खू आमन्तेसि | 
ते करनी जातिवुड्ढो वयोवुडढो गुणवुड्ढो ति तयो वुड्ढा । 

सम्पन्नो जातिबुड्ढो नाम । वये सितो वयोवुड्ढो नाम, गुणसम्पन्नो गुणवुड्ढो 


म णवा 


1. जातक -इु-१-२ ३४-पिद्धेपि पस्सितव्वं | 





क्खन्धक | सेनासनग्गाहापकसम्मुतिकथावण्णना २३२३७ 


नाम । तेसु गुणसम्पन्नौ वयोवुड्ढो इमस्मिं ठाने वुड्ढो ति अधिप्येतो । अपचायन्तीति 
जे ापचायिककम्मेन पूजेन्ति । धम्मस्स कोविदा ति जेद्वापचायनधम्मस्स कोविदा 
कसला | दिद्भैव धम्मे ति इमस्मिंयेव अत्तभावे | पासंसा ति पसंसारहा | सम्पराये। च 
सुग्गतीति सम्परेतब्बेः इमं लोकं हित्वा गन्तव्बे परलोकेपिः तेसं सुगतियेव होतीति 
अत्थो |. अयं पनेत्थ पिण्डत्थो-भिक्खवे खत्तिया वा होन्तु ब्राह्मणा वा वेस्सा वा 
सुदा वा गहद्रा वा पल्बजिता वा तिरच्छानगता वा, ये केचि सत्ता जेद्धापचितिकम्मे 
छेका कुसला गणसम्पन्नानं वयोवृडढानं अपचितिं करोन्ति, ते इमस्मिज्च अत्तभावे 
जेदापचितिकारका ति पसंसं वण्णनं थोमनं लभन्ति, कायस्स च भेदा समगे 


निव्वत्तन्तीति | 





अग्गासनादिअनुजाननकथावण्णना निदिता 


आसनण्पटिबाहनादिकथावण्णना 


२१ ३-४-६॥ उदिस्सकतं ति गिहीहि संघं उदिस्स कतं | गिहिविकतं ति गिरीहि 
कतं पञ्जत्तं, गिहिसन्तकं ति वुत्तं होति | अतिसमीपं आगन्त्वा ति भिक्खूनं आसप्नतरं 
ठानं अगन्त्वा | 

सेनासनग्गाहापकसम्मुतिकथावण्णना | 8४.401 

२१८॥ पच्चयेनेव हि तं पटिजग्गनं लभिस्सतीति तस्मिं सेनासने महाथेरा तस्स 
पच्चयस्स कारणा अञ्जत्थ अगन्त्वा वसन्तायेव नं पटिजग्गिस्सन्तीति अत्थो | 
उब्भण्डिका भविस्सन्तीति उक्ित्तभण्डा भविस्सन्ति, अत्तनो अत्तनो परिक्ारे गहेत्वा 
तत्थ तत्थ विचरिस्सन्तीति अत्थो । दीघसाला ति चङ्कमनसाला । मण्डलमाढो 
उपद्वानसाला । अनुदहतीति पीठेति । जम्बुदीपे पना ति अरियदेसे भिक्खू सन्धाय 
वुत्तं | ते किर तथा पञ्जापेन्ति | न गोचरगामो घटेतब्बो ति वृत्तमेवत्थं विभावेति "न 
तत्थ मनुस्सा वत्तव्वा" ति आदिना | वितक्कं छिन्दित्वा ति "इमिना नीहारेन गच्छन्तं 
दिस्वा निवारेत्वा पच्चये दस्सन्ती" ति एवरूपं वितक्कं अनुप्पादेत्वा | तेसु चे एको ति 
तेसु मनुस्सेसु एको पण्डितपुरिसो । भण्डपरटिच्छादनं ति पटिच्छादनकभण्डं, सरीर 
परिच्छादनं चीवरं ति अत्थो | 

पटिजग्गितव्बानीति सम्मज्जनादीदहि पटिजग्गितवब्बानि । मुण्डवेदिकाया ति चेतियस्स 
हम्मियवदिकाय । हम्मियवेदिका ति च चेतियस्स उपरि चतुरस्सवेदियो" वुच्चति । 


. सम्परायो (स्या.) | 

. सम्परेतव्बो (स्या.) | 

. गन्तव्बो परलोकोपि (स्या.) जातक-इ-१-२३६-पिदधे पन पस्सितव्बं | 
. चतु रम्सचयो (स्या.), चतुरस्सवेदिका (?) 


+ ~+ † ~ 
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३३८ सारत्थदीपनीटीका [ सेनासन 


पटिक्कम्माति विदह्ारतो अपसक्षित्वा | उपनिक्खेपं ति खेत्तं वा नाच्किरादिआरामं वा 
कहापणादीनि वा आरामिकादीनं निय्यातेत्वा "इतो उप्पन्ना वडिढ वस्सावासिकत्थाय 
होतूति दिन्नं वत्तं कत्वा ति तस्मिं सेनासने कत्तव्बवत्तं कत्वा । 

पुग्गलवसेनेव कातव्वं ति परतो वक्खमाननयेन "भिक्खू चीवरेन किलमन्ति, 
एत्तकं नाम॒ तण्डुलभागं भिक्वूनं चीवरं कातुं रुच्चती"ति आदिना पुग्गल- 
परामासवसेनेव कातब्बं, "संघो चीवरेन किलमती' ति आदिना पन संघपरामासवसेन 
न कातव्बं | चीवरपच्वयं ति चीवरसद्धातं पच्चयं । वुत्तं ति महाअटकथायं वृत्तं | 
कस्मा एवं वृत्तं ति आह "एवं हि नवको वुड्ढतरस्स, बुड्ढो च नवकस्स गाहेस्सती"ति, 
यस्मा अत्तनाव अत्तनो पापेतुं न सकरा, तस्मा द्वीसु सम्मतेसु नवको वुड्ढतरस्स, 
वुड्ढो च नवकस्साति उभो अज्जमज्जं गाहेस्सन्तीति अधिषप्पायो । सम्मत- 
सेनासनग्गाहापकस्स आणत्तिया अज्ञेन गाहितेपि गाहो रुहतियेवाति वेदितनव्बं | 


8. 402 अद्रुपि सोठसपि जने सम्मल्नितुं वटूतीति किं विसुं विसु सम्म्नितुं वति, उदाहू 


एकतोति ? एकतोपि वदति । निग्गहकम्ममेव हि संघो संघस्स न करोति, सम्मुति- 
दानं पन बहूनम्पि एकतो कातुं वटति, तेनेव सत्तसतिकक्खन्धके उब्बाहिकसम्मुतियं 
अट्ुपि जना एकतो सम्मता ति | | | 
मग्गो ति मग्गे कतदीघसाला । पोक्वरणीति नहायन्तानं पोक्खरणियं कतसाला । 
रुक्वमूलादयो छत्ना कवाटबद्धाव सेनासनं । विजटेत्वा ति वियोजेत्वा, विसु विसुं 
कत्वा ति अत्थो | आवासेसूति सेनासनेसु । पक्िपित्वा ति ` एत्थ पक्विपनं नाम तेसु 
वसन्तानं इतो उप्पन्नवस्सावासिकदानं । पविसितब्बं ति अज्ञेहि भिक्खूहि तस्मिं 
महालाभे परिवेणे वसित्वा चेतिये वत्तं कत्वाव लाभो गहेतब्बो ति अधिप्पायो | 
पच्वयं विस्सज्जेतीति चीवरपच्चयं नाधिवासेति । अयम्पीति तेन विस्सद्- 
पच्वयोपि | उपनिबन्धित्वा गहेतव्वं ति "इमस्मिं रुक्खे वा मण्डपे वा वसित्वा चेतिये 
वत्तं कत्वा गण्टथा" ति एवं उपनिबन्धित्वा गाहेतब्बं । "कत्थ नु खो वसिस्सामि, 
कत्थ वसन्तस्स फासु भविस्सति, कत्थ वा पच्वयो भविस्सती"ति एवं उष्पन्नेन 
वितक्तेन चरतीति वितकचारिको | अरज्जविहारेसु परिस्सयविजाननत्थं इच्छितच्रत्ता 
पञ्च पञ्च उका कोटेतव्बा" ति वुत्तं | 
वक्तं ति कतिकवत्तं । तिविधम्पीति परियत्तिपटिपत्तिपटिवेधवसेन तिविधम्पि । 
सोधेत्वा पन्बाजेथा ति भब्वे आचारकुलपुत्ते उपपरिक्छित्वा पव्बाजेथ | दसवत्थुककथा 
नाम॒ अपिच्छकथा सन्तुद्धिकथा पविवेककथा असंसग्गकथा वीरियारम्भकथा 
सीलकथा समाधिकथा पञ्जाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिजाणदस्सनकथा । 


क्खन्धक | उपनन्दवत्थुकथावण्णना ३३२ 

विग्गहसंवत्तनिकवचनं विग्गाहिकं | चतुरारक्ं अहापेन्ता ति बुद्धानुस्सति मेत्ता 
असुभं मरणस्सतीति इमं चतुरारक्खं अपरिहापेन्ता । दन्तकटुखादनवत्तं आचिक्वितन्ं 
ति एत्य दैन्तकटुखादनवत्तं यो देवसिकं संघमज्च्े ओसरति, तेन सामणेरादीहि 
आहरित्वा भिक्ूनं यथासुखं परिभूज्जनत्थाय दन्तकट्माकके निक्छित्तेसु दन्तकद्ेसु 


दिवसे दिवसे एकमेव दन्तकद्रुं गहेतब्बं | यो पन देवसिकं न ओसरति,. पधानघरे 8. 408. 


वसित्वा धम्मस्सवने वा। उपोसथग्गे वा दिस्सति, तेन पमाणं सल्लक्वेत्वा चत्तारि 
पञ्च दन्तकद्कानि अत्तनो वसनद्भाने ठ्पेत्वा खादितब्बानि । तेसु खीणेसु सचे पुनपि 
दन्तकटमाक्के बहूनि होन्तियेव, पुनपि आहरित्वा खादितवब्बानि । यदि पन पमाणं 
असल्लक्खेत्वा आहरति, तेसु अखीणेसुयेव माठके खीयति, ततो केचि थेरा "येहि 
गदितानि, ते पटिहरन्तू" ति वदेय्युं, केचि खादन्तु, पुन सामणेरा आहरिस्सन्ती" ति | 
तस्मा विवादपरिहारत्थं पमाणं सल्लक्खेतब्बं | गणे पन दोसो नत्थि, मग्गं 
गच्छन्तेनपि एकं वा द्वे वा थविकाय पक्खिपित्वा गन्तव्बं ति | भिक्खाचारवत्तं 
वत्तक्खन्धके पिण्डचारिकवत्ते आवि भविस्सति । 

पत्तद्वाने ति वस्सग्गेन आगन्तुकभिक्खुनो पत्तद्राने । तेसं चछिन्नवस्सत्ता 
'सादियन्तापि हि ते नेव वस्सावासिकस्स समिनो" ति वुत्तं, पठमंयेव कतिकाय 
कतत्ता खीयन्तापि च आवासिका नैव अदातुं लभन्तीति वुत्तं | भतिनिविद्ं ति भतिं 
कत्वा विय निविद्भं परियिदट्रं | संधिक पन अपलोकनकम्मं कत्वा गाहितं ति तत्नुप्पादं 
सन्धाय वुत्तं | पच्चयवसेन गाहितं ति दायकानं वस्सावासिकपच्चयवसेन गाहितं 
सन्धाय वुत्तं | "इध भिक्खवे वस्संवत्थो भिक्खु विन्भमति, संघस्सेवेतं' ति? वचनतो 
"गतद्भाने .....पे०... .संधिकं होती" ति वुत्तं । मनुस्से ति दायकमनुस्से | वरभागं सामणेरस्सा 
ति परुमभागस्स गाहितत्ता वुत्तं | 


सेनासनग्गाहापकसम्मुतिकथावण्णना निदिता । 


उपनन्दवत्युकयावण्णना 


३१९॥ यं तया तत्य सेनासनं गहितं ...पे०....इध मुत्तं होतीति यं तया तत्थ 
गामकावासे पच्छा सेनासनं गहितं, तं ते गण्हन्तेनेव इध सावत्थियं पठमगहित- 


सेनासनं मुक्तं होति । इध दानाह....पे०....तत्रापि मुत्तं ति "इदानाहं आवुसो ४, 404 


1. धम्मासने वा (क) 
2. व्रि-३-४र४-पिदधे | 
3. मुत्तं-(स्या.) । 





३४० ॑ सारत्यदीपनीटीका [ सेनासन 


इमस्मिं गामकावासे गहितसेनासनं मुञ्चामी" ति वदन्तेन तत्रापि गामकावासे गदहित- 
सेनासनं मुत्तं | 

३२०॥ दीघासनं नाम॒ मञ्चपीठविनिमुत्तं यं किञ्चि एकतो सुखं निसीदितु 
पोति । हत्थिस्हि नखो अस्साति हत्थिनखो | '"पासादस्स नखो नाम हेदिमपरिच्छेदो, 
सो च हत्थिकुम्भे पतिट्ितो ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | गिहिविकतनीहारेन लब्भन्तीति 
गिहिविकतनीहारेन परिभुञितुं लन्भन्ति,. तेहि अत्थरित्वा दित्नानेव निसीदितुं 
लब्भन्ति, न सयं अत्थतानि अत्थरापितानि वा | 


अविस्सज्जियवत्थुकथावण्णना 


३२१॥ अरज्रो ति बह्ुउदकगण्डनका महाचाटि । जलं गणहितं अलं ति 
अरज्ञरो | 'वटचाटि विय हूत्वा थोकं दीघमुखो मज्ज परिच्छेदं दस्सेत्वा कतो" ति 
गण्ठिपदेसु वुत्तं । पञ्चनिम्मललोचनो ति मंसदिव्बधम्मबुद्धसमन्तचक्खुवसेन पञ्च- 
लोचनो | 

थावरेन च थावरं गरुभण्डेन च गरूभण्डं ति एत्थ पञ्चसु कोटड़ासेसु पुरिमद्दयं 
थावर, पच्छिमत्तयं गरुभण्डं ति वेदितव्बं | जानापेत्वा ति भिक्खुसंघं जानापेत्वा | 
कप्पियमञ्चा सम्परिच्छितव्वा ति संघस्स देमा" ति दिन्नं सन्धाय वुत्तं | सचे पन 
'विहारस्स देमा" ति वदन्ति, सुवण्णरजतमयादिअकपिियमल्चैपि सम्पटिच्छितुं 
वदति । न केवलं ....पे०....परिवत्तेतुं वन्ती ति। इमिना अथावरेन थावरम्पि अथाव- 
रम्पि परिवत्तेतुं वहतीति दस्सेतिः। थावरेन अथावरमेव हि परिवत्तेतुं न वहति | 
अकप्ियं वा महग्धं कषियं वाति एत्थ अकष्पियं नामं सुवण्णमयमञ्चादि 
अकपियभिसिविम्बोहनानि च | महग्धं कपियं नाम॒दन्तमयमञ्चादि पावारादि- 
कपियअत्थरणादीनि च | 

पारिहारियं न वद्रतीति अत्तनो सन्तकं विय गहेत्वा परिहरितुं न वदति । 
-गिहिविकतनीहारेनेव परिभुञ्जितन्वं' ति इमिना सचे आरामिकादयो पटि समेत्वा, 
पटिदेन्ति, परिभुज्जितुं वटृतीति दस्सेति । "पण्णसूचि नाम लेखनी" ति महागण्ठिपदे 
वत्तं | 
8.45 अङ्ढबाह ति कप्परतो पद्काय याव अंसकूटं "ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । अड्ढबाहू 

नाम विदत्थिचतुरद्कुलं तिपि वदन्ति । तत्थजातकाति संधिकभूमियं जाता । 

अद्रङ्ुलसूचिदण्डमत्तो ति दीघतौो अद्वङ्गुलमत्तो परिणाहतो पण्णसूचिदण्डमत्तो । 
मुखपवब्बजानंयेव पाल्यं विसु आगतत्ता "मुञ्जं पव्बजञ्च ख्पेत्वा" ति वुत्तं । 
अटुङ्लप्पमाणोति दीघतो अट्ुज्गुलणमाणो । घटुनफलकं नाम यत्थ स्पेत्वा रजित- 





1. वदतीति (स्या) | 


क्खन्धक | उदेसभत्तकथावण्णना | ३४१ 
चीवरं हत्थेन घड़न्ति | घटनमुग्गरो नाम अनुवातादिघटडनत्थं कतोति वदन्ति | अम्बणं 
ति फलकेहि पोक्खरणीसदिसं कतपानीयभाजनं । रजनदोणीति यत्थ पक्षरजनं 
आकिरित्वा स्पेन्ति | भूमत्थरणं कातुं वहतीति अकपियधम्मं सन्धाय वृत्तं | 
पच्चत्थरणगत्िकं ति इमिना मञ्चवपीठेपि अत्थरितुं वदतीति दीपेति । पावारादि- 
पच्चत्थरणस्पि गरूभण्डं ति एके, नोति अपरे, वीमसित्वा गहेतव्बं । मुद्धिपण्णं ति 
तालपण्णं सन्धाय वुत्तं | 
नवकम्मदानतक्यादकण्णना 


३२३॥ कञ्चिदेव समादपेत्वा कारेस्सतीति सामिकोयेव कञ्चि भिक्खुं समादपेत्वा 
कारेस्सति । उतुकाले पटिबाहितुं न लभतीति हेमन्तमिम्हेसु अज्ञे सम्पत्तभिक्खू 
पटिवाहितुं न लभति । तिभागं ति ततियभागं । सचे सद्धिविहारिकानं दातुकामो होती- 
ति सचे सो संघस्स भण्डकठ्पनट्वानं वा नवकानं वा वसट्वानं दातुं न इच्छति, 
अत्तनो सद्धिविहारिकानज्ञेव दातुकामो होतीति अत्थो | एतणञ्हि सद्धिविहरिकानं दातुं 
लभतीति एत ततियभागं उपड्ढभागं वा दातुं लभति | अकतद्राने ति सेनासनतो बहि 
चयादीनं अकतदट्धाने | बहिवद्े ति कुटतो बहि । 


अञ्जत्रपरिभोगपरटिक्खेपादिक्थावण्णना 


३ २४॥ चक्कलिकं ति कम्बलादीहि वेठेत्वा चक्षसण्ठानेन पादपुज्छनयोग्गं कतं | 
परिभण्डकता भूमि नाम सण्टमत्तिकाहि कता काटठवण्णादिभूमि । सेनासनं मञ्च- 
पीठादि । तथेव वठ्छजञैतुं वदती ति अज्ञेहि आवासिकभिक्खूहि परिभुत्तनीदारेन 
परिभुखिलुं वटति । 'नेवासिका पकतिया अनत्थताय भूमिया व्पेन्ति चे, तेसम्पि 
अनापत्तियेवा" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | द्वारम्पीति आदिना वुत्तद्वारवातपानादयो 
अपरिकम्मकतापि न अपस्सयितव्वा । लोमेसू ति लोमेसु फुसन्तेसु । 


संघभत्तादिअनुजाननकथावण्णना ४. 406 


३२५५॥ उदेसभन्तं निमन्तनं ति इमं वोहारं पत्तानीति एत्थ इति-सदो आदि अत्यो, 
'उदेसभत्तं निमन्तनं" ति आदिवोहारं पत्तानीति अयमेत्थ अत्थो । तम्पि अन्तो कत्वा 


उदेसभत्तकथावण्णना 


अत्तनो विहारदारे ति विहारस्स द्वारकोहृकसमीपं सन्धाय वृत्तं | भोजनसालाया ति 
अत्तृदेसद्ानभूताय भोजनसालाय । "दिन्नं पना" ति वत्वा यथा सो दायको देति, तं 
विधिं दस्सेतुं " संघतो भन्ते ति आदिमाह । अन्तरघरे ति अन्तोगेहे । अन्तोउपचार. 
गतान ति एत्थ गामद्वारवीथिचतुक्षसु द्वादसहत्थब्भन्तरं अन्तौडपचारो नाम । 








३४२ सारत्यदीपनीटीका [ सेनासन 


अन्तरघरस्स उपचारे पन लब्भमानविसेसं दस्सेतुं "घरूपचारो चेत्था" ति आदिमाह | 

एकवक्जं ति एकेन द्वारेन वक्ञितव्बं | नानानिवेसनेसूति नानाकुलस्स निवेसनेसु | 

लज्जी पेसलो अगतिगमनं वज्जेत्वा मेधावी च उपपरिक्खित्वा उदिसिस्सतीति 

आह "पेसलो लज्जी मेधावी इच्छितव्बो ति । निसिन्नस्सपि निदायन्तस्सपीति अनादरे 

| सामिवचनं | तिचीवरपरिवारं ति एत्थ 'उदकपत्तलाभी। विय अज्ञोपि उदेसभत्तं 

| अलभित्वा वत्थादिमनेकप्पकारकं लभति चे, तस्सेव तं" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | अत्तनो 

रुचिवसेन यं किञ्चि वत्वा आहरितुं विस्सज्जितत्ता विस्सद्दूतो नाम । यं इच्छतीति 
'उदेसपत्तं देथा" ति आदीनि वदन्तो यं इच्छति । पुच्छासभागेना ति पुच्छासदिसेन | 

"एका कूटद्वितिका नाम होती" ति वत्वा तमेव ठितिकं विभावेन्तो-"रञ्मो वा ही 

- ति आदिमाह । अग्बेहि उदेसभत्तेहि अमिस्सेत्वा विसुंयेव ठितिकाय गहेतव्बत्ता 

"एकचारिकभत्तानी" ति वृत्तं | येय्याय हरन्तीति पत्तहारका हरन्ति | गीवा होतीति 

आणापकस्स गीवा होति । 'मनुस्सानं वचनं कातुं वटुती"ति गच्छन्तीति 'मनुस्सानं वचनं 

कातुं वदती" ति तेन भिक्खुना वृत्ता गच्छन्ति | अकतभागो नामा ति आगन्तुकभागो 

8. 407 नाम | 'सन्बो संघो परिभुजतू'ति वृत्ते ति एत्थ "पठममेव 'सब्बं संधिकं पत्तं देथा' ति 

वत्वा पच्छा 'सब्बो संघो परिभुञजतू्‌' ति अवुत्तेपि भाजेत्वाव परिभुखितव्वं' ति 

गण्ठिपदेसु वुत्तं | 





निमन्तनभत्तकथावण्णना 


"एत्तके भिक्खू संघतो उदिसित्वा देथा" ति आदीनि अवत्वा एत्तकानं भिक्खूनं 
भन्तं गण्डथा" ति वत्वा दिन्नं संधिकं निमन्तनं नाम । पिण्डपातिकानम्पि वदतीति 
भिक्खापरियायेन वुत्तत्ता वटति । पटिपायिया ति लद्धपटिपाटिया । विच्छिन्दित्वाति 
"भन्तं गण्डथा" ति पदं अवत्वा | तेनेवाह "भत्तं ति अवदन्तेना" ति | आलोपसङ्भपेनाति 
एकेकपिण्डवसेन । अयञ्च नयो निमन्तनेयेव, न उदेससत्ते | तत्थ हि एकस्स 
पहोनकप्पमाणंयेव भाजेतव्बं, तस्मा उदेसभत्ते आलोपद्वितिका नाम नत्थि । अच्छती- 
ति तिति । "एकवारं ति याव तस्मिं आवासे वसन्ति भिक्ू, सब्बे लभन्ती'ति 
गण्ठिपदेसु वुत्तं | अयं पनेत्थ अधिप्पायो-एकवारं ति एकदिवसं2 सन्धाय वृत्तं, 
यत्तका पन भिक्खू तस्मिं आवासे वसन्ति, ते सब्बे | एकस्मिं दिवसे गहितभिक्खू 
अज्जदा अग्गहेत्वा याव एकवारं सब्बे भिक्खू भोजिता होन्ति, ताव ये जानन्ति, ते 
गहेत्वा गन्तव्बं ति | 


सलाक्भत्तक्यावण्णना 





1. उदकमत्तलाभी (स्या) | 
2. एकवारं ति एकदिवसं (क) 





क्खन्धक | सलाकभत्तकथावण्णना ३४३ 


उपनिबन्धित्वाति लिखित्वा | निग्गहेन दत्वा ति अनिच्छन्तम्पि निग्गहेन 
सप्परिच्छपेत्वा | एकगेहवसेनाति एकाय घरपाछछिया वसेन । उदहिसित्वाति 'तुय्टञ्च | 
तुय्टञ्च पापुणाती"ति वत्वा | दूरत्ता निग्गहेत्वापि वारेन गाहेतवब्बगामो वारगामो | | 
बिहारवारे नियुत्ता विहारवारिका, वारेन विहाररक्खणत्ता। अग्बत्यत्तं ति पसादज्जथत्तं | | 
फातिकम्ममेव भवन्तीति विहाररक्खणत्थाय संघेन दातब्बअतिरेकलाभा होन्ति | ई 
संघनवकेन लद्धकाले ति दिवसे दिवसे एकेकस्स पापितानि दे तीणि एकचारिकभत्तानि 
तेनेव नियामेन अत्तनो पापुणनट्वाने संघनवकेन लबद्धकाले | यस्स कस्सचि सम्मुखी- 
भूतस्स पापेत्वा ति एत्थ येभुय्येन चे भिक्खू बहिसीमगता होन्ति, सम्मुखीभूतस्स 8..408 
यस्स कस्सचि पापेतव्बं सभागत्ता1 एकेन लद्धं सब्बेसं होति, तस्मिम्पि असति 
अत्तनो पापेत्वा दातव्बं" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | रससलाकं ति उच्छुरससलाकं | 

"संघतो निरामिससलाकापि विहारे पक्तभत्तम्पि वद्तियेवा" ति साधारणं कत्वा 
विसुदधिमग्गे 2 वुत्तत्ता' एवं गाहिते सादितब्बं, एवं न सादितब्बं" ति विसेसेत्वा 
अवुत्तत्ता च भेसज्जादिसलाकायो चेत्थ किञ्चापि पिण्डपातिकानम्पि वन्ति, 
सलाकवसेन गाहितत्ता पन न सादितब्बा ति एत्थ अधिप्पायो वीमंसितब्बो । यदि हि 
भेसज्जादिसलाका सलाकवसेन गाहिता न सादितब्वा सिया, संघतो निरामिससलाका 
वद्तियेवाति न ॒वदेय्य, 'अतिरेकलाभो संघभत्तं उदेसभत्तं' ति आदिवचनतो3 
"अतिरेकलाभं पटिक्खिपामी"ति सलाकवसेन गाहेतव्बं भत्तमेव पटिक्वित्तं, न 
भेसज्जं । संघभत्तादीनि हि चुदस भत्तानियेव तेन न सादितव्वानीति वुत्तानि, 
खन्धकभाणकानं वा मतेन इध एवं वुत्तं ति गहेतब्बं । अग्गतो 
अग्गभिक्खा । लद्धा वा अलद्धा वाति लभित्वा वा अलभित्वा वा | निबद्धाय4 
अग्गभिक्खाय अप्पमत्तिकाय एव सम्भवतो लभित्वा पुनदिवसे गण्ितुं वृत्तं । 
अग्गभिक्खामत्तं ति हि एत्थ मत्त-सदो बहुभावं निवत्तेति | 

सलाकभत्तं नाम विदारेयेव उदिसीयति विहारमव सन्धाय दिय्यमानत्ताति आह 
“बिहारे अपापितं पना" ति आदि । तत्र आसनसालायाति तस्मिं गामे आसनसालाय | 
विहारं आनेत्वा गाहेतब्बं ति तथा वत्वा तस्मिं दिवसे दित्नभक्तं विहारमेव आनेत्वा 
ठितिकाय गाहेतव्बं | तत्था ति तस्मिं दिसाभागे । तं गहेत्वाति तं वारगामसलाकं 
अत्तना गहेत्वा । तेना ति यो अत्तनो पत्तं वारगामसलाकं दिसंगमिकस्सं 


अदासि 
तेन । अनतिकन्तेयेव तस्मिं तस्स सलाका गाहेतन्बा ति यस्मा । 
| अनतिक् ग उपचारसीमटुस्सेव सलाका 
1. पपेतब्बसभावत्ता (क) 
2. विसुद्धि-१-६ ३-पिदे | 
3. वि-३-१३३-पिट | 
4. अनिबद्धाय (क) 

















दे सारत्यदीपनीटीका 


पापुणाति, तस्मा तस्मिं दिसंगमिके उपचारसीमं अनतिकन्तेयेव तस्स दिसंगमिकस्त 


पत्तसलाका अत्तनो पापेत्वा गहेतब्वा | 
8.409 अनागतदिवसे ति एत्थ कथं तेसं भिक्खूनं आगतानागतभावो विज्जायतीति चे ? 


यस्मा ततो ततो आगता भिक्खू तस्मिं गामे आसनसालाय सत्निपतन्ति, तस्मा तेसं 
आगतानागतभावो सक्ता विज्नातुं | अम्हाकं गोचरगामे ति सलाकभत्तदायकानं गामे | 
भुजजितुं आगच्छन्तीति 'महाथेरो एककोव विहारे ओदहीनो अवस्सं सब्बसलाका अत्तनो 
पापेत्वा ठितो" ति मज्जमाना आगच्छन्ति | 


पक्खिकभत्तादिकथावण्णना 


अभिलक्खितेसु चतूसु पक्खदिवसेसु दातब्बभत्तं पक्खिकं । अभिलक्खितेसूति 
एत्थ अभीति उपसग्गमत्तं, लक्खणीयेसु इच्चेव अत्थो, उपोसथसमादान- 
धम्मस्सवनपूजासक्रारादिकरणत्थं लक्खितव्बेसु सल्लक्खेतब्बेसु उपलक्खेतब्बेसूति 
तुत्तं होति | स्वे पक्वो ति "अज्ज पक्खिकं न गाहेतव्बं" ति पक्खिकस्स अनियमत्ता 
ुत्तं । स्वे अम्हाकं घरे लूखभत्तं भविस्सती' ति पोत्थकेसु लिखन्ति, "पक्भन्तं 
भविस्सती" ति पाठेन भवितव्बं | उपोसथे दातव्वं भत्तं उपोसथिकं | निबन्धापितं1 ति ॑ 
'असुकविहारस्सा" ति नियमितं । गाहेत्वा भुज्जितव्बं ति तस्मिं सेनासने वसन्तेहि 
ठितिकाय गाहेत्वा भुञ्जितव्बं | तण्डूलादीनि पेसेन्ति...पे०.... वदतीति अभिहटभिक्छत्ता 
वटति | तथा पटिग्गहितत्ता ति भिक्खानामेन पटिग्गहितत्ता | पत्तं पूरेत्वा थकेत्वा दिन्नं 
ति "गुढकभत्तं देमाः ति दिन्नं | गुढ्रपिण्डेपि....पे०....दातब्बो ति एत्थ गुढपिण्डं 
तालपक्रप्पमाणं ति वेदितब्बं | सेसमेत्य सुविन्जेय्यमेवाति । 


सेनासनक्न्धकवण्णना निदिता । 





आ ^ . निबद्धापितं ति (स्या) 





७. संचभेदकक्खन्धक 8..410 


इसक्यपनव्वज्जाकयादवण्णना 


२३३०॥ संघभेदकक्खन्धके अनुपियायं ति आदीसु "अनुपिया नामा" ति वत्तव्वे 
आकारस्स रस्सत्तं अनुनासिकस्स च आगमं कत्वा "अनुपियं नामा" ति वत्तं | 
मल्लानं ति मल्ल राजूनं । न हेड पासादो ओरोहतीति उपरिपासादतो हेहिमतलं न 
ओ रोहति, 'देद्वापासादं" तिपि पठन्ति | अनुरुद्ध वा पब्बाजेय्याति योजेतब्बं | 
घरावासत्यं ति घरावासस्स अनुच्छविकं कम्मं | उदकं अभिनेतब्बं ति उदकं 
आहरितव्बं । निन्नेतव्बं ति आभतमुदकं पुन नीहरितव्बं | निद्धापेतव्बं ति अन्तरन्तरा 
उद्विततिणानि उद्धरित्वा अपनेतव्बं | लवापेतव्बं ति परिपक्रकाले लवापेतव्बं | 
उब्बाहापेतव्बं ति खलमण्डलं हरपेतब्ं | उजुं 1 कारापेतव्बं ति पुं कारपेतव्बं | 
पलालानि उद्ध रापेतव्बानीति पलालानि अपनेतव्बानि । भुसिका उद्धरापेतब्बा ति गुन 
खु रग्गेहि सज्छन्ना भुससद्खाता नाढ्दण्डा अपनेतब्बा | ओपुनापेतव्बं ति वातसमुखे 
ओपुनापेत्वा3 पलालं अपनेतनब्बं | अतिहरपेतव्बं ति अन्तोकोढागारं उपनेतव्वं | न 
कस्मा ति न कम्मानि | घरावासत्येना ति उपयोगत्थे करणवचनं । उपजानाहीति च 
उपसग्गमत्तो उप-सदौ । तेनाह "चरावासत्थं जानादी'ति | जानाहीति चेत्य 
पटिपज्जाति अत्थो वेदितब्बो । अकामका ति अनिच्छमाना । 

३३१-३३२॥ यं न निवत्तो ति यस्मा न निवत्तो | सुजञ्जागारगतो ति4 'ठ्पेत्वा 
गामस्चव गामूपचारसञ्च अवसेसं अरञ्ञ तिः वुत्तं अरज्जं रक्खमूलजञ्च र्पेत्वा अज्लं 
पव्वतकन्द रादि पब्बजितसारुप्पं निवासद्वानं जनसम्बाधाभावतो इध 'सुञ्जागारं" ति 
अधिप्पेतं | अथ वा ज्लानकण्टकानं सदानं अभावतो विवित्तं यं किञ्चि अगारम्पि 
"सुज्जागार' ति वेदितव्वं | तं सुज्जागारं उपगतो | अभिक्खणं ति बहुलं । उदानं 
उदानेसीति सो हि आयस्मा अरज्ञे दिवाविहारं उपगतोपि रत्तिवासूपगतोपि येभु्येन 
फलसमापत्तिसुखेन नि रोधसमापत्तिसुखेन च वीतिनामेसि, तस्मा तं सुखं सन्धाय ४8.411 
पुल्बे अत्तना अनुभूतं सभयं सपरिकाहं रज्जसुखं जिगुच्छित्वा "अहो सुखं" अंहो 
सुखं" ति सोमनस्ससहितजाणसमुद्धानं पीतिसमुग्गारं समुग्गिरति । ते भिक्खू भगवन्तं 
एतदवो ति ते सम्बहुला भिक्खू उल्लुम्पनसभावसण्ठिता तस्स अनुगगण्डनाधिप्पायेन 


। 
। 
॥ 
| 
१ 
| 
| 
| 
। 
1 





1. पुं (पाय्यं) | 

2. ओफुनापेतब्बंति (स्या) | 

3. ओफुनापेत्वा (स्या) | 

4. उदान-हु-१४३-पिद्वादीसुपि पस्सितब्बं | 
5. वि-१-५७-पिद् | 
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३४६ सारत्थदीपनीटीका [ संघभेदक 


भगवन्तं एतदवोचुं, न उज्क्ानवसेन । निस्संसयं ति असन्देहेन, एकन्तेनाति अत्यो | 
ते किर भिक्खू पुथुज्जना तस्स आयस्मतो विवेकसुखं सन्धाय उदानं अजानन्ता 
एवमाहंसु । समनुस्सरन्तो ति उक्रण्ठनवसेन अनुस्सरन्तो | 
अञ्जतरं ति नामगोत्तेन अपाकटं एकं भिक्स | आमन्तेसीति आणपेसि ते भिक्खू 
सज्जपितुकामो । एवं ति वचनसम्पटिग्गहे, सधूति अत्थो | एवं भन्ते ति एत्थ पन 
एवं-सदो पटिञ्जायं । 'अभिक्वणं 'अहो सुखं अहो सुखं' ति इमं उदानं उदानेसी"- 
| ति यथा ते भिक्खू वदन्ति, तं एवं तथेवाति अत्तनो उदानं पटिजानाति | "किं पन त्वं 
| भदिया' ति कस्मा भगवा पुच्छति, किं तस्स चित्तं न जनाती ति ? नो न जानाति, 
| तेनेव पन तमत्थं वदापेत्वा ते भिक्खू सज्मपेतुं पुच्छति । वृत्तज्हेतं "जानन्तापि 
| तथागता पृच्छन्ति, जानन्तापि न पुच्छन्ती'तिआदि1 । अत्यवसं ति कारणं | 
अन्तो पि अन्तेपुरे तिः इत्थागारस्स सञ्चरणद्वानभूते राजगेदस्स अब्भन्तरे, यत्य 
राजा नहानभोजनसयनादि कप्येति | रक्वा सुसंविहिताति आरक्खादिकतपुरिसेहि 
गुत्ति सुद्ध समन्ततो विदिता । बहिपि अन्तेपुरे ति3 अङ्करणद्धानादिके अन्तेपुरतो 
| बहिभूते राजगेहे । एवं रक्खितो गोपितो सन्तो ति एवं राजगेह राजधानीरज्जदेसेसु, 
| अन्तो बहि च अनेकेसु ठानेसु अनेकसतेहि सुसंविहितरक्वावरणगुत्तिया ममेव 
निब्भयत्थं फासुविहारत्थं रक्खितो गोपितो समानो । भीतो ति आदीनि पदानि 
अज्जमज्जवेवचनानि | अथ वा भीतो ति परराजूहि भायमानो | उच्िग्गोति 
सकरज्जेपि पकतिक्खोभतो उप्पज्जनकभयुब्बेगेन उल्बिग्गो चलितो | उस्सङ्कीति 
"रज्ञा नाम सब्वकालं अविस्सत्थेन भवितब्बं" ति वचनतो सब्बत्थ अविस्सासनवसेन 
तेसं तेसं किच्चकरणीयानं अच्चयतो उप्पज्जनकपरिसङ्काय च उद्धमुद्धं सङ्कमानो | 
8.412 उत्रासीति 'सन्तिकावचरेहिपि अजानन्तस्सेव मे कदाचि अनत्थो भवेय्या'ति उष्पन्नेन 
सरीरकम्पम्पि उप्पादनसमत्थेनं तासेन उत्रासि | "उत्रस्तो" तिपि पठन्ति | विहरामीति 
एवंभूतो हृत्वा विहरामि । 
एतरहीति इदानि पब्बजितकालतो पदट्वाय । एको ति असहायो । तेन 
विवेकट्कायतं दस्सेति । अभीतोतिआदीनं पदानं वृत्तविपरियायेन अत्थो वेदितव्बो । 
भयादिनिमित्तस्स परिगगहस्स तंनिमित्तस्स च किलेसगहनस्स अभावेनेवस्स अभीता- 
दिताति एतेन चित्तविवेकं दस्सेति । अप्पोससुकोति सरीरगुत्तियं निरुस्सुक्रो । पन्नलोमो- 
ति लोमहंसुप्पादकस्स छम्भितत्तस्स अभावेन अनुग्गतलोमो । पदद्ययेनपि सेरिविद्ारं 








1. वि-१-७-११४ पिद्ादीसु | 
| अ. अन्तो नी रेति (स्या) | 
3. बहि -(स्या) | 








क्न्धक | छसक्यपव्वज्जाकथावण्णना ३४७ | 


दस्सेति | परदत्तवुत्तोति। परेहि दिन्नेन चीवरादिना वत्तमानो | एतेन सब्बसो 
सङ्गाभावदीपनमुखेन2 अनवसेसभयहेतुविरहं दस्सेति । मिगभूतेन चेतसाति विस्सत्थ- 
विहारिताय मिगस्स विय जातेन चित्तेन | मिगो हि अमनुस्सपथे अरज्ञे वसमानो ्‌ 
विस्सत्थो तिद्धति नतिसीदति निपज्जति येनकामञ्चव पक्रमति अप्पटिहतचारो, एवं 
अहम्पि विह रामीति दस्सेति | वुत्तञ्हेतं पच्चेकसम्बुद्धेन- 
'मिगो अरज्जस्हि यथा अवबद्धो, | 
येनिच्छकं गच्छति गोचराय | 
विज्चू नरो सेरित पेक्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो" ति3 । 
इमं खो अहं भन्ते अत्थवसं ति भगवा यदिदं मम॒ एतरहि परमं विवेकसुखं | 
फलसमापत्तिसुखं, इदमेव कारणं सम्पस्समानो "अदो सुखं, अहो सुखं" ति उदानेमि । | 
एतमत्थं ति एतं भदियत्थेरस्स पुथुज्जनविसयातीतं विवेकसुखसङ्खातं अत्थ | 
सब्बाकारतौ विदित्वा | इमं उदानं ति इमं सहेतुकभयसोकविगमानुभावदीपकं उदानं 
उदानेसि | 
यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा ति यस्स अरियपुग्गलस्स अन्तरतो अन्भन्तरे अत्तनो 
चित्ते चित्तकालुस्सियकरणतो चित्तप्पकोपा रागादयो आघातवत्थु आदिकारणभेदतो 8.413 
अनेकभेदा दोसकोपा एव वा न सन्ति, मग्गेन पहीनत्ता न विज्जन्ति | अयच्हि 
अन्तर-सदो किञ्चापि "मञ्च त्वञ्च किमन्तरं" तिआदीसु+ कारणे दिस्सति, 
"अन्तरटुके हिमपातसमये* तिआदीसुऽ वेमज्जे, "अन्तरा च जेतवनं अन्तरया च 
सावत्थिं" ति आदीसु५ विवरे, 'भयमन्तरतो जातं" तिआदीसु? चित्ते इधापि चित्ते 
एव दट्ुव्बो | तेनेवाह "यस्स चित्ते कोपा न सन्ती" ति | 
अभव-सदस्स विभव-सदेन अत्थुद्धारे कारणमाह "विभवो ति च अभवो ति च 
अत्थतो एकं" ति । इति-सदो पकारवचनो ति आह "इति अनेकप्पकारा भवाभवता" ति | 
वीतिवत्तो ति अतिक्कन्तो | एत्थ च '"यस्सा" ति इदं यो वीतिवत्तो ति विभत्ति- 
विपरिणामवसेन योजेतव्वं | तं विगतभयं ति तं एवरूपं यथावुत्तगुणसमन्नागतं 
खीणासवं चित्तकोपाभावतो इतिभवाभवसमतिक्कमनतो च भयहेतुविगमेन विगत- 
भयं | विवेकसुखेन अग्गफलसुखेन च सुखिं, विगतभयत्ता एव असोकं | देवा 
1. परदवृत्तोति (स्या) | 
2. सङ्गहाभावदीपनमुखेन (स्या) उदान-इ-१४५.-पिद् पन पस्सितव्बं । 
3. खु-१-२८५, खु-३-९-पिद्ेसु | 
4. सं-१-२०३-पिह | 
5 
0 
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. वि-२-४० १-पिद्धे | 
. खु-१-८९-१ ३७-पिदट्धसु | 
. खु-१-२५२, खुू-७-१ र-पिद्ेसु | 














२४८ सारत्थदीपनीटीका [ संघभदक 
नानुभवन्ति दस्सनाया ति अधिगतमग्गे व्पेत्वा सब्बेपि उपपत्तिदेवा वायमन्तापि 
चित्तचारदस्सनवसेन। दस्सनाय ददं नानुभवन्ति न अभिसम्भुणन्ति न सक्कीन्ति, 
पगेव मनुस्सा । सेक्खापि हि पुथुज्जना विय अरहतो चित्तपवत्तिं न जानन्ति | तस्स 
दस्सनं देवानम्ि दुल्लभं ति एत्थापि चित्तचारदस्सनवसेन तस्स दस्सनं देवानम्पि 
दुल्लभं अलब्भनीयं, देवेहिपि तं दस्सनं न सक्का पापुणितुं ति एवमत्थो गहेतव्बौ | 
अभावत्थो हेत्य दु-सद 'दुपज्जो" ति आदीसु विय | 

३३३॥ भत्ताभिहारो ति अभिहरितव्वभन्तं | तस्स पन पमाणं दस्सेतुं "पञ्च च 
थालिपाकसतानी'ति वुत्तं | तत्थ एको थालिपाको दसन्नं पुरिसानं भन्तं गण्ठाति | 
लाभरक्कारसिलोकेना ति एत्थ लाभो नाम चतुपच्चयलाभो । सक्कारोति तेसंयेव 
सुकतानं सुसद्खतानं लाभो । सिलोको ति वण्णघोसो । मनोमयं कायं ति ्ानमनेन 
निब्व्ं, ब्रह्मकायं | उपपन्नो ति उपगतो अत्तभावप्पटिलाभो ति सरीरपटिलाभो । द्वे वा 


8. 414 तीणि वा मागधकानि2 गामचेत्तानीति एत्थ मागधकं गामचेत्तं अत्थि खुरकं, अत्थि 


मज्जिमं, अत्थि महन्तं । खुदकं गामखेत्तं इतो चत्तालीस उसभानि, एत्तौ चत्तालीस 
उसभानीति गावुतं होति । मन्निमं इतो गावुतं, एत्तौ गावुतं ति अड्ढयोजनं होति । 
महन्तं इतो दियड्ढगावुतं, एत्तो दियड्ढगावुतं ति तिगावुतं होति । तेसु3 खुदकेन 
गामवेत्तेन तीणि, खुदकेन च मज्द्िमेन च द्वै गामखेत्तानि तस्स अत्तभावो | 
तिगावुतच्हिस्स सरीरं | परिहरिस्सामीति पटिजग्गिस्सामि गोपयिस्सामि । रक्खस्सेतं ति 
रक्खस्सु एतं | 
पञ्चसत्थुकथावण्णना 

३३४॥ सत्यारो ति गणसत्थारो । नास्सस्सा ति न एतस्स भवेय्य । तं ति4 तं 
सत्थार्‌ । तेना ति अमनापेन । समुदाचरेय्यामा ति कथेय्याम । सम्मन्नतीति अम्हाकं 
सम्मानं करोति । तेनाह 'सम्मानेती" ति, सम्मन्नतीति वा परेहि सम्मानीयतीति 
अत्थो | 

२२५॥ नासाय पित्तं भिन्दययुं ति अच्छपित्तं वा मच्छपित्तं वा नासापुटे पक्खि- 
पय्युं । पराभवायाति अवडिढया विनासाय । अस्सतरीति वच्छवाय कुच्छिस्मिं 
गद्रभस्सजाता, तं अस्सेन सद्धिं सम्पयोजेन्ति, सा गब्भं गण्हित्वा काले सम्पतते 
विजायितुं न सक्कोति, पादेहि भूमिं पहरन्ती तिट्ति, अथस्सा चत्तारो पादे चत्ूसु 


व अअ न क~~ 1 --~- = - 








क, 


1. चित्तवारदस्सनवसेन (स्या.), चित्ताचारदस्सनवसेन 
2. मागधिकानि (स्या.) | / ५ 


3. तं (स्या, क) अं-ह-२-४१-पिट विमतिविनोदनीटीकायं च पस्सितव्वं | 
4. नन्ति (पालियं ) | 








क्खन्धक | छसक्यपवब्बज्जाकथावण्णना २३४९ 
खाणुकेसु बन्धित्वा कुच्छि फालेत्वा पोतकं नीहरन्ति, सा तत्थेव मरति । तेन वुत्तं 
"अत्तवधाय गब्भं गण्डाती" ति | 
३३९॥ पोत्थनिकं ति द्ुरिकं, यं खरं ति पि वुच्चति | 
नाकागिरिपेसनकथावण्णना 
२३४२॥ मा कुञ्जर नागमासदोति भो कुर बुद्धनागं वधकचित्तेन मा उपगच्छ । 
दुक्खं ति दुक्खकारणत्ता दुक्खं | कथं तं दुक्खं ति आह "न हि नागहतस्सा" ति 
आदि | नागहतस्स सुगतिपदिक्खेपेन बुद्धनागस्स घातो दुग्गतिदुक्खकारणं ति 
दस्सेति । इतो ति इतो जातितो | यतो ति यस्मा | इतो परं यतो ति इतो परं 


गच्छन्तस्साति वा अत्यो | मदो ति मानमदो | पमादो ति पमत्तभावो | पटिकुटितो ४8.415 , 


ति सङ्कुटितो | अलक्विकोति अहिरिकी। | तत्रहि नामाति यो नाम| 
पञ्चवत्छुयाचनकयावण्णना 


२४२॥ तिकभोजनं ति तीहि भुञ्जितब्बभोजनं, तिण्णं एकतो पदिग्गहेत्वा भु्जितुं 
पञ्जपेस्सामीति अत्थो | कोकालिको ति आदीनि चतुत्रं देवदत्तपक्खियानं गणपा- 
मोक्खानं नामानि । आयुक्पं ति एकं महाकप्पं असीतिभागं कत्वा ततो एकभागमत्तं 
कालं अन्तरकप्पसज्जितं कालं | 

आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोचा ति देवदत्तो सव्वं संघभेदस्स पुब्बभागं निप्फादेत्वा 
"एकंसेनेव अज्ज आवेणिकं उपोसथं संघकम्मञ्च करिस्सामी" ति चिन्तेत्वा एतं 
"अज्जतग्गे" ति आदिवचनं अवोच | तत्थ अज्जत्रेव भगवता ति विना एव भगवन्तं 
तं सत्थारं अकत्वाति अत्थो | अज्जत्र भिक्खुसंघा उपोसथं करिस्सामि संघकम्मानि चा- 
ति भगवतो ओवादकारकं भिक्खुसंघं विना मं अनुवत्तन्तेहि भिक्वृूहि सद्धिं 
आवेणिकं उपोसथं संघकम्मानि च करिस्सामि । अज्जत्गे भन्ते देवदत्तो संघं 
भिन्धिस्सतीति भेदकारकानं सब्बेसं देवदत्तेन सज्जितत्ता "एकंसेनेव देवदत्तौ अज्ज 
संघं भिन्दिस्सती"ति मज्जमानो एवमाह । भिन्दिस्सतीति द्विधा करिस्सति | 

एतमत्थं विदित्वा ति एतं अवीचिमहानिरयुपत्तिसंवत्तनियं कप्पद्धियं 
देवदत्तेन निव्वत्तियमानं सरंघभेदकम्मं सब्बाकारतो विदित्वा । इमं उदानं ति 
कुसलाकुसलेसु यथाक्कमं सप्पुरिसासप्पुरिसानं सुकरा पटिपत्ति, न पन नैस अकुसल 
नुसलेसूति इदमत्यविभावनं उदानं उदानेसि । । 

तत्य सुकरं साधुना साधूति अत्तनो परेसज्च हितं साधेतीति साघु, सम्मापिपन्नो । 


तेन साधुना सारिपुक्तादिना सावकेन पच्चेकसम्बुद्धेन सम्मासम्बुद्धेन अज्ञेन व 
॥ 


1. निस्सिरितो (स्या) | 
2. उदान-द-२८७-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 


$ 


| 




















३५0 सारत्थदीपनीटीका | संघभेदक 


लोकियसाधुना साघु सुन्दरं भदकं अत्तनो परेसजञ्च हितसुखावहं सुकर सुखेन कातुं 


8.416 सक्का । साधु पापेन दुक्करं ति तदेव पन वुत्तलक्खणं साधु पापेन देवदत्तादिना 


पापपुग्गलेन दुक्करं कातुं न सक्का, न सो तं कार्तुं सक्कोतीति अत्थो | पापं पापेन 
सुकरं ति पापं असुन्दर अत्तनो परेसञ्च अनत्थावहं पापेन यथावुत्तपापपुग्गलेन सुकरं 
सुखेन कातुं सक्कुणेय्यं | पापमरियेहि दुक्करं ति अरियेहि पन बुद्धादीहि तं पापं 
दुक्करं दु रभिपम्भवं | सेतुघातोयेव हि तेसं तत्थाति दीपेति | 

संघभेदकथावण्णना 


३४५॥ अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो अदेसनापाटिहारियानुसासनिया तिआदीसु 
परस्स चित्तं जत्वा कथनं आदेसनापाटिहारियं, सावकानञ्च बुद्धानञ्चव सततं 
धम्मदेसनं अनुसासनीपाटिहारियं, इद्धिविधं इद्धिपाटिहारियं | तत्थ इद्धिपाटिहारियेन 
सद्धिं अनुसासनीपाटिहारियं महामोग्गल्लानत्थेरस्स आचिण्णं, अदेसनापाटिहारियेन 
सद्धिं अनुसासनीपाटिहारियं धम्मसेनापतिस्स | तेन वृत्तं "आयस्मा सारिपुत्तो 
अदेसनापाटिहारियानुसासनिया भिक्खू धम्मिया कथाय ओवदी'तिआदि | तदा हि 
टीस अग्गसावकेसु धम्मसेनापति तेसं भिक्खूनं चित्तचारं जत्वा धम्मं देसेसि, 
महामोग्गल्लानत्थेरो विकुब्बनं दस्सेत्वा धम्मं देसेसि, पाच्ियञ्चेत्थ द्वित्नस्पि थेरानं 
देसनाय धम्मचक्खुपटिलाभोव दस्सितो । दीघभाणका पन एवं वदन्ति "भगवता 
पेसितेसु दीस अग्गसावकेसु धम्मसेनापति तेसं चित्तचारं जत्वा धम्मं देसेसि, थेरस्स 
धम्मदेसनं सुत्वा पञ्चसतापि भिक्खू सोतापत्तिफले पतिट््हिसु । अथ नेसं 
महामोग्गल्लानत्थेरो विकुब्बनं दस्सेत्वा धम्मं देसेसि, तं सुत्वा सब्बे अरहत्तफले 
पतिट्िंसू" ति । देवदत्तं उद्वापेसीति जण्णुकेन हदयमचज्छे पहरित्वा उद्रापिसि | 

३४६॥ सरसीति सरो । सुविक्वालितं ति सुद्र विक्खालितं सुविसोधितं कत्वा ति 
अत्थो । संखादित्वा ति सुद्ध खादित्वा । महिं विकुब्बतो ति महिं दन्तेहि विलि- 
खन्तस्स । नदीसु भिसं घसानस्साति योजेतव्वं | नदीति चेत्य महासरो अधिषेतो | 
जग्गतो ति हत्थियूथं पालेन्तस्स । भिङ्कोवा ति हत्थिपोतको विय । ममानुकुव्बं ति मं 
अनुकरोन्तो | 

२४७॥ दूतेय्यं ति दूतकम्मं । गन्तुमरहतीति दूतेय्यसद्धातं सासनं हरितुं धारेत्वा 
हरितुं अरहति । सोता ति यं अस्स2 सासनं देन्ति, तस्स सोता । सावेताति तं 
उग्गण्हित्वा "इदं नाम तुम्हेषहि वुत्तं" ति पटिसावेता । उग्गहेता ति सुखग्गहितं कत्वा 
उग्गहेता । धारेता ति सुधारितं कत्वा धारेता । विञ्बाता ति अत्तना तस्स अत्थं 


क 1 2.09 ४ 14. 
1. अ-इ-३-२१६-पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं | 
2. अपरस्स (क) | 





क्खन्धक | पञ्चवत्युयाचनकथावण्णना २५९ 


जानिता । विज्जपेता ति परं विजानापेता । सहितासदहितस्सा ति इदं सहितं, इदं 
असहितं" ति एवं सहितासहितस्स कुसलो उपगतानुपगतेसु छेको सासनं आरोचेन्तो 
सहितासदहितं सल्लक्खेत्वा आरोचेति । न व्ययतीति। न वेधति न छम्भति । 
उग्गवादीनिं ति फरुसवचनेन समत्नागतं । पुच्छितोति पटिज्जत्थाय पुच्छितो | 

२३४८॥ अदुहि भिक्वे असद्धम्मेहीति आदीसु असद्धम्मेहीतिः असतं धम्मेहि, 
असन्तेहि वा असोभनेहि वा धम्मेहि | अभिभूतोति अज्छोत्थटो | परियादिन्नचित्तो ति 
खेपितचित्तो लाभादिहेतुकेन इच्छाचारेन मानमदादिना च खयं पापितकुसलचित्तो | 
अथ वा परियादिन्नचित्तो ति परितो आदिन्नवित्तो, वृत्तप्पकारेन अकुसलकोद्वासेन 
यथा कुसलचित्तस्स उष्पत्तिवारो न होति, एवं समन्ततो गहितचित्तसन्तानोति अत्यो | 
अपाये निव्वत्तनारहताय आपायिको | तत्थपि अवीचिसङ्खाते महानिरये उप्पज्जतीति 
नेरयिको | एकं अन्तरकणं परिपुण्णमेव कत्वा तत्थ तिट्रुतीति कप्पद्रौ | अतेकिच्छो - 
ति वुद्धेहिपि अनिवत्तनीयत्ता अवीचिनिव्बत्तिया तिकिच्छाभावतो अतेकिच्छो, ` 
अतिकिच्छनीयो ति अत्यो | लाभेना ति लाभेन हेतुभूतेन । अथ वा लाभहेतुकेन 
मानादिना । लाभजञ्हि निस्साय इधेकच्चे पुग्गला पापिच्छा इच्छापकता इच्छाचारे 
ठत्वा "लाभं निव्वत्तेस्सामा" ति अनेकविहिंतं अनेसनं अप्पतिरूपं आपज्जित्वा इतो 
चता अपायेसु निव्वत्तन्ति | अपरे यथालाभं लभित्वा तंनिमित्तं मानातिमान- 
मदमच्छरियादिवसेन पमादं आपज्जित्वा इतो चता अपायेसु निब्वत्तन्ति, अयञ्च 
तादिसो । तेन वुत्तं "लाभेन भिक्खवे अभिभूतो परियादित्नचित्तो देवदत्तो आपायिकोः 
तिआदि | असक्रारेना ति हीटेत्वा परिभवित्वा परेहि अत्तनि पवत्तितेन असक्षारेन, 8. 418 
असक्ारहेतुकेन वा मानादिना । असन्तगुणसम्भावनाधिप्पायेन पवत्ता पापा इच्छा 
एतस्साति पापिच्छो, तस्स भावो पापिच्छता, ताय । "अहं बुद्धो भविस्सामि, भिक्खु- 
संघं परिहरिस्सामी'ति हि तस्स इच्छा उपपन्ना | कोकालिकादयो पापा लामका मित्ता 
एतस्साति पापमित्तो, तस्स भावो पापमित्तता, ताय | 

२४९॥ अभिभुय्या ति अभिभवित्वा मटित्वा | 

२३५०॥ तीहि भिक्खवे असद्धम्मेहीति आदि वृत्तनयमेव | ओरमत्तकेन विसेसाधि- 
गमेन अन्तरा वोसानं आपादीति एत्थ पन अयमत्थो | ओरमत्तकेनाति अष्पमत्तकेन 
ञ्लानाभिज्जामत्तेन । विसेसाधिगमेनाति उत्तरिमनुस्सधम्माधिगमेन | अन्तराति 
वेमज्छे । वोसानं आपादीति अकतकिच्चोव समानो 'कतकिच्चोम्ही" ति मज्जमानो 
समणधम्मतो विगमं3 आपज्जि | इदं वृत्तं होति-ञ्चानाभिज्जाहि उत्तरिकरणीये 
अधिगन्तव्बे मग्गफले अनधिगते सतियेव तं अनधिगन्त्वा समणधम्मतो विगमं 


1. न व्याधतीति (स्या) | 
2. इतिवुत्तक-इ-२६५-पिट्वादीसुपि पस्सितव्वं | 
3. विरामं (स्या) | 








३५२ सारत्यदीपनीटीका [ संघभेदक 


आपज्जीति । इति भगवा इमिना सुत्तेन विसेसतो पुथुज्जनभावे आदीनवं पकासेति 
"भारियो पुथुज्जनभावो, यत्र हि नाम इ्ानाभिञ्जापरियोसाना सम्पत्तियो निव्वत्तेत्वा- 
पि अनेकानत्थावहं नानाविधदुक्खहेतुअसन्तगुणसम्भावनं असप्पुरिससंसग्गं आल- 
सियानुयोगञ्च अविजहन्तो अवीचिसंवत्तनिकं कप्पद्धियं अतेकिच्छं किञ्विसं 
पसवती"ति | 

गाथासुमा ति पटिसेधे निपातो | जातू ति एकंसेन | कोचीति सब्व- 
सङ्गाहकवचनं | लोकस्मिं ति सत्तलोके । इदं वुत्तं होति-इमस्मिं सत्तलोके कोचि 
पुग्गलो एकंसेन पापिच्छो मा होतूति | तदमिनापि जानाथ, पापिच्छानं यथा गतीति 
पापिच्छानं पुग्गलानं यथागति यादिसी निब्वत्ति यादिसो अभिसम्परायोति इमिनापि 
कारणेन जानाथा ति देवदत्तं निदस्सेन्तो एवमाह । 

पण्डितोति समञ्जातो ति परियत्तिबाहुसच्चेन पण्डितोति जातौ । भावितत्तौ ति 
सम्मतो ति ज्लानाभिन्जाहि भावितचित्तो ति सम्भावितो | तथा हि सो 'महिद्धिको 


8.419 गोधिपुत्तो, महानुभावो गोधिपुत्तो" ति धम्मेसनापतिनापि पसंसितो अहोसि । जलं व 


यससा अद्रा, देवदत्तो ति विस्सुतो ति अत्तनो कित्तिया परिवारेन च जलन्तो तिय 
ओभासन्तो विय ठितो देवदत्तोति एवं विस्सुतो पाकटो अहोसि । "मे सुत्तं" तिपि 
पाठो, मया सुतं सुतमत्तं, कतिपाहेनेव अतथाभूतत्ता तस्स तं पण्डिच्चादि- 
सवनमत्तमेवा ति अत्थो | 
सो पमादं अनुचिण्णो, आसज्जन नं तथागतं ति सो एवं भूतो देवदत्तो "बुद्धोपि 

साकियपुत्तो, अहम्पि साकियपुत्तो, बद्धोपि समणो, अहम्पि समणो, बुद्धोपि इद्धिमा, 
अहम्पि इद्धिमा, बुद्धोपि दिब्बचक्खुको, दिव्बसोतचेतोपरियजाणलाभी, बुद्धोपि 
अतीतानागतपच्चृप्पन्ने धम्मे जानाति, अहम्पि ते जानामीति अत्तनो पमाणं 
अजानित्वा सम्मासम्बुद्धं अन्नना समसमट्पनेन पमादं आपज्जन्तो 'इदानाहं बुद्धो 
भविस्सामि, भिक्खुसंघं परिहरिस्सामी" ति अभिमारपयोजनादिना तथागतं आसज्ज 
आसादेत्वा विहेठेत्वा । 'पमादमनुजिण्णो" ति पि पठन्ति | तस्सत्थो-पमादं वुत्तनयेन 
पमज्जन्तो पमादं निस्साय भगवता सद्धिं युगग्गाहचिन्तुप्पादेन सहेव ज्ञानाभिञ्जाहि 
अनुजिण्णो परिहीनो ति | अवीचिनिरयं पत्तो, चतुद्रारं भयानकं ति जालानं तत्थ 
उप्पन्नसत्तानं वा निरन्तरताय "अवीची" ति लद्धनामं चतूसु पस्सेसु चतुमहाद्वारयोगेन 
चतुद्वारं अतिभायानकं महानिरयं पटिसन्धिग्गहणवसेन पत्तो | तथा हि वुत्तं 

"चतुक्रण्णो चतुद्रारो, विभत्तौ भागसो मितो | 

अयोपाकारपरियन्तो, अयसापटिकुज्जितो | 

तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता | 

समन्ता योजनसंत, फरित्वा तिति सबव्बदा" ति | 


1. म-३-२०५-२२२, अं-१-१४० पिडसु | 
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अदुदुस्सा ति अदुद्चित्तस्स । दु्भे ति दुस्सेय्य । तमेव पापं फुसतीति तमेव 
अदुडदुष्िं पापपुग्गलं पापं निहीनं पापफलं फुसति पापुणाति अभिभवति । भेस्मा ति 
विपुलभावेन गम्भीरभावेन च भिंसापनो, भिंसापेन्तो विय विपुलगम्भीरो ति अत्थो । 
वादेना ति दोसेन | उपषिसतीति बाधति आसादेति । वादो तम्हि न रूहतीति तस्मिं 
तथागते परेन आरोपियमानो दोसो न रुहति न तिति, विसकुम्भो विय समुदस्स न 
तस्स विकारं जेनेतीति अत्थो | 
एवं छहि गाथाहि पापिच्छतादिसमन्नागतस्स निरयूपगभावदस्सनेन दुक्खतो 
अपरिमुत्तिं दस्सेत्वा इदानि तप्पटिपक्खधम्मसमनत्रागतस्स दुक्खक्खयं दस्सेन्तो 
"तादिसंमित्तं' ति ओसानगाथमाह । तस्सत्थो-यस्स सम्मा पटिपन्नस्स मग्गानुगो 
पटिपत्तिमग्गं अनुगतो सम्मा परिपन्नो अपिच्छतादिगुणसमन्नागमेन सकलस्स 
वट्दुक्खस्स खयं परियोसानं पापुणेय्य, तादिसं बुद्धं बुद्धसावकं वा पण्डितो सप्पञ्जो 
अत्तनो मित्त कुब्बेय तेन मेत्तिं करेय्य, तञ्च सेवेय तमेव पयिरूपासेय्याति | 
किं पनेतं सुत्तं देवदत्तस्स निरयूपपत्तितो पुब्बे भासितं, उदाहु पच्छाति ? 
इतिवुत्तकटुकथायं । ताव- 
"देवदत्ते हि अवीचिमहानिरयं पविद्वे देवदत्तपक्खिका अचज्जतित्थिया 'समणेन 
गोत्तमेन अभिसपितो देवदत्तो पथविं पविद्धो' ति अन्भाचिक्छिंसु । तं सुत्वा 
सासने अनभिप्पसन्ना मनुस्सा' सिया नु खो एतदेवं, यथा इमे भणन्ती" ति 
आसङ्कं उप्पादेसुं । तं पवत्ति भिक्खू भगवतो आरोचेसुं । अथ खो भगवा न 
भिक्खवे तथागता कस्सचि अभिसपं देन्ति, तस्मा न देवदत्तो मया अभिसपितो. 
अत्तनो कम्मेनेव निरयं पविद्धो' ति वत्वा तेसं मिच्छागाहं परिसेधेन्तो इमाय 
अद्ुप्पत्तिया इदं सुत्तं अभासी' ति-वुत्त, तस्मा तेसं मतेन तस्स निरयूपपत्तितो 
पच्छापि भगवा इदं सुत्तमभासीति वेदितब्बं, इध पन तस्स निरयूपपत्तितो 
पठममेव उप्यन्ते वत्थुम्हि भासितं पाठिआरकहं ति दडब्बं । तेनेव "अवीचि. 
निरयं पत्तो 'ति इदं पन आसंसायं अतीतवचनं ति वुत्त, आसंसा ति चेत्थ 
अवस्सम्भाविनी अत्थसिद्धि अधिप्पेता । अवस्सम्भाविनिञ्डि ॥ 
पेक्खित्वा अनागतसम्पि भूतं विय वोहरन्ति, तञ्च सदलक्खणानुसारेन वेदितब्बं | 


संघभेदकथावण्णना निद्विता । 


1. इतिवृत्तक-द-२६५-पिद्वे | 
सा० टी० 45 
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३५९४ सारत्यदीपनीटीका [ संघभेदक 
उपालिपज्खछकथावण्णनां 


३५१९॥ उपालिपञ्हे यं वत्तव्बं, तं अद्ुकथायं दस्सितमेव । तत्य अनुनयन्तो ति 
अनुजानपिन्तो, भेदस्स अनुरूपं वा बोधेन्तो, यथा भेदो होति, एवं भिन्दितव्बे 
भिक्खू विज्जपिन्तो ति अत्थो । तेनाह "न तुम्हार्क" ति आदि | 

३५२॥ अद्रारसभेदकरवत्थुम्हि दस अकुसलकम्मपथा संकिलिट्धम्मताय 
वोदानधम्मपटिपक्खत्ता 'अधम्मो" ति दस्सिता, तथा उपादानादयो, बोधिपक्खिय- 
धम्मानं एकन्तानवज्जभावतो नत्थि अधम्मभावो, भगवता पन देसिताकारेन हापेत्वा 
वड्ढेत्वा वा कथनं यथाधम्मं अकथनं ति कप्वा अधम्मभावो ति दस्सेन्तो आह 
"तयो सतिपद्राना' ति आदि | निय्यानिकं ति सपाटिदहीरं अण्पटिहतं हूत्वा पवत्ततीति 
अत्थो | तथेवा ति इमिना "एवं अम्हाकं" ति आदिना वृत्तमत्थं आकडूढति | कातव्बं 
कम्मं धम्मो नामा ति यथाधम्मं करणतो धम्मो नाम, इतरं वुत्तविपरियायतो 
अधम्मो नाम | 

रागविनयो ...पे०....अयं विनयो नामा ति रागादीनं विनयनतौ संवरणतो पजहनतो 
पटिसङ्कानतो च विनयो नाम, वत्तविपरियायेन इतरो अविनयो । वत्थुसम्पत्ति- 
आदिवसेन सब्बेसं विनयकम्मानं अकुप्पता ति आह "वत्थुसम्पत्ति .....पे०.....अय विनयो 
नामा' ति | तप्पटिपक्खतो अविनयो वेदितव्बो । तेनाह "वत्युविपत्ती"ति आदि । यासं 
आपत्नस्स पब्वज्जा सावसेसा, ता आपत्तियो सावसेसा | 

३५४॥ आपायिको ति आदिगाथासु। संघस्स भेदसद्धाते वग्गे रतो ति वग्गरतो | 
अधम्मिकताय अधम्मे भेदकरवत्थुम्हि संघभेदसङ्खाते एव च अधम्मे ठितोति 
अधम्मद्रो । योगक्वेमा पधंसतीति हिततोः परिहायति, चतूहिपि योगेहि अनुपट्तत्ता 
योगक्खेमं नाम॒ अरहत्तं निव्बानञ्च, ततो पनस्स धंसने वत्तब्बमेव नत्थि | 
दिदिसीलसामज्जतो संघतद्ेन संघं, ततो एव एककम्मादिविधानयोगेन समग्गं सहितं 
भिन्दित्वाउ पुल्बे वृत्तलक्खणेन संघभेदेन भिन्दित्वा | कप्पं ति अन्तरकप्पसद्भातं 
आयुकणं | निरयम्हीति अवीचिमहानिरयम्ि | 

सुखा संघस्स सामग्गीति सुखस्स पच्चयभावतो सामग्मी "सुखा" ति वृत्ता यथा 
"सुखो बुद्धानमुप्पादो" तिऽ । समग्गानञ्चनुग्गहो ति समग्गानं सामग्गिजनुमोदनेन 
अनुग्गण्ठनं सामग्गिअनुरूपं वा, यथा ते सामग्गिं न विजहन्ति, तथा गहणं ठपनं 
अनुबलपदानं ति अत्थो | समग्गं कत्वाना ति भिन्नं संघं संघराजिप्पत्तं वा समग्गं 


1. इतिवुत्तक-इ-६ ६-पिद्धेपि पस्सितव्वं | 
. हि ततो (स्या. क.) | 
. भेत्वान (स्या) खु-१-२०३प्डिपि । 
. इतिवुत्तक-ढु-६७-पिदेपि पस्सितव्बं | 
. खु-१-४र-पिह | 
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सहितं कत्वा । कंप्यं ति आयुकप्पमेव । सग्गम्डि मोदतीति कामावचरदेवलोके अज्ञे 
देवे दसहि ठानैहि अभिभवित्वा दिब्बसुखं अनुभवन्तो । इच्छितनिव्बत्तिया च 
मोदति पमोदति लव्ति कीठति । 

३५५॥ सिया नु खो भन्ते संघभेदको ति आदि पाकछिजनुसारेनेव वेदितब्बं | 
"पञ्चहि उपालि आकारेहि संघो भिज्जति कम्मेन उदेसेन वोहरन्तो अनुस्सावनेन 
सलकम्गाहेना" ति एवं परिवारे) आगतम्पि संघभेदलक्खणं इध वृत्तेन किं नानाकरणं 
ति दस्सेतुं "परिवारे पना" ति आदिमाह । एत्थ च सीमटकसंघे असत्निपतिते विसुं 
परिसं गहेत्वा कतवोहा रानुस्सावनसलाकग्गाहस्स कम्मं वा करोन्तस्स उदेसं वा 
उदिसन्तस्स भेदो च होति आनन्तरियकम्मजञ्व | समग्गसज्जाय पन "वदती" ति 
सञ्जाय वा करोन्तस्स भेदोव होति, न आनन्तरियकम्मं | ततो ऊनपरिसाय 
क रोन्तस्स नेव संघभेदो न आनन्तरियं | सब्बन्तिमेन हि परिच्छेदेन नवत्नं जनानं यो 
सघं भिन्दति, तस्स आनन्तरियकम्मं होति, अनुवत्तकानं अधम्मवादीनं महासावज्जं 
कम्मं, धम्मवादिनो अनवज्जा | सेसमेत्य उत्तानमेवाति | 


उपालिपञ्छकथावण्णना निद्रिता । 
संघभेदकक्खन्धकवण्णना निद्टिता । 


1. वि-५-३४९ -पिद्धु | 
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८. वत्तक्खन्धक 


आगन्तुकवत्तकयावण्णना 
२३५६-३५७॥ वत्तक्खन्धके उपरिपिद्धितो ति पिद्टिसङद्घाटस्स। उपरिभागतो, 
दारबःहस्स उपरिपदेसतो ति अत्थो । विस्सज्जेतव्बं ति सुक्खापनत्थं आतपे 
विस्सज्जितव्बं | अभिवादापेतब्बो ति? तस्स वस्से पुच्छिते यदि दहरो होति, सयमेव 
वन्दिस्सति, तदा इमिनाव वन्दापितो नाम होति । निल्लोकेतब्बो ति ओलोकेतवब्बो | 
यथाभागं ति पुब्बे प्जत्तं पदेसभागं अनतिक्कमित्वा । सन्तानकं ति उण्णनाभिसुत्तं | 
उत्लोका ति गेहस्स उपरिभागतो पदाय, पठमं उपरिभागो सम्मज्जितब्बो ति वुत्तं 
होति | 
आवासिकवत्तकथावण्णना 


३५९॥ महाआवासे ति महाविहारसदिसे महाआवासे | 


अनुमोदनवत्तकथावण्णना 


२६२॥ पञ्चमे निसिन्ने ति अनुमोदनत्थाय निसिन्ने | उपनिसिन्नकथा नाम बदह्ूसु 
सत्निपतितेसु परिकथाकथनं | 


भतत्तगगवत्तक्यावण्णना 


२३६४॥ मनुस्सानं परिविसनद्भानं ति यत्थ मनुस्सा सपुत्तदारा आवसित्वा देन्ति | 
हत्यधोवनउदकं सन्धाया ति भुत्ताविस्स भोजनावसाने हत्थधोवनउदकं सन्धाय | 


"पानीयं पिवित्वा हत्था न धोवितव्वा'ति लिखन्ति, 'हत्था धोवितव्वा" ति पाठेन 
भवितब्बं ति अम्हाकं खन्ति | अज्जथा "न ताव उदकं ति इदं हत्थधोवनउदकं 
सन्धाय वुत्तं" ति वत्वा "अन्तरा पिपासितेन पना" ति आदिना वुत्तविसेसो न 
उपलब्भति | अथ मतं "न ताव थेरेन उदकं परिग्गहेतव्बं ति इदं किं पानीयपरटिग्गहणं 
सन्धाय वुत्तं, उदाहर हत्थधोवनउदकग्गहणं सन्धाया ति आसङ्कानिवत्तनत्थं 'इदं 
हत्थधोवनउदकं सन्धाय वुत्तं ति आदि कथिक" ति, तञ्च न, तत्थ आसङ्काय एव 
असम्भवतो | न हि भगवा "याव अज्ञे न भुत्ताविनो होन्ति, ताव पानीयं न पातब्वं 
ति वक्तीति सक्का विज्ातुं | यदि चेतं पानीयपरटिग्गहणं सन्धाय वुत्त, "न ताव 


1. उपरिपिद्तोपि पिदसङ्घाटस्स (?) | 


2. अभिवादापितव्बं ति (स्या.) | 
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थेरेन उदकं परिग्गहेतव्बं" ति उदकसदप्पयोगो च न कत्तव्बो सिया, अद्ुकथायञ्च 
"इदं हत्थधोवनउदकं सन्धाय वुत्तं ति वत्वा तेन निवत्तितब्बमत्तं दस्सेन्तेन "अन्तरा 
पिपासितेन पन गले विलग्गामिसेन वा पानीयं पिवितवब्बं" ति एत्तकमेव वत्तव्बं, 
"पानीयं पिवित्वा हत्था न धोवितब्बा" ति एवं पन न वत्तब्बं ति | धुर! निसिन्ना 
होन्ती ति दारसमीपे निसिन्ना होन्ति | 


पिण्डचारिकवत्तकथावण्णना 


३६६॥ परामसतीति गण्डाति । र्पति वा ति 'तिद्धथ भन्ते" ति देन्ती ठ्पेति 
नाम | 





आरञ्जिकवत्तकथावण्णना 


३६७॥ केनज्ज भन्ते युत्तं ति केन नक्खत्तेन अज्ज चन्दो युत्तोति एवं वदन्तेन 
नक्खत्तं पुच्छितं होति | 
सेनासनवत्तकथावण्णना 
२३६९-३७0॥ अङ्गणे ति अब्भोकासे । न बुड्ढं अनापुच्छा ति एत्थ तस्स 
ओवरके तदुपचारे च आपुच्छितब्बं ति वदन्ति | भोजनसालादीसुपि एवमेव 
पटिपज्जितव्बं ति भोजनसालादीसुपि उदेसदानादि आपुच्छित्वाव कातब्बं ति अत्थो | 


वच्चकुटिवत्तकथावण्णना 


२७३-३७४॥ इदं अतिविवटं ति इदं ठानं गुम्बादीहि अप्परिच्छत्नत्ता अतिविय 
पकासनं । निबद्धगमनत्थाया ति अत्तनो निबद्धगमनत्थाय । पुग्गलिकद्रानं वा ति 
अत्तनो विहारं सन्धाय वुत्तं | सेसमेत्थ सुविज्ञेय्यमेव | 

इमस्मिं वत्तक्खन्धके आगतानि आगन्तुकावासिकगमियानुमोदनभत्तगग पिण्डु- ४. 425 
चारिकारव्जिक सेनासन जन्ताघर वच्चकुटि उपञ्ज्ञाचरिय सद्धिविहारिक अन्ते 
वासिकवत्तानि चुदसमहावत्तानि नाम, इतो अज्जानि पन कदाचि तज्जनीय- 
कम्मकतादिकालेयेव चरितब्बानि असीति खन्धकवत्तानीति वेदितव्बानि | गण्ठिपदेसु 
पन इमानियेव चुदस महावत्तानि अग्गहितग्गहणेन गहियमानानि असीति खन्धक- 
वत्तानी" ति वृत्तं, तं न गहेतब्बं | 


वत्तक्खन्धकवण्णना निदिता । 


४. 425 ९. पातिमोक्खटुपनक्खन्धक 


पातिमोक्खुदेसयाचनकथावण्णना 


३८३॥ पातिमोक्खटुपनक्खन्धके तदहूति। तस्मिं अहनि तस्मिं दिवसे | 
उपोसथेति एत्थ उपवसन्ति एत्था ति उपोसथो, उपवसन्तीति सीलेन वा अनसनेन वा 
उपेता हृत्वा वसन्तीति अत्थो | अयच्हि उपोसथ-सदो "अद्रङ्गसमन्नागतं उपोसथं 
उपवसामी'ति आदीसु2 सीले आगतो | 'उपोसथो वा पवारणा वा"ति -आदीसुः 
पातिमोक्खुदेसादिविनयकम्मे | 'गोपालकूपोसथो निगण्टूपोसथो'ति आदीसु4 उपवासे | 
'उपोसथो नाम नागराजा'ति आदीसुऽ पल्जत्तियं । अच्जुपोसथो पन्नरसो' ति 
आदीसु6 दिवसे | इधापि दिवसेयेव दटुव्बो । तस्मा तदहूुपोसथे ति तस्मिं उपोसथ- 
दिवसभूते अहनीति अत्थो । निसिन्नो होतीति महाभिक्ुसंघपरिवुत्तौ ओवाद- 
पातिमोक्खं उदिसितुं उपासिकाय रतनपासादे निसिन्नो होति । निसज्ज पन भिक्ूनं 
चित्तानि ओलोकेन्तो एकं दुस्सीलपुग्गलं दिस्वा "सचाहं इमस्मिं पुग्गले इध 
निित्रेयेव पातिमोक्वं उदिसिस्सामि, सत्तधावस्स मुद्धा फलिस्सती'ति तस्मिं 
अनुकम्पाय तुण्डीयेव अहोसि | 

अभिक्न्ता ति अतिक्रन्ता परिक्ीणा । उद्धस्ते अरुणे ति उग्गते अरूणसीसे । 
नन्दिमुखिया ति तुदटिमुखिया । उद्धस्तं अरुणं ति अरूणुग्गमनं पत्वापि 'उदिसतु भन्ते 
भगवा भिक्खूनं पातिमोक्खं' ति थेरो भगवन्तं पातिमोक्ुदेसं याचि तस्मिं काले "न 
अनुपोसथे उपोसथो कातव्बो" ति? सिक्खापदस्स अपज्बत्तत्ता | अपरिसुद्धा 
आनन्द परिसा ति तिक्खत्तुं थेरेन पातिमोक्खुदेसस्स याचितत्ता अनुदेसस्स कारणं 
कथन्तो "अमुकपुग्गलो अपरिसुद्धो" ति अवत्वा "अपरिसुद्धा आनन्द परिसा"ति 
हं । कस्मा पन भगवा तियामरत्तिं तथा वीतिनामेसि ? ततो पद्वाय ओवाद- 

| कज १०४ तस्स वत्थु पाकटं कातुं | 
| | दसा ति कथं अदस । अत्तनौ चेतोपरियजाणेन तस्सं परिसति भिक्खूनं 
| चित्तानि परिजानन्तो तस्स पुरिसस्स दुस्सील्यचित्तं पस्सि । यस्मा पन चित्ते दिदे तं- 





कजा 
` उदान-इ २६८ पिह्ादीसुपि पस्सितव्वं । 
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९४२, म-३-२१२-पिटिसु 

१६७-पिद् | वु 

१९0-पिद्धे | 


नक @, र ब 9 69 क 


अं- 
दी-२- 
. वि-३- 
वि-३- 


पातिमोक्खुदेसयाचनकथावण्णना २५९ 


समङ्गीपुग्गलो दिद्धो नाम होति, तस्मा "असा खो आयस्मा मष्टामोग्गल्लानो तं पुग्गलं 
दुस्सीलं' ति वुत्तं | यथेव हि अनागते सत्तसु दिवसेसु पवत्तं परेसं चित्तं 
चेतोपरियजाणलाभी पजानाति, एवं अवीतेपीति । दुस्सीलं ति निस्सीलं, सीलविरहितं 
ति अत्यो । पापधम्मं ति दुस्सीलत्ता एव दीनज्ज्ञासयताय लामकसभावं । असुचिं ति 
अपरिसुद्धेहि कायकम्मादीहि समन्नागतत्ता न सुचिं । सङ्कस्सरसमाचारं ति किञ्चिदेव 
असारुप्पं दिस्वा "इदं इमिना कतं भविस्सती" ति एवं परेसं आसङ्कनीयताय सङ्काय 
सरितब्बसमाचारं | अथ वा केनचिदेव करणीयेन मन्तयन्ते भिक्खू दिस्वा "कच्चि नु 
खो इमे मया कतकम्मं जानित्वा मन्तेन्ती"ति अत्तनोयेव सङ्काय सरितव्बसमाचारं | 
लज्जितब्बताय पटिच्छदेतव्बस्स करणतो परिच्छन्न कम्मन्तं एतस्साति परिच्छन्न- 
कम्मन्तं । कुच्छितसमणवेसधारिताय न समणं ति अस्समणं | सलाकग्गहणादीसु 
"कित्तका समणा" ति गणनाय "अहम्पि समणोम्डी" ति मिच्छापरिज्जाय समणपटिज्नं | 
असेद्चारिताय अब्रह्मचारि | अज्ञे ब्रह्मचारिनो सुनिवत्थे सुपारूते कुसुम्भकपटधरे 
गामनिगमादीसु पिण्डाय चरित्वा जीविकं कप्येन्ते दिस्वा अब्रह्मचारी समानो सयम्पि 
तादिसेन आकारेन पटिपज्जन्तो उपोसथादीसु च सन्दिस्सन्तो" अहम्पि ब्रह्मचारी" ति 
परिज्जं दन्तो विय होतीति ब्रह्मचारिपटिज्जं । पूतिना कम्मेन सीलविपत्तिया अन्तो 
अनुपविदत्ता अन्तोपूतिं | छहि द्वारेहि रागादिकिलेसावस्सवेन तिन्तत्ता अवस्सुतं | 
सञात रागादिकचवरत्ता सीलवन्तेहि छडेतव्वत्ता च कसम्बुजातं । मच्छ भिक्खुसंघस्स 
निसिन्नं ति संघपरियापन्नो विय. भिक्खुसंघस्स अन्तो निसिन्नं | 
दिद्धोसी ति "अयं न पकतत्तो" ति भगवता दिद्धो असि । यस्मा च एवं दिद्धो. 
तस्मा नत्थि ते तव भिक्खूहि सद्धिं एककम्मादिसंवासो । यस्मा पन सो संवासो तवं 
नत्थि, तस्मा उदेहि आवुसो ति एवमेत्य पदयोजना वेदितवब्बा । ततियम्पि खो सो 
पुग्गलो तुण्डी अहोसीति अनेकवारं वत्वापि "थेरो सयमेव निच्िन्नो ओरमिस्सति 
इदानि इमेसं परिपत्तिं जानिस्सामी"ति वा अधिप्पायेन तुण्डी अहोसि | बाहायं 0 
गहेत्वाति "भगवता मया च याथावतो दिद्धो, यावततियं 'उडेही' ति च वुत्तो न 
उद्वाति, इदानिस्स निक्कडढनकालो, मा संघस्स उपोसथन्तरायो अहोसी"ति बाहायं 
अग्गहेसि । बहि द्वारकोदका निक्वामेत्वा ति द्वारकोटरका हारसालतो निक्वोमेत्वा 
बही ति पन निक्खामितद्ानदस्सनं । अथ वा बदिद्रारकोटका ति बहिद्धारकोडकतोपि 
निक्खामेत्वा, न अन्तोद्रारकोडकतो एव । उभयथापि विहारतो बहिकत्वा ति 
अत्थो । सूचिघटिकं दत्वा ति अग्गल्सूचिञ्च उपरिघटिकञ्च आदहित्वा 


त | ' सु कवाटं 
थकेत्वा ति अत्थो | याव बाहागहणापि नामा ति 'अपरिसुद्धा आनन्द परिसा" ति 


वचनं सुत्वा एव हि तेन पक्कमितन्बं सिया, एवं अपक्कमित्वा याव बाहागहणापि 
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२९६० सारत्यदीपनीटीका [ पातिमोक्खद्रपन 
नाम सो मोघपुरिसो आगमिस्सति, अच्छरियमिदं ति दस्सेति । इदञ्च गरह- 


 णच्छरियमेवाति वेदितब्बं | 


महासमुदे अटुच्छरियकथावण्णना 


३८४॥ अद्धिमे भिक्ववे महासमुदे ति! को अनुसन्धि ? स्वायं अपरिसुद्धाय 
परिसाय पातिमोक्खस्स अनुद्ेसो, सो इमस्मिं धम्मविनये अच्छरियो अब्भुतो धम्मो 
ति तं अपरेहि सत्तहि अच्छरियअन्भुतधम्मेहि सद्धिं विभजित्वा दस्सेतुकामो परमं 
ताव तेसं उपमाभावेन महासमुदे अच्छरियअब्भूतधम्मे दस्सेन्तो सत्था "अद्भिमे 
भिक्खवे महासमुदे" ति आदिमाह । असुरा ति देवो विय न सुरन्ति न ईसन्तिन 
विरोचन्तीति असुरा | सुरा नाम देवा, तेसं पटिपक्खाति वा. असुरा, वेपचित्तिप- 
हारादादयो | तेसं भवनं सिनेरुस्स हेडाभागे, ते तत्थ पविसन्ता निक्खमन्ता 
सिनेरुपादे मण्डपादीनि निम्मिनित्वा कीटन्ताव अभिरमन्ति । सा तत्थ तेसं 
अभिरति इमे गणे दिस्वाति आह "ये दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुदे अभिर- 
मन्ती'ति | तत्थ अभिरमन्तीति रतिं विन्दन्ति, अनुक्कण्ठमाना वसन्तीति अत्थो | 

अनुपुव्बनिन्नो ति आदीनि सब्बानि अनुपटिपाटिया निन्नभावस्सेव वेवचनानि | 
न आयतकेनेव पपातो ति नच्छिन्नतटमहासोव्भो विय आदितो एव पपातो | सो हि 
तीरदेसतो पटवाय एकङ्गुलद्रज्गलविदत्थि रतनयद्िउसभअड्‌ढगावुतगावुतअडढयोजन- 
योजनादिवसेन गम्भीरो हृत्वा गच्छन्तो गच्छन्तो सिनेरूपादमूले चतुरासीतियोजन- 
सहस्संगम्भी रो हृत्वा ठितोति दस्सेति | 

सितधम्मो ति ठितसभावो अवद्वितसभावो । कृणपेना ति येन केनचि हत्थि- 
अस्सादिकलेवरेन | वाहेतीति हत्थेन गहेत्वा विय वीचिषप्पहारेनेव थले खिपति | गङ्गा 
यमुना ति अनोतत्तदहस्स दक्खिणमुखतो निक्खन्तनदी पञ्चधारा हृत्वा पवत्तदाने 
गङ्गातिआदिना पञ्चधा सद्धं गता | तत्थ नदी निन्नगा ति आदिकं गोत्तं, गङ्ख यमुना 
तिआदिकं नामं | सवन्तियो ति या काचि सवमाना सन्दमाना गच्छन्तियो महानदियो 
वा कुत्नदियो वा | अष्पेन्तीति अल्लीयन्ति ओसरन्ति | धारा ति वुद्िधारा | पूरत्तं ति 
पुण्णभावो । महासमुदस्स हि अयं धम्मता-"इमस्मिं काले देवो मन्दो जातो, 
जालक्खिपादीनि आदाय मच्छकच्छये गण्हिस्सामी" ति वा "इमस्मिं काले अतिमहन्ता 
तद्धि, लभिस्साम नु खो पिद्टिपसारणद्रानं" ति वा न सक्का वत्तु | पठमकपिक- 
कालतो पद्वाय हि तीरं भस्सित्वा सिनेरुमेखलं आहच्च उदकं सितं, ततो 
एकनङ्घुलमत्तम्पि उदकं नेव हेदरा ओतरति, न उद्धं उत्तरति । एकरसो ति 
असम्भिन्नरसो । 





1. उदान-ह-२७१-पिड़ादीसुपि पस्सितब्बं | 
2. अ.-इ ३-२१८ पिद्भादीसुपि पस्सितव्बं | 
3. पिद्िपहरणंति (स्या.) 


क्खन्धक | इमस्मिं धम्मविनये अहुच्छरियकथावण्णना २६१ 


मुत्ता ति खुदकमहन्तवडदीघादिभेदा अनेकविधमृत्ता | मणीति रत्तनीलादिभेदो 
अनेकविधो मणि । वेद्धुरियो ति वंसवण्णसिरीसपुप्फवण्णादिसण्ठानतो अनेकविधो | 
सङ्घो ति दक्खिणावट्कतुम्बकुच्छिधमनसङ्कादिभेदो अनेकविधो । सिला ति सेतकाक्छ- 
मुगगवण्णादिभेदा अनेकविधा | पवाटस्ि खुहकमहन्तरत्तघनरत्तादिभेदं अनेकविधं | 
लोहितको पदुम रागादिभेदो अनेकविधो । मसारगल्लं कबरमणि । वित्तफलिकं ति पि 
वदन्ति | महतं भूतानं ति महन्तानं सत्तानं । तिमि तिमिङ्गलो तिमितिमिङ्गलो ति 
तिस्सो पच्छजातियो । तिमिं गिलनसमत्थो तिसिङ्गलो, तिमिञ्च तिमिङ्खलल्च मिलन- 
समत्थो तिमितिमिङ्गलोति वदन्ति | नागा ति ऊमिपिद्धिवासिनोपि विमान 
कनागापि | 


इमस्मिं धस्मविनये अटुच्छरियक्था वण्णनां 8. 430 


३८५॥ एवमेव खो ति किञ्चापि सत्था इमस्मिं धम्मविनये सोढसपि वात्तिंसपि 
ततो भिय्योपि अच्छरियब्भुतधम्मे विभजित्वा दस्सेतुं सक्कोति, उपमाभावेन पन 
गहितानं अदत्तं अनुरूपवसेन अदैव ते उपमेतब्बधम्मे विभजित्वा दस्सन्तो "एवमेव 
खो भिक्खवे इमस्मिं धम्मविनये अद्र अच्छरिया अब्भुता धम्मा" ति आह । तत्थ अनुपुव्ब- 
सिक्खाय तिस्सो सिक्खा गहिता, अनुपुब्बकिरियाय तेरस धूतधम्मा, अनुपुब्बपटिपदाय 
सत्त अनुपस्सना अटारस महाविपस्सना अटतिंस आरम्मणविभत्तियो सत्ततिंस 
बोधिपक्खियधम्मा च गदिता | न आयतकेनेव अञ्जापटिबेधो ति मण्डूकस्स उप्पतित्वा 
गमनं विय आदितोव सीलपूरणादीनि अक्त्वा अरहत्तपटिवेधो नाम नत्थि, 
पटिपाटिया पन सीलसमाधिपस्जायो पूरेत्वाव अरहत्तप्पत्तीति अत्थो | 

मम सावका ति सोतापन्नादिके अरियपुग्गले सन्धाय वदति | न संवसतीति 
उपोसथकम्मादिवसेन संवासं न करोति | उक्िपतीति अपनेति | आरकावा ति दूरे 
एव । तथागतप्पवेदितेति तथागतेन भगवता सावकेसुं देसिते अक्खाते पकासिते | न 
तेन निव्बानधातुया ऊनत्तं वा पूरत्तं वा ति असद्धैय्येपि महाक्प्पे बुद्धेसु अनुप्प- 
ज्जन्तेसु एकसत्तोपि परिनिब्बातुं न सक्कोति, तदापि "तुच्छा निब्बानधातू" ति न 
सक्का वत्तु, बुद्धकाले पन एकेकस्मिं समागमे असद्धेय्यापि सत्ता अमतं आराधेन्ति 
तदापि न सक्का वक्तुं "पूरा निव्बानधातू" ति । 1विमुत्तिरसो ति किले तेहि 
विमुच्चनरसो । सब्वा हि सासनसम्पत्ति यावदेव अनुपादाय आसवेहि चित्तस्स 
विमुत्तीति अत्थो | 

रतनानीति रतिजननटेन रतनानि । सतिपद्वानादयो हि भावियमाना पुल्बभागेपि 
अनेकविधं पीतिपामोज्जं निव्वत्तेन्ति, पगेव अपरभागे | वुत्तज्हेतं- 

"यतो यतो सम्मसति, खन्धानं उदयव्बयं | 
लभती पीतिपामोज्जं, अमतं तं विजानतं" ति। | 


1. खु १-६७-पिद् | 
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8. 431 लोकियरतननिमित्तं पन पीतिपामोज्जं न तस्स कलभागस्पि अग्घति | 

अपि च~ 
चित्तीकतं महग्धज्च, अतुलं दुल्लभदस्सनं | 
अनोमसत्तपरिभोगं, रतनं ति पवुच्वति। | 

यदि च चित्तीकतादिभावेन रतनं नाम होति, सतिपट्ानादीनज्ञेव भूतो 
रतनभावो | बोधिपक्खियधम्मानच्हि सो आनुभावो, यं सावका सावकपारमीजाणं, 
पच्चेकसम्बुद्धा पच्चेकबोधिजाणं, सम्मासम्बुद्धा सम्मासम्बोधिं अधिगच्छन्ति आसन्न- 
कारणत्ता | परम्परकारणच्हि दानादिउपनिस्सयोति एवं रतिजननद्भेन चित्तीकतादि- 
अत्थेन च रतनभावो बोधिपक्खियधम्मानं सातिसयो | तेन वुत्तं "तत्रिमानि रतनानि, 
सेय्ययथिदं चत्तारो सतिपहाना' ति आदि | 

आरम्मणे ओक्कन्दित्वा उपट्ानद्ेन पडानं, सतियेव पद्भानं सतिपद्रानं | 
आरम्मणस्स पन कायादिवसेन चतुज्विधत्ता वृत्तं "चत्तारो सतिपद्राना" ति | तथा हि 
कायवेदनाचित्तधम्मेसु सुभसुखनिच्चअत्तसञ्जानं पदहानतो असुभदुक्खानिच्चानत्त- 
भावग्गहणतो च नैसं कायानुपस्सनादिभावो विभत्तो | 

सम्मा पदहन्ति एतेन, सयं वा सम्मा पदहति, पसत्थं सुन्दरं वा पदहनं ति 
सम्मप्पधानं, पुग्गलस्स वा सम्मदेव पधानभावकरणतो सम्मप्पधानं, वीरियस्सेतं 
अधिवचनं | तसम्पि अनुपपन्नपत्नानं अकुसलानं अनुप्पादनपदहानवसेन अनुप्पन्नुप्पन्नानं 
कुसलानं उप्पादनठापनवसेन च चतुकिच्वसाधकत्ता वुत्तं "चत्तारो सम्मप्पधाना" ति | 

इच्दातीति इद्धि, समिञ्ति निप्फज्जतीति अत्थो | इज्छन्ति ताय वा सत्ता इद्धा 
वुद्धा उक्कंसगता होन्तीति इद्धि । परमेन अत्थेन इद्धि एव पादो इद्धिपादो, 
इदधिकोडासोति अत्थो । दुतियेन अत्थेन इद्धया पादो पतिद्धा अधिगमुपायोति 
इद्िपादो । तेन हि उपषरूपरिविसेससद्धातं इद्धि पज्जन्ति पापुणन्ि | स्वायं 
इदधिपादो यस्मा छन्दादिके चत्तारो अधिपतिधम्मे धुरे जेट्ुके कत्वा निव्बत्तीयति, 
तस्मा वृत्तं "चत्तारो इद्धिपादा" ति । 

8.43) पच्चिद्दियानीति सद्धादीनि पञ्च इद्दियानि | तत्थ अस्सद्धियं अभिभवित्वा 
अधिमोक्खलक्खणे इन्दद्ुं कारेतीति सद्धा इन्द्रियं | कोसज्जं अभिभवित्वा 
पग्गहलक्खछणे, पमादं अभिभवित्वा उपद्वानलक्खणे, विक्खेपं अभिभवित्वा अविक्खे- 
पलक्खणे, अज्जाणं अभिभवित्वा दस्सनलक्खणे इन्ददुं कारेतीति पञ्ा इन्दियं | 


तानियेव अस्सद्धियादीहि अनभिभवनीयतो अकम्पियद्ेन सम्पयुत्तधम्मेसु 
थिरभावेन च बलानि वेदितव्बानि | 


1. दी-इ-२-३५-पिद्वेपि | 
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सत्त बोच्छङ्ा ति बोधिया, बोधिस्स वा अङ्गति बोज््ङ्गा | या हि एसा 
धम्मसामग्गी, याय लोकृत्तरमग्गक्खणे उप्पज्जमानाय लीनुद्धच्वपतिद्धानायूहन- 
कामसुखत्तकिलमथानुयोग उच्छेद सस्सताभिनिवेसादीनं अनेकेसं उपदहवानं 
पटिपक्खभूताय सतिधम्मविचयवीरियपीतिपस्सदधिसमाधिउपेक्खासद्खाताय धम्म- 
सामग्गिया अरियसावको वुज्ति किलेसनिदाय उद्रहति, चत्तारि वा अरियसच्चानि 
पटिविच्छति, निव्वानमेव वा सच्छिकरोतीति "बोधी" ति वुच्चति, तस्सा धम्म- 
सामग्गिसङ्खाताय बोधिया अङ्खाति बोज््ङ्गा ्लानङ्गमग्गङ्गादयो विय | योपेस्स 
वुत्तपकाराय धम्मसामग्गिया बुज्तीति कत्वा अरियसावको "बोधी" ति वुच्चति, 
तस्स बोधिस्स वा अङ्गा ति पि बोज्ङ्गा सेनङ्खरथङ्गादयो विय | तेनाह पोराणा 
"लुज्धनकस्स पुग्गलस्स अङ्गाति बोज्छज्गा 'ति1, "बोधाय संवत्तन्तीति बोज्छङ्गा" ति 
आदिना नयेनपि बोज्ङ्गद्धो वेदितब्बो | 

अरियो अद्रुङ्िको मग्गो ति तंतंमग्गवज्ञेहि किलेसेहि आरक्ता अरिय- 
भावकरत्ता अरियफलपरटिलाभकरत्ता च अरियो । सम्मादिद्िआदीनि अदट्रङ्गानि 
अस्स अत्थि, अद्ुङ्गानियेव वा अद्ुङ्गिको । मारेन्तो किलेसे गच्छति, निव्बानत्थिकेहि 
वा मग्गीयति, सयं वा निव्वानं मग्गतीति मग्गो ति एवमेतेसं सतिपद्ानादीनं 
अत्थविभागो वेदितब्बो | 

सोतापन्नो ति मग्गसङ्खातं सोतं आपज्जित्वा पापुणित्वा ठितो, सोतापत्तिफलद्धोति 
अत्थो । सोत्तपत्तिफलसच्छिकिरियाय परिपन्नो ति सोतापत्तिफलस्स अत्तपच्चक्ख- 
करणत्थाय पटिपज्जमानो पठममग्गद्धो, यो अदमकोतिपि वुच्चति । सकदागामीति ४8.433 
सकिदेव इमं लोकं पटिसन्धिग्गहणवसेन आगमनसीलो दुतियफलद्रौ । अनागामीति 
पटिसन्धिगगहणवसेन कामलोकं अनागमनसीलो ततियफलद्धो । यो पन सद्धानुसारी 
धम्मानुसारी एकबीजीति एवमादिको अरियपुग्गलविभागो, सो तेसंयेव भेदो ति | 
सेसं वुत्तनयमेव | 

एतमत्थं विदित्वा ति एतं अत्तनो धम्मविनये मतकुणपसदिसेन दुस्सीलपुग्गलेन 
सद्धिं संवासाभावसङ्खातं अत्थं विदित्वा । इमं उदानं ति इमं असंवासारह- 
संवासारहभावानं कारणपरिदीपनं उदानं उदानेसि | 

तत्थ छन्नमतिवस्सतीति आप्तिं आपज्जित्वा पटिच्छदेन्तो अज्जं नवं आप्तिं 
आपज्जति, ततो अपरं ति एवं आपत्तिवस्सं किलेसवस्सं अतिविय वस्सति । विवरं 
नातिवस्सतीति आपत्ति आपन्नो तं अप्पटिच्छदेत्वा विवरन्तो सब्रह्मचारीनं पकासेन्तो 
यथाधम्मं यथाविनयं परटिकसयोन्तो देसेन्तो वुद्हन्तो अज्जं नवं आपत्ति नापज्जति 





1. सं-इ-३-१७६, अभि-ह-२-२९६, पटिसं-ह-१-११८ पिदधिसु । 
2. “खु-९-३0र-पिटे | 
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तेनस्स तं विवटं पुन आपत्तिवस्सं किलेसवस्सं न वस्सति | यस्मा च एतदेव, तस्मा 
छन्नं छादितं आपत्ति विवरेथ । एवं तं नातिवस्सतीति एवं सन्ते तं आपत्ति 
आपज्जनपुम्गलानं अत्तभावं अतिविज्छित्वा किलेसवस्सनेन न वस्सति न तेमेति, 
एवं सो किलेसेहि अनवस्सुतो परिसुद्धसीलो समाहितो हूत्वा विपस्सनं पट्पेत्वा 
सम्मसन्तो अनुक्कमेन निब्वानं पापुणातीति अधिप्पायो | 


इमस्मिं धम्मविनये अट्रुच्छरियकथावण्णना निद्धिता । 


पातिमोक्खसवनारहकथावण्णना 


३८६॥ अथ भगवा चिन्तेसि "इदानि भिक्खुसंघे अब्बुदो जातो, अपरिसुद्धा 
पुग्गला उपोसथं आगच्छन्ति, न च तथागतो अपरिसुद्धाय परिसाय उपोसथं 
उदिसति, अनुदिसन्ते च भिक्ुसंघस्स उपोसथो पच्छिज्जति, यन्नूनाहं इतो पट्वाय 
भिक्खूनज्मेव पातिमोक्खुदेसं अनुजानेय्यं' ति, एवं पन चिन्तेत्वा भिक्खूनज्जेव 

8.44 पातिमोक्खुदेसं अनुजानि । तेन वुत्तं "अथ खो भगवा...पे०....पातिमोक्खं उदिसेय्याथा' 
ति | तत्थ नदानाहं ति न इदानि अहं । उपोसथं न करिस्सामि, पातिमोक्खं न 
उदिसिस्सामीति पच्चेकं न-कारेन सम्बन्धो । दुविधं पातिमोक्ं आणापातिमोक्खं 
ओवादपातिमोक्वं ति | तेसु 'सुणातु मे भन्ते ति आदिकं आणापातिमोक्खं , तं 





इमा पन तिस्सो गाथा ओवादपातिमोक्खं नाम, तं बुद्धाव उददिसन्ति, न सावका | 
छत्तम्पि वस्सानं अच्वयेन उदिसन्ति । दीघायुकबुद्धानञ्डि धरमानकाले अयमेव 
पातिमोक्खुदेसो, आप्पायुकबुद्धानं पन पठमबोधियंयेव, ततो परं इतरो, तञ्च खो 
भिक्खू एव उदिसन्ति, न बुद्धा । तस्मा अम्हाकम्पि भगवा वीसतिवस्समत्तं इमं 
ओवादपातिमोक्ं उदिसित्वा इमं अन्तरायं दिस्वा ततो परं न उदिसि | 

अदानं ति अकारणं | अनवकासो ति तस्येव वेवचनं | कारणच्हि तिटरुसि एत्थ 
फलं तदायत्तवृत्तितायाति "ठानं" ति वुच्चति, एवं "अवकासो" तिपि वुच्चति | यं ति 
| किरियापरामसनं । न च भिक्खवे सापत्तिकेन पातिमोक्वं सोतव्बं ति आदि पदत्थतो 
| | | मुविज्ञेय्यं । विनिच्छयतो पनेत्थ यं वत्तव्वं, तं अद्भुकथाय तुत्तमेव । तत्थ पुरे वा 
| पच्छा वा ति उत्तितो पुब्बे वा पच्छा वा | 





धम्मिकाधम्मिकपातिमोक्खटुपनकथावण्णना 


२८७॥ कतञ्च अकतञ्च उभयं गहेत्वा ति यस्स एकन्तेन कतापि अत्थि, अकतापि 
अस्थि, तस्स तदुभयं गहेत्वा | 








क्खन्धक | चोदकचुदितकपटिसंयुत्तकथावण्णना ३६५ 
धस्मिक्चातिमोक्खटुपनकथावण्णना 
२३८९॥ परिसा बुदधातीति यस्मिं वत्थुस्मिं पातिमोक्खं ठपितं, तं वत्थु 
अविनिच्छित्वा केनचि अन्तरायेन वुद्धाति | 
३९२॥ पच्चादियतीति पति आदियति, "अकतं कम्मं" ति आदिना पुन आरभती- 
ति अत्थो | 





अत्तादानञजङ्ञःकयावण्णना 8. 435 


२३९८॥ परं चोदेतुं अत्तना आदातब्बं गहेतव्बं अधिकरणं अत्तादानं | तेनाह 
"सासनं सोधेतुकामो" ति आदि | वस्सारत्तो ति वस्सकालो | 


सोदकेन पच्चवेक्ितव्वधम्मकथावण्णना 


२३९९॥ परटिमासितु ति परामसितुं । पलिबोधे छिन्दित्वा .....पे०.....अधिगतं 
मेत्तचित्तं ति इमिना अप्पनापत्तं मेत्ताभावनं दस्सेति । तेनेवाह "विक्वम्भनवसेन 
विहताघातं' ति | 


चोदकेन उपटापेतव्बधम्मकथावण्णना 


४0००॥ नो दोसन्तरो ति एत्थ चित्तपरियायो अन्तर-सदो ति आह "न दुडचित्तौ 
हृत्वा" ति | 
चोदकचुदितकपरिसंयुत्तकथावण्णना 
४०१॥ करुणं ति अप्पनापपत्तं करुणज््ानं । करुणापुव्बभागं ति परिकम्मुपचार्‌- 
वसप्पवत्तं करुणं | मत्तञ्च मेत्तापुब्बभागञ्चा ति एत्थापि एसेव नयो । सेसमेत्थ 
सुविज्जेप्यमेवाति | 


पातिमोक्खट्रुपनक्खन्धकवण्णना निदिता । 
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१0. भिक्खुनिक्छन्धक 
महापजापतिगोतमीवत्थुकथावण्णना 


४०२॥ भिक्ुनिक्वन्धके सक्केसु विहरतीति। पठमगमनेन गन्त्वा विहरति । 
महापजापति गोतमीति एत्य गोतमीति गोत्तं | नामकरणदिवसे पन॑स्सा लद्धसक्कारा 
ब्राह्मणा लक्खणसम्पत्तिं दिस्वा "सचे अयं धीतरं लभिस्सति, चक्कवत्तिरज्ञो महेसी 
भविस्सति । सचे पुत्तं लभिस्सति, चक्कवत्तिराजा भविस्सतीति उभयथापि 
महतीयेवस्सा पजा भविस्सती"ति व्याकरिसु, तस्मा पुत्तपजाय चेव धीतुपजाय च 
महन्तताय 'महापजापती"ति नामं अकंसु, इध पन गोत्तेन सद्धिं संसन्दित्वा 
"महापजापति गोत्तमी" ति वृत्तं | येन भगवा तेनुपसङ्गमीति भगवा कपिलपुरं 
गन्त्वा पठममेव नन्दं पव्बाजेसि, सत्तमे दिवसे राहुलकुमारं । चुम्बटककलहे2 पन 
उभयनगरवासिकेसु युद्धत्थाय निक्खन्तेसु सत्था गन्त्वा ते राजानो सज्जापेत्वा 
अत्तदण्डसुत्त3 कथेसि | राजानो पसीदित्वा अड्ढतेय्यसते अडढतेय्यसते दारके 
अदसु । तानि पञ्च कुमारसतानि सत्थु सन्तिके पव्बजिंसु । अथ नेसं पजापतियो 
सासनं पेसेत्वा अनभिरतिं उप्पादयिंसु । सत्था तेसं अनभिरतिया उप्पत्नभावं जत्वा 
ते पञ्चसते दहरभिक्खू कुणालदहं नेत्वा अत्तनो कुणालकाले निसिन्नपुब्बे पासाणतले 
निसीदित्वा कुणालजातक कथाय4 तेसं अनभिरतिं विनोदेत्वा सब्बेपि ते सोतापत्तिफले 
पतिट्धापेसि, पुन महावनं आनेत्वा अरहत्तफले । तेसं चित्तजाननत्थं पुनपि 
पजापतियो सासनं पहिणिंसु | ते "अभव्वा मयं घरवासस्सा" ति पटिसासनं पहिणिंसु | 
ता "न दानि अम्हाकं परघरं गन्तुं युक्तं, महापजापतिया सन्तिकं गन्त्वा पल्बज्जं 
अनुजानापेत्वा पवब्बजिस्सामा" ति पञ्चसतापि महापजापतिं उपसङ्कमित्वा "अय्य 
अम्हाकं पन्बज्जं अनुजानापेथा" ति आसु । महापजापति च ता इत्थियो गहेत्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि, सेतच्छत्तस्स देद्धा र्मो परिनिब्बुतकाले उपसङ्कमीतिपि 
वदन्तियेव | पक्कामीति पुन कपिलपुरमेव पाविसि । 

यथाभिरन्तं विहरित्वति बोधनेय्यसत्तानं उपनिस्सयं ओलोकेन्तो यथाज्ज्ञासयेन 
विहरित्वा । चारिकं पक्कामीति महाजनसङ्गहं करोन्तो उत्तमाय बुद्धसिरिया 
अनोपमेन बुद्धविलासेन अतुरितचारिकं पक्कामि । सम्बहुलाहि साकियानीहि सद्धिं ति 





1. अ-इ-२३-२३५-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं । 
2. चृम्बतकलहे (स्या, क) | 

3. खू-१-४२४-पिद्रे | 

4. खु-६-११३-पिद्ध | 





कण्ड | अदगरुधम्मकयावण्णना २६७ 


अन्तोनिवेसनस्मिंयेव दसबलं उदिस्स पब्बज्जा गहेत्वा तापि पञ्चसता 
साकियानियो पल्वज्जावेसंयेव गाहापेत्वा सब्बाहिपि ताहि सम्बहूलाहि साकियानीहि 
सद्धिं । पक्कामीति गमनं अभिनीहरि । गमनाभिनीहरणकाले पनस्सा 'सुकूमारा 
राजित्थियो पदसा गन्तुं न सक्खिस्सन्ती"ति साकियकोलियराजानो सुवण्ण- 
सिविकायो उपद्वापयिंसु, ता पन "याने आरुय्ट गच्छन्तीति सत्थरि अगारवो कतो 
होती"ति एकपण्णासयोजनिकं मग्गं पदसाव पटिपनज्जिंसु । राजानोपि पुरतो च 
पच्छतो च आरक्खं संविदहापेत्वा तण्डुलसपितेलादीनं सकटानि पूरेत्वा 'गतगतद्भाने 
आहारं पटियदेथा" ति पुरिसे पेसयिंसु । सूनेहि पादेहीति तासं हि सुखमालत्ता पादेसु 
एको फोटो उदेति, एको भिज्जति, उभो पादा कटकट्टिसम्परिकिण्णा विय हृत्वा 
उद्धुमाता । तेन वुत्तं "सूनेहि पादेही" ति । बहिद्वारकोद्रुके ति द्वारकोटकस्स बहि । 
कस्मा पनेवं ठिताति ? एवं किरस्सा अहोसि "अहं तथागतेन अनुज्ञाता सयमेव 
पव्वज्जावेसं अग्गहेसिं, एवं गहितभावो च पन मे सकलजम्बुदीपे पाकटो जातो, 
सचे सत्था पवब्बज्जं अनुजानिस्सति, इच्चेतं कुसलं । सचे नानुजानिस्सति, महती 
गरहा भविस्सती" ति विहारं पविसितुं असक्कोन्ती रोदमाना अट्रासि ।किंनु1 त्वं 
गोतमी ति किं नु राजकुलानं विपत्ति उपपन्ना, केन नु त्वं कारणेन एवं विवण्णभावं 
पत्ता सूनेहि पादेहि....पे०....ठिता ति | 

अञ्ञेनपि परियायेना ति अन्ञेनपि कारणेन | आपादिका ति संवडिढिका, तुम्हाकं 
हत्थपादेसु हत्थपादकिच्चं असाधेन्तेसु हत्थे च पादे च वड्ढेत्वा परिजग्गिकाति 
अत्थो । पोसिका ति दिवसस्स द्वे तयो वारे नहापेत्वा भोजेत्वा पायेत्वा तुम्हे 
पोसेसि । थज्नं पायेसीति नन्दकुमारो किर बोधिसत्ततो कतिपाहेनेव दहरतरो । तस्मिं 
जाते महापजापति अत्तनो पुत्तं धातीनं दत्वा सयं बोधिसत्तस्स धातिकिच्चं 8. 438 
साधयमाना अत्तनो थज्ं पायेसि । तं सन्धाय थेरो एवमाह । साधु भन्ते ति 
'बहुकारा" ति आदीहि तस्सा गुणं कथेत्वा पुन पवब्बज्जं याचन्ते एवमाह | 





महापजापतिगोतमीवत्थुकथावण्णना निदिता । 


अट्‌ गरुघम्मक्यावण्णना 


४०३॥ सत्थापि "इत्थियो नाम ॒परित्तसद्धा2, एकायाचितमत्तेयेव पल्बज्जाय 
अनुञ्जाताय न मम सासनं गरं कत्वा गण्हिस्सन्ती' ति तिक्खत्तुं पटिक्खिपित्वा 


1. किस्स (पालियं ) अं-२३-१०२-पिदे पस्सितव्बं | 
2. परित्तसत्ता (स्या) परित्तपज्जा (अं-द-३-२३६-पिदे । ) । 


३६८ सारत्थदीपनीटीका [ भिक्छुनि 


इदानि गरु कत्वा गाहापेतुकामताय "सचे आनन्द महापजापति गोतमी अद्र गरुधम्मे 
परटिग्गण्डाति, सावस्सा होतु उपसम्पदा" ति आदिमाह | तत्थ सावस्सा ति सा एव अस्सा 
| पव्वज्जापि उपसम्पदापि होतु | 
| तदहुपसम्पन्नस्साति तं दिवसम्पि उपसम्पत्नस्स | अभिवादनं पच्चुद्धानं अञलि- 
| कम्मं समीचिकम्मं कातव्वं ति मानातिमानं अकत्वा पञ्चपतिट्टितेन अभिवादनं, 
| आसना उद्वाय पच्चुग्गमनवसेन पच्चूदानं, दसनखे समोधानेत्वा अखलिकम्मं, 
आसनपज्जापनबीजनादिकं अनुच्छविककम्मसङ्घखातं सामीचिकम्मञ्च कत्तब्बं | 
अभिक्युके आवासे ति यत्य वसन्तिया अनन्तरायेन ओवादत्थाय उपसङ्कमनारहे ठाने 
ओवाददायको आचरियो नत्थि, अयं अभिक्खुको आवासौ नाम, एवषूपे आवासे 
वस्सं न उपगन्तव्बं | अन्वद्धमासं ति अनुपोसथिकं | ओवादूपसङ्कमनं ति 
ओवादत्थाय उपसङ्कमनं | दिद्वेना ति चक्खुना दिटिन | सुतेनाति सोतेन सुतेन | 
परिसङ्काया ति दिद्सुतवसेन परिसङ्कितेन । गरुधम्मं ति गरक संघादिसेसापत्तिं । 
पक्मानत्तं ति अनूनानि पन्नरस दिवसानि मानत्तं | छसु धम्मेसू ति विकाल- 
भोजनच्छटधेसु सिक्खापदेसु । सिक्वितसिक्वाया ति एकसिक्खम्पि अखण्डं कत्वा 
पूरितसिक्खाय । 
न अक्कोसितन्बो न परिभासितब्बो ति दसत्नं अक्कोसवत्थूनं अन्जतरेन अक्कोस- 
 8.439 वत्थुना न अक्कोसितवब्बो, भयुपदंसनाय। कायचि परिभासाय न परिभासितव्बो | 
ओवटो भिक्खुनीनं भिक्खूसु वचनपथो ति ओवादानुसासनिधम्मकथासद्खातो वचनपथो 
भिक्युनीनं भिक्खूसु ओवटो पिहितो, न भिक्खुनिया कोचि भिक्खु ओवदितब्बो वा 
अनुसासितब्बो वा, "भन्ते पोराणकत्थेरा इदज्चिदञ्च वत्तं प्ूरियिंसू" ति एवं पन 
पवेणिवसेन कथेतुं वटति । अनोवटो भिक्वूनं भिक्खुनीसू ति भिक्वूनं पन भिक्ुनीसु 
वेचनपथो अनिवारित, यथारुचिया ओवदन्तु अनुसासन्तु धम्मकथं कथेन्तूति 
अयमेत्थ सङ्कखेपो, वित्थारतो पनेसा गरुधम्मकथा महाविभङ्गेः वृत्तनयेनेव 
वेदितब्वा | 
इमे पन अद्ध गरुधम्मे सत्थु सन्तिके उग्गहेत्वा थेरेन अत्तनो आरोचियमाने 
उत्ता महापजापतिया तावमहन्तं दोमनस्सं खणेन परिपपस्सम्भि । अनोतत्तदहतो 
आहटन सीतुदकस्स घटसतेन मत्थके परिसित्ता विय विगतपरिष्ाहा अत्तमना हृत्वा 
1रधम्मपटिगगहणेन उप्यन्तपीतिपामोज्जं आवि करोन्ती "सेय्यथापि भन्ते" ति आदिकं 
उदान उदानेसि | तत्थ दहरो ति तरुणो । युथा ति योव्बञ्जभावे ठितो | मण्डनक- 
जातिको ति अलङ्कारसभावो । तत्थ कोचि तरूणोपि युवा न होति यथा अतितरुणो | 





1. भस्सपरम्पराय (क) | 
2. वि्-३-५८-पिद्वादीसु । 
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कोचि युवापि मण्डनकजातिको न होति यथा उपसन्तसभावो आलसियव्यसनादीहि 
वा अभिभूतो, इध पन दहरो चेव युवा च मण्डनकजातिको च अधिष्पेतो, तस्मा 
एवमाह । उप्पलादीनि लोकसम्मतत्ता वुत्तानि । इतो परं यं यं वत्तव्बं, तं तं 
अदकथायं दस्सितमेव | 

तत्थ मातुगामस्स पव्बजितत्ता ति इदं पञ्चवस्ससततो उद्धं अदत्वा पञ्चसुयेव 
वस्ससतेसु सद्धम्मट्टितिया कारणनिदस्सनं । पटिसम्भिदापभेदष्पत्तखीणासववसेनेव वुत्तं 
ति एत्थ "पटिसम्भिदापत्तखीणासवग्गहणेन ्ानानिपि गदहितानेव होन्ति | न हि 
निज्ज्ञानकानं सब्बप्पकारसम्पत्ति इचज्छती"ति गण्ठिपदेसु वुत्तं । सुक्डविपस्सक- 
खीणासववसेन वस्ससहस्सं तिआदिना च यं वुत्तं । तं खन्धकभाणकानं मतेन वुत्तं ति 
वेदितव्बं | दीधनिकायदुकथायं। पन एवं वृत्तं- 

"पटिसम्भिदापत्तेहि वस्ससहस्सं अदासि, छटभिञ्ञेहि वस्ससहस्सं, तेविज्जेहि 8.44 
वस्ससहस्सं, सुक्खविपस्सकेहि वस्ससदस्सं, पातिमोक्खेन वस्ससहस्सं अटासी' ति । 


अङ्खुत्तरनिकायटकथायग्पि 2 

"बुद्धानं हि परिनिव्वानतो वस्ससहस्समेव पटिसम्भिदा निब्वत्तेतुं सक्कोन्ति, ततो 
परं छ अभिञ्जा, ततो तापि निब्बत्तेतुं असक्कोन्ता तिस्सो विज्जा निव्वत्तेन्ति, 
गच्छन्ते गच्छन्ते काले तापि निब्वत्तेतुं असक्कोन्ता सुक्खविपस्सका होन्ति । एतेनेव 
उपायेन अनागमिनो सकदागामिनो सोतपन्ना' ति- 
वुत्तं | 
संयुत्तनिकायदुकथायं 3 पन- 

"पठमबोधियं हि भिक्खू पटिसम्भिदापत्ता अहेसुं । अथ काले गच्छन्ते 
पटिसम्भिदा पापुणितुं न सक्छिंसु, छक्भिज्जा अदसु, ततो छ अभिज्ञा पत्तं 
असक्कोन्ता तिस्सो विज्जा पापुर्णिसु । इदानि काले गच्छन्ते तिस्सो विज्जा पापुणितुं 
असक्कोन्ता आसवक्वयमत्तं पापुणिस्सन्ति, तम्पि असक्कोन्ता अनागामिफलं, 
तम्पि असक्कोन्ता सकदागामिफलं, तम्पि असक्कोन्ता सोतपत्तिफलं, गच्छन्ते काले 
सोतापत्तिफलम्पि पत्तं न सक्खिस्सन्ती" ति- 
वृत्तं । 


1. दी-दु-२-८ ३-पिद्ध | 
2. अं-ढ-१-६७-पिे | 
3. सं-इ-२-१८७-पिद्े | 
सा० टी° 47 
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यस्मा चतं सब्बं अज्जमञ्जपटिविरुद्धं, तस्मा तेसं तेसं भाणकानं मतमेव 
आचरियेन तत्थ तत्थ दस्सितं ति गहेतव्बं । अल्जथा दहि आचरियस्सेव 
पुब्बापरविरोधप्पसङ्गो सिया ति । 
तानियेवा ति तानियेव पञ्च वस्ससहस्सानि । परियत्तिमूलकं सासनं ति आह "न 
हि परियत्तिया असति पटिवेधो अत्थी" ति आदि । परियत्तिया हि अन्तरहिताय 
परिपत्ति अन्तरधायति, पटिपत्तिया अन्तरहिताय अधिगमो अन्तरधायति । किं 
४8.441 कारणा ? अयज्हि परियत्ति पटिपत्तिया पच्चयो होति, पटिपत्ति अधिगमस्स, इति 
 , पटिपत्तितोपि परियत्तियेव पमाणं । तत्थ परटिवेधो च पटिपत्ति च होतिपि न 
होतिपि । एकस्मिच्हि काले पटिवेधकरा भिक्खू बहू होन्ति, "एस। भिक्खु पुथुज्जनो 
ति अङ्गुलिं पसारेत्वा दस्सेतव्बो होति, इमस्मियेव दीपे एकबारं पुथुज्जनभिक्खु नाम 
नाहोसि । पटिपनत्तिपूरकापि कदाचि बदरू होन्ति, कदाचि अप्पा, इति पटिवेधो च 
परिपत्ति च होतिपि न होतिपि । सासनद्ितिया पन परियत्तियेव पमाणं | पण्डितो 
हि तेपिटकं सुत्वा द्वेपि परेति । यथा अम्हाकं बोधिसत्तौ आढारस्स सन्तिके 
पञ्चाभिज्जा सत्त च समापत्तियो निब्बत्तेत्वा नेवसम्जानासम्जायतनसमापत्तिया 
परिकम्मं पुच्छि, सो 'न जानामी'ति आह, ततो उदकस्स सन्तिकं गन्तवा अधिगत- 
विसेसं संसन्दित्वा नेवसज्मानासज्जायतनस्स परिकम्मं पुच्छि, सो आचिक्खि, तस्स 
वचनसमनन्तरमेव महासत्तो तं सम्पादेसि, एवमेव पञ्जवा भिक्खु परियत्तिं सुत्वा 
हेपि पूरेति, तस्मा परियत्तिया ठिताय सासनं ठितं होति । यथापि महतो तदाकस्स 
पाठिया यथिराय उदकं न ठस्सतीति न वत्तव्बं, उदके सति पदुमादीनि पुष्फानि न 
पुफिस्सन्तीति न वत्तब्बं, एवमेव महातटाकस्स थिरपाङिसदिसे तेपिटके बुद्धवचने 
सति महातव्ठाके उदकसदिसा परिपत्तिपूरका कुलपृत्ता नत्थीति न वत्तब्बं, तेसु सति 
महातच्ाके पदुमादीनि पुप्फानि विय सोतापत्नादयो अरियपुग्गला नत्थीति न 
वत्तब्बं | एवं एकन्ततो परियत्तियेव पमाणं | 
परियत्तिया अन्तरहिताया ति एत्थ परियत्तीति2 तेपिटकं बुद्धवचनं साटकथा 
पाठि । याव सा तिटति, ताव परियत्ति परिपुण्णा नाम होति । गच्छन्ते गच्छन्ते 
काले कलियुग राजानो अधम्मिका होन्ति, तेसु अधम्मिकेसु तेसम्पि अमच्चादयो 
अधम्मिका होन्ति, ततो रदुजनपदवासिनोति तेसं अधम्मिकताय न देवो सम्मा 
वस्सति, ततो सस्सानि न सम्पज्जन्ति, तेसु असम्पज्जन्तेसु पच्चयदायका भिक्खु- 
संघस्स पच्चये दातुं न सक्कोन्ति, भिक्खू पच्चयेहि किलमन्ता अन्तेवासिके सङ्गहेतुं 


1. न एस (स्या) | 
2. अं-इ-१-६८-पिद्वादीसुपि पस्सितब्बं | 
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न सक्कोन्ति | गच्छन्ते गच्छन्ते काले परियत्ति परिहायति, अत्थवसेन धारेतुं न 
सक्कोन्ति, पालिवसेनेव धारेन्ति | ततो काले गच्छन्ते पाल्िम्पि सकलं धारेतुं न 8.44 
सक्कोन्ति, पठमं अभिधम्मपिटकं परिहायति, परिहायमानं मत्थकतो पदाय 
परिहायति | पठममेव हि महापकरणं परिहायति, तस्मिं परिहीन यमकं, कथावत्थु, 
पुग्गलपञ्जत्ति, धातुकथा, विभद्धो, धम्मसङ्खहो ति | 

एवं अभिधम्मपिटके परिहीन मत्थकतो पट्वाय सुत्तन्तपिटकं परिहायति । 
पठमज्डि अङ्ुत्तरनिकायो परिहायति, तस्मिम्पि पठमं एकादसकनिपातो....पे०..ततो 
एककनिपातो ति । एवं अङ्ुत्तरनिकाये परिहीने मत्थकतो पट्ाय संयुत्तनिकायो ` 
परिहायति । पठमच्हि महावग्गो परिहायति, ततो सटायतनवग्गो, खन्धकवग्गो, . 
निदानवम्गो, सगाथावग्गो ति | एवं संयुत्तनिकाये परिहीन मत्थकतो पटवाय मज््ि- 
मनिकायो परिहायति । पठ्मञ्हि उपरिपण्णासको परिहायति, ततो मज्ज्िम- 
पण्णासको, ततो मूलपण्णासको ति । एवं मजञ्िमनिकाये परिहीने मत्थकतो पड्काय , , 
दीघनिकायो परिहायति । पठमञ्डि पाथिकवम्गो परिहायति, ततो महावग्गो, ततो 
सीलक्खन्धवग्गो ति | एवं दीघनिकाये परिहीने सुत्तन्तपिटकं परिहीनं नाम होति । 
विनयपिट्केन सद्धिं जातकमेव धारेन्ति | विनयपिटकं हि लज्जिनो धारेन्ति, 
लाभकामा पन सुत्तन्ते कथितेपि सल्लक्खेन्ता नत्थी"ति जातकमेव धारेन्ति 
गच्छन्ते काले जातकम्पि धारेतुं न, सक्कोन्ति | अथ नेसं पठमं वेस्सन्तरजातकं 
परिहायति, ततो पटिलोमक्रमेन पण्णकजातकं, महानारदजातकं ति परियोसाने 
अपण्णकजातक्ं परिहायति, विनयपिटकमेव धारेन्ति | 

गच्छन्ते काले तम्पि मत्थकतो पदाय परिहायति । परठ्मज्हि परिवारो 
परिहायति, ततो खन्धको, भिक्खुनीविभङ्गो, महाविभङ्खोति अनुक्कमेन उपोस- 
थक्खन्धकमत्तमेव धारेन्ति | तदापि परियत्ति अनन्तरहिताव होति । याव पन 
मनुस्सेसु चतुप्पदिकगाथापि पवत्तति, ताव परियत्ति अनन्तरदहिताव होति । यदा 
सद्धो पसन्नो राजा हथिक्न्धे सुवण्णचङ्कोटकम्डि सहस्सत्थविकं ठपापेत्वा "बुद्धेहि 
कथितं चतुप्पदिकं गाथं जानन्तो इमं सहस्सं गण्हतू" ति नगरे भेरि चरपेत्वा 
गण्डनकं अलभित्वा "एकवारं चरापिते नामं सुणन्तापि होन्ति असुणन्तापी'"ति 
यावततियं चरपेत्वा गण्डनकं अलभित्वा राजपुरिसा सहस्सत्थविकं पून राजकुलं 8.44 
पवेसेन्ति, तदा परियत्ति अन्तरहिता नाम होति | 

चिरं पवत्तिस्सतीति परियत्तिया अन्तरहितायपि लिङ्मत्तं अद्धानं पवत्तिस्सति | 
कथं ? गच्छन्ते गच्छन्ते हि काले चीवरग्गहणं पत्तग्गहणं समिखनपसारणं 
आलोकितविलोकितं न पासादिकं होति, निगण्ठ्समणा विय अलावृपत्तं भिक्खू पत्तं 
अग्गबाहाय परिक्खिपित्वा आदाय विचरन्ति, एत्तावतापि लिङ्खं अनन्तरहितमेव 
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होति । गच्छन्ते पन काले अग्गवाहतो ओतारेत्वा हत्थेन वा सिक्काय वा 
ओलम्बेत्वा1 विचरन्ति, चीवरम्पि रजनसारुप्पं अकत्वा ओदुडधिवण्णं कत्वा रजन्ति | 
गच्छन्ते काले रजनसम्पि न होति, दसच्छिन्दनं ओवद्धिकाविज््नं कप्पमत्थजञ्च कत्वा 
वठ्छखन्ति, पुन ओवद्टिकं विञ्ित्वा कप्पं न करोन्ति | ततो उभयम्पि अकत्वा दसा 
छेत्वा परिव्बाजका विय चरन्ति | गच्छन्ते काले "को इमिना अम्हाकं अत्थो" ति 
खुदटकं कासावखण्डं हत्थे वा गीवायं वा बन्धन्ति, केसेसु वा अल्लीयपेन्ति, दारभरणं 
करोन्ता कसित्वा वपित्वा जीविकं कप्पेत्वा विचरन्ति, तदा दक्खिणं देन्तो जनो संघं 
उदिस्स एतेसम्पि देति । इदं सन्धाय भगवता वुत्तं "भविस्सन्ति खो पनानन्द 
अनागतमद्धानं गोत्रभनो कासावकण्ठा दुस्सीला पापधम्मा, तेसु दुस्सीलेसु संघं 
उदिस्स दानं दस्सन्ति, तदापाहं आनन्द संघगतं दक्खिणं असङ्केय्यं अप्पमेय्यं 
वदामी"तिः | ततो गच्छन्ते काले नानाविधानि कम्मानि करोन्ता "पपञ्चो एस, किं 
इमिना अम्हाकं" ति कासावखण्डं छिन्दित्वा अरज्ञे खिपन्ति, तस्मिं काले लिङ्खं 
अन्तरहितं नाम होति | कस्सपदसबलस्स किर कालतो पदाय योनकानं सेतवत्थानि 
पारूपित्वा चरणचारित्तं जातं । एवं परियत्तिया अन्तरदितायपि लिङ्गमत्तं चिरं 
पवत्तिस्सतीति वेदितव्बं | 


अदटरगरुधम्मकथावण्णना निद्धिता । 


भिक्खुनीउपसम्पन्नानुजाननकथावण्णना 


४०४-४०५॥ यदग्गेना ति यं दिवसं आदिं कत्वा | तदेवा ति3 तस्मिञ्जेव 
दिवसे | अनुञ्जत्तियां ति4 अनुञ्जाय । एकाहं भन्ते आनन्द भगवन्तं वरं याचामीति 
"एवमेव खो अहं भन्ते आनन्द इमे अद्र गरुधम्मे पटिग्गण्डामि यावजीवं 
अनतिक्कमनीये" ति पटिजानित्वा इदानि कस्मा वरं याचतीति चे ? परूपवाद- 
विवज्जनत्थं । एवज्हि केचि वदेय्युं "महापजापतिया पठमं सम्पटिच्छितत्ता भिक्छूनं 


भिक्खुनीनञ्चव यथाबुडूढं अभिवादनं ना्ोसि, सा चे वरं याचेय्य, भगवा 
अनुजानेय्या" ति | 





. ओलम्बित्वा-(स्या) | 
- म-३-२९९ पिह | 
. तदावाति-(स्या) | 
 अनुपञ्जत्तियाति (अडकथायं ) | 


+> (+ ६) +~ 
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४०६॥ सरागाया ति सरागभावाय कामरागभवरागपरिब्रूहनाय । सञ्मोगाया ति 
वटे संयोजनत्थाय | आचयायाति वटस्स वड्ढनत्थाय | मदिच्छताया ति मदिच्छभावाय । 
असन्तुह्धिया ति असन्तुद्धिभावाय । सङ्गणिकाया ति किलेससङ्गणगणसङ्गणविहाराय । 
कोसज्जाया ति कुसीतभावाय | दुब्भरतायाति दुप्पोस्ताय | विरागायाति सकलवट्तो 
विरज्जनत्थाय | विसज्जोगायाति कमरागादीहि विसंयुज्जनत्थाय । अपचयाया ति 
सब्वस्सपि वट्स्स अपचयत्थाय, निव्बानायाति अत्थो । अपिच्छताया ति पच्चय- 
पिच्छतादिवसेन सब्बसो इच्छापगमाय । सन्तुद्धिया ति द्वादसविधसन्तुद्धिभावाय । 
पविवेकाया ति पविवित्तभावाय कायविवेकादितदङ्खविवेकादिविवेकसिद्धिया । वीरि- 
यारम्भाया ति कायिकस्स चेव चेतसिकस्स च वीरियस्स पग्गण्डनत्थाय | सुभरताया ति 
सुखपोसनत्थाय। | एवं यो परियत्तिधम्मो उग्गहणधारणपरिपुच्छामनसिकारवसेन 
योनिसो परिपज्जन्तस्स सरागादिभावपरिवज्जनस्स कारणं हृत्वा विरागादिभावाय 
संवत्तति, एकंसतो एसो धम्मो, एसो विनयो सम्मदेव अपायादीसु अपतनवसेन 
धारणतो किलेसानं विनयनतो, सत्थु सम्मासम्बुद्धस्स ओवादानुसिद्धिभावतो एतं 
सत्थुसासनं ति धारेय्यासि जानेय्यासि, अवबुज्जय्यासीति अत्थो । इमस्मिं सुत्ते 
परठमवारेन वटं, दुतियवारेन विवट्ं कथितं | 

४०९-४१0॥ विमानेत्वा ति अपरज्ज्ित्वा । कम्मप्पत्तायोपीति कम्मारहापि । 8. 445 
आपत्तिगामिनियोपीति आपत्तिआपन्नायोपि । वुत्तनयेनेव कारेतव्बतं आपज्जन्तीति 
कथाकरणस्स पटिक्खित्तत्ता दुक्कटेन कारेतब्बतं आपज्जन्ति | 

४१ ३-५-७॥ द्वे तिस्सो भिक्खुनियो ति द्ीहि तीहि भिक्खुनीहि । न आरोचेन्तीति 
पातिमोक्युदेसकस्स न आरोचेन्ति । न पच्चाहरन्तीति भिक्खुनीनं न पच्चाहरन्ति , 
विसेसकं ति वत्तभरङ्ग2 | 

४२0०॥ तेन च भिक्खु निमन्तेतव्बो ति सामीचिदस्सनमेतं, न पन अनिमन्तिया 
आपत्ति | 

४२५॥ तयो निस्सये ति3 सेनासननिस्सयं अपनेत्वा अपरे तयो निस्सये4 । 
सक्खमूलसेनासनञ्हि सा न लभति | 

४२८॥ अनुवादं पद्रपेन्तीति इस्सरियं पवत्तेन्ति | 

४३०॥ भिक्खुदूतेन उपसम्पदेन्तीति भिक्ुयेव दूतो भिक्खुदूतो, तेन भिक्खुदूतेन, 
भिक्खुदूतं कत्वा उपसम्पादेन्तीति अत्थो | 





. सुद्ुपोसनत्थाय (क) । 
पत्तभद्धं (स्या) | 

. निस्सयाति (स्या) | 

. निस्सया (स्या) | 


+> + ६3 "~ 
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४३१॥ न सम्मतीति नण्पहोति । नवकम्मं ति नवकम्मं कत्वा "एत्तकानि वस्सानि 
वसतू ति अपलोकेत्वा संधिकभूमिदानं । 

४३२॥ सन्निसिन्नगब्भा ति पतिद्धितगब्भा | 

४३४॥ पव्बज्जम्पि न लभत्ीति तित्थायतनसङ्कन्ताय अभव्बभावूपगमनतो न 
लभति । इदं ओदिस्स अनुज्मातं वदतीति एकतो वा उभतो वा अवस्सवे सतिपि 
ओदिस्स अनुज्ातत्ता वटति । सेसमेत्थ पाकतो अद्रकथातो च सुविञ्जेय्यमेवाति | 


भिक्खुनीउपसम्पन्नानुजाननकथावण्णना निद्विता । 
भिक्खुनिक्खन्धकवण्णना निदिता । 





११. पञ्चसतिकक्खन्धक 
सङ्गोतिनिदानकथावण्णना 


४२.७॥ पञ्चसतिकक्खन्धके पावाय कुसिनारं ति! पावानगरे पिण्डाय चरित्वा 
कुसिनारं गमिस्सामीति अद्धानमग्गण्परिपन्नो | मन्दारवपुप्फं गहेत्वा ति महा- 
चारिप्पमाणं पुप्फं आगन्तुकदण्डके ठ्पेत्वा. छत्तं विय गहेत्वा | अदसं खो {त 
आगच्छन्तं दूरतोव अदसं । दिस्वा च पन "पुच्छिस्सामि नं भगवतो पवत्ति" ति 
चित्तं उप्पादेत्वा "सचे खो पन निसिन्नरकोव पुच्छिस्सामि, सत्थरि अगारवो कतो 
भविस्सती"ति उद्वहित्वा ठितद्वानतो अपक्कम्म छदन्तो नगाराजा मणिचम्मं विय 
दसबलदत्तियं मेघवण्णपंसुकूलचीवरं पारुपित्वा दसनखसमोधानसमुज्जलं अखलिं 
सिरस्मिं पतिट्ापेत्वा सत्थरि कतेन गारवेन आजीवकस्स अभिमुखो हृत्वा "अपावुसो 
अम्हाकं सत्थारं जानासी'ति आह । किं पन सत्थ परिनिब्बानं जानन्तो पुच्छि 
अजानन्तो ति ? आवज्जनप्पटिबद्धं खीणासवानं जाननं | अनावज्जिकत्ता पनेस 
अजानन्तो पुच्छीति एके । थेरो समापत्तिबहूलो रत्तिद्धानदिवाद्वानलेणमण्डपादीसु 
निच्चं समापत्तिफलेनेव यापेति । कुलसन्तकस्पि गामं पविसित्वा द्वारे समा- 
पज्जित्वा समापत्तितो वुद्धितोव भिक्खं गण्हाति | थेरो किर "मिना मे पच्छिमेन 
अत्तभावेन महाजनानुग्गहं करिस्सामि, ये मय्हं भिक्खं वा देन्ति, गन्धमालादीहि वा 
सक्कारं करोन्ति, तेसं तं महप्फलं होतू "ति एवं करोति । तस्मा समापत्तिबहुलताय 
न जानि | इति अजानन्तोव पुच्छीति वदन्ति, तं न गहेतव्बं | न इहेत्थ 
अजाननकारणं अत्थि । अभिलक्खितं सत्थु परिनिव्बानं अहोसि दससहस्सिलोक- 
धातुकम्पनादीहि निमित्तेहि । थेरस्स पन परिसाय केडिचि भिक्खूहि भगवा दिद्रपुब्बो, 
केहिचि न दिद्रपुल्बो । तत्थ येहि दिद्पुब्बो, तेपि पस्सितुकामाव । येहिपि 
 अदिद्रपुब्बो, तेपि पस्सितुकामाव । तत्थ येहि न दिद्पुब्बो, ते अभिदस्सनकामताय 
गन्त्वा "कुहं भगवा" ति पुच्छन्ता "परिनिब्ुतो" ति सुत्वा सन्धारेतुं न सक्खिस्सन्ति । 
चीवरं छडत्वा एकवत्था वा दुत्निवत्था वा उरानि पटिपिसन्ता परोदिस्सन्ति | तत्थ 
मनुस्सा 'महाकस्सपेन सद्धिं आगतपंसुकूलिका सयम्पि इत्थियो विय परोदन्ति, ते 
किं अम्हे समस्सासेन्ती'ति मय्हं दोसं दस्सन्ति । इदं पन सुज्ञ महारन्मं, इध यथा 


1. दी-इ-२-१८९-पिद्धादीसुपि पस्सितव्बं | 
2. कुलसतिकम्पि (स्या) | 


8. 446 


8. 447 
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तथा रोदन्तेसु दोसो नत्थि । पुरिमतरं सुत्वा नाम सोकोपि तनुको होतीति भिक्खूनं 
| सतुप्पादलाभत्थं जानन्तोव पुच्छि | 
| अज्ज सत्ताहपरिनिन्बुतो ति अज्ज दिवसतो पटिलोमतौ सत्तमे अहनि 
| परिनिव्छुतो | ततो मे इदं ति ततो समणस्स गोतमस्स परिनिब्बुतद्वानतो | 
| अवीतरागाति पुथुज्जना चेव सोतापन्नसकदागामिनो च | तेसञ्हि दोमनस्सं अपपहीनं, 
| तस्मा तेपि बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, उभो हत्थे सीसे ठ्पेत्वा रोदन्ति | छिन्नपातं 
पपतन्तीति छिन्नानं पातो विय चछिन्नपातो, तं छित्नपातं, भावनपुंसकनिदेसोयं, मज्छे 
चिन्ना विय हूत्वा यतो वा ततो वा पतन्तीति अत्थो | आवट्न्तीति अभिमुखभावेन 
वटन्ति | यत्थ पतिता, ततो कतिपयरतनदट्वानं वट्नवसेनेव गन्त्वा पून यथापतितमेव 
ठानं वदनवसेन आगच्छन्ति | विवदट्रन्तीति यत्य पतिता, ततौ निवट्न्ति, पतितद्कानतो 
परभागं वदमाना गच्छन्तीति अत्थो | अपि च पुरतो वडनं आवटूनं | पस्सतो 
पच्छतो च वडनं विवटूनं | तस्मा द्वे पादे पसारेत्वा सकिं पुरतो सकं पच्छतो सकि 
वामतो सकिं दक्खिणतो सम्परिवद्मानापि अवटन्ति विवट्न्तीति वुच्चन्ति | 
वीतरागा ति पहीनदोमनस्सा इडानिटेसु निब्विकारताय सिलाथम्भसदिसा अनागमि- 
खीणासवा । कामच्हि दोमनस्से असतिपि एकच्चो रागो होतियेव, रागे पन असति 
दोमनस्सस्स असम्भवोयेव | तदेकट्भावतो हि रागप्पहानेन पदीनदोमनस्सा वुत्ता, न 
खीणासवा एव | 
सनब्बेहेव पियेहीति आदीसु पियायितब्बतो पियेहि मनवड्ढनतो मनापेहि 
मातापिताभाताभगिनीआदिकेहि । नानाभावोति जातिया नानाभावो, जातिअनु- 
रूपगमनेन। विसु भावो, असम्बद्धभावोति अत्थो | विनाभावो ति मरणेन 
विनाभावो, चुतिया तेनत्तभावेन अपुनपवत्तनतो विष्पयोगो ति अत्थो । अज्नथाभावो- 
. 448 ति भवेन अज्जथाभावो, भवन्तरग्गहणेन 'कामावचरसत्तो रूपावचरो होती'"ति 
आदिना तत्थापि 'मनुस्सो देवो होती'ति आदिना च पुरिमाकारतो अल्जाकारता ति 
अत्यो | तं ति तस्मा । कुतेत्य लब्भा ति कुतो कुहं कस्मिं नाम ठाने एत्थ एकस्मिं 
खन्धप्पवत्ते यं तं जातं....प०....मा पलुज्जीति लद्धं सक्का, न सक्का एव तादिसस्स 
कारणस्स अभावतो । इदं वुत्तं होति-यस्मा सब्वेहेव पियेहि मनपेहि नानाभावो, 
तस्मा दस पारभियो पूरेत्वापि सम्बोधिं पत्वापि धम्मचक्कं पवत्तेत्वापि 
थमकपाटिहारियं दस्सेत्वापि देवो रोहणं कत्वापि यं तं नातं भूतं सद्खतं पलोकधम्मं, 
तञ्च तथागतस्सपि सरीरं मा पलुज्जीति नेतं ठानं विज्जति, रोदन्तेनपि कन्दन्तेनपि 
न सक्का तं कारणं लब्धुं ति | 








1. जातिअन्तरूपगमनेन (क) | 








क्खन्धक | खुदानुखुदकसिक्खापदकथावण्णना ३७७ 
तेन खो पनावुसो समयेन सुभद्रो नाम बुड्ढपव्बजितो तिआदीसु यं वत्तव्बं, तं 
निदानवण्णनायं । वुत्तनयमेव | 


सङ्गीतिनिदानकथावण्णना निद्रिता । 


॥ 





खुदानुखुदकसिक्खापदकथावण्णना 


४४१॥ समूहनेय्या ति आकङ्कमानो समूहनतु, यदि इच्छति, समूहनेय्याति 
अत्थो | कस्मा पन 'समूहनथा" ति एकंसेनेव अवत्वा "आकद्कमानो समूहनेय्या" ति 
` विकप्पवचनेनेव भगवा स्पेसीति ? महाकस्सपस्स जाणबलस्स दिद्त्ता | पस्सति हि 
भगवा 'समूहनथाति वुत्तेपि सङ्गीतिकाले कस्सपो न समूहनिस्सती"ति, तस्मा 
विकप्पेनेव ठ्पेसि । यदि असमूहननं दिद्भं, तदेव च इच्छित, अथ कस्मा भगवा 
'आकद्कमानो समूहनतू'ति अवोचाति ? तथारूपपुग्गलच्ज्ञासयवसेन । सन्ति हि केचि 
खुदानुखुटकानि सिक्खापदानि समादाय वत्तितुं अनिच्छन्ता, तेसं तथा अवुच्चमाने 
भगवति विघातो उपज्जेय्य, तं तेसं भविस्सति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय । तथा 
पन वृत्ते तेसं विघातो न उप्पज्जेय्य, अम्हाकमेवायं दोसो, यतो अम्हेसुयेव केचि ` 
समूहननं न इच्छन्ती ति । केचि 'सकलस्स पन सासनस्स संघायत्तभावकरणत्थं तथा 8. 449 
वृत्तं" ति वदन्ति । यं किञ्चि सत्थारा सिक्खापदं पञ्जत्तं, तं समणा सक्यपुत्तिया 
सिरसा सम्पटिच्छित्वा जीविकं विय रक्खन्ति । तथा हि ते "खुदानुखुदकानि 
सिक्खापदानि आकद्धमानो संघो समूहनतू'ति वृत्तेपि न समूहनिंसु । अज्जदत्थु पुरतो 
विय तस्स अच्चयेपि रक्खिंसुयेवाति सत्थु सासनस्स संघस्स च महन्तभाव- 
 दस्सनत्थम्पि तथा वुत्तं ति दद्रब्बं | तथा हि आयस्मा आनन्दो अन्ञेपि वा भिक्खू 
"कतमं पन भन्ते खुदकं, कतमं अनुखुदहकं" ति न पुच्छिसु समूहनज्ज्ासयस्सेव 
अभावतो, तेनेव एकसिक्खापदम्पि अपरिच्चजित्वा सब्बेसं अनुग्गहेतवब्बभाव- 
दस्सनत्थं "चत्तारि पाराजिकानि व्पेत्वा अवसेसानि खुदानुखुदकानी'ति आदि- 
माहंसु । एवच्हि वदन्तेहि "खुदानुखुदका इमे नामा" ति अविनिच्छितत्ता सब्बेसं 
अनुग्गहेतब्बभावो दस्सितो होति | 

४४२॥ अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जापेसीति एत्य पन केचि वदन्ति "भन्ते 

नागसेन कतमं खुदृकं, कतमं अनुखुदृकं ति मिलिन्दरज्मा पुच्छिते 'दुक्कटं महाराज 


1. सारत्थ-टी. १-२९ पिद्ादीसु । 
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| खुदकं, दुब्भासितं अनुखुदकं" ति। वुक्तत्ता नगासेनत्थेरो खुदानुखद्‌कं जानि 
| महाकस्सपत्थेरो पन तं अजानन्तो 'सुणातु मे आवुसो" ति आदिना कम्मवाचं 
| सावेसी"ति, न तं एवं गहेतव्बं । नागसेनत्थेरो हि परेसं वादपथोपच्छेदनत्थं सङ्गीति- 
काले धम्मसङ्गाहकमहाथेरेहि गहितकोद्धासेसु अन्तिमकोट्धासमेव गहेत्वा मिलिन्द- 
राजानं सज्जपेसि, महाकस्सपत्थेरो पन एकसिक्ापदम्पि असमूहनितुकामताय तथा 
कम्मवाचं सावेसि | 
तत्य गिहिगतानीति गिहिपटिसंय॒त्तानीति वदन्ति । गिहीसु गतानि, तेहि जातानि 
गिहिगतानीति एवं पनेत्य अत्थो दद्धब्बो । धूमकालो एतस्साति धूमकालिकं 
| चितकधूमवूपसमतो परं अप्पवत्तनतो । अप्पञ्जत्तं तिआदीसु2 नवं अधम्मिकं 
|| कतिकवत्तं वा सिक्खापदं वा बन्धन्ता अष्पञ्बत्तं पञ्जपेन्ति नाम पुसणसन्थतवत्थुस्मिं 
| सावत्थियं भिक्वू विय । उद्धम्मं उब्विनयं सासनं दीपेन्ता पञ्जत्तं समुच्छिन्दन्ति नाम 
| 8.450 वस्ससतपरिनिव्बुते भगवति वेसालिका वज्जिपुत्तका विय | खुद्ानुखुदका पन 
| आपत्तियो सज्चिच्च वीतिक्कमन्ता यथापञ्जत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय न वत्तन्ति नाम 
अस्सजिपुनव्बसुका विय । नवं पन कतिकवत्तं वा सिक्खापदं वा अबन्धन्ता, धम्मो 
विनयतो सासनं दीपेन्ता, खुद्ानुखुदकम्पि च सिक्खापदं असमूहनन्ता अप्पज्जत्तं न 
पञ्जपेन्ति, पञ्जत्तं न समुच्छिन्दन्ति, यथापन्जत्तेसु सिखापदेसु समादाय वत्तन्ति नाम 
आयस्मा उपसेनो विय आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो विय च | 
४४३॥ भगवता ओढ्रारिके निमित्ते कयिरमाने ति वेसालिं निस्साय चापाले3 
चेतिये विहरन्तेन भगवता- 
| रमणीया आनन्द वेसाली, रमणीयं उदेनचेतियं, रमणीयं गोतमकचेतियं 
्‌ रमणीयं सत्तम्बचेतियं, रमणीयं बहुपुत्तचेतियं, रमणीयं सारन्ददचेतियं, रमणीयं 
चापालचेतियं । यस्स ॒कस्सचि आनन्द चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकद्कमानो कण्पं वा 
तिद्धेष्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो पन आनन्द चत्तारो इदधिपादा भाविता 
बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुष्टिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आक्कमानो 
आनन्द तथागतो कणं वा तिद्धेय्य कप्पावसेसं वा" ति4- 
एवं ओलारिके निमित्ते कयिरमाने | 
| मारेन परियुद्वितचित्तो ति मारेन अज्छोत्थटचित्तो | मारो हि यस्स सब्बेन सब्बं 
| दादस विपल्लासा अप्पहीना, तस्स चित्तं परियुद्धाति । थेरस्स च चत्तारो विपल्लसा 





1. खु. ११-१४६-पिद | 

2. दी-द-२-११५, अं-ढ-३-१५८-पिद्रेसुपि पस्सितव्वं | 
3. पावाले स्या.) | 

4. दी-२-८६-पिदे | 























क्खन्धक | ब्रह्मदण्डकथावण्णना ३७९ 


अप्पहीना, तेनस्स मारो चितं परियुद्धासि । सो पन चित्तपरियुद्धानं करोन्तो किं 
करोतीति ? भैरवं रूपारम्मणं वा दस्सेति, सदारम्मणं वा सावेति, ततो सत्ता तं 
दिस्वा वा सुत्वा वा सतिं विस्सज्जेत्वा विवटमुखा होन्ति, तेसं मुखेन हत्थं पवेसेत्वा 
हदयं मदति, ततो विसञ्माव हूत्वा तिडन्त । थेरस्स पनेस मुखेन हत्थं पवेसेतुं किं 8.451 
सक्छिस्सति, भेरवारम्मणं पन दस्सेति । तं दिस्वा थेरो निमित्तोभासं न पटिविज्ज्ि | 





खुदानुखुदकसिक्खापदकथावण्णना निदिता । 


ब्रह्मदण्डकयावण्मना 


४४५॥ उज्जवनिकाया ति पटिसोतगामिनिया । रजोहरणं ति रजोपुञ्छनी | 
न॒कुलवं गमेन्तीति निरत्थकविनासनं न गमेन्ति । कुच्छितो लबो कुलवो, 
अनयविनासोति वृत्तं होति । "धम्मविनयसङ्गीतियाः ति वत्तव्बे सङ्गीतिया विनय्प- 
धानत्ता "विनयसङ्गीतिया" ति वुत्तं | विनयपपधाना सङ्गीति विनयसङ्गीति । सेसमेत्थ 
सुविज्जेय्यमेवा ति | 


पञ्चसतिकक्खन्धकवण्णना निदिता । 


41. १२. सत्तसतिकक्खन्धक 


दसवत्थुकथावण्णना 


४४६॥ सत्तसतिकक्खन्धके निक्वित्तमणिसुवण्णा ति रूपियसिक्खापदेनेव 
पटिक्खित्तमणिसुवण्णा | तत्थ मणिग्गहणेन सब्ब दुक्रटवत्थु, सुवण्णग्गहणेन सव्वं 
पाचित्तियवत्थु गहितं होति । भिक्वग्गेना ति भिक्खुगणनाय | 

४४७॥ उपकरिलेसा ति वि रोचितुं अदत्वा उपक्षिलिदभावकरणेन उपक्षिलेसा | 
महिकाति हिमं । धूमो च रजो च धूमरजो । एत्थ पुरिमा तयो असम्पत्तउपक्िलेसा, 
राह पन सम्पत्तउपक्रिलेसवसेन कथितो ति वेदितब्बो | समणब्राह्मणा न तपन्ति न 

भासान्ति न विरोचन्तीति गुणपतापेन। न तपन्ति गुणोभासेन न भासन्ति गण- 
|| विरोचनेन न विरोचन्ति । सुरामेरयपाना अष्पटिविरताति पञ्चविधाय सुराय 
|| चतुब्बिधस्स च मेरयस्स पानतो अविरता | 
| अविज्जानिवुटा ति अविज्जाय निवारिता पिहिता | पियरूपाभिनन्दिनो ति पियरूपं 
| सातरूपं अभिनन्दमाना तुस्समाना । सादियन्तीति गण्हन्ति | अविदसूति अन्धबाला | 
सरना ति सकिलेसरजा | मगा ति मिगसदिसा | तस्मिं तस्मिं विसये भवे वा नेतीति 
नेति, तण्हायेतं अधिवचनं | ताय सह वत्तन्तीति सनेत्तिका | 

४४८॥ तं परिसं एतदवोचा ति? तस्स किर एवं अहोसि 'कुलपुत्ता पव्बजन्ता 
पृत्तदारज्चेव जातरूपरजतञ्च पहायेव पव्बजन्ति, न च सक्ता यं पाय पव्बजिताः 
तं ४ एतेहि गाहेतुः ति नयग्गाहे ठत्वा एतं "मा अय्या ति आदिवचनं अवोच । 
एकसेनेतं ति एतं पञ्चकामगुणकपनं -अस्समणघम्मो असक्यपुत्तियधम्मो" ति एकंसेन 
धारेय्यासि | 
४ (14) । परियेितव्वं ति तिणच्छदने वा इद्कच्छदने वा 
| 4 ४ तेसं सन्तिकं गन्त्वा "तुम्हेहि कारितं सेनासनं 
| असक्ता "तुम्हे वड्ढकी गहेत्वा न सा. कन्ता करिति 
| आचिक्वितव्ं, मनुस्सा वड्ढकीनं दातव्वं दस्सन्ति | सचे 


| सन्धाय "परियेसितन्व' ति 0 खाच रवेन आरोचेत्वा कात बति । इमं 








1. गुणपकासेन (क) 
2. स-इ-३-१ ४४-पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं | 
3. अपहाय पन्बजितुं (क) 
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दारूति सेनासने गोपानसिआदीसु पलुज्जमानेसु तदत्थाय दारू परियेसितव्बं | 
सकटं ति गिहिविकटं वा तावकालिकं वा कत्वा सकटं परियेसितव्वं | न केवलज्व 
सकटमेव, अज्जम्पि वासिफरसुकुदालादि उपकरणं एवं परियेसितुं वटति | पुरिसो ति 
त्थकम्मवसेन पुरिसो परियेसितब्बो । यं कञ्चि हि पुरिसं "हत्यकम्मं आवुसो 
दस्ससी"ति वत्वा 'दस्सामि भन्ते" ति वत्ते "इमस्मिं इदच्चिदञ्च करोही" ति यं 
इच्छति, तं कारेतुं वटति । न त्वेवाहं गामणि केनचि परियायेना ति जातरूपरजतं 
पनाहं केनचिपि कारणेन परियेसितव्बं ति न वदामि | 

४४९॥ पापकं कतं ति असुन्दरं कतं | 

४५0॥ अहोगङ्गो ति तस्स पब्बतस्स नामं | 

४५१॥ पटिकच्वेव गच्छेय्यं ति यत्थ तं अधिकरणं वूपसमेतुं भिक्खू सत्निपतन्ति, 
तत्थ पठममेव गच्छेय्यं । सम्भावेसुं ति पापुणिंसु | 

४५२॥ अलोणकं भविस्सतीति अलोणकं भक्तं वा व्यञ्ननं वा भविस्सति | 
आसुताति सब्बसम्भारसनज्जिता । "असत्ता ति वा पाठो | 

४५३॥ उज्जविंसूति नावं आरुष्ठ पटिसोतेन गच्छसु । पाचीनकाति 
पाचीनदेसवासिनो | 

४५४॥ ननु त्वं आबुसो बुड्ढो वीसतिवस्सोसीति ननु त्वं आवुसो वीसतिवस्सो, न 
निस्सयपटिबद्धो, कस्मा तं थेरो पणामेतीति दीपेन्ति | गरुनिस्सयं गण्हामाति 
किञ्चापि मयं महल्लका, एतं पन थेरं गरं कत्वा वसिस्सामाति अधिप्पायो | 


४५५॥ मेत्ताय रूपावचरसमाधिमत्तभावतो 'कुल्लकविहारेना" ति वुत्तं, खुहकेन 8. 454 


विहारेनाति अत्थो, खुदकता चस्स अगम्भीरभावतो ति आह "उत्तानविहारेना" ति । 
सुञ्जताविहारेना ति सुञ्जतामुखेन अधिगतफलसमापत्तिं सन्धाय वुत्तं | 
४५७॥ सुत्तविभद्ध ति पदभाजनीये | तेन सद्धिं ति पुरेपटिग्गहितलोणेन सद्धिं । न 


हि एत्थ यावजीविकं तदहुपटिग्गहितं ति "कप्पति सिङ्गिलोणकणप्पो" ति एत्थ 


वत्तसिङ्गिलोणं सन्धाय वुत्तं । तच्हि पुरे पटिग्गहेत्वा सिङज्गेन परिहटं न तददु- 
पटिग्गहितं । यावकालिकमेव तदहुपटिग्गहितं ति सिङ्गिलोणेन मिस्सेत्वा भुञजितव्बं 
अलोणामिसं सन्धाय वृत्तं | उपोसथसंयुत्ते ति उपोसथपटिसंयुत्ते, उपोसथक्खन्धकेति 
वृत्तं होति । अतिसरणं अतिसारो, अतिक्रमो । विनयस्स अतिसारो विनयातिसारो । 
तं पमाणं करोन्तस्साति दसाय सद्धिं निसीदने यं पमाणं वुत्तं, दसाय विना तं पमाणं 
क रोन्तस्स | सेसेमेत्थ सुविञ्ञेय्यमेव | 
सत्तसतिकक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 
द्विवग्गसङ्गहाति चूववग्गमहावग्गसङ्खातेहि दीदि वग्गेहि सङ्खहिता | 
भेदनाति महावग्गे दस, चूकवग्गे द्वादसाति एवं द्वावीसतिप्पभेदा । सासने ति 
सत्थुसासने । ये खन्धका वुत्ताति योजेतव्बं | 
इति समन्तपासादिकाय वित्तयटुकथाय सारत्थदीपनिचं 


चूववग्गवण्णना निदिता । 
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परिवार १. 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुब्दस्स 
सोटठसमहावार 
पञ्त्तिवारवण्णना 


विसुद्धपरिवारस्सति सब्बसो परिसुद्धखीणासवपरिवारस्स । धम्मक्खन्धसरीरस्सा- 
ति सीलसमाधिपञ्जाविमुत्तिविमुत्तिजाणदस्सनसङ्खातधम्मक्खन्धसरीरस्स सासने ति 
सम्बन्धो । तस्सा ति "परिवारो" ति यो सङ्खहं आरुद्टृहो, तस्स । पुब्बागतं नयं ति पुब्बे 
आगतं विनिच्छयं | 

१॥ पकतत्थपटिनिदेसो त-सदो ति तस्स "भगवता" ति आदीहि पदेहि 
समानाधिकरणभावेन वृत्तत्थस्स याय विनयपञ्जत्तिया भगवा पकतो अधिकतो 
सुपाकटो च, तं विनयपञ्जत्तिं सद्धिं याचनाय अत्थभावेन दस्सेन्तो "यो सो.....पे०..... 
विनयपञ्जत्तिं पञ्जपेसी'ति आह । तत्थ विनयपज्जत्तिं ति विनयभूतं पञ्जत्तिं | 

"जानता पस्सता'ति इमेसं पदानं विनयस्स अधिकतत्ता तत्थ वुत्तनयेन ताव 
अत्थं योजेत्वा इदानि सुतन्तनयेन दस्सेन्तो सतिपि जाणदस्सन-सदानं पञ्जा- 
वेवचनभावे तेन तेन विसेसेन तेसं विसयविसेसपवत्तिदस्सनत्थं विज्जत्तयवसेन 
अभिज्जानावरणजाणवसेन सब्बज्जुतज्माणमंसचक्खुवसेन पटिवेधदेसनाजाणवसेन च 
अत्थं योजेत्वा दस्सेन्तो 'अपिचा" ति आदिमाह । तत्थ पुब्बेनिवासादीदहीति 
पुब्बेनिवासासवक्खयजाणेहि | पटिवेधपन्जायाति अरियमग्गपञ्जाय । देसनापञ्ञाय 
पस्सता ति देसेतब्बधम्मानं देसेतवब्बप्पकारं बोधनेय्यपुग्गलानञ्चव आसयानुसय- 
चरिताधिमुत्तिआदिभेदं धम्मं देसनापज्जाय याथावतो पस्सता । अरहता ति अरीन, 
अरानञ्च हतत्ता, पच्चवयादीनञ्च अरहत्ता अरहता । सम्मासम्बुद्धेना ति सम्मा 


सामञ्च सच्चानं बुद्धत्ता सम्मासम्बुद्धेन । अथ वा अन्तरायिकधम्मे जानता, 8.45 


निस्यानिकधम्मे पस्सता, किलेसारीनं हतत्ता अरहता, सम्मा सामं सबव्वधम्मानं बुद्धत्ता 
सम्मासम्बुद्धेना ति एवं चतुवेसारज्जवसेनपेत्थ योजना वेदितब्वा ' 

अपि च ठानाद्भानादिविभागं जानता, यथाकम्मूपगे सत्ते पस्सता, सवासन- 
आसवानं चछिन्तत्ता अरहता, अभिज्ञेय्यादिभेदे धम्मे अभिञ्ञेय्यादितो अविपरीता- 
वबोधतो सम्मासम्बुद्धेन | अथ वा तीसु कालेसु अप्टिहतजाणताय जानता, 
कायकम्मादिवसेन तिण्णम्पि कम्मानं जाणानुपरिवत्तितो सम्मा कारिताय पस्सता, 
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दवादीनं अभावसाधिकाय पहानसम्पदाय अरहता, छन्दादीनं अहानिहेतुभूताय। 
| अक्खयपटिभानसाधिकाय सब्बज्जुताय सम्मासम्बुद्धेना ति एवं दसबलअद्धारसावेणिक- 
| बृद्धघम्मवसेनपि योजना कात्वा | | 

| २॥ पुच्छाविस्सज्जने ति पुच्छाय विस्सज्जने | एत्या ति एतस्मिं पुच्छाविस्सज्जने । 
| मज्न्ञिमदेसेयेव पञ्जत्तीति तस्मिंयेव देसे यथावुत्तवत्थुवीतिक्रमे आपत्तिसम्भवतो । 

| विनीतकथाति विनीतवत्थुकथा, अयमेव वा पाठो | 

| कायेन पन आप्तिं आपज्जतीति पुव्बभागे सेवनचित्तं अङ्गं कत्वा कायद्रार- 
| सङ्खातविज्जत्तिं जनयित्वा पवत्तचित्तुप्पादसङ्खातं आपत्तिं आपज्जति | किञ्चापि हि 
|| चित्तेन समुद्धापिता विन्जत्ति, तथापि चित्तेन अधिप्येतस्स अत्थस्स कायविलज्जत्तिया 
साधितत्ता 'कायद्रारेन आपत्ति आपज्जती'ति वुच्चति । इममत्थं सन्धाया ति आपन्नाय 
आपत्तिया अनापित्तभावापादनस्स असक्ुणेय्यतासद्खातमत्थं सन्धाय, न भण्डनादि- 
|| `“ ` वृषसमं। 

२॥ पोराणकेहि महाथेरेहीति सीहट्दीपवासीहि महाथेरेहि । ठुपिता ति पोत्थक- 


विभङ्ग दरत्तिंस वारा सुविञ्ेय्याव | 





8.457 समुदरानसीसवण्णना 
| २५७॥ समुद्ानकथाय पन करूणासीतलभावेन चन्दसदिसत्ता बुद्धचन्दे' ति वुत्त, 

किलेसतिमि रपहानतो ुदधादिच्चे' ति वुत्तं । पिटके तीणि देसयीति यस्मा ते देसयन्ति, 
तस्मा अङ्गिरसोपि पिटकानि तीणि देसयि । तानि कतमानीति आह सुत्तन्तं" 
तिआदि । महागुणं ति महानिसंसं । एवं नीयत्ति सद्धम्मो , विनयो यदि तिटुतीति यदि 
विनयपरियत्ति अनन्तरहिता तिटति पवत्ति, एवं सति पटित्तियरिवेधसल्ते 
1 योजतव्ं | तस्तेव परिवारस्साति तस्मिं येव परिवारे । 

| ति , नियमितं ति अत्थो । अञ्ञेहि सद्धिं ति सेससिक्खापदेहि 

| सद्धिं । असम्भिन्नसमुदानानीति असङ्करसमुदानानि । 
तस्मा सिक्वेति यस्मा विनये सति सद्धम्मो तिति, विनयो च परिवारेन गन्थितो 


५ परिवारे च समुद्धानादीनि दिस्सन्ति, तस्मा सिक्चेण्यं परिवार उग्गण््याति 
त्था | 


| 1. पहानहेतुभूताय (क) 





सङ्गहा रोहनकाले ठपिता । चतुत्थसङ्गीतिसदिसा हि पोत्थकारोहसङ्गीति । उभतो- 








समुदानसीसवण्णना ३८७ 


आदिग्हि ताव पुरिमनये ति "छक्तं आपत्तिसमुद्धानानं कतिहि समुद्धानेहि समुढाती- 
ति एकेन समुद्धानेन मुडाति, कायतो च चित्ततो च समुडाती"ति आदिना 
पञ्जत्तिवारे। सकि आगतनयं सन्धायेतं वृत्तं | 
२५८॥ नानुबन्धे पवत्तिनिं ति "या पन भिक्खुनी वुद्धापितं पवत्तिनिं दवे वस्सानि 
नानुबन्धेय्या" तिः वुत्तसिक्खापदं | 
२७०॥ अकतं ति अञ्जेहि अमिस्सीकतं, नियतसमुदधानं ति वुत्तं होति । 


1. वि-५-८ ३-पिद्रे | 
2. वि-२-४३ १-पिद | 





8. 458 अन्तरपेय्याल 


कतिपुच्छावारवण्णना 


२७९१॥ वेरं मणतीति रागादिवेरं मणति विनासेति । एताया ति विरतिया | 
निय्यानं ति मग्गं | कायपागब्ियं ति कायपागब्बियवसेन पवत्तं कायदुच्वरितं | 

२७४॥ सारणीया ति सरितब्बयुत्ता अनुस्सरणारहा! अद्धाने अतिक्न्तेपि न 
सम्मुस्सितब्बा | मिज्जति सिनिय्टति एतायाति मेत्ता, मित्तभावो । मत्ता एतस्स 
अत्थीति मेत्तं कायकम्मं, तं पन यस्मा मेत्तासहगतचित्तसमुद्धानं, तस्मा वुत्तं 
“मेत्तचित्तेन कतं कायकम्मं' ति | आवीति पकासं | पकासभावो चेत्थ यं उदिस तं 
कायकम्मं करीयति, तस्स सम्मुखभावतो ति आह "सम्मुखा" ति | रहो ति अपकासं | 
अपकासता च यं उदिस तं कम्मं करीयति, तस्स अपच्चक्खभावतो ति आह 
"परम्मुखा' ति| उभयेहीति नवकेहि थेरेहि च | पियं पियायितब्बं करोतीति पियकरणो | 
गर गरुट्धानियं करोतीति गरुकरणो । सङ्गहायाति सङ्खहवत्थुविसेसभावतो सब्रह्मचारीनं 
सङ्गहणत्थाय । अविवादायाति सङ्गहवत्थुभावतो एव न विवादाय | सति च 
अविवादहेतुभूतसङ्गहकत्ते तेसं वसेन सब्रह्मचारीनं समग्गभावो भेदाभावो सिद्धोयेवा- 
ति आह 'समग्गभावाया" ति आदि । 

पग्गच्ड वचनं ति केवलं "देवो" ति अवत्वा 'देवत्थेरो" ति गुणेहि थिरभावजोतनं 
| पग्गण्ित्वा उच्चं कत्वा वचनं | ममत्तबोधनवचनं ममायनवचनं | एकन्तति रोक्खस्स 
|| मनोकम्मस्स सम्मुखता नाम विज्बत्तिसमुदापनवसेनेव होति, तञ्च खो लोके 
। कायकम्मं ति पाकटं पञ्जातं हत्थविकारादिं अनामसित्वायेव दस्तेन्तो "नयनानि 
| उम्मीलेत्वा" ति आदिमाह । कामज्चेत्थ मेत्तासिनेहसिनिद्धानं नयनानं उम्मीलना 
| पसत्नेन मुखेन ओलोकनज्व मेत्तं कायकम्ममेव, यस्स पन चिनत्तस्स वसेन नयनानं 
| मेत्तासिनेहसिनिद्धता मुखस्स च पसत्नता, तं सन्धाय वुत्तं "मेत्तं मनोकम्मं नामा" ति | 
| 8४.459 इमानि? च मेत्तकायकम्मादीनि पालियं भिक्ूनं वसेन आगतानि गिदीसुपि 
। लब्भन्तियेव । भिक्वूनञ्हि मेत्तचित्तेन आचरियुपञ््ायवत्तादिआधिसमाचारि- 
|| कधम्मपूरणं मत्तं कायकम्मं नाम । सब्बज्व अनवज्जकायकम्मं आभिसमाचारि- 
|| ककम्मन्तोगधमेवाति वेदितव्बं । गिहीनं चेतियवन्दनत्थाय बोधिवन्दनत्थाय 
संघनिमन्तनत्थाय गमनं, गामं वा पिण्डाय पविद्े भिक्खू दिस्वा पच्चृग्गमनं, 
| पत्तपटिग्गहणं, आसनपञ्बापनं, अनुगमनं ति एवमादिकं मेत्तं कायकम्मं नाम । 











1. अनुस्सवारहा (स्या) 
2. दी-ह-२-१२१, म-इ-२-२९२, अं-इ-२-८९-पिद्वादीसुपि पस्सितव्वं । 
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भिक्खूनं मेत्तचित्तेन आचारपज्जत्तिसिक्खापन कम्मद्ानकथन धम्मदेसना परिपुच्छन 
अटकथाकथनवसेन पवत्तियमानं तेपिटकस्पि बुद्धवचनं मेत्तं वचीकम्मं नाम | 
गिदहीनं "चेतियवन्दनत्थाय गच्छाम, बोधिवन्दनत्थाय गच्छाम, धम्मस्सवनं करिस्साम, 
दीपमालापुष्फपूजं करिस्साम, तीणि सुचरितानि समादाय वत्तिस्साम, सलाक- 
भत्तादीनि दस्साम, वस्सावासिकं दस्साम, अज्ज संघस्स चत्तारो पच्चये दस्साम, संघं 
निमन्तेत्वा खादनीयादीनि संविदहथ, आसनानि पज्जपेथ, पानीयं उपद्वापिथ, संघं 
पच्चुग्गन्त्वा आनेथ, पज्जत्तासने निसीदापेथ, छन्दजाता उस्साहजाता वेय्यावच्चं 
करोथा" ति आदिकथनकाले मेत्तं वचीकम्मं नाम । भिक्खूनं पातोव उद्धाय 
सरीरपटिजग्गनं चेतियङ्गणवत्तादीनि च कत्वा विवित्तासने निसीदित्वा "इमस्मिं 
विहारे भिक्खू सुखी होन्तु अवेरा अव्यापज्जा" ति चिन्तनं मेत्तं मनोकम्मं नाम | 
गिहीनं "अय्या सुखी होन्तु अवेरा अव्यापज्जा' ति. चिन्तनं मेत्तं मनोकम्मं नाम | 

लाभा ति चीवरादयो लद्धपच्चया | धम्मिकाति कृहनादिभेदं मिच्छाजीवं 
वज्जेत्वा धम्मेन समेन भिक्खाचरियवत्तेन उप्पन्ना | अन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्तम्पीति 
पच्छिमकोटिया पत्ते परियापन्नं पत्तस्स अन्तोगतं दत्तिकटच्छुभिक्खामत्तम्पि । देय्यं 
दक्खिणेय्यञ्च अप्पटिविभत्तं कत्वा भुखतीति अप्पटिबिभत्तभोगी | एत्थ हि दे 
पटिविभत्तानि नाम आमिसपटिविभत्तं पुग्गलपटिविभतस्च | तत्थ "एत्तकं दस्सासि, 
एत्तकं न दस्सामी' ति एवं चित्तेन विभजनं आमिसपटिविभत्तं नाम । "असुकस्स 
दस्सामि, असुकस्स न दस्सामी" ति एवं चित्तेन विभजनं पन पुग्गलपटिविभत्तं नाम | 
तदुभयम्पि अकत्वा यो अप्पटिविभनत्तं भुखति, अयं अप्पटिविभत्तभोगी नाम | तेनाह 
"नेव आमिसं पटिविभजित्वा भुञजजती" ति आदि । आदातुम्पीति पि-सदेन दातुम्पि वट्ती- 8. 460 
ति दस्सेति | दानञ्डि नाम न कस्सचि निवारितं, तेन दुस्सीलस्सपि अत्थिकस्स सति 
सम्भवे दातव्बं, तञ्च खो करूणायनवसेन, न वत्तपूरणवसेन । सारणीयधम्मपूरकस्स 
अप्पटिविभत्तभोगिताय "सनब्बेसं दातवब्बमेवा" ति वुत्तं । गिलानादीनं पन ओदिस्सकं 
कत्वा दानं अप्पटिविभागपक्िकं "असुकस्स न दस्सामी" ति पटिक्खेपस्स अभावतो | 
व्यतिरेकप्पधानो हि पटिविभागो | तेनाह 'गिलानगिलानुपट्ाक......पे ०... विचेय्य 
दातुम्पि वटूती" ति | 

साधारणभोगीति एत्थ साधारणभोगिनो इदं लक्खणं-यं यं पणीतं लभति, तं तं 
नेव लाभेन लाभं निजिगीसनमुखेन गिहीनं देति अत्तनो आजीवसुद्धिं रक्छमानौ त 
अत्तनाव परिभुञ्जति 'मच्हं असाधारणभोगिता मा हत्‌" ति । तं पटिग्गण्हन्तो च 
"संघेन साधारणं होतू" ति गहेत्वा घण्टिं परित्वा परिभुक्जितव्वं संघसन्तकं विय 
पस्सति । इमिना च तस्स लाभस्स तीसुपि कालेसु साधारणतो ठपनं दस्सितं । 
"तं परटिग्गण्हन्तो च संघेन साधारणं होत" ति इमिना परिगगहणकालो दस्सितो 
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"गहेत्वा,... पेऽ... पस्सती" ति इमिना पटिग्गहितकालो । तदुभयं पन तादिसेन 
पुब्वभागेन विना न होतीति अत्थसिद्धो पुरिमकालौ । तयिदम्पि पटिगगहणतो 
पुव्बेवस्स होति "संघेन साधारणं होतूति पदटिग्गहेस्सामी'ति, पटिग्गण्हन्तस्स होति 
"संघेन साधारणं होतू ति पटिग्गण्हामी' ति, परिगगहेत्वा होति "संघेन साधारणं होतू- 
ति परिग्गहितं मया" ति एवं तिलक्खणसम्पत्नं कत्वा लद्धलाभं ओसानलक्खणं 
अविकोपेत्वा परिभुखन्तो साधारणभोगी अप्पटिविभत्तभोगी च होति | 

इमं1 पन सारणीयधम्मं को पूरेति, को न परेति ? दुस्सीलो ताव न प्रूरेति | न 
हि तस्स सन्तकं सीलवन्तो गण्हन्ति | परिसुद्धसीलो पन वत्तं अखण्डन्तो परेति | 
तत्रिदं वत्तं-यो ओदिस्सकं कत्वा मातु वा पितु वा आचरिदयुपज््ायादीनं वा 
देति, सो दातब्बं देतु, सारणीयधम्मो पनस्स न होति, पलिबोधजग्गनं नाम 


8.461 होति | सारणीयधम्मो हि मुत्तपलिबोधस्सेव वटति । तेन पन ओदिस्सकं देन्तेन 


गिलानगिलानुपद्ाकआगन्तुकगमिकानल्चेव नवपब्बजितस्स च सङ्खादिपत्तगगहणं 
अजानन्तस्स दातव्बं | एतेसं दत्वा अवसेसं थेरासनतो पदाय थोकं थोकं अदत्वा यो 
यत्तकं॒गण्ाति, तस्स तत्तकं दातब्बं | अवसिद्वे असति पून पिण्डाय चरित्वा 
थेरासनतो पड़ाय यं यं पणीतं, तं तं दत्वा सेसं भञितव्बं | 

अयं पन सारणीयधम्मो सारणीयधम्मपूरणविधिम्हि सुसिक्खिताय परिसाय 
सुपूरो होति । सुसिविखताय हि परिसाय यो अज्बतो लभति,सो न गण्डाति | 
अज्जतो अलभन्तोपि पमाणयुत्तमेव गण्डाति, न अतिरेकं | अयञ्च पन सारणीय- 
धम्मो एवं पुनपपुनं पिण्डाय चरित्वा लब्धं लद्धं देन्तस्सपि द्वादसहि वस्सेहि पूरति, न 
ततो ओरं । सचे हि द्वादसमेपि वस्से सारणीयधम्मपूरको पिण्डपातपूरं पत्तं 
आसनसालायं व्पेत्वा नहायितुं गच्छति, संघत्थेरो च 'कस्सेसो पत्तो" ति वत्वा 
'सारणीयधम्मपूरकस्सा ति वृत्ते "आहरथ नं" ति सब्बं पिण्डपातं विचारेत्वा 
भुञ्जित्वाव रित्तपत्तं व्पेति । अथ सो भिक्खु रित्तपत्तं दिस्वा "मय्ं अनवसेसेत्वाव 
परिभुचजिंसू" ति दोमनस्सं उप्पदेति, सारणीयधम्मो भिज्जति, पुन द्वादस वस्सानि 
ूरेतव्बो होति । तित्थियपरिवाससदिसो ठेस, सकिं खण्डे जाते पुन पूरेतव्बोव । यो 
पन "लाभा वत मे, सुलद्धं वत मे, यस्स मे पत्तगतं अनापुच्छाव सब्रह्मचारिनो 
परिभुञ्जन्ती" ति सोमनस्सं जनेति, तस्स पुण्णो नाम होति । 

एवं पूरितसारणीयधम्मस्स पन नेव इस्सा, न मच्छरियं होति, मनुस्सानं पियो 
होति सुलभपच्चयो, मत्तगतमस्स दिय्यमानम्पि न खीयति, भाजनीयभण्डद्वाने 
अग्गभण्डं लभति, भये वा छातके वा सम्पत्ते देवता उस्सुक्तं आपज्जन्ति | 


1. दी-इ-२-१२३, म-ह-२-२९४, अं-इ-३-९0 पिड्ादीसुपि पस्सितव्वं | 
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तत्निमानि वत्थूनि-लेणगिरिवासी तिस्सत्थेरो किर मदहाखीरगामं उपनिस्साय 
वसति । पञ्ञासमत्ता थेरा नागदीपं चेतियवन्दनत्थाय गच्छन्ता खीरगामे पिण्डाय 
चरित्वा किञ्चि अलब्धा निक्खमिंसु । थेरो पविसन्तो ते दिस्वा पुच्छि "लब्धं भन्ते 
ति । विचरिम्ह आवुसोति । सो अलद्धभावं जत्वा आह "भन्ते यावाहं आगच्छामि, 
ताव इधेव होथा" ति | मयं आवुसो पञ्जास जना पत्ततेमनमत्तम्पि न लभिम्हाति | 8.462 
भन्ते नेवासिका नाम पटिबला होन्ति, अलभन्तापि भिक्खाचारमग्गसभागं 
जानन्तीति । थेरा आगमिंसु | थेरो गामं पाविसि | धुरगेहेयेव महाउपासिका 
खी रभत्तं सज्जेत्वा थेरं ओलोकयमाना स्ति थेरस्स द्वारं सम्पत्तस्सेव पत्तं पूरेत्वा 
अदासि | सो तं आदाय थेरानं सन्तिकं गन्त्वा "गण्हथ भन्ते ति संघत्थेरं आह | 
थेरो 'अम्हेहि एत्तकेहि किञ्चि न लद्धं, अयं संघमेव गहेत्वा आगतो, किं नु खो" ति 
सेसानं मुखं ओलोकेसि । थेरो ओलोकनाकारेनेव जत्वा "भन्ते धम्मेन समेन लब्धो 
पिण्डपातो, निक्घुकरुच्चा गण्हथा" ति आदितो पदाय सब्बेसं यावदत्थं दत्वा अत्तनापि 
यावदत्थं भुञखि | अथ नं भत्तकिच्चावसाने थेरा पुच्छिसु "कदा आवुसो लोकृत्तर- 
धम्मं पटिविज्डी'ति | नत्थि मे भन्ते लोकृत्तरधम्मो ति । ज्ञानलाभीसि आवुसो ति | 
एतम्पि मे भन्ते नत्थीति । ननु आवुसो पाटिहारियं ति । सारणीयधचम्मो मे भन्ते 
पूरितो, तस्स मे पूरितकालतो पट्वाय सचेपि भिक्खुसतसहस्सं होति, पत्तगतं न 
खीयतीति । साधु साधु सप्पुरिस अनुच्छविकमिदं तुष्टं ति । इदं ताव पत्तगतं न 
खीयतीति एत्थ वत्थु | 

अयमेव पन थेरो चेतियपव्बते गिरिभण्डमहापूजाय दानद्धानं गन्त्वा "इमस्मिं 
दाने किं वरभण्डं" ति पुच्छि | दवे साटका भन्ते ति । एते मय्ं पापुणिस्सन्तीति । तं 
सुत्वा अमच्चो रञ्मो आरोचेसि "एको दहरो एवं वदती" ति । "दहरस्स एवं चित्तं 
महाथेरानं पन सुखुमा साटका वट्न्ती" ति वत्वा 'महाथेरानं दस्सामी" ति स्पेसि | 
तस्स भिक्खुसंघे पटिपाटिया ठिति देन्तस्स मत्थके ठ्पितापि ते साटका हत्थं 
ना रोहन्ति, अज्ञेव आरोहन्ति । दहरस्स दानकाले पन हत्थं आरुद्टहा । सो तस्स 
हत्थे स्पेत्वा अमच्चस्स मुखं ओलोकेत्वा दहरं निसीदापेत्वा दानं दत्वा संघं 
विस्सज्जेत्वा दहरस्स सन्तिके निसीदित्वा "भन्ते इमं धम्मं कदा पटिविच्चित्था" ति 
आह । सो परियायेनपि असन्तं अवदन्तो 'नत्थि मय्हं महाराज लोकृत्तरधम्मो" ति 
आह । ननु भन्ते पुब्बेव अवचुत्थाति । आम महाराज, सारणीयधम्मपूरको अहं, 
तस्स मे धम्मस्स पूरितकालतो. पद्वाय भाजनीयट्वाने अग्गभण्डं पापुणातीति | 
साधु-साधु भन्ते, अनुच्छविकमिदं तुम्हा" ति वन्दित्वा पक्षामि । इदं भाजनीयद्ाने ४.46 
अग्गभण्डं पापुणातीति एत्थ वत्थु | 
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चण्डालतिस्सभयेन पन भातरगामवासिनो नागत्थेरिया अनारोचेत्वाव पलायिसु | 
थेरी पच्चूससमये "अति विय अप्पनिग्घोसो गामो, उपधारेथ तावा" ति दहर- 
भिक्खुनियो आह । ता गन्त्वा सब्वेसं गतभावं जत्वा आगम्म थरिया आरोचेसुं । सा 
सुत्वा "मा तुम्हे तेसं गतभावं चिन्तयित्थ, अत्तनो उदेसपरिपुच्छायोनिसोमन- 
सिकारेसुयेव योगं करोथा" ति वत्वा भिक्खाचारवेलायं पारुपित्वा अत्तद्वादसमा 
गामद्वारे निग्रोधमूले अदासि । रुक्खे अधिवत्था देवता हादसन्नम्पि भिक्खुनीनं 
पिण्डपातं दत्वा "अस्ये अन्बत्थ मा गच्छथ, निच्चं इधेव एथा" ति आह । थेरिया 
पन कनिट्भाता नागत्थेरो नाम अत्थि, सो "महन्तं भयं, न सक्ता यपेतुं, परतीरं 
गमिस्सामी" ति अत्तद्रादसमो अत्तनो वसनट्ाना निक्वन्तो "येरि दिस्वा गमिस्सामी"- 
ति भातरगामं आगतो । थेरी 'थेरा आगता" ति सुत्वा तेसं सन्तिकं गन्त्वा "किं 
अय्या" ति पुच्छि | सो तं पवत्ति आचिक्खि । सा "अज्ज एकदिवसं विहारे वसित्वा 
स्वेव गमिस्सथा" ति आह । थेरा विहारं आगमंसु । 

थरी पुनदिवसे रूक्मूले पिण्डाय चरित्वा थेरं उपसङ्कमित्वा "इमं पिण्डपातं 
परिभुज्था" ति आह । थेरो "वद्टिस्सति थेरी" ति वत्वा तुण्डी अद्भासि । धम्मिको 
तात पिण्डपातो, कुक्कुच्चं अकत्वा परि भुखजथाति । वदह्टिस्सति थेरीति । सा पत्तं 
गहेत्वा आकासे खिपि । पत्तो आकासे अडासि । थेरो 'सत्ततालमत्ते ठितिम्पि 
भिक्खुनीभत्तमेव थेरी' ति वत्वा "भयं नाम सन्बकालं न होति, भये वूपसन्ते 
अरियवंसं कथयमानो 'भो पिण्डपातिक भिक्ुनीभत्तं भुलित्वा वीतिनामयित्था' ति 
चित्तेन अनुवदियमानो सन्थम्मितुं न सक्खिस्सामि, अप्पमत्ता होथ थेरियो' ति मग्गं 
आरुहि । रुक्खदेवतापि 'सचे थेरो थरिया हत्थतो पिण्डपातं परिभुञजिस्सति, न नं 
निवततस्सामि, सचे न परिभुञ्जिस्सति, निवत्तेस्सामी' ति चिन्तयमाना ठत्वा थेरस्स 
गमनं दिस्वा रुक्खा ओरुय्ट पत्तं भन्ते देथा" ति पत्तं गहेत्वा थरं रुक्खमूलंयेव 
आनेत्वा आसनं पञ्जपेत्वा पिण्डपातं दत्वा कतभत्तकिच्चं पटिज्बं कारेत्वा द्वादस 


8. 464 भिक्ुनियो द्वादस च भिक्खू सत्त वस्सानि उपद्रहि । इदं देवता उस्सुक्रं आपनज्जन्तीति 


त्व वत्थु | तत्र हि थेरी सारणीयधम्मपूरिका अहोसि | 

 नत्थि एतेसं खण्डं ति अखण्डानि, तं पन नेसं खण्डं दस्सेतुं "यस्सा" ति आदि 
ॐत । तत्य उपसम्पत्नसीलानं उदेसक्रमेन आदिअन्ता वेदितव्वा | तेनाह "सत्तसू- 
तिआदि | अनुपप्षम्पन्नसीलानं पन समादानक्रमेनपि आदिअन्ता लब्भन्ति | परियन्ते 
छिनसाटको विया ति वत्थन्ते। दसन्ते वा छिन्नवत्थं विय । विसदिसुदाहरणज्चेतं 
अखण्डानी'ति इमस्स अधिकतत्ता । एवं सेसानिपि उदाहरणानि । खण्डं ति 
घण्डवन्तं, खण्डितं वा । छिदं ति आदीसुपि एसेव नयो । विसभागवण्णेन गावी 


~ = 
1. तत्रन्ते-(स्या) 








| न ~ नाक ` 


पेय्याल | छआपत्तिसमुदानवारकथावण्णना ३९३ 
वियाति सम्बन्धो । विसभागवण्णेन उपड्ढं ततियभागं वा सम्भिन्नवण्णं सबलं, 
विसभागवण्णेहेव पन बिन्दूहि अन्तरन्तरा विमिस्सं कम्मासं । अयं इमेसं विसेसो | 

भुजिस्सभावकरणतोति तण्हादासव्यतो मोचेत्वा भुजिस्सभावकरणतो । सीलस्स च 
तण्डादासव्यतो मोचनं विवटूपनिस्सयभावापादनं, तेनस्स विवद्ूपनिस्सयता दस्सिता | 
"भुजिस्सभावकरणतो" ति च इमिना भुजिस्सकरानि भुजिस्सानीति उत्तरपद 
लोपेनायं निदेसो ति दस्सेति । यस्मा च तंसमङ्गीपुग्गलो सेरी सयंवसी भुजिस्सो 
नाम होति, तस्मापि भुजिस्सानि । सुपरिसुद्धभावेन पासंसत्ता विञ्जुपसत्थानि | 
अविज्जूनं पसंसाय अप्पमाणभावतो विज्चूगहणं कतं | तण्हादिद्वीहि अपरामदुत्ता ति 
"इमिनाहं सीलेन देवो वा भविस्सामि देवज्जतरो वा" ति तण्डापरामासेन 'इमिनाहं 
सीलेन देवो हूत्वा तत्थ निच्चो धुवो सस्सतो भविस्सामी'ति दिद्िपरामासेन च 
अपरामटुत्ता । अथ वा "अयं ते सीलेसु दोसो" ति चतूसु विपत्तीसुयंवातं वा 
विपत्तिं दस्सेत्वा "इमं नाम त्वं आपन्नपुब्बो" ति केनपि पराह अनुद्धंसेतुं 
असक्छुणेय्यत्ता अपरामद्वानीति एवमेत्थ अत्थो दद्ब्बो । सीलं नाम अविप्पटि- 
सारादिपारम्परियेन। यावदेव समाधिसम्पादनत्थं ति आह "समाधिसंवत्तनिकानी'ति | 
समाधिसंवत्तनणपयोजनानि समाधिसंवत्तनिकानि | 

समानभावो सामज्बं, परिपुण्णचतुपारिसुदधिभावेन मच्छ भिन्नसुवण्णस्स विय 8. 465 
भेदाभावतो सीलेन सामज्ं सीलसामज्जं, तं गतो उपगतो ति 'सीलसामञ्जगतो | 
तेनाह 'समानभावूपगतसीलो" ति, सीलसम्पत्तिया समानभावं उपगतसीलो सभाग- 
वुत्तिकोति अत्थो । सोतापन्नादीनञ्ठि सीलं समुदृन्तरेपि देवलोकेपि वसन्तानं अज्जञेसं 
सोतापन्नादीनं सीलेन समानमेव होति, नत्थि मग्गसीले नानत्तं | कामच्हि 
पुथुज्जनानम्पि चतुपारिसुदधिसीले नानत्तं न सिया, तं पन न एकन्तिकं ति इध 


- नाधिष्पेतं, मग्गसीलं पन एकन्तिकं नियतभावतोति तमेव सन्धाय "यानि तानि 


सीलानी" ति आदि वृत्तं | 

यायं ति या अयं मय्ह्चेव तुम्हाकञ्च पच्चक्वभूता | दिद्वीति मग्गसम्मादिद्धि | 
निदोसा ति निद्धूतदोसा, समुच्छिन्नरागादिपापधम्मा ति अत्थो | निय्यातीति 
वद्दुक्तौ निस्सरति निगच्छति । सयं ` नियन्तीयेव हि तंमग्गसमङ्गीपुग्गलं 
वदह्वदुक्खतो निय्यपितीति वुच्चति । या सत्यु अनुसिद्धि, तं करोतीति तकरो, तस्स 
यथानुसिद्वं पटिपज्जनकस्साति अत्थो | दिद्विसामज्जगतो ति सच्चसम्पटिवेधेन समान 
दिद्विभावं उपगतो | 

कतिपुच्छावारवण्णना निदिता । 
छआपत्तिसमुदरानकारकथावण्णना 

२७६॥ पठमेन आपत्तिसमुद्रानेनाति आदि सव्वं उदेसनिदेसादिवसेन पवत्तपारि 

अनुसारेनेव सक्ता विज्ञातुं | 


1. अविप्पटिसारादिपारपरिचयेन (स्या) 
सा० टी० 50 
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समथभेद 
अधिकरणपरियायवारकथावण्णना 

२९३॥ लोभो पुव्वज्गमो ति आदीसु पन लोभदेतु विवदनतो "लोभो पुल्बज्गमोः 
ति वुत्तं । एवं सेसेसुपि । ठानानीति कारणानि । तिट्न्ति एत्थाति ठानं | के 
तिद्रुन्ति ? विवादाधिकरणादयो | वसन्ति एत्थाति वत्थु । भवन्ति एत्थाति भूमि | 
कुसलाकुसलाव्याकतचित्तसमङ्गिनो विवदनतो "नव हेतु" ति वुत्तं । द्वादस मूलानीति 
'कोधनो होति उपनादही" ति आदीनि द्वादस मूलानि | 

२९४-२९५॥ इमानेव द्वादस कायवाचाहि सद्धिं "चुदस मूलानी" ति वृत्तानि । 
सत्त आपत्तिक्वन्धा ठानानीति एत्थ आप्तिं आपज्नित्वा परिच्छदेन्तस्स या आपत्ति, 
तस्सा पुब्बे आपन्ना आपत्तियो ठानानीति वेदितव्बं | 'नत्थि आपत्ताधिकरणं कुसलं" 
ति वचनतो आपत्ताधिकरणे अकुसलाव्याकतवसेन छ हेतू वृत्ता | कुसलचित्तं पन 
अङ्कं होति, न हेतु | | 

२९६॥ चत्तारि कम्मानि ठानानीति एत्थ "एवं कत्तब्बं" ति इतिकत्तव्बता- 
दस्सनवसेन पवत्तपाछि कम्मं नाम, यथाठ्तिपाछ्िवसेन करोन्तानं किरिया किच्चाधि- 
करणं नाम । जत्तिजत्तिदुतियजत्तिचतुत्थकम्मानि जत्तितो जायन्ति, अपलोकनकम्मं 
अपलोकनतोवाति आह 'जनत्तितो वा अपलोकनतो वा" ति | किच्चाधिकरणं एकेन 
समथेन सम्मति, सम्पज्जतीति अत्थो । तेहि समेतव्वत्ता "विवादाधिकरणस्स 
साधारणा" ति वुत्तं | 

तब्भागियवारकथावण्णना 


२९८॥ विवादाधिकरणस्स॒ तम्भागिया ति विवादाधिकरणस्स वृूपसमतो 
तप्पक्खिका | 


समया स्नय्स् साघारणवारक्याकण्णना 
२९९॥ एकं अधिकरणं सब्बे समथा एकतो हृत्वा समेतुं सक्रोन्ति न सक्तोन्तीति 


पुच्छन्तो "समथा समथस्स साधारणा, समथा समथस्स असाधारणा" ति आह । 
येभुय्यसिकाय समनं सम्मुखाविनयं विना न होतीति आह 'येभुय्यसिका सम्मुखा 
विनयस्स साधारणा" ति | सतिविनयादीहि समनस्स येभुय्यसिकाय किच्च नत्थीति 


आहं "सतिविनयस्स....पे०...असाधारणा' ति । एवं सेसेसुपि । तब्भागियवारेपि 
एसेव नयो | 











कण्ड | समथवार विस्सज्जनावारकथावण्णना ३९५ 
विनयवारक्थावण्णना 


३०२॥ सब्बेसम्पि समथानं विनयपरियायो लब्भतीति "विनयो सम्मुखाविनयो" ति 
आदिना विनयवारो उद्धटो | सिया न सम्मुखा विनयो ति एत्थ सम्मुखाविनयं स्पेत्वा 
सतिविनयादयो सेससमथा अधिष्पेता । एस नयो सेसेसुपि | 


कुसलवार्कयादवण्णना 


३०३॥ संघस्स सम्मुखा पटिज्जाते तं1 पटिजाननं संघसम्मुखता नाम । तस्स 
पटिजाननचित्तं सन्धाय 'सम्मुखाविनयो कुसलो ति आदि वुत्तं ति वदन्ति | नत्थि 
सम्मुखाविनयो अकुसलो ति धम्मविनयपुग्गलसम्मुखताहि तिवद्धिको सम्मुखाविनयो 
एतेहि विना नत्थि | तत्थ कुसलचित्तेहि करणकाले कुसलो, अरहन्तेहि करणकाले 
अब्याकतो | एतेसं संघसम्मुखतादीनं अकुसलपयिपक्खत्ता अकुसलस्स सम्भवो नत्थि, 
तस्मा 'नत्थि सम्मुखाविनयो अकसलो" ति वृत्तं | "येभुय्यसिका अधम्मवादीहि 
तूपसमनकाले2, धम्मवादीनम्पि अधम्मवादिम्हि सलाकग्गाहापके जाते अकुसला | 
सतिविनयो अनरहतो सञ्चिच्च सतिविनयदाने अकुसलो । समूट्हविनयो अनुम्मत्त- 
कस्स दाने, पटिज्जातकरणं मूट्र्हस्स अजानतो पटिज्जाय करणे, तस्सपापियसिका 
सुद्धस्स करणे, तिणवत्थारकं महाकलहे सज्चिच्च करणे च अकुसलं । सब्बत्थ 
अरहतो वसेनेव अव्याकतं" ति सब्बमेतं गण्ठिपदेसु वृत्तं | 


समथवार विस्सज्जनावारकथावण्णना 
३0०४-२ ०५॥ यत्य येभुय्यसिका लब्भति, तत्थ सम्मुखाविनयो लब्भतीति आदि 


पुच्छा | यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन चाति आदि तस्सा विस्सज्जनं, यस्मिं समये 8. 468 


सम्मुखाविनयेन च येभुप्यसिकाय च अधिकरणं वूपसम्मति, तस्मिं समये यत्य 
येभुय्यसिका लब्भति, तत्थ सम्मुखाविनयो लब्भतीति एवं सब्बत्थ सम्बन्धो । यत्य 
पटिञ्जातकरणं लब्भति, तत्थ सम्मुखाविनयो लब्भतीति एत्थ एकं वा दे वा बहू वा 
भिक्खू "इमं नाम आपत्तिं आपन्नोसी" ति पुच्छिते सति "आमा" ति पटिजानने दपि 
पटिज्जातकरणसम्मुखाविनया लब्भन्ति । तत्थ 'संघसम्मुखता धम्मविनयपुग्गल- 
सम्मुखता" ति एवं वुत्तसम्मुखाविनये संघस्स पुरतो परटिज्ातं चे, संघसम्मुखता | 
तत्थेव देसितं चे, धम्मविनयसम्मुखतायोपि लब्धा होन्ति | अथ विवदन्ता अन्जमज्बं 
पटिजानन्ति चे, पुग्गलसम्मुखता । तस्सेव सन्तिके देसितं चे, धम्मविनयसम्मुख- 
तायोपि लब्धा होन्ति | एकस्सेव वा एकस्स सन्तिके आपत्तिदेसनकाले 'पस्ससि, 


1. परिज्ञा तेसं (क) | 
2. अधम्मवादीहि, वूपसमनकाले, धम्मवादीहि वूपस्मनकाले (स्या) | 








| ३९६ सारत्थदीपनीटीका | समथ 


| पस्सामी'ति वृत्ते तत्थ धम्मविनयपुग्गलसम्मुखतासज्जितो सम्मुखाविनयो च 
| पटिज्जातकरणज्च लद्धं होति। ` 


संसदवारकथावण्णना 


३०६॥ अधिकरणानं वूपसमोव समथो नाम, तस्मा अधिकरणेन विना समथा 
नत्थीति आह "मा हेवन्तिस्स वचनीयो ....पे०....विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जपतुं' ति | 


समथाधिकरणवारकथावण्णना 


२३०९-३ १०॥ समथा समथेहि सम्मन्तीति आदि पृच्छा | सिया समथा समथेहि 
सम्मन्तीति आदि विस्सज्जनं । तत्य समथा समथेहि सम्मन्तीति एत्थ सम्मन्तीति 
सम्पज्जन्ति, अधिकरणा वा1 पन सम्मन्ति वूपसमं गच्छन्ति, तस्मा येभुय्यसिका 
सम्मुखाविनयेन सम्मतीति एत्थ सम्मुखाविनयेन सद्धिं येमुय्यसिका सम्पज्जति, न 
सतिविनयादीहि सद्धं तेसं तस्सा अनुपकारत्ता ति एवमत्थो दडुब्बो | 

३११॥ 'सम्मुखाविनयो विवादाधिकरणेन सम्मती" ति पाठो | 'सम्मुखाविनयो न 

8.4 केनचि सम्मती" ति हि अवसाने वुत्तत्ता सम्मुखाविनयो सयं समथेन वा अधिकरणेन 
वा समेतव्बो न होति | 

२१३॥ विवादाधिकरणं....पे०...किच्वाधिकरणेन सम्मतीति एत्थ ।'सुणातु मे 
भन्ते..प०..पठमं सलाकं निक्खिपामी'ति एवं विवादाधिकरणं किच्चाधिकरणेन 
सम्मतीति दद्रव्बं | 

समुदापनवारकथावण्णना 


२९४॥ विवादाधिकरणं न कतमं अधिकरणं समुद्रापेती ति "नायं धम्मो" ति 
उ्मत्तेनेव किञ्चि अधिकरणं न समुद्वापितीति अत्थो । 


भजतिवारकथावण्णना 


२९८-९॥ कतमं अधिकरणं परियापन्नं ति कतमाधिकरणपरियापन्नं, अयमेव वा 
पाठो | विवादाधिकरणं विवादाधिकरणं भजतीति परठमुप्पन्नविवादं पच्छा उप्पन्नी 
भजति । विवादाधिकरणं दे समथे भजतीति "मं वूपसमेतुं समत्था तुम्हे" ति वदन्तं 
विय भजति । द्वीहि समथेहि सङ्गहितं ति "मयं तं वूपसमेस्सामा" ति वदन्तेहि विय 
दरीहि समथेहि स्गहितं | 


1. अधिकरणेन (क) | 
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३२२०॥ निदानेन च निदेसेन च सद्धिं ति एत्थ निदानेना ति सिक्खापद- 
पञ्जत्तिदेससङ्घातेन निदानेन । निदेसेना ति पुग्गलादिनिदेसेन । उभयेनपि तस्स तस्स 
सिक्खापदस्स वत्थु दस्सितं, तस्मा वत्थुना सद्धिं खन्धकं पुच्छिस्समीति अयमेत्थ 
अत्थो | तत्था ति तस्मिं उपसम्पदक्खन्धके | उत्तमानि पदानि तुत्तानीति न भिक्खवे 


ऊनवीसतिवस्सो पुग्गलो उपसम्पादेतब्बो" ति आदिना नयेन उत्तमपदानि 
वृत्तानि । चम्मसंयुत्ते ति चम्मक्खन्धके | 


| जः कू च त क्रः = "र क ` च ना सा क्ष 


1. वि-३-१०९-१२९-पिटेसु | 
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एकृत्तरिकनय 
एककवारवण्णना 


३२१॥ मूलविसुद्धिया अन्तरापत्तीति अन्त रापत्तिं आपज्जित्वा मूलायपरिकस्सनं 
कत्वा ठितेन आपन्ना | "अग्धविसुद्धिया अन्तरापत्तीति सम्बहरूला आपत्तियो 
आपज्जित्वा तासु सब्बचिरपटिच्छन्नवसेन अग्घसमोधानं गहेत्वा वसन्तेन आपत्ना- 
पत्ती" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | सउस्साहेनेव चित्तेनाति पुनपि आपज्जिस्सामी" ति 
सउस्साहेनेव चित्तेन । भिक्खुनीनं अद्वत्युकाय वसेन चेतं वुत्तं । तेनेवाह "अद्म 
वत्थुस्मिं भिक्खुनिया पाराजिकमेव होतीति | "धम्मिकस्स पटिस्सवस्स असच्चापने"ति 
वुत्तत्ता अधम्मिकपटिस्सवस्स विसंवादे दुक्कटं न होति । "तुम्हे विब्भमथा" ति हि 
वत्ते सुद्धवित्तो "साधू" ति पटिस्सुणित्वा सचे न विब्भमति, अनापत्ति | एवं सब्बत्थ | 
पञ्चदससु धम्मेसूति 'कालेन वक्खामि, नो अकालेना' ति आदिना वृत्तपञ्चदसधम्मेसु | 
आप्तिं आपज्जितुं भव्बताय भव्वापत्तिका | 


एककवारवण्णना निद्रिता । 


दुकवारवण्णना 


२२२॥ दुकेसु निदहने ति आतपे अतिचिरं व्पेत्वा निदहने । वत्थुसभागं देसेन्तो 
देसेन्तो आपज्जति, आपन्नं आपत्ति न देसेस्सामीति धुरं निक्खिपन्तो न देसेन्तो 
आपज्जति | रोमजनपदे जातं रोमकं | पक्कालकं1 ति यवक्खारं । अनुजञ्जातलोणत्ता 
लोणानिपि दुकेसु वृत्तानि | 


दुकवारवण्णना निद्धिता । 


8. 472 तिकवारवण्णना 


३२३॥ तिकेसु वचीसम्पयुत्तं कायकिरियं कत्वा ति कायेन निपच्वकारं कत्वा | 
मुखालम्बनकरणादिभेदो ति मुखभेरिवादनादिष्पभेदो । यस्स सिक्खापदस्स वीतिक्कमे- 
कायसमुद्ाना आपत्तियो, तं कायद्रारे पञ्जत्तसिक्खापदं | उपघातेतीति विनासेति | 

1. पक्खल्लकं ति-(स्या.) ॥ 
2. निसज्जाकारं (क.) | 

















कण्ड | तिकवारवण्णना २३९९ 


न आदातब्वं ति 'इमस्मा विहारा परम्पि मा निक्खम, विनयधरानं वा सन्तिकं 
आगच्छ विनिच्छयं दातुं" ति वृत्ते तस्स वचनं न गहेतव्बं ति अत्थो | 

अकुसलानि चैव मूलानि चाति अकोसल्लसम्भूतटेन एकन्ता कसलभावतो 
अकुसलानि, अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं सुपतिटद्ितभावसाधनतो मूलानि, न अकुसल- 
भावसाधनतो | न हि मूलतो अकृसलानं अकुसलभावो, कुसलादीनं वा कुसलादि- 
भावो | तथा च सति मोमूहचित्तद्वयमोहस्स अकुसलभावो न सिया | 


दुद्र चरितानीति पच्चयतो सम्पयुत्तधम्मतो पवत्तिआकारतो च न सुहु 
असम्मापवत्तितानि | विरूपानीति बीभच्छानि सम्पति आयतिञ्च अनिट्ररूपत्ता | 
सुद चरितानीतिआदीसु वुत्तविपरियायेन अत्थो वेदितब्बो | द्वेपि चेते तिका 
पण्णत्तिया वा कम्मपथेहि वा कथेतब्बा | पण्णत्तिया ताव कायद्वारे पञ्जत्त- 
सिक्खापदस्स वीतिक्कमो कायद्‌च्चरितं, अवीतिक्कमो कायसुचरितं | वचीद्रारे 
पञ्जत्तसिक्वापदस्स वीतिक्कमो वचीदुच्चरितं, अवीतिक्कमो वीचसुचरितं | उभयत्थ 
पञ्जत्तसिक्खापदस्स वीतिक्कमो मनोदुच्चरितं मनोद्रारे पञ्जत्तसिक्खापदस्स 
अभावतो | तयिदं द्वारहये अकिरियसमृद्धानाय। आपत्तिया वसेन वेदितब्वं | 
यथावृत्ताय आपत्तिया अवीतिक्कमोव मनोसुचरितं | अयं पण्णत्तिकथा | 


पाणातिपातादयो पन तिस्सो चेतना कायद्वारे वचीद्वारेपि उपन्ना कायदुच्चरितं 
दवारन्तरे उप्पन्नस्सपि कम्मस्स सनामापरिच्वागतो येभूय्यवुत्तिया तब्बहुलवृत्तिया च | 
तेनाह अइकथाचरिया- 
"दवारे चरन्ति कम्मानि, न दवाय द्वारचारिनो | 
तस्मा द्वारेहि कम्मानि, अज्जमम्बं ववत्थिता'ति2 | 


तथा चतस्सो मुसावादादिचेतना कायद्वारेपि वचीद्रारेपि उपपन्ना वचीदुच्चरितं, 
अभिञ्छा व्यापादो मिच्छादिङ्कीति तयो मनोकम्मभूताय चेतनाय सम्पयुत्तधम्मा 
मनोदुच्चरितं, कायवचीकम्मभूताय पन चेतनाय सस्पयुत्ता अभिचज्ज्ादयो तं तं 
पक्खिका वा होन्ति अव्बोहारिका वा | पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स उपपन्ना तिस्सो 
चेतनापि विरतियोपि कायसुचरितं कायिकस्स वीतिक्कमस्स अकरणवसेन पवत्त- 
नतो । कायेन पन सिक्खापदानं समादियमाने सीलस्स कायसुचरितभावे वत्तब्बमेव 
नत्थि । मुसावादादीहि विरमन्तस्स चतस्सो चेतनापि विरतियोपि वचीसुचरितं 





1. किरियसमुङ्ानाय (स्या) | 
2. अभि-इ-१-१२६-पिड | 
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वाचसिकस्स वीतिक्कमस्स अकरणवसेन पवत्तनतो । अनभिज्छा अबव्यापादो 
सम्मादिद्धीति तयो चेतनासम्पयुत्तधम्मा मनोसुचरितं ति अयं कम्मपथकथा | 


तिकवारवण्णना निद्रिता । 


चतुक्कवारवण्णना 


३२४॥ चतुक्केसु अनरियवोहारा ति अनरियानं लामकानं वोहारा संवोहारा 
अभिलापवाचा | अरियवोहारा ति अरियानं सप्पुरिसानं वोहारा | दिद्रवादिता ति "दिद 
मया" ति एवंवादिता | एत्थ च तं तं समुद्वापकचेतनावसेन अत्यो वेदितब्बो | 

पठमकपिकेसु पठमं पुरिसलिद्खमेव उप्पज्जतीति आह, "पठमं उष्पन्नवसेना"ति । 
पुरिमं पुरिसलिद्धं पनहतीति यथावुत्तेनत्थेन पुव्बङ्गमभावतो पूरिमसद्वातं पुरिसलिङ्खं 
जहति । सतं तिंसञ्च सिक्वापदानीति तिंसाधिकानि सतं सिक्खापदानि | 

भिक्खुस्स च भिक्खुनिया च चतूसु पाराजिकेसूति साधारणेसुयेव चतूसु पाराजिकेसु | 
पठमो पञ्डो ति "अत्थि वत्थुनानत्तता, नो आपत्तिनानत्तता" ति अयं पञ्ो | "अत्थि 
आपत्तिसभागता, नो वत्थुसभागता" ति अयं इध दुतियो नाम | 

अनापत्तिवस्सच्छेदस्सा ति नत्थि एतस्मिं वस्सच्छेदे आपत्तीति अनापत्ति- 

8.474 वस्सच्छेदो, तस्स, अनापत्तिकस्स वस्सच्छेदस्साति अत्थो । मन्ताभासा ति मतिया 
उपपरिक्खित्वा भासनतो असम्फपलापवाचा इध 'मन्ताभासा" ति वुत्ता | 
नवमभिक्वुनितो पद्वाय उपन्ज्ञायापि अभिवादनारहा नो पच्ुद्ानारहाति यस्मा 
"अनुजानामि भिक्वे भत्तग्गे अद्त्रं भिक्खुनीनं यथावुड्ढं अवसेसानं यथागति! 
ति वदन्तेन भगवता भत्तगगे आदितो पद्वाय अद्न्नयेव भिक्खुनीनं यथावुद्टं 
अनुज्जातं, अवसेसानं आगतपटिपाटिया।, तस्मा नवमभिक्खुनितो पदाय सचे 
उपज्ज्ञायापि भिक्चुनी पच्छा आगच्छति, न पच्चुद्धानारहा, यथानिसित्राहियेव सीसं 
उक्खिपित्वा अभिवादेतब्बत्ता अभिवादनारहा | आदितो निसिन्नासु पन अद्रसु या 
अब्भन्तरिमा अज्जा वुड्ढतरा आगच्छति, सा अत्तनो नवकतरं बुद्धापेत्वा निसीदितुं 
लभति । तस्मा सा ताहि. अटहि भिक्खुनीहि पच्चुद्धानारहा । या पन अट्ुहिपि 
नवकतरा, सा सचेपि सद्विवस्सा होति, आगतपटिपाटियाव निसीदितुं लभति । 
इध न कष्पन्तीति वदन्तोति पच्चन्तिमिजनपदेसु ठत्वा "इध न कणन्ती" ति वदन्तो 


विनयातिसारदुक्कटं आपज्जति । कप्पियञ्दि 'न कप्पती'ति वदन्तो पञ्जत्तं 
समुच्छिन्दति नामः | इध क्षन्तीति आदीसु पि एसेव नयो | 


चतुक्कवारवण्णना निदिता । 


1. आगतपटिपाटि (स्या) | 
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पञ्चकवारवकवण्णना 

३२५॥ पञ्चकेसु 'निमन्तितो सभत्तो समानो सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा' ति! 
वचनतो अकपियनिमन्तनं सादियन्तस्सेव अनामन्तचारो न वट्तीति "पिण्डपाति- 
कस्स कप्पन्ती"ति वुत्तं | गणभोजनादीसुपि. एसेव नयो । अधिहुहित्वा भोजनं ति 
गिलानसमयो" ति आदिना आभोगं कत्वा भोजनं | अविकप्पना ति "मय्हं भत्तपच्चासं 
इत्थत्नामस्स दम्मी' ति एवं अविकप्पना | 

अयसतो वा गरहतो वा ति एत्थ परम्मुखा अगुणवचनं अयसो । सम्मुखा गरहा । 
वियसतीति व्यसनं । हितसुखं खिपति विद्धंसेतीति अत्थो | ञातीनं व्यसनं 8.425 
जातिव्यसनं, चोररोगभयादीहि जातिविनासोति अत्थो | भोगानं व्यसनं भोगव्यसनं, 
राजचोरादिवसेन भोगविनासोति अत्यो । रोगो एव व्यसनं रोगव्यसनं। रोगो हि आरोग्यं 
व्यसति विनासेतीति व्यसनं । सीलस्स व्यसनं सीलव्यसनं, दुस्सील्यस्सेतं नामं । 
सम्मादद्विं विनासयमाना उप्पन्ना दिद्धियेव व्यसनं दिद्विव्यसनं | जातिसम्पदाति जातीनं 
सम्पदा पारिपूरि बह्ुभावो | भोगसम्पदायपि एसेव नयो । आरोग्यस्स सम्पदा 
आरोग्यसम्पदा । पारिपूरि दीघरत्तं अरोगता । सीलदिद्िसम्पदासुपि एसेव नयो | 


वत्तं परिच्छिन्दीति तस्मिं दिवसे कातब्बवत्तं निटापेसि । अद्र क्प्ये अनुस्सरी- 


तिआदिना तस्मिं खणे ्ानं निब्वत्तेत्वा पुब्बेनिवासजाणं निब्बत्तेसीति 
दीपेति । जत्तिया कम्मप्पत्तो हुत्वा ति जत्तिया ठपिताय अनुस्सावनकम्मप्पत्तो हृत्वा 
ति अत्थो | 

मन्दत्ता मोमूहत्ता ति नेव समादानं जानाति, न आनिसंसं, अत्तनो पन मन्दत्ता 
मोमूहत्ता अज्जाणेनेव आरज्जिको होति । पापिच्छो इच्छापकतो ति "अरज्ञे मे 
विहरन्तस्स "अयं आरज्िको ति चतुपच्चयसक्कारं करिस्सन्ति, अयं भिक्खु लज्जी 
पविवित्तोति आदीहि च गुणेहि सम्भावेस्सन्ती" ति एवं पापिकाय इच्छाय ठत्वा ताय 
एव इच्छाय अभिभूतो हृत्वा आरज्जिको होतीति अत्थो । तेनाह "अरञ्जवासेन 
पच्चवयलाभं पत्थयमानो' ति । उम्मादवसेन अरञ्जं पविसित्वा विहरन्तो उम्मादा 
चित्तक्वेपा आरजञ्जिको नाम होति | वण्णितं ति इदं आरज्जिकङ्खं नाम बुद्धेहि 
बुद्धसावकेहि च वण्णितं पसत्थं ति आरम्जिको होति | 


पञ्चकवारवण्णना निद्धिता । 


1. वि-२-१३२, १३ ३-पिद्ेसु । 
सा०टी० 51 
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इक्कवारवण्णना 
३२६॥ -छक्केसु छब्बस्सपरमता धारेतव्वं ति पदभाजनं दस्सितं । सेसं 
उत्तानमेव । 
छक्कवारवण्णना निदिता । 


8. 476 सत्तक्वार वण्णना 


३२७॥ सत्तकेसु छक्के वुत्तानियेव सत्तकवसेन योजेतव्बानीति छक्के वुत्तचुदस- 
परमानि द्विधा कत्वा दवित्रं सत्तकानं वसेन योजेतव्बानि | 

आपत्ति जानातीति आपनत्तिंयेव "आपत्ती' ति जानाति । सेसपदेसुपि एसेव नयो | 
आभिचेतसिकानं ति एत्थ1 अभिचेतोति ¡ पाकतिककामावचरचित्तेहि सुन्दरताय 
पटिपक्तो विसुद्धत्ता च अभिक्कन्तं विसुद्धचित्तं वुच्चति, उपचारज्ज्ानचित्तस्सेतं 
अधिवचनं । अभिचेतसि जातानि आभिचेतसिकानि, अभिचेतोसत्निस्सितानीति वा 
आभिचेतसिकानि । दिदुधम्मसुखविहारानं ति दिदधम्मे सुखविहारानं । दिद्धम्मो ति 
परच्चक्वो अत्तभावो वुच्चति, तत्थ सुखविहारभूतानं ति अत्थो । रूपावचरज्ा- 
नानमेतं अधिवचनं । तानि हि अप्येत्वा निसित्रा ्ञायिनो इमस्मिञ्जेव अत्तभावे 
असंकिलिटं नेक्वम्मसुखं विन्दन्ति, तस्मा 'दिडधम्मसुखविहारानी'ति वुच्चन्ति । 
निकामलाभीति निकामेन लाभी, अत्तनो इच्छावसेन लाभी, इच्छितिच्छितक्खणे 
समापज्जितुं समत्थोति वत्तं होति । अकिच्छलाभीति सुखेनैव पच्चनीकधम्मे 
विक्वम्भेत्वा समापज्जितुं समत्थोति वुत्तं होति | अकसिरलाभीति अकसिरानं लाभी 
विपुलानं, यथापरिच्छेदेनेव बुदा समत्थोति वुत्तं होति । एकच्चो हि लाभीयेव 
होति, न पन सक्कोति इच्छितिच्छितक्छणे समापञ्जितुं । एकच्चो सक्कोति तथा 
समापज्जितुं, पारिपन्थिके पन कच्छेन विक्खम्भेति । एकच्चो तथा च समापज्जति, 
पारिपन्थिके च अकिच्छेनेव विक्म्भेति, न सक्कोति कालमाननाकिकयन्तं विय 
यथापरिच्छेदेयेव बुडातुं । 

आसवानं खया ति अरहत्तमग्गेन सब्बकिलेसानं खया । अनासवं ति आसव- 
विरहितं । चेतोविमुत्तिं पञ्माविमुत्तिं ति एत्थ चेतो-वचनेन अरहत्तफलसम्पयुत्तो 
समाधि, पञ्जा-वचनेन तंसम्पयुत्ता च प्जा वुत्ता । तत्य च समाधि रागतो 
विमुत्तत्ता चेतोविमुक्ति, पञ्जा अविज्जाय विमुत्तत्ता पञ्जाविमुत्तीति वेदितव्बा । 


1. अं-ह-३-२६७, म-हु-१-१६५-पिद्कादीमुपि पस्सितव्बं | 








नय | अडकवारवण्णना ४०३ 


वृत्तञ्हेतं भगवता "यो हिस्स भिक्वे समाधि, तदस्स समाधिनद्दियं1 । या हिस्स 
भिक्वे पञ्ञा, तदस्स पञ्जिन्दरियं2 | इति खो भिक्खवे रागविरागा चेतोविमुत्ति 8.47 
अविज्जावि रागा पञ्जाविमुत्ती'ति3 | अपिचेत्थ समथफलं चेतोविमुत्ति, विपस्सनाफलं 
पठ्जाविमुत्तीति वेदितब्बोति | दिद्वैव धम्मे ति इमस्मिंयेव अत्तभावे | सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा ति अत्तनायेव4 पञ्ञाय पच्चक्खं कत्वा, अपरप्पच्चयेन त्वा ति अत्थो | 
सुतमयजाणादिना विय परच्चयतं -यग्गाहञ्च मुज्चित्वा परतोघोसानुगत- 
भावनाधिगमभूताय अत्तनोयेव पञ्जाय पच्चक्खं कत्वा, न सयम्भूजाणभूतायाति 
अधिप्पायो | उपसम्पज्ज विहरतीति पापुणित्वा सम्पादेत्वा विहरति | 





सत्तकवारवण्णना निद्रिता । 


अड्‌ कवास्वण्णना 


२३२८॥ अटकेसु अद्ानिसंसं सम्पस्समानेना ति- 

'इधः;ऽ पन भिक्खवे भिक्खु आपत्ति आपन्नो होति, सो तस्सा आपत्तिया 
अनापत्तिदिदधिं होति, अज्ञे भिक्खू तस्सा आपत्तिया आपत्तिदिडिनो होन्ति, ते चे 
भिक्खवे' भिक्खू तं भिक्खुं एवं जानन्ति अयं खो आयस्मा बहुस्सुतो आगतागमो 
धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो पण्डितो व्यत्तो मेधावी लज्जी कुक्कुच्चको 
सिक्खाकामो, सचे मयं इमं भिक्खुं आपत्तिया अदस्सने उक्खिपिस्साम, न मयं 
इमिना भिक्खुना सद्धिं उपोसथं करिस्साम, विना इमिना भिक्खुना उपोसथं 
करिस्साम, भविस्सति संघस्स ततो निदानं भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो संघभेदो 
संघराजि संघववत्थानं संघनानाकरणं' ति, भेदगरुफहि भिक्वे भिक्वूहि न सो 
भिक्खु आपत्तिया अदस्सने उक्खिपितब्बौ" ति- 


आदिना वुत्त अट्वानिसंसे सम्पस्समानेन । तेन हि सद्धिं उपोसथादिअकरणं 
आदीनवो भेदाय संवत्तनतो, करणं आनिसंसो सामग्गिया संवत्तनतो । तस्मा एते 8.48 
अद्ानिसंसे सम्पस्समानेन न सो भिक्खु उक्खिपितव्बोति अत्थो | 


. सं-३-१९८-पिद् | 
. सं-३-१९५-पिद्ध्‌ | 
. अं-१-६रे-पिदे | 

. अत्तनोयेव (स्या) | 
. वि-३-४८ २-पिदे | 


८ ~+ ~> £ `~ 
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दुतिय अद्केपि अद्रानिसंसे सम्पस्समानेना ति- 

"इध! पन भिक्खवे भिक्खु आपत्ति आपन्नौ होति, सो तस्सा आपत्तिया 
अनापत्तिदिद्धि होति, अज्ञे भिक्वू तस्सा आपत्तिया अपत्तिदिहिनो होन्ति, 
सो चे भिक्ठवे भिक्खु ते भिक्खू एवं जानाति इमे खो आयस्मन्तो बह्स्सूता 
आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा पण्डिता व्यत्ता मेधाविनो लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्खाकामा, नालं ममं वा कारणा अन्ञेसं वा कारणा छन्दा दोसा 
मोहा भया अगतिं गन्तुं, सचे मं इमे भिक्वू आपत्तिया अदस्सने उक्खिपिस्सन्ति, न 
मया सद्धिं उपोसथं करिस्सन्ति, विना मया उपोसथं करिस्सन्ति, भविस्सति संघस्स 
ततोनिदानं भण्डनं कलहो विग्गहो विवादो संघभेदो संघराजि संघववत्थानं 


संघनानाकरणं' ति, भेदगरुकेन भिक्खवे भिक्खुना परेसम्पि सद्धाय सा आपत्ति 
दसेतवब्वा" ति- 


आदिना वुत्तअद्ानिसंसे सम्पस्समानेना ति अत्थो 


पाछछियं आगतेहि सत्तहीति 'पुब्वेवस्स होति" मुसा भणिस्सं" ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी' ति, भणितस्स होति 'मुसा मया भणितं ति विनिधाय दिदि 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचिं, विनिधाय भावं" ति? एवमागतेहि सत्तहि | 


अब्रह्मचरियातिऽ असेदुचरियतो । रत्तिं न भुञैय्य विकालभोजनं ति उपोसथं 
उपवुत्थो रत्तिभोजनञ्व दिवाविकालभोजनल्व न भुज्य । मञ्चे छमायं व सयेथ 
सन्धकेति कपियमञ्चे वा सुधादिपरिकम्मकताय भूमियं वा तिणपण्णपलालादीनि 
सन्थरित्वा कते सन्थके वा सयेथा ति अत्थो । एतष्डि अद्ुङ्किकमाहुपोसथं ति एतं 
पाणातिपातादीनि असमाचरन्तेन उपवुत्थउपोसथं अद्रहि अङ्धेहि समन्नागतत्ता 
"अदुद्धिकं" ति वदन्ति | 

'अकपियकतं होति अण्पटिग्गहितर्क' ति आदयो अद्र अनतिरित्ता नाम । सपि- 
आदि अद्भुमे अरूणुग्गमने निस्सग्गियं होति । अद्रुकवसेन योजेत्वा वेदितव्बानीति 
पुरिमानि अद्र एकं अदकं, ततो एकं अपनेत्वा सेसेसुपि एकेकं पक्खिपित्वा ति 
एवमादिना नयेन अन्बानिपि अद्रकानि कातव्बानीति अत्थो | 


अटूकवारवण्णना निदिता । 
२-४८३-पिदे | 


+ विः 
2. वि-१-१३७-पिट | 
3. अं-दु-२-१९९ -पिद्धेपि पस्सितव्बं | ` 
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नदकवारवण्णना 


३२९॥ नवकेसु आघातवत्थूनीति। आघातकारणानि । आघातपटिविनयानीति 
आघातस्स पटिविनयकारणानि । तं कुतेत्य लब्भा ति तं अनत्थचरणं मा अहोसी'ति 
एतस्मिं पुग्गले कतो लब्भा केन कारणेन सक्का लब्धुं । "परो नाम परस्स अत्तनो 
चित्तरुचिया अनत्थं करोती" ति एवं चिन्तेत्वा आघातं पटिविनोदेति | अथ वा 
सचाहं पटिक्कोपं करेय्यं, तं कोपकरणं एत्थ पगले कुतो लब्भा, केन कारणेन 
लद्धल्बं निरत्थकभावतो ति अत्थो | कम्मस्सका हि सत्ता, ते कस्स रुचिया दुक्खिता 
सुखिता वा भवन्ति, तस्मा केवलं तस्मिं मण्डं कुज्नमत्तमेवाति अधिप्पायो | अथ 
वा तं कोपकरणं एत्थ पुग्गले कुतो ल्भा परमत्थतो कुज्डितब्बस्स कुज््नकस्स च 
अभावतो | सद्धारमत्तञ्टेतं यदिदं खन्धपञ्चकं यं "सत्तो" ति वुच्चति, ते च सङ्खारा 
इत्तरकाला खणिका, कस्स को कुज्ज्ती ति अत्थो । "कृतो लाभा" तिपि पाठो, सचाहं 
एत्थ कोपं करेय्यं, तस्मिं मे कोपकरणे कुतो लाभा, लाभा नाम के सियुं अञ्जत्र 
अनत्थुप्पत्तितोति अत्थो | इमस्मिञ्च अत्थ तं ति निपातमत्तमेव होति | 

तण्ं पटिच्वा [ति दे तण्डा एसनतण्डा एसिततण्डा चा । याय तण्ाय 
अजपथसङ्कपथादीनि पटिपज्जित्वा भोगे एसति गवेसति, अयं एसनतण्डा नाम । या 


तेसु एसितेसु गवेसितेसु पटिलद्धेसु तण्डा, अयं एसिततण्हा नाम । इध एसिततण्डा 8. 480 


दटुल्वा | परियेसनाति रूपादिआरम्मणपरियेसना । सा हि एसनतण्हाय सति होति ) 
लाभो ति खू्पादिआरम्मणप्पटिलाभो । सो हि परियेसनाय सति होति, | विनिच्छयो 
पन जाणतण्ादिद्धिवितक्कवसेन चतुल्बिधो । तत्थ "सुखविनिच्छयं जज्ञा, 
सुखविनिच्छयं अत्वा अज्छत्तं सुखमनुयुञ्जेष्याः ति अयं जाणविनिच्छयो | 
'विनिच्छयो ति दे विनिच्छया तण्डाविनिच्छयो च दिद्िविनिच्छयो चा" ति4 एवं 
आगतानि अद्सत तण्हाविचरितानि तण्हाविनिच्छयो । द्रासदभि दिहियो दिद्धि- 
विनिच्छयो । "छन्दो खो देवानमिन्द वितक्कनिदानो" तिः इमस्मिं पन सुत्ते इध 


विनिच्छयो ति वुत्तो वितक्कोयेव आगतो | लाभं लभित्वा हि इदानिं सुन्दरा- 


सुन्द रञ्चं वितक्केन विनिच्छिनाति "एत्तकं मे रूपारम्मणत्थाय भविस्सति, एत्तकं 


सदारम्मणत्थाय, एत्तकं मय्हं भविस्सति, एत्तकं परस्स, एत्तकं परिभुजजिस्सामि, 


एत्तकं निददिस्सामी'ति । तेन वुत्तं "लाभं पटिच्च विनिच्छयो" ति | 


. दी-ढ-३-२२८, अं-दु-३-२७६-पिडेसुपि ` पस्सितव्बं | 
. दी-हु-२-८९, अं-इ-३-२७३-पिद़ादीसुपि पस्सितब्बं । 
, म-३-२७३-पिद | 
. खु-७-२०५-पिद्वे | 
. दी-२-२२१-पिद्धे | 


७, ~ = ००, 


0 सारत्यदीपनीटीका [ एकृत्तरिक 
छन्दरागो ति एवं अकुसलवितक्केन वितक्किते वत्थुस्मिं दुब्बलरागो च 
बलवरागो च उ्पज्जति । अच््ञोसानं ति "अहं, ममं" ति बलवसततिद्धानं | परिग्गहो ति 
तण्डादिद्धिवसेन परिग्गहकरणं । मच्छरियं ति परेहि साधारणभावस्स असहनता | 
तेनेवस्स पोराणा एवं वचनत्थं वदन्ति "इदं अच्छरियं मय्हेव होतु, मा अग्जस्स 
अच्छरियं होतूति पवत्तत्ता मच्छरियं ति वुच्चती"ति | आरक्खो ति द्वारपिदहन- 
मज्जूसागोपनादिवसेन सद्र रक्खणं । अधि करोतीति अधिकरणं, कारणस्सेतं नामं | 
आरक्खाधिकरणं ति भावनपुंसक, आरक्खहेतूति अत्थो । दण्डादानादीसु परनि- 
सेधनत्थं दण्डस्स आदानं दण्डादानं | एकतोधारादिनो सत्थस्स आदानं सत्थादानं | 
कलहोति कायकलहोपि वाचाकलहोपि । पुरिमो पुरिमो विरोधो विग्गहो, पच्छिमो 
पच्छिमो विवादो | तुवं तुवं ति अगारववसेन "तुवं तुवं” ति वचनं | 
अधिद्धितकालतो पदाय न विकप्पेतव्बानीति विकप्पेन्तेन अधिद्ानतो पुव्वे वा 
8.481 विकप्येतव्बं, विजहिताधिद्वानं वा पच्छा विकप्येतव्बं । अविजहिताधिद्धानं पन न 
विकप्येतव्वं ति अधिप्पायो । दुक्कटवसेन वुत्तानीति "वग्गं भिक्खुनिसंघं वग्गसज्जी 
ओवदती'ति आदिना नयेन अधम्मकम्मे दवे नवकानि दुक्कटवसेन वृत्तानि | 


नवकवारवण्णना निदिता 





दसक्वारवण्णना 


२३०॥ दसकेसु नत्थि दिनं ति आदिवसेन वेदितव्बा ति 'नत्थि दिन्नं, नत्थि 
यिं, नत्थि हूतं, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि अयं लोको, 
नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके 
तनणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना, ये इमज्च लोकं परज्व लोकं सयं अभिन्ना 
सच्छिकत्वा पवेदेन्ती'ति2 एवमागतं सन्धाय तुत्तं । सस्सतो लोको ति आदिवसेना ति 
सस्सतो लोकोति वा, असस्सतो लोकोति वा, अन्तवा लोकोति वा, अनन्तवा 
लोकोति वा, तं जीवं तं सरीरं ति वा, अज्जं जीवं अज्जं सरीरं ति वा, होति 
तथागतो परं मरणाति वा, न होति तथागतो परं मरणाति वा, होतिचन च होति 
तथागतो परं मरणा ति वा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा" ति3 
एवमागतं सङ्गण्ठाति | | 


1. वि-२-७५-पिि | 


<. म-२-६३-१८२, म-३-७२-९९., सं २-१६९. 
3. म-१-२१र-पिह् | 4 








नय | एकादसकवा र्वण्णना ४0७ 


मिच्छादिद्टिजादयो मिच्छाविमुत्ति परियोसानाति '"मिच्छादिडधि मिच्छासङ्कप्पो 
मिच्छावाचा मिच्छाकम्मन्तो मिच्छाआजीवो मिच्छावायामो मिच्छासति मिच्छा- 
समाधि मिच्छाजाणं मिच्छाविमुत्ती' ति। एवमागतं सन्धाय वदति | तत्थ मिच्छाजाणं 
ति पापकिरियासु उपायचिन्तावसेन पापकं कत्वा "सुकतं मया" ति पच्चवेक्खणा- 
कारेन च उप्पन्नो मोहो । मिच्छाविमुत्तीति अविमुत्तस्सेव सतो विमुत्तिसज्जिता । 
समथक्खन्धके निदिडा ति 'ओरमत्तकं अधिकरणं होति, न च गतिगतं, न च सरित- 


सारितं' ति आदिना निदिड्धा | समथक्न्धके वुत्तेहि समनत्नागतो होतीति सम्बन्धो | 8.482 


मातुरक्खितादयो दस इत्थियो | धनक्कीतादयो दस भरियायो | 


दसकवारवण्णना निदिता । 


एकादस्ककार्वण्णना 


३३१॥ एकादसकेसु न वोदायन्तीति न पकासन्ति । सुयुत्तयानसदिसाय कताया ति 
इच्छितिच्छितकाले सुखेन पवत्तेतव्बत्ता युत्तयानं विय कताय । यथा पतिद्धा होतीति 
सम्पत्तीनं यथा पतिका होति | अनु अनु पवत्तितायाति भावनाबहूुलीकारेहि अनु अनु 
पवत्तिताय | 

सुखं सुपतीति आदीसु3 यथा सेसजना सम्परिवत्तमाना काकच्छमाना दुक्खं 
सुपन्ति, एवं असुपित्वा सुखं सुपति, निदं ओक्कन्तो पि समापत्ति समापन्नो विय 
होति । सुखं पटिबुज्तीति यथा अज्ञे नित्थुनन्ता विजम्भन्ता सम्परिवत्तन्ता दुक्खं 
पटिबुज्छन्ति, एवं अप्पटिबुज्ज्ित्वा विकसमानमिव पदुमं सुखं निब्विकारं पटि- 
बुज्ति । अनुभूतपुब्बवसेन देवतूपसंहारवसेन चस्स भदकमेव सुपिनं होति, न 
पापकं ति आह "पापकमेव न पस्सती'ति आदि । घातुक्खोभहेतुकम्पि चस्स बहुलं 
भटकमेव सिया येभुय्येन चित्तजखूपानुगुणताय उतुआहारजरूपानं । तत्थ पापकमेव 
न पस्सतीति यथा अज्ञे अत्तानं चोरेहि सम्परिवारितं विय, वाठेहि उपद्रुतं विय, 
पपाते पतन्तं विय च पस्सन्ति, एवं पापकमेव सुपिनं न पस्सति । भद्रकं पन 
नुड्िकारणभूतं पस्सतीति चेतियं वन्दन्तो विय, पूजं करोन्तो विय, धम्मं सुणन्तो 
विय च होति | 


1. अभि-२-४०५-पिद | 
2. वि-४-२०५-पिद्धे | 
3. अ-ह-३-३४५., विसुद्धि-३ ०५-पि्ादीसुपि पस्सितव्बं । 


४0८ सारत्थदीपनीटीका [ पफ़तरित्तियं 


मनुस्सानं पियो होतीति उरे आमुक्तमुकत्ताहारो विय, सीसे पिदन्धमाला विय च 
मनुस्सानं पियो होति मनापो । अमनुस्सानं पियो होतीति यथेव च मनुस्सानं पियो, 
एवं अमनुसानम्पि पियो होति विसाखत्थेरो विय | नास्स अग्गिवा विसं वा सत्थं वा 

8. 483 कमतीति मेत्ताविहारिस्स काये उत्तराय उपासिकाय विय अग्गि वा, संयुत्तभाण- 
कचूठसीवत्थेरस्सेव विसं वा, संकिच्चसामणेरस्सेव सत्थं वा न कमति न पविसति, 
नास्स कायं विकोपेतीति वुत्तं होति । धेनुवत्थुम्पि चेत्थ कथयन्ति, एका किर धनु 
वच्छकस्स खीरधारं मुज्चमाना अद्भासि । एको लुको "तं विञ््िस्सामी" ति हत्थेन 
सम्परिवत्तेत्वा दीघदण्डकं सत्तिं मुञ्चि । सा तस्सा सरीरं आच्च तालपण्णं विय 
विवदमाना गता, नेव उपचारबलेन न अषप्पनाबलेन, केवलं पन वच्छके 
बलवहितचित्तताय । एवं महानुभावो मेत्ता | खिप्पं समाधियतीति केनचि परिपन्थेन 
परिहीनज्छानस्स व्यापादस्स दूरसमनुस्सरितभावतो खिप्पमेव समाधियति | मुखवण्णो 
विष्पसीदतीति बन्धना पमुत्ततालपक्कं विय चस्स विप्पसन्नवण्णं मुखं होति | 
असम्मूटहो कालं करोतीति मेत्ताविहारिनो सम्मोहमरणं नाम नत्थि, असम्मूटूहोव 
निदं ओक्कमन्तो विय कालं करोति | 





एकादसकवारवण्णना निदिता । 
एकुत्तरिकनयवण्णना निद्रिता । 














उपोसथादिपुच्छाविस्सज्जनावण्णना 


२३२॥ संघं भन्ते पवारेमीति आदि पवारणाकथा नामा" ति गण्ठिपदेसु वुत्तं | € 
अलत्थवसपषक्‌ रणवण्णना 


२३४॥ पठमपाराजिकवण्णनायमेव वुत्तं ति 'संघसुद्रुताया" ति आदीनं अत्थवण्णनं 
सन्धाय वुत्तं | दसक्खनततुं योजनाय पदसतं वत्तं ति एकमूलकनये दसक्खत्तुं योजनाय 
कताय संङ्खलिकनये वुत्तपदेहि सद्धिं पदसतं वृत्तं ति एवमत्थो गहेतव्बो | अज्जथा 
एकमूलके एव नये न सक्का पदसतं लद्धं । एकमूलकनयेहि पुरिमपच्छिमपदानि 
एकतो कत्वा एकेकस्मिं वारे नव नव पदानि वृत्तानीति दसक्खत्तुं योजनाय नवति 
पदानियेव लब्भन्ति । तस्मा तानि नवुति पदानि सङ्खलिकनये बद्धचक्कवसेन 
योजिते दस पदानि लब्भन्तीति तेहि सद्धिं पदसतं ति सक्का वक्तुं | इतो अञ्जथा 
पन उभोसुपि नयेसु विसु विसु अत्थसतं धम्मसतञ्च यथा लब्भति, तथा ४७.484 
पठमपाराजिकसंवण्णनायमेव 1 अम्हेहि दस्सितं, तं तत्थ वृत्तनयेनेव गहेतब्बं । 
पुरिमपच्छिमपदानि एकत्थेन गहेत्वा 'पदसतं" ति वुत्तत्ता "तत्थ पच्छिमस्स पच्छिमस्स 
पदस्स वसेन अत्थसतं, पुरिमस्स पुरिमस्स वसेन धम्मसतं" ति वुत्तं । तस्मिं पदसते 
'संघसुद्रु" ति आदिना वुत्तपुरिमपदानं वसेन धम्मसतं, 'संघफासू'ति आदिना 
वृत्तपच्छिमपदानं वसेन अत्थसतं ति अधिपायो | 


महावग्गवण्णना निदिता । 


1. सारत्य-टी-२-२३८-पिद | 
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चठमगाथासङ्गगणिक 
सत्तनगरेसु पञ्त्तसिक्खापदवण्णना 


३२३५॥ अङदुड्ढसतानी ति तीणि सतानि पल्जासञ्चं सिक्खापदानि । विग्गहं ति 
मनुस्सविग्गहं  अतिरेकं ति दसाहपरमं अतिरेकचीवरं | काठकं ति 'सुद्धकाककानं"ति 
वृत्तकाठकं । भूतं ति भूतारोचनं । परम्परभत्तं ति परम्परभोजनं | भिक्खुनीसु च 
अक्कोसो ति "या पन भिक्खुनी भिक्खुं अक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा" ति। 
वुत्तसिक्खापदं | अन्तरवासकं ति अज्जातिकाय भिक्खुनिया चीवरपटिग्गण्डनं | रूपियं 
ति रूपियसंवोहारं | सुत्तं ति "सामं सुत्तं विज्जपेत्वा तन्तवायेही"ति वुत्तसिक्खापदं | 
उचज्ज्ञापनके ति उज्ज्ञापनके खिय्यनके पाचित्तियं । पाचितपिण्डं ति भिक्खुनी- 
परिपाचितं | चीवरं दत्वा ति 'समग्गेन संघेन चीवरं दत्वा" ति वृत्तसिक्खापदं3 | 
वोसासन्तीति "भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुखन्ति, तत्र चेसा भिक्खुनी"ति 
वुत्तपाटिदेसनीयं4 | गिरग्गं ति "या पन भिक्खुनी नच्चं वा गीतं वा" ति वुत्त 
सिक्वापदं5 | चरिया ति 'अन्तोवस्सं चारिकं चरेय्या" तिऽ च, "वस्संवृत्था चारिकं न 
पक्कमेय्या" ति? च वृत्तसिक्खापदद्वयं | छन्दादानेनाति पारिवासिकेन छन्ददानेन | 

पाराजिकानि चत्तारीति भिक्खुनीनं चत्तारि पाराजिकानि | कुटीति कुटिकार- 
सिक्खापदं । कोसियं ति कोसियमिस्सकसिक्खापदं | सेय्या ति अनुपसम्पन्नेन 
सहसेय्यसिक्खापदं । खणने ति पथवीखणनं । गच्छदेवतेति भूतगामसिक्खापदं | 
सिञ्चन्ति सप्पाणकउदकसिल्चनं । महाविदहारोति महल्लकविहारो | अनञ्जं ति 
अज्जवादकं | द्वारं ति याव हवारकोसा । सहधम्मोति सहधम्मिकं वुच्चमानौ | पयोपानं 
ति सुरुसुरूकारकं । एढठकलोमानीति एककलोमधोवापनं । पत्तो ति ऊनपस्चबन्धन- 
पत्तो | ओवादो ति भिक्खुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा ओवादो । भेसज्जं ति तदुत्तरि- 
भेसज्जविज्ञापनं । सूचीति अद्धिमयादिसूविघरं | आरज्िको ति "यानि खो पन 


. वि-२-४०६ पद्ध | 
. वि-१-३६९-पिदे | 
. वि-२-२०२-पिद् | 
. वि-२-२३0-पिद्ध | 
. वि-२-३५0०-पिद्धे | | 
. वि-२-३९0-पिद् | 
. वि-२-३९१-पिड । 
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अधिकरणभेदवण्णना ४११ 


तानि आरजञ्जकानि सेनासनानी' ति आदिना" वुत्तपाटिदिसनीयं | ओवादो ति "या पन ४8.486 
भिक्खुनी ओवादाय वा संवासाय वा न गच्छेय्या" तिः वुत्तसिक्खापदं । 

पाराजिकानि चत्तारीति आदिना छसु नगरेसु पञ्ञत्तं एकतो सस्पिण्डित्वा 
सावत्थिया पञ्जत्तं विसु गणेत्वा स्वानेव सिक्खापदानि द्वीहि रासीहि सङ्गण्ाति | 


सत्तनगरेसु पञ्चत्तसिक्खापदवण्णना निदिता । 





चतुविपत्तिवण्णना 


३३६॥ एकतिंस गरुका नाम उभतो अट पाराजिका, भिक्खूनं तरेस, भिक्ुनीनं 
दस संघादिसेसा । अद्भैत्य अनवसेसा ति एतेसु यथावुत्तगरुकेसु साधारणा- 
साधारणवसेन अड पाराजिका अनवसेसा नाम | 


असाधारणादिवण्णना 


३३८॥ "'धोवनञ्चव परिग्गहो" ति गाथा अडकथाचरियानं । तत्थ धोवनञ्व 
पटिग्गदहो ति अज्जातिकाय भिक्खुनिया चीवरधोवापनं चीव रपरिग्गहणञ्च | कोसेय्य 
..पे०...दे लोमा ति एठकलोमवग्गे आदितो सत्त सिक्खापदानि वृत्तानि | वस्सिका ति 
वस्सिकसाटिकसिक्खापदं | आरज्जकेन चाति सासङ्कसिक्खापदं वुत्तं | पणीतं ति 
पणीतभोजनविज्जत्ति । ऊनं ति ऊनवीसतिवस्ससिक्खापदं । निसीदने च या सिक्वा, 
वस्सिका या च साटिका ति निसीदनवस्सिकसाटिकानं पमाणातिक्कमो | 
^ आपत्तिक्खन्धा चेव उपोसथादीनि च 'पाराजिकसंघादिसेसा 'ति आदिना 
विभत्तत्ता "विभत्तियो' ति वृत्तानि । तेवीसति संघादिसेसा ति भिक्खुनीनं आगतानि 
दस, भिक्खूनं तेरसाति तेवीसति | देचत्तालीस निस्सगगियाति आदीसुपि एसेव नयो । 
दीहि..-पे० ..-किच्चं एकेन सम्मतीति द्रीहि विवादाधिकरणं, चतूहि अनुवादाधिकरणं, 
तीहि आपत्ताधिकरणं, एकेन किच्चाधिकरणं सम्मतीति अत्थो | 
३२३९॥ निरङ्कतो ति संघम्हा अपसारितो | 


अधिकरणभेदवण्णना 
8. 487 


२४०॥ यस्मा अधिकरणं उक्कोटन्तो समथप्पत्तमेव उक्कोटेति, तस्मा 
'विवादाधिकरणं उक्कोटेन्तो कति समथे उक्कोटेती' ति आदि वुत्तं | 


1. वि-२-२३५-पिद्धे | 
2. वि-२-४१४-पिद् | 


४१२ सारत्थदीपनीटीका 


३४१॥ पाच्िमुत्तकविनिच्छयेनेवा ति विनयलक्खणं विना केवलं धम्मदेसना- 
मत्तवसेनैवा ति अत्थो । येना पि विनिच्छ्येनाति पाच्िमुत्तकविनिच्छयमेव सन्धाय 
वुत्तं । खन्धकतो च परिवारतो च सुत्तेना ति खन्धकपरिवारतो आनीतसुत्तेन । 
निज्ज्ञपेन्तीति पञ्जपेन्ति | 

३४२॥ किच्चं निस्साय उप्पज्जनककिच्चानं ति पुब्बे कतडउक्खेपनीयादिकिच्चं 
निस्साय उप्पज्जनककिच्चानं | कीदिसानं ? यावततियसमनुभासनादीनं | 

२४२॥ तं ही ति तं विवादाधिकरणं | 

३४४॥ अधिकरणेसु येन अधिकरणेन सम्मन्ति, तं दस्सेतुं वुत्तं ति यदा अधिकरणेहि 
सम्मन्ति, तदा किच्चाधिकरणेनेव सम्मन्ति, न अन्बेहि अधिकरणेहीति दस्सनलत्थं 
वुत्तं ति अधिष्पायो | 

३५२॥ 'सत्तत्नं समथानं कतमे छत्तिंस समुद्धाना" ति पुच्छित्वापि 'कम्मस्स 
किरिया करणं" तिआदिना सम्मुखाविनयस्स समुदानानि अविभजित्वाव सतिविनया- 
दीनं छन्नज्ञेव छ समुदानानि विभक्तानि, तं कस्मा ति आह "किञ्चापि सत्तन्नं 
समथानं'ति आदि । सतिविनयादीनं विय संघसम्मुखतादीनं किच्चयता नाम नत्थीति 
आह "कम्मसङ्गहाभावेना" ति | 


दुतियगाथासद्कणिकवण्णना 


२३५९॥ मन्तग्गहणं ति अज्जमज्जं संसन्दनं । अनु अनु सन्धानं अनुसन्धितं ति 
भावसाधनो अनुसन्धित सदो ति आह "अनुसन्धितं ति कथानुसन्धी" ति | 


8. 488 स्ञानद्यवण्णना 


२३६५॥ ठाननिसज्जवत्तादिनिस्तिता ति "एवं ठातव्बं, "एवं निसीदितव्बं" ति 
एवमादिका । सञ्जाजननत्थं ति चुदितकचोदकानं सञ्जुप्पादनत्थं | अनुयोगवत्तं 
` कथापेत्वा ति "किं अनुयोगवत्तं जानासी ति पुच्छित्वा तेनेव कथापेत्वा | 
३७५॥ नीलादिवण्णावण्णवसेना ति नीलादिवण्णवसेन आरोग्यत्थादिअवण्ण- 
वसेन च | 


कथिनभेदवण्णना 
४०४॥ पुरेजातपच्चये पनेस उदिद्रधम्मेसु एकधम्मम्पि न लभतीति एस 


उदकाहरणादिपयोगो अत्तनो पुरेजातपच्वयभावे पुन्बकरणवसेन उद्िट्ेसु धोवनादि- 


धम्मसु एकधम्मम्पि न लभति अत्तनो पुरेनातस्स पुव्बकरणसङ्गहितस्स धम्मस्स 
नल्थिताय | 


५१२॥ रूपादीसु धम्मेसूति वण्णगन्धादीसु सुद्धइकधम्मेसु । 











अधिकरणवूपसमवग्गवण्णना ४१३ 


४१६॥ पुरिमा दहेति इमस्मिं अधिकारे पठमं वुत्ता अन्तरुब्भारसहूब्भारा, न 
पक्कमनन्तिकादयो द्वे उद्धारा | 


उपालिपञ्चक्वण्णना 


४२0०-४२१॥ ओमदकारको ति ओमरित्वा अभिभवित्वा कारको । उपत्थम्भो न 
दातव्बो ति सामग्गिविनासाय अनुबलं न दातव्बं | दिद्भाविकम्मम्पि कत्वा ति 'न मेतं 
खमती" ति दिद्टं आवि कत्वापि | 


वोहारवग्गवण्णना 


४२४॥ कायप्पयोगेन आपज्जितब्बा कायप्पयोगा । वचीपयोगेन आपज्जितब्ा 
वचीपयोगा । नवसु ठनेसू ति ओसरणादीसु नवसु ठानेसु । दरीसु ठानेसूति अत्तिदुतिय- 
जत्तिचतुत्थकम्मेसु । तस्मा ति यस्मा महाअटरकथायं वुत्तनयेन उभतोविभङ्गा 
असङ्गहिता, तस्मा | यं कुरुन्दियं वुत्तं, तं गहेतब्बं ति सम्बन्धो । 

दिद्भाविकम्मवग्गवण्णना 


४२५॥ "चतूहि पञ्चही'ति वचनतो द्वीहि वा तीहि वा एकतो देसेतुं वहति, ततो 
परं न वदति । मावकसीमाया ति खण्डसीमाय | अविणवाससीमाया ति महासीमाय | 


सुसवादवग्गवण्णना 


४४४॥ परियायेन जानन्तस्स वृत्तमुसावादो ति यस्स कस्सचि जानन्तस्स परियायेन 
वत्तमुसावादो ति अत्थो । 
४४६॥ अनुयोगो न दातब्बो ति तेन वृत्तं अनादियित्वा तुण्डी भवितवब्वं ति 
अत्थो | 
निक्खुनोवादवग्गवण्णना 
४५४॥ एकूनवीसतिभेदाया ति मग्गपच्चवेक्खणादिवसेन एवूनवीसति भेदाय | 
अधिकरणवूपसमवग्गवण्णना 


४५८॥ पञ्चहि कारणेहीति इदं अत्थनिष्फादनकानि तेसं पुव्बभागानि च 
कारणभावसामज्ञेन एकञ्छ्ं गहेत्वा वुत्तं, न पन सब्बेसं पञ्चत्नं समानयोगक्वेमत्ता- | 
अनुस्सावनेनाति भेदस्स अनुरूपसावनेन । यथा भेदो होति, एवं भिन्दितव्बानं 
भिक्खूनं अत्तनो वचनस्स सावनेन विञ्जापनेना ति अत्थो । तेनाह "ननु तुम्हे" ति 
आदि । कण्णमूले वचीभेदं कत्वा ति एतेन पाकट कत्वा भेदकरवत्थुदीपनं वोहरणं । 
तत्थ अत्तना विनिच्छितमत्तं रहस्सवसेन विज्ञापनं अनुस्सावनं दस्सेति | कम्ममेव 





४४ सारत्यदीपनीटीका 
उसो वा पमाणं ति तेहि संघभेदसिद्धितो पमाणं, इतरे पन तेसं सम्भारभूता । तेनाह 
"वोहारा" ति आदि | तत्या ति वोहरणे | 
कथिनत्थारदग्गवण्णना 
४६७ अन्तरा वुत्तकारणेना ति "तं हि वन्दन्तस्स मज्चपादादीसुपि नलाटं 
पटिहव्ेय्या" ति आदिना वुत्तकारणेन | 
8. 490 ससुड़नवण्णना 
४७0॥ पुब्बे वुत्तमेवा ति सहसेय्यादिपण्णत्तिवज्जं । इतरं ति सचित्तकं | 
भिंसापनादीनि कत्वा ति भिंसापनादिना आपत्तिं आपज्जित्वा ति अधिप्पायो | 
अपरदुतियगाथासद्धणिक 
कायिकादिआपत्तिवण्णना 
४७४॥ विनये गरूका विनयगरूका | किञ्चापि इदं द्वीसु गाथासु आगतं, अज्ञेहि 
पन मिस्सेत्वा वुत्तभावतो नानाकरणं पच्चेतव्वं । 
देसनागामिनियादिवण्णना 
४७५॥ द्वे संवासकभूमियोति एत्थ भूमीति अवत्था । अङ्गहीनता कारण- 
वेकल्लवसेनपि वेदितव्वाति आह "अपिचेत्था ति आदि । एस नयो ति "अपिचेत्था' 
ति आदिना वुत्तनयो | वनप्यत्तिं छिन्दन्तस्स पाराजिकं ति अदित्नादाने वनप्पत्िकथाय 
आगतं परसन्तकं सन्धाय वुत्तं । विस्सद्भि छडुनेति सुक्कविस्सद्धिया मोचने । दुक्कटा 
कता ति दुक्कटं वुत्तं | पठमसिक्वापदम्हियेवा ति भिक्खुनोवादकवग्गस्स पठम- 
सिक्वापदेयेव । आमकधञ्नं विज्जापेत्वा भुखन्तिया पुब्बपयोगे दुक्कटं, अच्च्लोहारे 
पाचित्तियं | 
पाचित्तियवण्णना 
४७६॥ अब्भुण्टसीलो ति अभिनवसीलो । 
४७८॥ असुत्तकं ति सुत्तविरहितं, सुत्ततो अपनीतं नत्थीति अत्थो । 
९, | | सेदमोचनगाथा 
अविष्पवासादिपजञ्छवण्णना 
५७९॥ सेदमोचनगाथासु तहि ति तस्मिं पुग्गले । "अकप्पियसम्भोगो नाम 
मेथुनधम्मादी 1 गण्ठिपदेसु वुत्तं | एसा प्डा कुसलेहि चिन्तिता ति लिङ्गविपल्ला- 
सवसेनेतं वुत्त, एसो पज्डो कुसलेहि चिन्तितो ति अत्थो । 








पाराजिकादिपज्छवण्णना ४१५ 


दसा ति अवन्दियि दस | एकादसा ति पण्डकादयो एकादस । उब्भक्खके न 
वदामीति इमिना मुखे मेथुनधम्माभावं दीपेति । अधोनाभिं विवज्िया ति इमिना 
वच्वमग्गपस्सावमग्गेसु | 

गामन्तरपरियापन्नं नदीपारं ओक्कन्त भिक्खुनिं सन्धाया ति एत्थ चदी भिक्खुनिया 
गामपरियापन्ना, परतीरं गामन्तरपरियापन्नं । तत्थ परतीरे पठमले्कपातप्पमाणो 
गामूपचारो नदीपरियन्तेन परिच्छिन्नो, तस्मा परतीरे रतनमत्तम्पि अरज्जं नत्थि, 
परतीरञ्च तिणादीहि पटिच्छन्नत्ता दस्सनूपचारविरहितं करोति । तत्थ अत्तनो गामे 
आपत्ति नत्थि, परतीरे पन पठ्मलेडपातसङ्घाते गामूपचारेयेव पादं स्पेति । अन्तरे 
अभिधम्मे। वृत्तनयेन अरज्जभूतं सकगामं अतिक्कमति नाम, तस्मा गणम्हा 
ओहीयना नाम होतीति वेदितव्बं | 

भिक्खूनं सन्तिके एकतो उपसम्पन्ना नाम॒ महापजापतिपमुखा पञ्चसतसाकिनियो 
भिक्खुनियो । महापजापतिपि हि आनन्दत्थेरेन दिन्नओवादस्स परटिग्गदहितत्ता 
भिक्खूनं सन्तिके उपसम्पन्ना नाम | 


पाराजिकादिपञ्हवण्णना 
४८०॥ सह दुस्सेन मेथुनवीतिक्कमस्स सक्कुणेय्यताय "दुस्सकुटिआदीनि सन्धाया' 
ति वुत्तं । लिङ्गपरिवत्तं सन्धाय वुत्ता ति 'लिङ्गपरिवत्ते सति परटिग्गदणस्स विजहनतो 
सामं गहेत्वा भुञजितुं न वटती" ति लिङ्खपरिवत्तनं सन्धाय वुत्ता | 
४८१॥ सुप्पतिद्धितनिग्रोधसदिसं ति योजनदवियोजनादिपरमं महानिग्रोधं सन्धाय 
वुत्तं | ‹ 


सेदमोचनगाथावण्णना निदिता । 


1. अभि. २-२६०-पिद्े | 





8. 492 । पञ्चवम्म 
कस्मवग्गवण्णना 


४८३॥ कम्मवग्गे उम्मत्तकस्स भिक्खुनो उम्मत्तकसम्मुति उम्मत्तके याचित्वा 
गते। असम्मुखापि दातुं वटति, तत्थ निसिन्नेपि न कुप्पति नियमाभावतो | असम्मुखा 
कते पन दोसाभावं दस्सेतुं "असम्मुखाकतं सुकतं होती" ति वुत्तं । दूतेन उपसम्पदा पन 
सम्मुखा कातुं न सक्का कम्मवाचानानत्तसम्भवतो | पत्तनिक्कुज्जनादयो हत्यपासतो 
अपनीतमत्तेपि कातुं वदन्ति | संघसम्मुखता ति आदीसु यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता, 
ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आटो होति, सम्मुखीभूता न पटिक्कोसन्ति, 
अयं संघसम्मुखता । येन धम्मेन येन विनयेन येन. सत्थुसासनेन संघो कम्मं करोति, 
अयं धम्मसम्मुखता । तत्थ: धम्मो ति भूतं वत्थु । विनयोति चोदना चेव सारणा च| 
सत्थुसासनं नाम जत्तिसम्पदा चेव अनुस्सावनसम्पदा च | यस्स संघो कम्मं करोति, 
तस्स ॒सम्मुखभावो पुग्गलसम्मुखता । | कत्तिकमासस्स पवारणमासत्ता ^रपेत्वा 
कत्तिकमासं” ति वृत्तं | पच्चुक्कडिढत्वा ठपितदिवसो चा ति काक्पक्खे चातुदसिं 
वा पन्नरसिं वा सन्धाय वृत्तं | द्वे च पुण्णमासियो ति पठमपच्छिमवस्सूपगतानं 
वसेन वृत्तं | 

४८५॥ ठानकरणानि सिथिलानि कत्वा उच्चारेतव्बं अक्खरं सिथिलं, तानियेव 
धनितानि असिथिलानि कत्वा उच्चवारेतव्बं अक्खरं धनितं | द्विमत्तकालं दीघं, 
एकमत्तकालं रस्सं । दसधा व्यज्जनबुद्धिया पभेदो ति एवं सिथिलादिवसेन व्यखन- 
बुदधिया अक्खरुप्पादकचित्तस्स दसप्पकारेन पभेदो । सब्वानि हि अक्खरानि 
चित्तसमुदानानि यथाधिष्येतत्थव्यख्जनतो व्यजनानि च | संयोगो परो एतस्माति 
संयोगपरो, न संयोगपरो असंयोगपरो । आयस्मतो बुद्धरक्वितथेरस्स यस्स न खमतीति 
एत्थ त-कार न-कारसहिताकारो2 असंयोगपरो | करणानीति कण्ठादीनि | 

8.493 ४८८॥ अनुक्खित्ता पाराजिकं अनापन्ना च पकतत्ताति आह "पकतत्ता 
अनुक्वित्ता' ति आदि । तत्थ अनिस्सारिता ति पुरिमपदस्सेव वेदचनं । परिसुद्ध- 
सीलाति पाराजिकं अनापन्ना । न तेसं छन्दो वा पारिसुद्धि वा एतीति तीसु द्वीसु वा 
निसित्नेसु एकस्स वा दिन्नं वा छन्दपारिसुदधि आहटापि अनाहटाव होतीति 
अधिषप्पायो | 








1. उम्मत्तकेन याचित्वा कते (क) | 
2. तकारककारसहिताभावो (स्या) | 








अपञ्जत्ते पञ्जत्तवग्गवण्णना ४१७ 


अपलोकनकम्मकथावण्णना 

४९५-४९६॥ कायसम्भोगसामग्गीति सहसेय्यपरिग्गहणादि । सोरतो ति सुभे 
रतो । सुद्ध ओरतोति वा सोरतो । निवातवुत्तीति नीचवुत्ति । पटिसङ्का ति पटिसङ्खाय 
जाणेन उपपरिक्खित्वा | यं तं अवन्दियकम्मं अनुञ्जातं ति सम्बन्धो । इमस्स 
अपलोकनकम्मस्स ठानं होतीति एवस्पि अपलोकनकम्मं पवत्ततीति अत्थो | कम्ममेव 
लक्खणं ति कम्मलक्वणं | ओसारणनिस्सारणभण्डुकम्मादयो विय कम्मञ्च हृत्वा 
अज्जञ्चव नामं न लभति, कम्ममेव हूत्वा उपलक्खीयतीति 'कम्मलक्खणं" ति 
वुच्चति । एतम्पि कम्मलक्वणमेवा ति वुत्तकम्मलक्वणं दस्सेतुं "अच्छिन्नचीवरजिण्ण- 
चीव रनहुचीव रान" ति आदि वुत्तं | इणपलिबोधम्पीति इणमेव पलिबोधो इणपलिबोधो, 
तम्पि दातुं वटति | सचे तादिसं भिक्ुं इणायिका पलिबुन्धन्ति, तत्नुप्पादतोपि तस्स 
इणं सोधेतुं वदतीति अधिप्पायो | 

छन्तं वा वेदिकं वा ति एत्थ वेदिका ति चेतियस्स उपरि चतुरस्सचयो वृच्चति | 
छतं ति ततो उद्धं वलयानि दस्सेत्वा कतो अग्गचयो वुच्चति । चेतियस्स 
उपनिक्वेपतो ति चेतिये नवकम्मत्ताय उपनिक्खित्ततो, चेतियसन्तकतो ति वुत्तं 
होति | अज्जा कतिका कातव्बा ति पुरिमकतिकाय असङ्गहितत्ता वुत्तं । तेदीति येसं 
पुग्गलिकटड़ाने तिटृन्ति, तेहि । दसभागं ति दसमभागं । तत्था ति तस्मिं विहारे | 
मूलेति पुब्बे । "इतो पटवाय भाजेत्वा खादन्त" ति वचनेनेव यथासुखं परिभोगो 
परिक्खित्तो होतीति आह "पुरिमकतिका पटिप्पस्सम्भती'ति | 

अनुविचरित्वा ति पच्छतो पच्छतो गन्त्वा | अपच्चासीसन्तेना ति तेसं सन्तिका 
पच्चयं अपच्चासीसन्तेन । मूलभागं ति वत्तमेवत्थं विभावेति 'दसभागमत्तं" ति | 
अकतावासं वा कत्वा ति ततो उप्पन्रजआयेन कत्वा | जग्गितकाले च न वारेतव्बाति 8. 494 
जग्गितानं पुप्फफलभरितकाले न वारेतब्बा | जग्गनकाले ति जग्गितुं आरद्धकाले | 
अत्तिकम्मद्रानभेदे ति जत्तिकम्मस्स ठानभेदे | 








कम्मवग्गवण्णना निदिता । 


अपञ्चत्ते पञ्ञत्तवग्गवण्णना 
५00॥ सत्त आपत्तिक्खन्धा पञ्जत्तं नामाति सम्बन्धो । ककुसन्धकोणा- 
| गमनकस्सपा एव सत्त आपत्तिक्खन्धे पञ्जपेसु, विपस्सीआदयो पन ओवादपाति- 
| मोक्खं उदिसिंसु, न सिक्ापदं पज्जपेसुं ति आह 'ककुसन्धञ्च ....पे०....अन्तरा केनचि 
अपञ्जत्ते सिक्खापदे" ति | सेसमेत्थ सुविञ्जञेय्यमेव | 


| इति समन्तपासादिकाय दिनयटूुकथाय सारत्थदीपनियं 
| 
| 





परिवारदुकथावण्णना समत्ता । 
सा०टी० 53 


8. 495 








8. 496 


४१८ सारत्यदीपनीटीका 


निगमनकथावण्णना 

अवसानगाथासु पन अयमत्थो । विभत्तदेसनं ति उभतोविभङ्गखन्धकपरिवारेहि 
विभत्तदेसनं विनयपिटकं ति योजेतब्बं । तस्सा ति तस्स विनयस्स | 

तत्रिदं ति आदि पठमपाराजिकवण्णनायं वृत्तनयमेव | 

सत्युमहाबोधिविभूसितो ति सत्थुना परिभुत्तमहाबोधिविभूसितो मण्डितो, तस्स 
महाविारस्स दक्खिणभागे उत्तमं यं पधानघरं ति सम्बन्धो । तत्थ पधानघरं ति 
तंनामकं परिवेणं । सुविचारित्तसीलेन, भिक्खुसंघेन सेवितं ति इदम्पि पधानघर- 
विसेसनं | 

तत्या ति तस्मिं पधानघरे | चारुपाकारसञ्चितं ति मनापेन पाकारेन परिक्ित्तं | 
सीतच्छायतरूपेतं ति घननिचितपत्तसज्छन्रसाखापसाखताय सीतच्छायेहि रुक्खेहि 
उपेतं । विकसितकमलकुवलयपुण्डरीकसोगन्धिकादिपुष्फसज्छन्नमधुरसीतलुदकपुण्ण- 
ताय सम्पन्ना सलिलासया अस्साति सम्पन्नरसलिलासयो । उदिसित्वा ति बुद्धसिरिं नाम 
थरं निस्साय, तस्स अच्जेसनं निस्सायाति वुत्तं होति । इद्धा ति अत्थविनिच्छयादीहि 
इद्धा फीता परिपुण्णा | 

सिरिनिवासस्साति सिरिया निवासद्ानभूतस्स । जयसर॑वच्छरे ति जयप्पत्तसंवच्छरे | 
अयं ति थरं बुद्धसिरिं उदिस्स या विनयवण्णना आरद्धा, अयं | धम्मूपसंहिता ति 
कुसलसत्निस्सिता । इदानि सदेवकस्स लोकस्स अच्चवन्तसुखाधिगमाय अत्तनो पुञ्जं 
परिणामेन्तो "चिरद्वितत्थं धम्मस्सा" ति आदिमाह | तत्थ समाचितं ति उपचितं । 
सब्बस्स आनुभावेना ति सब्बस्स तस्स पुज्जस्स तेजेन । सब्बेपि पाणिनो ति 
कामावचरादरिभेदा सब्बे सत्ता । सद्धम्मरससेविनो ति यथारहं बोधित्तयाधिगमवसेन 
सद्धम्मरससेविनो भवन्तु | सेसमेत्थ सुविञ्ञेय्यमेव | 


निगमनकथावण्णना निदिता । 


निगमनकथा 
एत्तावता च- 
विनये पाटवत्थाय, सासनस्स च वुदिढया | 


वण्णना या समारब्धा, विनयदुकथाय सा ॥ 
सारत्थदीपनी नाम, सब्वसो परिनिद्धिता | 
तिंससहस्समत्तेहि, गन्थेहि परिमाणतो ॥ 
अज्जेसितो नरिन्देन, सोहं परक्कमबाहूना । 
सद्धम्मद्ितिकामेन, सासनुज्जोतकारिना ॥ 








निगमनकथा ४१९ 


तेनव कारिते रम्मे, पासादसतमण्डिते | 
नानादुमगणाकिण्णे, भावनाभिरतालये ॥ 
सीतलूदकसम्पन्ने, वसं जेतवने इमं | 
अत्थव्यञ्जनसम्पन्नं, अकासिं सुविनिच्छयं ॥ 
यं सिद्धं इमिना पुञ्जं, यं चज्जं पसुतं मया | 
एतेन पुज्जकम्मेन, दुतिये अत्तसम्भवे ॥ 
तावतिंसे पमोदेन्तो, सीलाचारगुणे रतो! | 
अलग्गो पञ्चकामेसु, पत्वान पठमं फलं ॥ 
अन्तिमे अत्तभावम्डहि, मेत्तेय्यं मुनिपुङ्खवं | 
लोकग्गपुग्गलं नाथं, सब्बसत्तडिते रतं ॥ 
दिस्वान तस्स धीरस्स, सुत्वा सद्धम्मदेसनं | 
अधिगन्त्वा फलं अग्गं, सोभेय्यं जिनसासनं ॥ 
सदा रक्खन्तु राजानो, धम्मेनेव इमं पजं | 
निरता पुज्जकम्मेसु, जोतेन्तु जिनसासनं ॥ 
इमे च पाणिनो सब्बे, सब्बदा निरुपद्वा | 
निच्चं कल्याणसङ्कप्पा, पपपोन्तु अमतं पदं ति ॥ 
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संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


पदानुक्कमो 


एकपण्णच्छत्तं 
एकभत्तं 
एकरसो 
एकवलस्ं 
एकविहारे 
एकवीसतिवस्सो 
एकसंघातस्ि 
एकसालसत्रिवेसो 
एकसीमविहारेहि 
एकमसेय्यं 
एकानुस्सावना 
एकापत्तिमूलकं 
एकारक्खो 
एकिन्दियं 
एकूनवीसतिभेदाय 
एकूपचारो 
एको 
एसनतण्टा 
एसिततण्डा 
एहि 
एटटकलोमानि 
एढ्टमुसो 

| ओ | 
ओकारो 
ओकाससेनासनं 
ओकोटिमको 
ओक्कम्म 
ओक्खित्तचक्छु 
ओगाहा 
ओत्तणी 
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पवानुक्कमो 
ओदहित्वा 
ओधिं 
ओनद्धको 
ओनीतपत्तपाणिं 
ओपातेति 
ओपानभूतं 
ओपायिकं 
ओपिलापेय्य 
ओपुनापेतव्बं 
ओबद्धं 
ओभासेत्वा 
ओभासो 
ओमकचातुमासं 
ओमदकारको 
ओरं 

ओरको 

ओरतो 
ओरमत्तकेन 
ओरवसदं 
ओरसं 
ओरिमन्ते 
ओरेनद्धमासं 
ओरोहति 
ओलोकेत्वा 
ओलोणी 
ओवटो 
ओवादत्थाय 
ओवादपातिमोक्खं 
ओवादूपसङ्कमनं 
ओवादो 
ओसधेहि 


सारत्थदीपनीदीका 


पिदरङ्को 
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पवानुक्कमो 
ओसारणं 
ओसारेत्वा 
ओहरतु 
ओहितभारो 
| क | 
कद्ध 
कच्चायनो 
कलिकं 
कटाकटेन 
कतं करणीयं 
कतकरणीयो 
कतजाणं 
कतज्जुनो 
कतपादुका 
कतवेदिनो 
कतिवस्सो 
कत्तव्वत्ता 
कथनं 
कथिनं 
कट्मोदकानि 
कन्दरे 
कपप 
कप्पगतिकं 
कप्पदो 
कप्पनहूतेहि 
कप्पसीसो 
कमति 
कम्मं 
कम्मञ्ा 
कम्मनानासंवासको 
कम्मन्तानुद्धानेन 
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पदानुक्कमो 


कम्मप्पत्ता 
कम्मप्पत्तायोपि 
कम्मप्पत्तो 
कम्मलक्खणं 
कम्मवाचं 
कम्मविपाकं 
कम्मसमादानानं 
कम्मासं 
करणानि 
करम्बको 
करूणं 
कङ्कल 
कलहजाता 
कलहो 
कल्लं 
कल्लकाया 
कल्लचित्तं 
कल्लो 
केल्याणवाक्करणो 
कल्याणवाचो 
कल्याणियापि 
कसम्बुजातं 
कसिरेन 
कस्सपो 
काकच्छमाना 
काकपेय्या 
काणो 
कामगुणेहि 
कामतण्डा 
कामसुखल्लिकानुयोगो 
कामेसु 


संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 
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कायं 
कायकम्मं 
कायकिरियं 
कायपरिहारियानि 
कायपागब्वियं 
कायप्पयोगा 
कायबलं 
कायस्स भेदा 
कायिकवाचसिको 
कायिको 
कारणं 

कालं मस्जथ 
कालकते 
कालकिरियाय 
कालयुत्तं 
काठ्छकं 
काटसीहो 
काव्छामो 
काट्टावकं 
काट्ुदायिं 
किच्चजाणं 
किच्चाधिकरणं 
किच्छेन 
किण्णचुण्णेन 
किण्णपक्छित्ता 
किण्णा 
कित्तावता 
कित्तिसटो 
किलञखच्छत्तं 
किलमथो 
किसकोवादानो 
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पदानुक्कमो 
किसो 
कीठनउपवनं 
कीट्टनुय्यानं 
कृक्कुच्चपकतानं 
कच्छिअनुवातारोपनमत्तेन 
कुच्छिचिमिलिकं 
कुटि 

कूटिगेहे 

कुटेहि 

कणपेन 

कणी 
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कुम्भमय 
ुम्भयूणिका 
कुलं 

कुलनगरे 
कुलपुत्ता 

कुलवं 

कुलवो 

कुल्लं 
कुल्लकविहारेन 
कुल्लेन 
कुसलता 
कुसलो 

कुसीतो 

केणि 
केवलकपं 
केवलपरिपुण्णं 
केवलस्स 
केसकम्बलो 
केसमस्सुं 
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कोयिगामो 
कोटुककम्मं 
कोटं 
कोटुकानि 
कोटागारं 
कोदण्डो 
कोधे 
कोधनो 
कोपेति 
कोमुदी 
कोमुदिया 
कोलञ्मा 
कोलद्विमत्तको 
कोविदा 
कोसज्जाय 
कोसम्बकेहि 
कोसियं 
कोसेय्यकट्टिस्समयं 
कोसो 
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खो 
खन 
खणवसेन 
खणित्वा 
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पदानुक्कमो 
खयं 
खादनीयत्यं 
खारि 
खारिकाजं 
खिय्यति 
खीरोदकीभूता 
खीलनमन्तो 
खुदुकानं 
खुपिपासा 
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गङ्गा यमुना , 
गणेन्तो 
गण्हाम 
गण्डाहि 
गति 
गतिगतं 
गन्तु 
गन्छं 
गन्धिकसेणि 
गब्भविसो 
गमनपरियन्तस्स 
गमनुपादनं 
गमिकाभिसङह्कलारो 
गम्भीरं 
गम्भीरो 
गृम्मो 
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गरहा 
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संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


पिद्ङ्को 


पदानुक्कमो 


गरुकरणो 
गरूकेहि 
गरूधम्मं 
गरनिस्सयं 
गहितमेव 
गहितावसेसं 
गामकथा 
गामे 


गिरं 


गिरिगुहा 
गिरिब्बजनगरं 
गिहिगतानि 
गिहिविकतं 
गीतं 
गुणबुड्ढो 
गृहा 
गुव्छकरणं 
गुढासवो 
गृव्ठहपरिच्छन्नो 
गेहस्सितपेमं 
गोचरप्यसुता 
गोचरा 
गोतम 
गोतमदह्वारं 
गोतमी 
गोत्तं 
गोसालो 
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घटिकं 
घटिकटाहे 
घटनफलकं 
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पदानुक्कमो 


घट्नमुग्गरो 
घनपुष्फको 
घनबद्धो 
घरणी 
घरदिन्नकाबाधो 
घरमङ्खलं 
घरावासत्थं 
घोरो 

| च | 
चक्कलिकं 
चक्कसमारद्टृहा 
चकु 
चक्खुकरणी 
चक्खुवसेन 
चक्छूविज्जाण 
चक्खुसम्फस्सो 
चतुक्क 
चतुद्वारं 
चतुरङ्किनिं 
चतुरस्सअम्मणकताठ 
चतुरस्सेन 
चतुरापस्सेनो 
चतुरारक्खं 
चतुस्सालभत्तं 
चत्तानि 
चन्दनगण्ठि 
चब्बेत्वा 
चम्मकारनीलं 
चम्मायं 
चयं 
चर 
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पदानुक्कमो 
चरणं 
चरति 
चरथ 
चरितं 
चरिमं 
चरकेन 
चलित्तपवत्तानं 
चातुदसिका 
चातुदिसो 
चातुमासिनिया 
चापो 
चारिकं 
चारुपाकारिसच्चितं 
चारेसुं 
चालेति 
चिक्कलेन 
चिरं 
चिरपटिका 
चिरस्स 
चीनसोमारपटानि 
चीवरपच्चयं 
चीवरपटिवीसं 
चीवरलाभ 
चूव्टकच्छन्न 
चेतसो 
चेतोविमुत्तिं 

| छ | 
छकणं 
छड़्ितमोदकं 
छडत्वा 
छत्तं 
छत्तपादुकाय 
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चठानुक्कमो 


छत्तमङ्जलं 
छदनानं 
छन्ददानेन 
छन्दरागो 
छन्नपरिवब्बाजकस्स 
छमायं 
छवसीसस्स 
छविकल्याणता 
छिन्दित्वा 
छिन्नपातं 
छेज्जं 
केदनकं 
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जग्गतो 
जग्गनकाले 
जटिलो 
जनपदकल्याणी 
जयसंवच्छरे 
जरा 
जलंव 
जठत्ता 
जातरूपं 
जाति 
जानता 
जातिवुड्ढो 
जातिस्सरो 
जातु 
जालानि 
जिरिदन्ति 
जेटुकदट्वानं 
जातिकरणे 
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पवानुक्कमो 
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जातिव्यसनं 
जातो 
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टङ्कितमञ्चो 
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ठ्पितो 
व्पेति 
ठानं 
ठानन्तरं 
ठानानि 
ठितं 
ठितधम्मो 
ठितिका 
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तकं 
तकपण्णिं 
तक्ररो 
तग्घ 
तच्छककम्मं 
तज्जेत्वा 
तण्डक्खये 
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